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शा जैन गज़ट ड़ न ] 
2िककफक कक व कदएतकक कक कक ३ 
यह पन्न सश्ाहिक है अर्थात्‌ एक महीने श्र 


में चार बार प्रंकाशित होता है ॥ 
१ बाव सरजसान बकीक-के प्रबंध से देव बन्द 
ल्‍ ॥ जिला सझ्स्नपुर से प्रकाशित होता है ॥ 
येश्ने हर अंगेरेजी महीने डी १८-१६ और २४ सा० 
। को जाईयों री सेवा में ह्जिर हुवा करेगा ॥ 


॥[. दिसस्बर सन्‌ ९८ दिसम्बर सन्‌ १८९५ ता० पहली | अइह्न १ 





विज्ञापन । 


3००७7 ४:९० सीकर, मना 


तह भा़यो ! जन कौम की इंती 
को बचान का आपने क्‍या 


ग्रेचाहै अपने घर्म की रक्षा के | 


कब छान समझी हे 
मरे 
है। करगय का. धग्नात्मा 


'६ “शा दिक्ती व को 


है ४९ »._ रजकों धम 


| जगत यहाँ बिचार करत रहते हैं कि 


जन धर्म परम काल्याण कारी मतकी 
आज कल अत्यन्त न्‍्यन दशा हो गई 
हैं क्या उपाय किया जावे जिस्स यह 
र अपनी पहली रोशनी और 
बा “० ये हुए मकाश होते मिथ्यात्व 
.अन्धकार लोगों के हृदय से दूर हे 
और कुछ नहीं तो जो लोग इस समय 
जनी कहकाते हैं वे तो अपने धर्म में 
लगे मैनपत को मैन तत्वाथ को (चारे 
इसकी सचाई को पहिचानें और अथभ 
आए कुमार्ग स्था्मे करीतियों छोड़ें अ।२ 
स+वे जनी कहलान के छाबऊ बने 
पन्‍्तु ऐ भाइयो ! ऐसे पग्म उपदतर 
अर २' तर परुष जन कौम के रद 















ख्याह जिनके हृदय में जोन धर्म की 
चोट है वह एसी बातों का विचार र 
कर रहजाते ६। जैनमतकी एशी न्‍्यून 
दशा देखकर जोने'गं को ऐसी दरदशा 
जल्ञानकर चपक २ रोलत हैं कोई एसा 
कारण मोजूद नहीं है जिससे वह अपने 
विचारों को दूसरों पर प्रगट करें और 
हनी भाइयोंका जो आवेशा रूपी रूदाद 
में सोये पड़े हैं जमा से इस वास्ते 
जिनको जेन धमे की उन्‍नाते का 
बिचार होता है वह भी छाचार हो 
ज्वात हैं इस वास्ते जब तक ऐसा कोई 
उपाय न पेंदा किया जावे जिससे पर 
उपकारी छाग अपन विचार दूसरों पर . 
जाहिर कर सकें आर अपनीं पुकार 
दूसरों को सुना सके तब तक जन धर्म 
की रक्षा नहीं हो सक्ती हे इस लिये इस 
बात क पूरा करने के वास्त यही विचार 
किया गया हैं कि एक सप्ताहिक पत्र 






धरम की तरफ लगने 
जनधर्म की रक्षा इस 
न्यून दशा के दूर न 
नये हरहफ्ते सव को ज॑ 
आर इस बात की खब 
कि हरशहर और कस्बे में 
दशा जानें को बीत रहाकई | 










जैनियों के वास्ते ४ 
भारी आवश्यकता है 





पत्र के जारी होने विना ३ | 
| कदाचित तरक्की नहीं होमक्ती ई ' 
.यपि मासिक पत्र नेनप्रभावर 
जैनहिनापदेशक इस बक्त नारी हई ६ 
| वे गयासिक पत्र हैँ ओर जो शिक्षा उ** 





झारो किया जावेजिसमें वि »..* बिल्कुल विस्मसण होनातवी ह उपाय 
अर उपकारेयों के ऐस उख छंपोकरये), कार्य किचित/नहां बनताड सह 
जिससे जन थम को वृद्ध हो वह पत्र | पत्र ०, यह 
क्या होगा एक बहुत अच्छा ओर | गेनभाइयों 
लायक. उपदेशक हागा जो हफ्तेबार | कि इसके ग्राहक चने मूल्य 
अथात सातवें दिन अपने ग्राहकों फे ३9 तीन रुपये गज 
पास भाजद हाजाया करगा वह फ्न्‌ हा सभा मथुरा का भी यही बि- 
धर्म का सिपाही होगा जो महीने में चा $है...। हे कि सप्ताहिकपत्र अवदध 
2 0, ञा कक 
दफे हरजगह इस बात का खौफ दि। | जा#| ना चाहिये और कम से कम 
कान के वास्ते जा खा हुअ का ५ एक नगर की पह्चायत को एकपत्र 


न 
ऋ 
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उय खरीद करना चाहिये महासभा 
कुछ का ररबाई इस पत्रमें छपा कर गी 
पत्र नमूने के तीर पर हरजग़ह भरा 
जिन भया को खरीददारी 
हर हो वह कृपा करके चिट्ठी लिख 
ने कीमत इसकी तरंत दनेकी नरूरत 
ही दोचार पत्र प*चने पर दीनास 
क्ीहे कीमत सुझ्ष सयभान वकोल 
दवब्ंद के पास भेनी जावे 


र्‌ 
। 
् 








जेनियोकीवर्तमान 
द्शा 


बा» नाट: 7) (>> निकनन+++ननम 

अद्दी भनआतगण [ इस वार्ताकों सत्र 
आतृगण स्वीकार करतदे कि जेनधर्म 
ही एक सत्य मत हे मस्त इसदी के. 
द्वारा प्राप्त हो नसक्ता हे कल्याण 
कागक यही है यह धर्म क्या हे सर्वश्ज 
का वाक्य है वस्तु के निम स्वभाव का 
इसमें वणन है मुक्ति का मांगे और 
कल्याण का रस्ता यहीहे इसही से यदद 
जावैनकादिक के ढुःखा स॑ बचसक्ता 
है और स्वर्ग को प्राप्त हो मक्ता है 
ओर इस जैनधम के सेवन बिना यह 
सेसार अभ्रमणहों का कारण है मिवाय 
इस के और कोई उपाय कल्याण 
कारक नहीं है परन्तु शोक की बातो 
है कि आज कर इस जेनघमे की नो 
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अनादि मत है अत्यंत न्‍्यनदशा हो 
रटीं ६ एक बह समयथा।क पृथ्वी मर 
प्र यह धर्म प्रचलित था राजा महां 
राजा दीन प्रदीन सव इस मत के स- 


९ * 
| हायक थ सरब्त्र इसही जैनपमत का ढेका 


बजता था चक्रवत्यादिक राजा जिन 
के समान अवार काल में कोई राजा 
महाराजा नहीं हे सत्र इस ही सर्ोत्कृष् 
मन के थारी हुए हैं महाराजा रामचंद्र 
राजा दशरथ के पुत्र जा ममरस्त हिंतु- 
आ के परम पृज्य है इसही मत के श्रद्धा 
नी थे ओर इसही के निमेत्त से उन- 
को मक्ति प्राप्त हुई परन्तु इसका लगे यह 
वाता कथा कहानी मात्र रहगई है 
अबार मैनमत ज़िस प्रकार न्‍्यून दशा 
में है अन्य कोई हुवा नहा चतुर्दशलक्ष 
जैनियों का परिमाण दूसरे मत बालों 
को अंपक्षा किसी गणना के योग्य 
नहीं परन्तु पत्रोंक्त 4पचदशलक्ष जनियों 
में बहुत मे एम & जो यह नहीं जानत हैं 
कि जनमत किस को कहते 

जो यह भी नहीं जानते कि ती््॑कर 
कितन है और उनके क्या क्यीस्लॉप 
४ और न यह ज्ञात है कि नत्व कितन 
#£ और उनका क्या स्वरुप है जो 
केत्रलल इस निमेत्त से मेनी कहाते है 
कि जीनयों के कुछमें जन्म धारणाकरया 
है बहत से ऐसे है कि बहा भाद्रमास 
में ही मेदिरनी में जाने हु और जो 
मदिरणी में प्रन्‍आदेन दशन करनेके 


( 


कान कर बरी ० ०2.9 ने... ८८2..4::: 


#> किक 


लिये जाते भी है वह यह भी नहींना 
ते कि दशन किस प्रकार किया कर 
हैं और फिस कारण दर्शन किये 


जाते है. और दर्शनों से क्‍या छाभ 
बढहत से ऐसे नगर ग्राम हें जहां पर 
कई २दिन पवेत प्रभार नहीं होती 
और प्रजा कर्न के लिये पजारी 
नोकर रक्‍्ख हुए है ओर बइत से नगरमें 
शाखतर्जी नहीं बचत हैं क्याकि शाख्र याँ 
चने वाले नहीं हैं आर बहुतम स्थानों प 
रवबांचने वाले एम अनाडी हैं कि उनको 
स्वयं शाख्र का बोध नहीं है दूसरों 
को तो क्या समझा[बंगे जिस स्थान पर 
शास्त्र पढ़े भी जाते हैं ता सो म एक शास्त्र 
जी सनने क लिये अते हैं नेनियों में 
दो चार पाहत हुए तो क्या गणना भें 
हैं और वह भी इस निर्मित्त से पण्डित 


कहाते हैं क्लि नेनियों में पाण्डत हैं नहीं | 


मिथ्याल सेवन झरना कुदेवादिक का 
पूनना तो नैनों में ऐसा प्रचालित है हि 
अपने आचरण की अपेक्षा नेनी छोग 
जैनी कहान के उचित नहा इन से 
मस्त वार्ता ओके सित्राय जनियों में 
विशेष रात ऐसी हैं कि जो समस्त 
बुद्धि के बिपरीत हैं और ठुःब दाई 
निनके निमेत्त से लोग हमारा हास्य 
करते हैं और हमको मर बतल्याते है 
बथाव्यय फजूल खच हम छाशों में एसी 
बढ़ा हुई है कि सब आय की कमाई 
इ्व्रदरी की रात पृर्ण करने में ही 


हे 
कक 


षष्त्झ 


लगभाता है नेन धर्म में चार प्रकार के 
दान का उपदेश दिया है परन्तु आ | 
कल एक प्रकारता भी दान नहीं है सर 
दान में विद्या आदक वो प्रचार में 
अनाथ अंगटीन वन +। पति पालना 
में एक पंसा भी 5चनहा होता परन्तु, 
पात्र दान फिथ्या प्रयार में विशेष धन 
व्यय हा श्ता है सी पकार की और 
बहतभी कू वात जानिया पर प्रचालत 
जनों ना अत्यन्त ददशा दोगई है मेन 
प्रभाकर पत्र कई साल भें अब्मेर से 
जारी है उसमें पथप बार से पण्यप्रक्ष 
छपते हैं जिसमें प्रथम प्रश्ष यह एऐ कि 
जानयों हि न्‍्यून दशा होती जाती है 
वा नहीं सो इस प्रश्ष के उत्तर में वें 
बढ़े विहानों आर परमात्मा ओके लत 
उस पत्र में छपने रहते हैं और गय यह 
हो कहते ८ कि अवब्य इस तो स्युयद शा 
हो गई ₹ं ॥ 

ज्ञॉनयों शी न्‍यन दशा वा कर्ण 
9 बल यही ज्ञात होता € कि था 
विछकल गाती र॒टी है और विद्या 
प्राप्त + रण पाठशाला आद नहीं 
रही ६ आर फजल खर्च आंद ऋुरी 
तिया बढगई पाठशाल्ाभोर न होने 
और कुरीतियों के जारी होने का यह 
कारण मालम होता है कि मर्नियों में 
सभा नहीं होती है सब भाई इश्द्वा 
होकर बिचार नहों करते हैं और इस 
ही कारण से कोई उपाय नहीं हा 


जे, 
की 
श्र+ 


3५ ः 
के (्‌ 
सकण हैं परत कह जराबो एसी | और प्रामक खखिया ली 


सकता हैं परूतु यह खराबी एकही 
नार में नहीं 5 नगर २ फली हू 
इस वास्त सर्व नगर के भाशया का 
सुधार मर्री है यह कीम महासभा 
सेदी हो सकता है लिसमें सब जगढ़ 
के पर उपकारी भाई शामिल हो ॥ 


दे 

न. ९ 2 (ध' 
बड़े हर्षकी वात्तांहि 

कि सहा सभा जिसेकी बहुत 
यही आवदइ्यकता थी चार जऊ 
थवा पांच व से मेलअ श्री जंबू 
सस्‍्वाधी भहाराज सकास सथुरा 
में नियत होग३ है जिसके स- 
नभापोले समस्त भारत वर्ष के 
विख्यात और जेन कुलक परम 
शिगोसाण आशीमान्‌ संठलक्ष्मण 
दासजी सी, आई, ई, हें-परन्तु 
अभीतक इस सभा के काय ब- 
खसबय नहाने के किसी पत्र समा 
संम्बन्धी के स्ाईयों पर प्रगट 
न होसक, लेकिन रू० १९५२ के 
सेलभ सें सभा ने भाईयों की 
समातिसे सभा के कामों को पूरे 
तोर से चलाने का प्रबंध कर 
लिया है मगर यह सभा चार 
पांच वे का बालक ही है 


इसमें सबसे प्रथम इस यात 
: री आनावाधन्दला है स्ठि हण्लगर 





) 
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“ओर ग्रामक सुखिया और परो 
पकारी घर्मात्मा विदान साई 
इसमें झामिल हों और इसकी 
सहायता करें इस सभा ने जैन 
उद्धार का बहुत बडा थीडा उ' 
ठायाहै और यदि जैनी भाईयों 
की सहायता रही तो निश्चय है 

कि अपने काम को प्रण कर 

दिखावगी।| इस सभा ने चार 
कामो का करना प्रारम्भ किया 
है ॥ 


(१) हर एक नगर ओर आस से 
जन सभा नियत कराना 
(२) हर एक नगर आरर ग्राम में 
जैनपाठ्शाला जारी कराना 

(१) हर एक नगर आर ग्राम से 
फजूल ग्वच ओर कुरीति दूर 
कराकर हार आचरण सें 
प्रचुतिकर/! ना ॥ 

(४) एक ऐसी खचक पुस्तक ते- 
य्थार कराना जिससे यह 
सालुम होकि किस र२े नगर 
में जनी भार बास करते हैं 
ओर प्रत्येक नगर में कितने 
भाई किस फिरकेया गाट के 
रहते हैं कितने जन मान्द्र 
हैं।धर्म और वयहार आदिक 
का क्‍या हाल है और एसी 
बातें जिससे जेतियों का 
हाल सालत हा | 


5 








पी जय 






से जो सहासभसा ने करना 


प्राग्म्भ किये हैं सालम हो 
सकता है कि हौीन कौमकी 
रक्षा के वास्ते केसे तोर से 
सहासभा तैयार हुई है ॥ 





0 


॥ जेन सभा ॥ 


शक मर अल 

यह बात सब लोग जानते हैं 
कि जिस काम को चार आदमी 
प्रिलकर करतें है वह कार्य आसानी 
से हो जाता है और यदि चार आ- 
दमी अछरुग अरूग करें तो कार्य 
नहीं होता और होता है तो बडी 
माश्किल से होता है इस वास्ते 
एक २ नगर के भा: सभानियत 
करलें और घर्म उनते और जाति 
उन्ना० मिलकर करे तो अवश्य 
उन्नातेि हो सकती है हमारी जैन 
कौम में पहिले सभा अथोत्‌ प- 
ध्चूूयत का बहुत रिवाज था इ- 
सही कारण हर एक काम सुलभ 
ता से हांता था। पशञ्चायत से 
जो बात मंजूर हो जाती थी वह 
सबको स्वीकार करनी पड़ती थी 





और को 


इसके विरुद्ध न कर 
सकता था इसही वास्ते कोई ऐसा 
काम न कर सकता था जो जैः९ 
कल वा जैन धर्म के विरुडड हो । 
परन्तु अब यह प्रथा कम हो 
गईं है। इस वास्ते जैनी भाईयों 
को चाहिये कि सबसे पाहिले जिस. 
तरह हो सके अपने २ नगर मेँ 
सभा नियत करलें। सातर्वे दिन 
सब एकत्र हुवा करें और धर्म उ- 
नति ओर जाति उन्‍नाते के उ- 
पायों को सोचा कर और उसका 
प्रबंध किया करें जो जो दःख दाई 
ओर बुरे प्रचार हो रहे हैं उनको 
दूर करें ओर व्याख्यान और उप- 
देश आदिक से एक दूसरे को धर्म 
में लूगने की प्रेरणा करते रहें जैन 
मह,सभा मथुरा में पाण्डत चुनी 
लाल मुराद्राबाद निवासीको जोकि 
धर्म उपकार में तन मन घन से 
लगे हुए हैं और जिनकी कोशिश 
से बहुत कुछ उपकार हुआ है 
प्र्यक्ष नगर की सभाआंके इंति- 
जाम और निगरानी के बास्तेआ- 


ई 


पना समपादक नियत किया है 
इस वास्ते समाके नियम आदिक 
पण्डित जीसे मालुम करने चाहिये 
और समभाकी हर एक काररवबाई 
की बावत उनसे पत्र व्यवहार करना 
चाहिये। उनसे हर एक प्रकार 
को सहायता मिलेगी । और सभा 
की कार रवाई पन्न में छपने के 
लिये मेरे पास देव बेद भेज देनी 
चाहिये ॥ 





4) <०+०>-_«+«>»_>«_न्‍ 


॥ जेन पाठशाला ॥ 


गन्ना... 

यह उत्कृष्ट जन धर्म बगेर तत्व 
ज्ञान के नहीं पालन किया जा सक्ता 
है। तत्व ज्ञान बिनाशाज् ज्ान के नहीं 
हो सक्ता है। इस वास्ते हर एक जैनी 
को शास्त्र ज्ञाता होना चाटिये। जन 
शास्त्र संस्‍क्तन ओर हिन्दी भाषा में 
; इस वास्त शास्त्र स्वाध्याय के लिये 
सझृत का जानना जरूरी हुवा अ- 
थांत हर एक जैनी को पण्डत बनना 
'छाजमी है परन्तु आम कल हर एक 
! भैनी तो क्या पाण्डत बनेगा १०० म्रे 
(एक भी कुलननियों में शास्त्र ज्ञाता 
नहीं है बरन बहुत से तो ऐसे, अश्ञान 
| कि नवकार मंत्र भी शुद्ध उच्चारण 


७ ) 
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नहीं करसक्े हैं इस वास्ते जन धर्म के 
कायम रखन के वास्ते सब से जरूरी 
वाल यह है कि धर्म विद्या का भचार 
किया जावे अर्थात हर एक नगर और 
ग्राम में जेन पाठशाला नियत की 


। जाबें ओर जेनी भाई अपने बालकों 


को उस पाठशाला में धर्म विद्या सि- 
खाबें ॥ सो ननी भाईयों के लिये यह 
कोइ मुशाकेल बात नही है ॥ प्रत्येक 
नगर के भाई अपने * नभर में इस 
कदर चिद्दा कर सक्ते हैं भिमसे माह- 
बारी खच पाठशाला का चलता रहै। 
पहासभा ने प्रस्यक नगर की पाठ- 
शालाओं के प्रबंध ऑर इन्तजाम ओर 
निगरानी के वाम्त पण्टित प्यारछाल 
अल्टीगढ निवासी को समपादक घुकर 
किया है पण्डत प्यारंठालजी विद्या 
उन्नति करने में बढ मशहरहें और बढा 
उपकार करते रहत' है. सो प्रत्येक न- 
गर के भाई पाठशाला जारो करन 
की वाबत हर एक मकार की मदद 
पण्डित जीसे लेबे ओर जहां जहां कि 
अब पाठशाला जारी हैं वहां के भा- 
ईयों को चाहिये कि पाठशाला का 
प्रा २ हाल पण्डित जीको लिखें और 
उनसे हर एक बात की सलाह छेवें ॥ 


फजू €ः 
लखचे। 
| +-5>0०..00त. 
व्याह शादी ओर भौत आदिक के 
खरे हमारे दिरादरी में.बहुतद्दी ज्यादा 





बढ़ गये हैं सारी उम्रकी कमाई भी 
देते खर्चा के वास्ते काफी नहीं होती 
इस ही कारण हर समय खर्च की 
चिन्ता: रहती है ! किसी को ब्रेटे के 
विवाह की फिक्र है किसी को बेटी 
का मुकछाबा करना है । किसी का 
बहा बाप सरगया हैं इस कारण से 
बिरादरी की नौनार करनी है । इस 
चिंतामें सब भाई लगे हुए हैं ओर एसी 
चिता होने की बनह से आर खर्च 
कमाई से ज्यादा हाने की वजह से 
चित्त व्याकुछ रहता ४ आर काइ काम 
धर्म का नहीं किया नासक्ताहे बरन द्रव्य 
)उपानन के वस्ते बइमानी दगावाजी 
छछ फरव करना पढ़ताहे | मेरी समझ्न 
में जब तक कि हमारी विरादरी पें 
फजुछ खर्ची का प्रचार रहेगा तबतक 
कोई धमात्मा नहीं हो सक्ताहे । इस 
वास्‍्ते सब से पहले ,परोपकारों भाइयों 
को यह चाहिये कि फज़र खर्ची को 
बिल्कुल दूर करने की कोशिश करें। 
हर एक नगर के भाई पश्चायत करके 
हसका प्रशंध करसक्ते हैं । महासभा 
की तरफ से लाला मूलचन्दजी वकील 
मथरा निवासी फजूछ खर्चो दुर करने 
के बासते सम्पादक वनाये ये हें । इस 
वास्‍्त फन लखचों दूर करनके उपाय की 
बाबत चिटीव्यवहार लाला पूलचन्दजी 
से करनाचाहिये ॥ 
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। 


सूर्चकें -पुस्तंक 


औनियों को वातसल्यता नैनियों की 
परस्पर प्रीति जगत विख्यात है और 
मानेयों की परोषकारता मशहूर है परंतु 
एभाइया ! जबतक हम को यह मालुम 
नहीं के हमारे जेनीभाई किस किस 
नगरथें रहते हैं उस नगरवें कितने 
प्रदिर है उस जगह के भाइयों के धर्म 
सेवन ऊा क्या हाल है ओर धर्प संंधी 
दशा कैसी है हरएक नगर में पण्डित 
कोन कोन है शास्त्रनी का व्याख्यान 
कोन करता है पूनाप्रक्षालनादि किस 
तरह होता है । भिथ्या का भचार तो 
नहीं है आचरण उस नगर के ढोगों 
का कैसी है उस नगर की रीति रस्म 
कसा है । विवाह शादी आविक में 
खचे किस तरह होता है कोई सभा 
ओर पाठशाला है या नहीं उस नगर 
में परोपकारी घमीत्मा पुरुष कोन कोन 
है इसही प्रकार हर एक नगर की ऐसी 





ऐसी वाहू ठयोरेवार नव तक हम को 


मालूस नहीं अथात कुछ मौॉनिणों का 
हाल मालूम नहीं तब तक हमारी वा- 
त्मल्यता और पर्मप्रभावना कुछ भा 
नहीं है सिवाय इसके जब तक कि यह 
सब हाल व्यारवार मालूम नहा तत्र 
तक धमम उन्नति भी नहीं कीना सक्ती 
है इस प्रकार से महासभा ने हकीम 
उमग्रउेन मेंग्सा वह निछा सह्रनपर: 






निवासी का इस बात # बास्त नियत 
किया है कि वह हर एक नगर की 
घाषत सारा हाल व्योरेवार मालूम 
करके कुल्ल भारत के गैानियों की वाबत 
एक सूचक (स्तक बनावें । सो भाई 
साहब यह पुस्तक बहुत बड़ी उपकारी 
हो भी इस कारण से इस पस्तक के बनने 
भें सव मेनीमहयों का सहायता देनी 
चाहिये वह सहायता इस प्रकार दीना 
सक्ती है कि अपने अपने नगर का 
हाल व्योग्वार खिबकर हक्रीम उग्रमेन 


के पास भजदेवें और अपने देश के न- 


गरों के नाम लिखभेजें जिमम जेनीभाई 
रहते हो और यह भी लिखें कि प्रत्येक 
नभर में कौन कोन भाई ऐसे उपकारी 
8 जिन से चिद्ा भेजकर उनके नगर 
का दाल प्रछलिया जावे ॥ 
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ुछ 6. 
जन वाह 
बनय “55एकष ४७.४5 

आज करू जन शास्त्रों ेे पढने 
(का प्रचार कम होजाने और मिथ्या 
का प्रचार आधिक होने की वजह से 
यह रीति प्रचलित होरही ह कि वि 
/बाह के समय ऊुलदेवादिक की पजा 
होता है संसारी पुरुष के वास्त विवाह 
से ज्याद ओर कोई काय नहीं है 
एंसे महान काय में जनोंगें कुलदेव 
आदिक का पूजना ओर मिथ्यात्व की 










शाति से विवाह का काय करना ब- 
ने ही अयोग्य बात है परंतु यह प्र- 
चार किसी एक नगर भें नहीं है 
बग्न सब सगह यह हो रिवान मा- 
लग हाती है श्रीनिनसन आचाये 
जानया में बद मशहूर आचाय हए 
हैं उनकी बनाई ६३ नर्नाववाह पद्धाति 
माज़दरह उसमे उन्होंने विवाह की सब 
शिति निज्न मतानसार वणन करदोंदे 
और पजनादिक की विधि लिखी हे 
बड़ शोक की बात है कि जानेयो में 
विद्या को होनता इतनी होगइ़ हैं के 
बहत से नगर वासियों का इस शास्त्र 
का नाम भी नहीं माठूप है. । 
नकूड जिला सहारन पूर मिम जगह 
का में रहने बाछाहू वहाँ पर पण्डित 
छालजीमछ व छाका ज्ञानचन्दर्नी 
साटवने जोनिया में विदाह के समय 
कुलदेवादिक की पूजा होती हुई देख 
कर बहुत खद किया ओर उन्होंन 
इस बात की तलाश की कि जन मत 
की रीते मालूमजोजाबे सो उनको 
यह शास्त्र मिलगया परत पुरानी रि- 
वाज दूर करके नवीन रिवाज चलाना 
बहुत मांइऋल होता है चाहे नत्रीन 
रिवाज केसाही शुभ ओर गणदायक 
हो इस वास्ते श्रीमिनतेन आखयागये 
बिवाह पद्धति की विधि को उन्होंने 
कठिन देखकर इसका भ्रचार पहले 
पहले प्रटिकल नाना इस वास्ते उन्होंने 


आर, 


एक विवाह पद्धति संक्षप मात्र बनाई 
जोबहुत ही सुगम है। इस पद्धाति का 
मभचार नकूढ सरसावा रामपुर चिल- 
काना आदे नगरों में इस जोर से हवा 
कि विवाह जिन मतानुसार ही होता है 
इससे विपरीत कदाचित नहीं हो सक्ता 
है और इसके मिचाय और पचासों न 

गरों में भी इसका प्रचार हो गया है 
परन्तु कोई विवाह जिन मतानुसार 
और कोई विवाह मिथ्याल की रीतिसे 
हो जाता है| पण्डित ऋषबदामस सा- 
हवे चिलकाना मिलासहानपुर निवासी 
जो बढ़े गुण बान है तीन साल हुए उ- 
नहों ने अपनी बट के विवाह में सबरीति 
श्रीजिनपेन आचाय की विवाह पद्धाते के 
अनुमार कराई और उसकी विधे सब 
भाईयोंकों दिखाई । इसके पश्चात छाल्य 
हीमनलाल साहव रईस नकूडने 
भी अपनी बडी के विवाह में इसही 
विधि से काय कराया और यह काय 
सत्र पण्ठित ऋषबदासजी ने कराया 
उसके पश्चात छाछा निधिलाल साहब 
द्वड बंद निवासी ने भी अपनी बेटी 
का विनाह इसहीं रोते से कराया 
बण्वित ऋषबदास वे छाछा हींगलाल 
की बेटी के विवाह का वृत्तांत जनप्रभा 
कर पत्र अजमेर में भकाशित कराया 
गया था जिसपर वम्बड़ से भाईयों को 
भी जन विवाह पद्धता के होने का 
हा मालुम हवा सो वहां पर- 
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भी दो तीन विद्राह इस ही पदूति 

के अनुसार हो गये है । जैतीभाईयों 

कोचांहये कि किध्याल को ल , 

विवाह जगे म्रात और शभ काय 

में सच्चे देव को ही पूजा करें और 

अपने धम्रे अज्ञमार ही प्रबरतें श्री 

जिनसेन आचाये कृत विवाह पद्धनी 

और छांटी पडती दोनो हमारे पास ' 
माँजूद हैं जो भाई चाहें हमारे पास. 

से प्रति मेगा लव । 


स्रीशेक्षा 


जैनियां में विद्या की कर्मी 
क्यों होगई ? इसका कारण ह- | 
मारी समझमें यही आताहे कि , 
मनृष्य वाल पन से जर्स' शिक्षा | 
पाता है वह सारे जन्म वेसा है | 
हाजाताहे। बाल पन में बहुघा 
करके साता और अन्य खझ्वीयों 
के पास रहना होता है । मा। 
यादि माला विजह्ानगुणवा न चुर्दि 
चबान चातुर और धर्मात्मा होलो 
बालक क्षी बेसीही वाले सीग्बेगा 
ओर यादें साता सूख आर सि- 
श्या्ीहातों फिर वालकघमाह +। 
ओर शुद्ध आचरण केसे हो सक्त 
हे।सो हमारे जेनियों में रू 







( 


'थोंक पढने का प्रचार बंद होग 
यथा दे इस ही कारण स॒ झीय 
शुख हू घमं से वि: आारसि 
श्याती होती हैं फिरठन के 
'घालक सी ऐसे ही हो नचाहिेये। 
अब मरी जो रूये गुण वान हें 
उन क बालक भी ग़ुण बान ही 
देखे जाते हैं | हमार यहां कसवह 
नकूड जिला सहारन पर में भा- 
ई दयाचंद निहाल चेद्‌ की माता 
शारआ पा कह है चह चित्य शा 
स्तर बा बली है आर अन्य स्तीयां 
दशा ञ्र उुननक वास्त उस के पास 
आती हैं । इस कारण से मसाश्द्‌. 
याचंद्‌ निद्वालचद्‌ और उन +ी 
बहिन आदिक सब घसमोत्मा 
ओर गुण वान हैं आर दाख्म 
पढ़े हुए हैं । क्यों न हों | जब 
साला राण बान हैं सो औलाद 
गण यान जारूरही होगी । 
इसही प्रकार हमने खुनाहे कि 
पण्डित प्यार छालजा साहब 
अलीगढ़ निवासी की वाहिन दा 
सत्र पदी हर हैं | देहली की ख्त्रीयों 
, में वह शास्त्रजी का उ्ाख्यान 
करती हैं और धसम सिंस्वाती हैं 
इसही प्रकार आर क्री स्पीयें प- 
ई हेंऔर धमे का उपकार 
करती हैं अगर स्त्रीयों को पढा- 
ने का प्रचार होता ओर सब 


ड़ 
छः 
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स््ीयें पढ़ी ह़३ होली लो इस 
घमं ओर जेन काँस की ऐसी 
न्यून दणा कदाचित्‌ न होती 
सब धम्तात्या होते ओर मिथ्यात्व 
का नाम भी नेनियों में न पाया 
जाता फज्जूल स्र्चों और अन्य 
पीतलियं भी न होतों इसवास्से 
जेनी भाईयों को चाहिय कि यदि 
घह जैन मत उन्‍नाने चाहलतेहैं और 
इस कोम से स्वराथीदूर कर न की 
इच्छा रब्त हैं ता स्त्री शिक्षा का 
उपाय अवश्य कंश ॥ 


कान 6 


4/ 


कक ॥। व्किडिकंनर 


॥ उपकार ॥ 
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इसमें कुछ संदेह नहीं है कि विद्या 
प्रचार और फजूल खर्ची आदिक दूर 
करने और शुभ आचरण धारण करने 
की वड़ी भारी जरूरत है परन्तु इसका 
प्रचार किस तरह हो | यथार्थ तो यह 
बात है कि वे आदमी मिस काम 
को किया करते हे उसदी कामका सब 
करने छगनात हैं । यहप्पन चाहे धन 
दोलत में हो चाहे विद्या भें हो चाह 
अधिकार भे हायवा किसी ओर प्रकार 
हो गरम यह हैं कि शिसको अन्य 
पुरुष बढ़ा जानते हों बढ़ नेसा काम क' 
रता है वेसादी प्रयार हो जाता है और 


++33७००४७ऋल्ममसक, 
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यह कहावत भी हैं कि यथा राजा 
तथा प्रजा इस वास्ते हमारे जातिके 
महाल पुरुषों से विनण साहेत हाथ 
जोड़ प्राथना है कि वह अपनी जाति 
की मठाह उपकार ओर उन्नति के 
वास्ते किचित मात्र भी इस तरफ हा 
देवें तो इनके थोड़े से परिश्रम से बहुत 
कुछ काये हो जावेगा उनकी पण्य बंध 
होगा और उनके छाट भाईया का ड- 
पकार होगा यदि हर नगर और ग्राम 
के माविया पश्च चोधरी दरनताव और 
और गणवान पुरुष इस वावका चाह 
कि उनके ग्राम में जेन पाठशाला नियत 
ही जाने और नेनोयों के बालक उससे 
विद्या सीखें तो क्या पाठशाला के 
जारी होने में कीई विलम्व हो सकता 
है कदायित नहीं । और याद ऐसे 
अग्रवानी पररुष अपने नगर आर वरा- 
दरी मे फजठ ख्ती और कुरीति आ- 
दिक दर करना चाई तो क्‍या फिर भी 
फजञ्ऊ बर्ची रह सक्ती हे हरित नहीं; 
फिर तो करीति ओर फज्ञल खची का 
नाप भी नहीं रहेगा । आर सारी जि 
रादरी घोर दख से वचकर धरम मे पर 
बते ने छगगी । परन्तु हम एक बात 
यह भी लिखने हैं कि यदि किसी न- 
गर के मुखिया लोग अपने वडप्पन के 
गरुूर में आकर अपने से छोटे भाईयों 
कछी तकलीफ का कुछ ख्याल न करें 
....९ उनक उपकार पर दंष्टि न देंवें 
.र प्वधात्रवार ओर फजूर खर्ची 
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और करशीत आदि के दर करन की 
बरी बात समझ वो ध्मार अन्य भाश्या 
को उन पर ही भरोसा करके चर 
नहीं बैठना चाहिय ! निःसंदेह बड़ अ 
टदॉमिया के करते से वह काम आसान 
थे होतों नादा है और छोटे आदामिया 
को जियादा पर भ्रम करना पडता है 
परन्तु कोशिश से सब कप आसाने 
हो जाता है इस बास्ते कोशिश जखझर 
करनी चाहिये अगर दूसरा पुरुष हूं 
मारा उपफार न करें तो यया हम भी 
अपना उपकार न करें) यह बात अर 
जे वाहर है। इस बारते जितना किसी 
में हो सके गम काय में खत्न करना 
चाहिये अदवल तो यत्न दूथा नाया 
नहीं करता कार्य अवश्य होता है आई 

दिकाथ न भा हो ता चींके झुभे 
कार्य के वास्ते यतन किया गया पन्‍य ता 
अवब्य ही होगा ॥ 


23४८५ 40८४८ 3 तक, 
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फरजूल खचा 
दूर होने लगी ॥ 
डे: (७४7४ 


हकीम उग्रमेन और पंडित थ।रू 
मिह के साथ में सितम्बर महीने 
नजीबा बाद गया था वहाँ पर र 
भाई एकत्र हुए ठ्यख्यान कह गये 
नजीवा बाद के भाईया ने अपन य 
सभा कायम करली आर उसहों व्‌ 





_ खर्ची को दूर करने के वास्त 
बन्दी बस्त किया । आर बहत से फ- 
जूछ खजे दूर करने का प्रबंध किया 
परन्त उनन्होंने यह कहां कि हमारा 
व्यवहार (जिले विजनारे के अन्य न- 
गरों में होता हे इस कारण यदि 
जिले दिमनोार के अन्य ग्रामों के भाई 
भी इसदी प्रकार भवतेना पसंद करें ता 
कार्य भें किसी प्रकार को मशकिल 
। नहीं होदेगी सो नजीबा बाद के भाई 
यों न हमझों एक फेरिसत उन फजूछ 
खर्चा की लिखकर दी जिनको वह 
छोडना चाहते थे हम धाम पर नहटोर 
शरकोट सबहारा अधांत जिलूअ विज: 
नोर के अन्य नगरों में गए और वहां 
की विगदरी को नजोबा बाद के भा- 
ईयों की फोरस्त दिखाई तो उन्होंने 
उप्तको बहुत पसद किया और कहां 
हि नज्ीबाद के भाई जिस दिनसे ह 
सको प्रचार देगे उसहीं दिन स हम 
भा इमही रूप सपवनेने लगेंगे सो ।न- 
आय है कि जिले बिमनोर से इस प्र 
कार फजल खर्चो दूर हो गई यादे 
अन्य देश देशांतर क भाई भी इसही 
प्रकार पंचायत करके फुजूल खों को 
दर कर दवें तो क्या मृशकिल बात है ॥ 


॥ धर्म राचे ॥ 


जोनेयों की धमे भभा बना जगत 
विख्यात है और इसमें कुछ संदेह भी 
नहीं है कि यथापे आज कर नैनियों 
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में विद्या को बहुत कंपी हा गई हैं 
और अपने घरें से बहुत ही अनजान 
हो गये है परन्तु नो भी थर्म क मे यले 
में बला तन मन धरने अब भो जनी 
छोग लगाने हैं ऐसा कोई अन्य मती 
नहीं लूगाता-देख ला जेनमत का एक 
एक आदमी एक २ पृजरा प्रतिष्ठा में 
लाख ३२ रूपय से मियादा खर्च कर 
द्वेता हे यद्यापि जनी आज कल इस 
भारत वर्ष में अन्य जातियों की अंपक्षा 
बहतहीं थोड़े हैं परन्तु ता भी जनियों 
के मंदिर वढी ५ लागत के हैं जनियों 
का इत्तफाक ओर मर मिलाप ऐसाबढा 
दुवा है कि मेला ऋरन वाढा केशल 
एक चिट्ठी मेज देता ओर लाखों जेनी 
परिवार साहत एक हो जाते है । परम 
के घुआमल में जेनी लोग बहुत उदार 
हैं। नब जैनियों की धर्म कार्य में ऐसी 
हालत है तो यह प्रश्ष पदा होता कि 
अनियों भें विद्या की हीनता क्‍यों हो 
रही है शिसके कारण परों उपकारियों 
को बडा भारी फिक्र हो रहा हैं। इस 
का जवाब यहीं है कि जेनी भाईया की 
टष्ठि अभी तक इस पर नहीं पड़ी है कि 
धर्म के चिरस्थाई रहन के वास्त ओर 
धर्मात्मा बनने के लिये विद्या की पहुत 
बढ़ी आवकश्यता है । हमको पृणआशा 
हैंकि जब जैनी भाईयोंकों यहमालुम हो 
जावग! कि धर्म का उपकार विद्या ब्राद्ध 
हीस होताह और विद्या+॑विदून सब 
कायेऔरसब मभावना वृथा हैं तो थांद 
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काव्य .... ....उमदामा श्यरय ७ सगे पयनन्‍्त 

गांणन........ रखागाणित त्थम भाग और बीजागणित 
धमंशास्त्र....राजवार्तिक जी पृण 

व्याकरण ....मेनंद्रमग्दा वृति एण 

न्याय........प्रमयरत्न माला नयचक्र संस्कृत 

काव्य... डिसम्धानकाव्य औरअछूकारितार्मा णपूर्ण 
प्रथमानुयाग गहापराण पूर्ण 

करणानुयोग....बडोक्यसार, ग्ेमटसार,डव्यिसासक्षपणासारपर्ण 
चरणानुयोग ....मलाचार एण 

द्रद्यानुयोग .... समयसार प्रवयनसार पेचा स्तिका यकठो करा विक ए व 
न्याय प्रमयकयलपात्तेण्ठ ओर अध्यसह बी पर्ण 
ज्याकरण श्ाकठटायनअमोषदातिमभावद्राचाय्यावराचैत न्यायत्हित 


०» ५ कैंव्य.... यशास्तियक्चम्प 


बंबई मित्र मस्त में यह पत्र छपा मथुरा 
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॥ श्री: ॥ उपदेशक का शब्द 

बहुत से भोग 
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यह पत्र सप्ताहिक है अर्थात्‌ एक महीने. » 3 


में चार बार प्रकाशित होता है॥ 
बावू क्रजमान वकील के प्रबंध से देव बन्द 
जिला सहारनपुर से प्रकाशित होता हैं ॥ 
यह पत्र हर अंगरजी महीने की १-८-१६ और २४ ता० 
को भाइयों की सचा में हाजिर ऋचा करेगा | 


-प्रथमबर्ष.| दिसम्बर सन्‌ श्व९५ ता० < 





॥ माथना ॥ 


हमने जैनगजट का प्रथम अछ्ू 
नमूने के तौर पर भाइयों की सेवा 
मैं भेजाथा कि इसको देखकर इस 
भगजठ की खरीददारी वा इंकार से 
मको सूचित करदेवें गे ॥ गायद 
पहले अड्ठ को किसी भाईने न 
दिखाहो इस कारण हम दूसरा अड्ढ 
भी भेजते हैँ इसको देखकरकुपा 
हिरकेयदि यह गजठ सातवें दिन 













अह्ढज रे 
मगा[ना ह!तो हमको लिखभेजें 
ओर यह नमनेक परचे सब्र जेनी 
भाईयों को दिखाबे कीमत इस 
पत्रकोी केवल ३०२रू० साल हैं अ- 
थात्‌ तीन रुपये छेकर एक बर्ष 
तक सातवें दिन यह पत्र भेजा 
जाया करेगा ॥ 

यह पत्र सब जन भाईयों 
को लेना चाहिये. और प्रत्येक 
जैन मोदिर में तो एक पत्र अव- 
वगयही आना चाहिये ॥ 
. हमको कुल भारत के उन नः 
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व्याकरण 
».. » गणित, मालुम 
९२ ४ .नींभाई रहते : हैं और 
जहां जैन मन्दिर हैं और जहां 
यह पन्न नमुने का भेजना चाहिये 
और उन भाईयों के नाम भी 
मालूम नहीं है जिनके पास अ- 
रछग यह पन्न नमुने का भेजना 
चाहिये इस वास्ते भाईयों से 
यह प्राथना है कि अपने अपने 
देश के नगरों ओर उन महा- 
शर्यों के नाम की एक फेरिस्त 
बनाकर जल्दी भें जहां यह 
पत्र नमूने का भेजा जाना चा- 
दिये भाईयों से यह भी प्रार्थना 
है कि वह अपने २ नगर का 
हाल जैन समाज संबधी अवश्य 
लिखते रहें ॥ 
कीमत इस पत्र की चाहे मेरे 
पास भेजी जावे चाहे श्रीमान 
सेठ लक्ष्मणदासः साहब सी, 
आई, ईं, के पास मथुरा भेज 
दी जावे । परन्तु कीमत के भेज 
मे से पहले: इस पत्रकीं खरीदारी 
की मंज़री हमारे पास लिख 
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नहीं हैं | भेजना चाहिये ॥ द 


श्रीहस्तनागपुर ॥ 


श्रीहस्तनागपुर क्षेत्र सेरठ 
नगरसे २० मील और खातोली 
से १५७ मील है हस यक्त वहां 
बिलकुल उजाहू है आबादी 
नहीं हैं इस क्षेत्र में शांत नाथ 
सस्‍्वासी कुंथनाथ रचामी अरह 
नाथ रवामी तीन तीर्थ करों का 
जन्म हुवा हे उनकी नसया बनी 
हुई हैं यहां पर दिगम्वबरों का 
एक बहुत बडा सन्दिर है.औरट 
एक मन्दिर स्वेत्ताम्बरों का भी 
है इस जगह याज्ञाके वास्ते या- 
रह मास भाई आते रहते हैं ' 
और कालिक शुक्ला में यहां पर। 
हरसाल मेला भी होता है यह' 
मेला दश् मी या एकादशी से, 
झुरू होता है और पूर्ण साझी' 
लक रहता है पू्णेमासी को रथ 
धाजा होती है । इस जगह सेल 
में चाहर से सन्दिरजी भी आरे 
हैं ओर दूर २ से साई आते है 
बहुत बहा आनंद रहता न ; 
अवकी बारदों मन्दिरजी 
थे एक सरसावा जिले सहारर 


... से दूसरा जानसठ से जो 
जिले सजफ्फूर नगर में है। ह- 
कीम उम्र सेन सरसावा निवा- 
सी की कोशिश से सरसावाक 
मन्दिरि जीमें चौदश के दिन 
समा हुशे । करीब तीनसौ फ्ाईयों 
के जमा हुये | पण्डित जीयालाल 
साहब प्रतिछठित उपदेद्ाक फर्ु 
खन नगर निवासी का व्या' 
ख्यान हुवा यद्यापि सभा के प्रा: 
रम्म में यह नियम करदिया गया 
था कि पण्डित जियालालजीके 
पञश्बचात पंडित पश्चालालजी का 
व्याख्यान होगा इस कारण पं- 
डिल जियालाल साहिवने अप- 
ना व्याख्यान बहुत संकोच के 
साथ कहा | प<*न्‍्तु इनके व्या- 
ख्यान ससाप्ल होन पर पाण्डिल 
पन्‍नालालजीने व्या ख्यान कहने 
इनकार किया इस वास्ते लाचार 
सभा विर्साज़त की गहे तमास 
सभा पणि्डिल जियालाल सा- 
हि के उपदेश से बहुत आन 
दित हुई और तूप्त न हुईं ॥ 


पण्डितजियालाल 
साहिब ॥ 


पंडित मियालालजी के नाम के 











साथ प्रतिष्टि८ उपदेशक का शब्द 
लिखा हवा देखकर बहुत से भाईयों 
को इसका आशय समझ में न आया 
होगा सो बर्णन किया जाता है । छे 
सात मास से जेनी उपकारी भाईयों ने 
जैन कौम को अविद्या ऋपी अधकार 
में फंसी हुई देखकर यह विचार किया 
है रि यदि विद्वान पण्टित देश विदेश 
अआपण करके जैनी भाईयों को नगाकर 
धर्म में ऊगमादें तो बहत बढ़ा उपकार 
हो और जैन कप की अबनति दूर 

होकर फिर उन्नाते हो जावे यह थि- 
चार करके उन्होंने इस काम के खर्थ 
के वास्ते भंढदार एक जित किया लि- 
ससे उपदेशकों को तनख्वाह और स- 
फर खर्च दिया जावे ऐसा भण्दार कुछ 
इक हो गया है ओर होता जाता है 
इस भण्टार के मुंतजिम मुंशीचम्पतराय 
डिपी मजिस्टूट इटावा हैं ओर अब 
यह भेटार महासभा मथुरा के मातहत 
हो गया है पण्डित जियालाल साहय 
फ्रुख नगर जिला गुटगांवा के रइंस 
हैं और ल्योतिष में विर्यात हैं उनका 
बनाया हुवा पश्चाहुग हर व सर्व मा- 
ननीय हांता है पांण्ठत्त साहब को हमे 
शा से मैनोननाती का बढा भारी ख्यारू 
है और इर तरह की कोशिश्ष तन पन 
धन से करते रहते हैं बहुत दिन हुये 
इन्होने एक जन अखबार भी जारी 
किया था पण्दित साहब ने इस प्रकार 
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उपदेशक की कारखाई का भप्रवन्ध 
लानकर और इससे धर्म का बहत 
बढ़ा उपकार समझ कर तुरन्त यह 
इच्छा करी कि बिना तनरूपाह के के- 
बल सफर खचे लेकर देश विदेश भ्रमण 
करेंगे और अपने सद॒पदेशों की बड़ी 
से मेन +मकी डूबती (किश्ती को अ' 
[विद्या रूपी मंबर से निकालेगे सो आप 
देश विदेश दो! करते हें और अपने 
: इपदेशों से भाईयों को आनांदेत करते 
हैं इस कारण से आप प्रतिष्ठित उप' 
देशक हैं पन्‍्य है ऐस परोप काशी प' 
रुषों को नो अपने धरम और कौम के 
इपकार के बास्ते इतना १रिश्रम के 
रहे हैं एसा उपकारी पन्ववान पुरुष 
, ब्रठाही 80 हे आपने उपदेशक 
' अण्दार में १० २० चन्दा भी दिये हैं 
अभो। तन मन धन से कोम का उप' 
कार करतेहे ॥ 


जनकोमकी 
अवनतीका कारण 


फीजननजलकलनन 





श्रीयुत पण्टित भोक़ेलालन्नी सेठ 
चाहब सवाई जैपुर का एक लेख 
' भांच वर्ष हुये जैन प्रभाकर में छपा था 
इस लेख को उपकारी समझ कर हम 
संप्तेप से इस पत्र में (लिखते हैं प्रत्यक्ष 


[ ४ 





हाई गोचर है कि पहले की दाता सु- 
नने से बल्कि दस बीस बरस के ज- 
माने [ गुररेहुये ] की वार्ता देखने से 
हम जेनो लोंगो की सब वार्ता आ में 
न्यूनता हीनजर आती है। मनृष्यों की 
संख्या और धर्म की प्रवृत्ति वा विद्या 
का पढ़ना ओर छोका चार का जान 
ना और घधनका कमाना ओर उमर का 
पाना और उत्तम आचरण का करना 
ओर अनुवृतादि का पालना और प्र- 
तिकज्ञा का निर्वाह करना ओर शबद्ध 
खान पान का होना ओर उज्नछता 
दीखना ओर न्याय में चहना ओर 
शील संताषादि का रखना यह सब 
हीन दशा में हैं बस्कि दिन २ ते 
होनता होती जातो है ॥ 
आ्रोनिना गम में काछ के अत तक धम 
रहना और मुनि आवक का होना 
लिखा हैं सो काल के अत का बहत 
जमाना बाकी है आन कल की दशा 
तो अत का दशा से बहुतही अच्छो 
होनी चाहीये परन्तु अब की दशा तो 
अंत काल की दशा स भी बटुतही खा 
राबह तो अबनती और न्युन दशा हो- 
मे में कया शक है अब इस को उद्यम 
और पुरुषार्थ पर आरूद होना चाहिये 
और न्यून दशा के कारण तछाश कर 
उन को दूर करना चाहिये ॥ 

प्रथम धनाद पुरुष हैं सो अपने 
पुत्र पुत्री का विवाह बाल्या वस्था में 
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( ५ ) । 


करदेतेहै औरकुपारा वस्थाविद्या पढने 
कासभयह नकि विषयभोग सेवनकासो 
बह बालक विद्या हीन हो कर विषय 
सेंबन में लग जाता है मिस्र से विद्या 
शहित हुये धन राहित हुये ननिरबछ हो 
कर अल्प आयु पाकर छोटी अवस्था 
में मरण कर जाते हैं न तो उनकी 
संतान चलती है आरन वह रुछल्ञाना 
भ्यासादि पृरुषार्थ करसक्ते हैं ॥ और 
इसही तरह मध्य दशा के पुरुष मो ने 
तो धनादय कहाते ओर ने निधन क- 
हाते हैं अज्ञान ओर मोह के बल से 
अपनी अबस्था को तो दे खते नहीं और 
अभिमान के बश होकर धनाड्य पुरुषों 
को देख २ उसी रीति चलते हैं सो 
बह भी निर्धन औ दरिद्री होकर प- 
इचत्ताप और शोक के समुद्र में दूब 
जाते हैं ओर अपनी संतानकों बिगाड़ 
देते हैं। ओर कनिष्ट दशा वाले दररिद्रो 
जिनको पेट भरनाशी कठिन है उनके 
विवाहादि नहीं होते और न विद्या 
पढ़ सकते हैं कष्ट से आयु पूर्ण करते 
हैं उनके संतान और ज्ञानाम्यास कहां 
से होबे ओर इसीतरहजों वालकन्या है 
उसका सम्बन्ध यातोा धनाठ्यके बा- 
कक के साथ होता है सो बहुधा बारू 


विधवाहों नातीहें याउनके सनन्‍्तान नहीं 
होती या बहुधा बृद्ध के साथ सम्बन्ध 
हो जाता है तो वह भी वृद्धताके 
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येग से थोड कालम मर जाता ई 
इस सूरत में वह भी बाल विधवा हें, 
जाती है। पस मुख्य कारण जातिवहि 
न्यनता का यहददी मालूम होता है कि: 
बाल विवाह और बुद्ध विवाह । दूसके 
इस सम्य में घनाड्य पुरुष तो बह 
बिरले हैं और कम रोजगारी निधन 
बहुत हैं सो धनाव्य तो अपनी उश्चतः 
के अभिमान से मर्य्णद उल्लंघन क. 
शादी विवाह मैं बन लगादेते हैं आई, 
पीछे उनके देखा देखी थोढी पूंनी वाई 
भी अपनी मकदूर के सिवाय धन र 
रच कर देते हैं और करण दार हो 
जीव का जिमीन नायदाद जेवर बच 
कर दरिद्री हो गाते हैं पीछे उनको अ 
पना निर्वाह करना भी मुशाक्रैल पढ़ 
जाता है और आप विद्या और हर 
कुछ पढ़े नहीं जो अपनी अवस्था क. 
बिचार करते ओर आमद से खरई 
कम करते और चतुर्थाश संचय करते 
अपने अभिमान पृष्ठ करने को वृथ 
अपने वित्तसे आधिकनधन खरचने हैं या! 
हीमुख्य कारण धनकी न्यूनता कई ॥ 
तीसरे धनाछ्य पुरुषतो धनका मः 
करके अपने बालक को विद्या नहीं प 
ढाते आर निर्धनोंके लढक पेट भरनद 
फिक्र में ढांवां ढोल फिरते हैं अपन॑ 
उत्तम अवस्था को नहीं सोचते पे 
टके रोनीना के रोजगार के बार्ते अ 


( ६ 
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बने अमूल्य समय को व्यतीत कर देत 
तब कैपे न्याय व्याकण [छेद्धार 
, का हान होग और क्योंकर चार अनु 
योग के रहस्य को जानें ओर मनुष्य 
मरावकी दलभ ताकों पहचाने और इस 
शोक परलोक के कार्यकों सिद्ध करें 
जब विद्या हीन रहें तो धम होन अवश्य 
दंगे और धर्म हीन भय तो धन रहित 
' भी जरुर होंगे और धन नहीं हुवा तो 
! क्योंकर दोनों लोक में उनको मुख 
मिल सकेंगे | कोई ऐसी शंका करे कि 
झैन ता कपोनसार बिना पारेश्रम होता 
है उद्यम किये से क्‍या होता है अगर 
पुन्य कर्मका योगहों तो विद्या धन सब 
स्वय मेत्र मिलेंगे उस पुरुष ने पम्यकर्म 
को समझा नहीं पुन्य क्‍या बस्तु है 
और कैसे प्राप्त होता है जो इस पर 
दलील लिखी जावे तो प्रकर्णा तर हो- 
कर विस्तार होता है सो विद्या धन वा 
धर्म की हीनता का यही कारण है कि 
प्रथम अवस्था में अपने सन्तानकों स्वम 


तावलंबनी विद्या का न पदाना ॥ 
हपारे मगर निवासी बहुधा जनी 
लोग ऐसेदेखने में आते .हैं कि वे वेश्या 
के नृत्य में देने और ज्योनार जिमाने 
मैं बडे पुरुषार्थी ओर धनाड्य और 
दातार बन जाते हैं ओर विद्या पढ़ाने 
: भार पाठशाला में देन को कम ताकत 
और दरिद्री हो नाते हैं फिर क्योंकर 


भरा 22 2८226 2666५८७०८:७८५६०:७:७:के कदर 
विद्या धन धम और जापिकी उस्नाते 
होवे ॥ 
भर रुयाकू में _हन सबकी वृद्धि 
ओर घझुगाति का कारण एक स्तरमता 
बल बिनी विधा का अध्यन करना है 
यादे यठ कहा जावे कि पर मत की 
विद्या को कारण क्‍यों नहीं कहते ती 
इसमें दलील बहुत है धर्म और आदचर्ण 
र सम्यक श्रद्धान वा सम्यक ज्ञान 
और चुगाते का साधन परमत विद्या 
से हरागिन नहीं होता ॥ 


ऐडीटर का मत 


5८ पहल 9600५... 


पण्डित भोलेलालनी के उपसोक्त 


लेख से मालूम होता है कि इस कामकी 


न्यून दशा का कारण छोटी उमर की 
शादी फजूल ख्ची ओर विद्या का न 
पढना है सो यह सब कारण ऐभे हैं कि 

दि हमारी कौम चाहे तो एक दम 
में इन कारणों को दूर कर सक्ती है 
छोटी उमर की शादी से कोह फायदा 
किसी किस्म का नजर नहीं आता है 
यह बिवाह नहीं होते क्िन्त ग़ड़ा गुडी 
का खेल होता है जिसको बालक 
खेला करते हैं और नुकसान छोटी उ- 
प्र की शादी से इतना होता है कि 
जिसका बयान नहीं हो सक्ता आन 
कर लो बच्चे पैदा होते है वह बहुत 


४ 3. ४ 
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धमं का मचार हो जावे । विप 


तू कारण के हट जाने से थी कारन 
गे छिडी होती है ॥ 


फजूल खर्ची 


नस सममकपा इज 





झाजकल फजूल खर्ची के दुखिये 
बहुत मालूम होते हैं सब छोटे 
बडे यह चाहते हे कि किसी पभर- 
कार से फजूल खच्चों दृर हो: 
जाये परन्तु यह नहीं दूर होती 
इस फजूल ख्ी ने वहुत स दौ- 
लछतमंदोंको गरीब कर दिया थ- 
हुलत से अमीरोंकों फकीर बनादि 
या ओर सोच फिकर छेहा में 
लो सब कोही डाल रखाहे जब 
कजूल खर्ची ऐसी दुष्ट हे और 
इस की दुषतलाई सब जानते है 
आर सब इसको द्र करना चा- 
हते हें फिर यह क्‍यों दूर नहीं 
होती है और क्या ऐसा उपाय 
है जो इसके वासते करना चा- 
हिये। हमारी समझ सें प्रथम 
यह ज्ञान हाना चहिये कि इस 
फजूल खर्ची का प्रचार किस 
प्रकार छुवा फ्योंके जब इसके 
पैदा होने का कारण सालूस हो 
जायेगा तो फिर उसके उस्ताड 
ने का फ्री उपाय शीघ्र मिल 
ज़ाबेगा ॥ 
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जब हमस अपने बुद्े बजुर्गों 

से जिनकी उम्र इस समप स 
सर बे से अधिक हे पूछते हैं 
कि पचास बए से पहले विवाह 
आदिक काया से क्या क्या रीत 
रस्म होती थी ओर किस प्र 
कार खच होता था तो हमको 

मीन आसमान का फक सा 
छुम होता हे | हसको उनसे 
यह मालछुम होता हे कि उस स- 
मथ में अनाज घृत मिठाई तेल 
आदिक सब यरतु बढ़त सस्ती , 
थी अथात्‌ जितनी घस्तु अब , 
पांच रुपये में आतीहे उस ससमथ 
एक रुपये में सिलती थी इस 
प्रकार हर एक वस्तु सस्ती सि- , 
लने पर भी हर एक कारज६£ 
आज कल के जमाने से 
कम किया जाता था अधथात 
जो पुरुष आज कल विवाह में, 
दससमन घृत खच करते है वह प- 
हले चार सना करता था उस 
समय सखुत्रण सी सस्ता था प 
रनल यादें आज कल पचास: 
तोला खुबण कि जबर चनाया 
जाता है तो उस ससय पॉांर 
तोले का ही बनता था इसर 
सिवाय बहुचा करके छूत व 
जराह तेल और खांड चीनी. 
सरी की जगह ग़ुड छाककर ३ 


| दिकले कसाडेया जाता ४: 


( ७ ) 


मध्य गण रणा 


कमजोर दुबल पेदा होते हैं आर ह 
मेशा बीमार रहते हैं फिर क्‍्यातो बह 
विद्या पढ सक्ते हैं और क्या धरम से- 
बन कर सक्ते हैं और क्‍या कार्य व्यव 
हार कर सक्ते हैं पण्टित साहव ने अ- 
पने लेख में यह भी दिखाया है कि 
आज कल धर्म की तरफ रूचि नहीं है 
किन्तु वेश्या के नृत्य आदिक में बहु- 
तेरा रुपया खरच कर देते हैं भरें ख- 
याछ में तो 


बेश्या का नाच 


बी 5> टी कसा ...>०5७ 


, ही एक कारण दे जिससे धर्म नष्ट 
! होता आचरण बिगढता है शील भंग 
कटी ता हे दुराचार करने को जी चाहता 
(है शरम ओर लछज्जा जाती रहती है 
: ओर दुष्ठता पंदा हो जाती है कैसे बड़े 
शोक की बात है कि हमारी नेन कौ 
में बिवाह जेसे शुभ काये में कि सां 
पारीक पुरुष के वास्‍्ते इससे बड़ा 
शोर कोई खशी का कार्य नहीं वेदया 
की नचाते हैं बहुत से रुपये खरच क- 
ते हैं और सभा लगाकर सब छोटे 
बढों को एकहा करके उस वेश्या को 
भा के बीच खड़ा करके ज्यभिचार 

पृ लष्देश उससे करते हैं हाय ! 

४ || यह रीत देखकर हमारा हृदय 
दा जाता है और आखों से आं- 

) भों की धारा बहती हे कि यह जेन 
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कोम ,जो अपने को सब जातियों 
उत्तम समझती है नो अपने को 
ल्‍्यादा धमोत्मा बताती है ऐसा 
काय करे कि अपनी सभा में क्ष 
छोटे बढ़े सब बैठे हों जहां वाप बेटा 
दादा पोता चचा भतीना सब सौजूद 
हो एक वेश्या अर्थात्‌ ज्यमचारिणी रु- 
लटा बदमाश स्त्री का भवेश हो और 
केवल भवशही नदी हा किन्तु उसका 
नृत्य हो-ओ नृत्यही नहीं किन्तु उ- 
सका गाना भी हे वह गाना क्‍या है 
व्यभिचार का उपदेश है यदि कोई 
एक पुरुष ऐस निद्य काये को करेतों 
खेर परन्तु अबतों यह कार्य बिरादरी 
की रस्म में शामिल है कोई विवाह 
बिन बेदया के होता देखा नहीं जाता 
ऐसे कार्य करते हुएऔरदुराचार के ऐसे 
कारण अपने आप मिलाते हुए यदि 
हम यह आशा करें [के हमारी कौम 
का आचरण शुद्ध रहेतो बिल्कुल अ- 
सम्भव हे ॥ 

हम बड़े ह५॑ से इस बात को म- 
गट करते हेंकि नकूड मिला झहारनपर 
के भारयों ने इस निश्च महापाप के 
कार्य को बिल्कुल छोढ दिया है और 
यह नियम कर लिया है कि विवाह 
मैं वेश्याका नाचन करात्रेगे इसहीभकार 
यदि और सब जगह के भाई भी यह 
उत्तम प्रबन्ध कर लेते तो बहतदी 
अच्छा हो अपने आप हमारी कौम के 


कक. 


छोगों के आचरण दुरुस्त हो जायें 


पझ आज रत बहन के हम | रजर वे यह जाऊ इज कारण ७ 2 





पडा आज़ करू बहुत ही फकौम 
है. थली जाता है परन्तु प- 
८७ देसी मोटा और सस्ता ही 
कपऊझा। धरता जाता था | इस 
प्रकार अपने बूढे वज़॒रमों से पू- 
छने से यह ज्ञात होता ई कि 
: इस समय पहले से बस्तु भी अ- 
घिक ओर चहु सूल्य खरच हो- 
ली है और क्रीमत भी पहले 
'से उनकी बढगईे है अथोत्‌ 
दोनों प्रकार से विवाह आदिक 
'का खच जिया दा हो गया है 
: अथीत्‌ प्यास घर्ण पहले खचे 
(भहुसई/ कम होता था ॥ 
आय यह शयाल पेदा होता 
है कि प्यास वर्ष से यह फजूल 
' खर्ची फकिल प्रकार पेदा होंगई 
है। इस का कारण हमारी स- 
मिलन में यह आता है कि पहले 
। (जमाने में पुरुष धर्मात्मा साधा" 
: कण अक्ाते के ( संदकषायके / 
| होते थे जियादा सान ओऔर जि- 
; गंदा दरस्ी आर ज्यादद इषों 
' नहीं होती थी इस कारण अ- 
! ४ वित्त अनुसार सारा काम 
करते थे । आज कल के पुरुषों. 
ति कथायतीमर होगह है सान 
॥मौर शोखी के वी चूत हैं इस 
बिरते हसेशा हर एक को इस 
ते की फिकर रहती है कि में 


जयाई ह 
| 







* यह फजूल खर्ची बढ॒गई है उ-.. 


( ९ 9) 









दूसरे से बढ जाऊं इस कार 
यदि एक पुरुष किसी काग्ज में 
दया रुपये खरच करता है तो 
दूसरा यह सोचता हैं कि यादे 
तू भी दस रुपये ही खरध क- 
शेगा तो लेरा कुछ नाम नहीं 
होगा और थदि एक रुपया अ- 
धिक खर्च कर देवेगा तो तुझको 
कुछ सुशाकिल मालूम नहीं होये 
गी परन्तु दस रुपये याले से बढ 
कर हो जावेगा ऐसा विचार क- 
रके थह ग्यारह रुपये खर्च करता 
हैं और तीसरा पुरुष इसही वि. 
धार से जारह रुपये खरच क- 
रता है और चौथा पुरुष तेरह 
रुपये इत्यादि ॥ इस तरह ब- 
ढहलेर यह फर्जूल खर्चा बहुत ही» 
बढ़ गई है और बढती जाए... 
हें ॥ 
सो जिस प्रकार से कि ह 
सही प्रकार से यह घट सर्ती है। _ 
इसमें कुछ सन्दह नहीं है कि जो 
पुरुष अपने बिस्तसस अधिक खरच 
करेगा तो वह जरूर झफलिस 
हो जावेगा आर ऐसा 
पुरुष धार्मिक कदाचित नहा 
रह सक्ता है क्योंकि बह द्रव्य 
उपारजन की चिन्ता में सदेव 
रहैगा ऐसे पुरुष को न्याय अन्याय 


१ 
तर 
है 
) 


का विचार भी नहीं रहसराहे अ- 
थालत जो पुरुष अपने बित्तसे अ- 
घिक खरच करता है उस में व- 
हुत प्रकार की बुराईर्या पेदा हो- 
खाती है और बह निधन पुरुष हो- 
लाता हैं पस जो पुरुष अपने वित्त 
से जियादा खरच करे ओर क- 
रज लेकर खरच करे उसकी य- 
'छुले मिनदा होनी चाहिये और 
को पुरुष कम खरच करे उसकी 
लारीफ होना चाहिये इस पर- 
कार जैसे फिजूल -खर्ची बढती 
शई है उसी मकार घटती जाये 
शी और सब अपनी सान बडाई 
के बारते कगती ९ ही खरच क- 
रने लगेंगे और यदि चिरादरी 
/ के भाई सिलकर इस बात का 
प्रचन्ध कर लेयेंतोी कहना ही 
क्या दे 








(2७ 


पूजा । 


०«-_--बकाद:..3 (0 € शिमम०भ+त-- 
भगवान की पूजा करने में 
चक्रवर्ती राजा और प्रजा इन्द्र 
भरनेद्र अपने अहो भाग्य सम- 
झते हें क्योंकि यह मगवान की 
बजा दुष्ट कर्मों को क्षय करने 


बाली और पुन्य मडार को $« 
रे बाली और सुख के शो 
््े मर 
वाली है यह बात बडे प्रार&५ 
बानोको ही नसीब होती है कि 
अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा 
करें ग्रहस्थी के बास्‍्ते घर्म का 
काम इससे जियादा और क्‍या 
हो सक्ता है परन्तु हम शोक 
भरी बाता लिखते हैं कि बहुत 
नगरों मैं जैनी माईयीं ने पूजन 
करने के वास्ते मन्दिरों सें नो- 
कर रख दिये हैं जो नित्य पूजन 
कर देते हैं और महीने पीछे अ- 
पनी तनख्वाह मांगत हैं ऐसी: 
वार्ता के लिखने से हमको बडी 
लज्जा प्राप्त होती है और सो- 
चते हैं कि जब हम लोग ऐसे 
महान्‌ काये को नौकरों के सु 
पुर्दे कर देवें तो अपने करे 
के वास्ते कौन सा कारज रक्‍्टें 


गे । यह मवृती जैनियों में सें 


बिल कुल दूर होना चाहिये ह| 
मने मजबूर होकर इस कारण' 
से कि बिना लिखे और बिना! 


( ११ ) 


. मलऑकततत तक क ० < 


मचाये यह ननिद्य प्रवृति दूर 
नीरों होगी इस पत्र में लिखा 
है यदि कोई जैन मन्दिर ऐसे 
स्थान में हो जहां जैनी भाई 
न रहते हों और उस जगह पू- 
जन प्रक्षाछनन केवास्ते किसी भाई 
को नियत कर दिया जावे तो 
कुछ बुराई नहीं परन्तु अफसोस 
भौर शिकायत तो ऐसी जगहों 
की है जहां मंदिर जीके पासही 
जैनी भाड़े रहते हों और फिरमी 
चजन के वास्ते नौकर रक्‍्खे 
जब ॥ 


नहटोर की कन्या 


॥ पाठशाला ॥ 
नदआस्चए किए द्रला ४. 
नहटोर जिला बिननोरे में एक 

पाठशाला है गिसमें छढके और लड- 
कियां पढ़ती हैं पण्डित गनेशीौलाल 
लेनी पढाते हैं पढाने में बहुत कोशिश 
करते हैं लडकियां जो इस पाठशाला 
मैं पढ़ती हैं बदत होशयार हैं उनको 
पढते हुवे देखकर यह माहूम होता कि 
मिथ्यात्व अब हमारी कौम से बिल- 
, कुल दूर हो जावेगा क्योंकि मिथ्यात्व 






का कारण स्त्रीयों की अकज्ञानता 
और अज्ञान का कारण अविया 
जब इस प्रकार छडाकियों के पढ़ाने 
प्रचार होने ढगा तो फिर अबि 
रूपी अंधकार विलकुल मिट जावेगा 
आशा है कि नहटौर के भाईयों के 
तरह सब जगह के भाई कन्या पाठ, 
शाला नियत करके लड़के लडकिय। 
को पढ़ाने का प्रबंध करेंगे 

नहटोर भें छाला कुंजाबेहारीकाव 
साहब बड़े धर्मात्मा है और यह पाठ- 
शारहा भी उनहीं की उदारता 
कोशिश सु चलती है॥ 


अंगरेजी विद्यार्थियों 
की प्राथेना ॥ 


“०-८ ००६७ कललीशेज-न-+ 

ए हमारी कोम के बजुरगो और 
विद्धानों हम आपकी प्यारी सन्‍्तान 
हाथ जोड आपसे बिनती करते हैं कि 
हम अंभरेजी मदरसों में पढने वाला 
पर और उन पर जो अगरेनी पढ़ चुके 
हैं आप लोग यह तोहमत छगाते हैं 
कि यह घमे से विमृख हो गये हैं आ- 
चरण इनका अ्रष्ट होगणा है हमें ३ 
बात से इनकार नहीं है कि वेशक 
यह तोहमत बिलकुल सच है बल्कि 
इससे भी मियादा दोष हम में हो जाते 





( १२ ) । 
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|| परन्‍्तू इसमें हमारा कमर नहीं 
न्तु ए इसार बजुरगा पह कसूर 
न पकाडी है इससे हमारा यह प्रयो 
जन नहीं है कि हमको क्‍यों अगरेभी 
पदाई और यदि अंग्रेजी न पढ़ाई 
ती तो क्‍यों हम ऐसे हो जाते नहीं 
बह हमारा मतलब नहीं है। अंगरेजी 
पाने मैं कुछ दराई नहीं हे बल्कि ब- 
हुतही अच्छा किया जो हमको अग- 
रेजी पढाई क्योंकि किसी कोमकी उ- 
क्षति नहीं हो सक्ती है किसी कामकी 
हिज्नत नहीं हो सक्ती है बल्कि उस 
'कौम का कोई काये सिद्ध नहीं हो 
ध्ता है नब तक कि राज्य* मैं उत्त 
'कौम के लोगों को राज कार्यों मे अ- 
धिकार न हों और अधिकार विदून 
' इसहे नहीं हो सक्ता है कि राज्य वि 
“ या सीखी जावे सो आज कल राज्य 
; विद्या अंगरंजी है जब तक अगरेनी न 
| सीखी जावे तब तक राज्य में अधि- 
कार नहीं मिल सक्ता है इस कारण 

' अगरेजी का सीखना तो वहुत नझरी 
है परन्तु हमारी यह प्रायना है कि 
* थादि अंगरेजी भारम्भ कराने से पहले 
: हमको अपनी भर्ष विद्या सिखादी 
'नाती और हमको अपने धर्म का ज्ञान 
' करा दिया जाता तो अगरेनी पदने 
हे इम पर और हमारे आचरण और 
भश्रद्धान पर कुछ भी असर न पढ़ता 


जब हमको अपने घर की तो ख़बर क- 


3५७८२ अमल 
राई नहीं गई और पर घर में मो 
दिया तो हम अपने घर में कंसे कं 
सक्ते हैं हमको तो अवश्य पर घर + 
ही ज्ञान होगा ओर उसहदी की प्रीति 
होगी ४ 

इस वास्ते पे हमारे बजुरगो हम 
आप से प्राथना करते हैं कि हमको 
जो तुम्हारी सनन्‍्तान हैं सद कारन ज्य- 
पहार से पहले अपना धर्म सिखा दिया 
करो अपनी निज विद्या पढ़ा दिया 
करो देंखो मुसलमान छोग सब से पहले 
अपने बालकों को कुरान जो इनकी 
धर्म एरतक है पढ़ा देते हैं उसदे पीछे 
झा १.४ इल्म पढ़ाते हैं घस कारण 
इुसः पाप छाग किसी प्रकार भी अपने , 
धर्म स विमृख नहीं होते हैं क्योंकि , 
बालपन में नो बात सिखा दी जाती 
है वद हृदय में जम जाती है और क- 
दाचित उखड़ नहीं सक्ती परन्तु यह 
बात कि बालपने में हम धम घिद्या 
सौ तभी हो सक्ती है जब कि कोई 
धमे पाठशाला हो सो क्‍या अपने 
प्यारे बाल वच्चों के हित के बास्ते 
आपलोग हतनी बात नहीं कर सक्ते 
हैं के प्रत्यक नगर में एक छोटी सी 
पाठशाला बना देवें यह कोई मृशाकेल 
बात नहीं है। पाठशाछा नियत करने 
के पश्चात यदि आप इस बात का नि- 
यम करलेवें कि हर एक पुरुष को अ- 
बद्य इतनी पुस्तक अपने बाढक को 





# नी चाहेये तो फिर हम किसी 
दारजाम के भागी न हों! वल्कि स 
3 धुत रह कर और शुभ आच- 
मैं मबेते कर पुम्य के भण्दार भरें 
प्‌ ख भोगें॥ 
एक अंगरेगी पढने वाला 
बालक ॥ 


नमोल वस्तु 





व के साल हम सथुरा के 
में गये थे शासखत्रजी का सभा 
4 पिण्डिल प्यारे लालजी साहब 
/ 'हीमढ़ निवासी का व्याख्या 
इढुवा करता था एक दिन प- 
ण्डितजी ने शाखजी की सभा 
में सब साहयोँ से पूछा |क तुम 
।/ सब लोग यहुल धन खरच 
/इके बहुत कछ उठा कर इस 
मिले में आये हो परन्तु यादि तुम 
'चहां से कुछ लाभ उठा करन 
, ; जावो ओर खाली हाथ वाएे 
घर को जाबो तो तम्हारा प- 
अ्रस बिल्कुल निदष्फल होगा 
कारण अवदहृय फल प्राप्ति 
कोशिश करनी चाहिये सो 
। ““देदा देकर उस समय प- 
हे रेलाल जीने सब भाई 
एक अनसोल वस्तु दी 
कहा कि इस अजनसोल 


अविसाक मेंस: 





| 








बस्तु को बहुत संभालकर रखना ' 
यह बसरतु तुम्हारे सब प्रकार छुस्व 
देने बाली हे आर इस मेले में 
आने का यहही फल है:कि ऐसी 
वस्लू प्राप्त हो उस समय उस 
अनमाल घबरतु का वहल से भाई 
योंन ग्रहण किया आर पण्डित 
जीको धन्य बाद फहा परन्तु उस 
समय सब भाई सांजूद नहीं ये 
इस कारण साई शणपतरायजी 
नसीराबाद निवासी ने उपक्षार 
का कार समझकर तुरन्त एक 
विज्ञापन छपवा कर सेले में सच 
माहयों में वांद रिया कि अन- 
साल बस्तु घटती हे जिस भाहे 
को लगी हो लेलेव 

बह अनमोल वस्ल हसको 
की प्राप्त हुह इस कारण उन झा- 
इंयों के उपकाराथ जो उस मेले 
में मोजूद नहीं थें उस बस्तु को 
सखव भाइयों को बांट देना चाह- 
ते हैं बद अनसोल वस्तु यह हैं, 
ऐ भाशयों ! इस जीवके कल्याण 
कारी वस्तु सक्ति सारग बताने 
बाली ओर पापकर्मो से इटाकर 
ओर पुन्य में लगाकर छुसख स॑- 
पाक प्राप्त करा ने वाली इसकाल 
में केबल एक जैन शाकछोंकी सवा 
ध्याय है यहही अनमोल चस्तु है 
कि जिसको भास होसई वह . पूरा 


( १४ ) 


' निधि बान हो गया है और जे 
सेके पास यह नहीं हे उसके 
पास चाहे जा कुछ है वह निषन 
ही है| जैन घमे सें साध्याय को 
तप कहा है तपसे सम्बर और 
निर्जेशा दोनो होते हैं पस्त स्वा- 
ध्याय से ज्ञान प्राप्ति तो होती 
हीह किन्तु सम्बर ओर निजेरा 
की भी प्राप्ति होती है इस कारण 
स्वाध्याय से जियादा ओर क्या 
वरतु वह सूल्य हो सकी है पस 
यह अनमोल ही है। आज़ कल 
अबसादादिक चोर और छुटेरे घ- 
हुत फिरते हैं पस जब तक इस अ 
सूरुय षरतु फी पूरी तौर से नि- 
गरानी और संभाल न फीज़ावे 
ओर मजबूत ताले में बन्द क- 
रके इसको न रक्‍खा जावे यह 
वस्तु रह नहीं सक्ती है॥ स्वा- 
ध्याय की निगरानी किस प्र- 
कार हो सर्क्ता हैं इसका रस्ता. 
भी पहले से यताया हुवा हे अ- 
थोत्‌ यह नियम कर लेना कि 
हर रोज स्वाध्याय किया करेंगे 
थधस एसा नियम करलेने के प- 
खाल यह बस्तु फिर कहाँ नहीं 

: जा सक्ती है क्योंकि जैनियों का 
नियम विख्याल है कि बह कभी 


नहीं दुट सकता है इस बास्‍ते सब 


लेनी भाईयों से प्रार्थना है कि 


शाखस््र स्वाध्याय का अवद्ृय हि 
यम करें हमारे जैनी भाहें. हु 
बहुत से ऐसे हें कि जो न 
भक्षर नहीं जानते हैं इस' .. 
स्वाध्याय नहीं कर सकते | 
नसे हमारी थह प्राथनः 
नागरी अक्षरों का सीख 
सुशकिल बाल नहीं है * 

से जियादा भासान अं 

इल्म नहीं. है. बहुत थोड़े 
लिखनां पढना आ सकक्‍त 
कारण वह भाई यहदी 

कर सकते हैं कि हर रोज मे 
के अक्षर अवद्य सीखा! | 
झौर जब अक्षर सीख ले] 
तो स्वाध्याय किया करेंगे।॥- 


जैनसभा 
नियत होने लगी ॥ 


कि>्च्थट:00 (मल 


हमने पहले .पत्र भें छिखा था 

जब तक सभा प्रत्येक नगर ओर ग्र' 

में सभा नियत नहीं होंगी तब तक ने 

उन्नाते नहीं हो सक्ती है और अवि' 
रुपी अन्धकार द्र नहीं हो सक्ता 
रन्तु हम बढ़े हपए के साथ समाचार | 
खते हैं कि वहुतजगहसभाएंनियत हे 
जाती हैं परन्तु हमको सब जगह 
हाल मालूम नहीं है इस वास्ते सब 
यों से मार्थना करते हैं कि जिस ' 


( १५ ) 
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जगह सभा नियत हो बहां का पूरा २ 
राह हमको लिखें कि हम सब हाछ 
घधमें छाप देवें जिससे और नगह के 
| मैं,'बो को भी अपने अपने नगर में 
348 नियंत करने का शौक पंदा हो। 
' क्लीराबादकी छावनी में मैन सभा 
#यम है जिसमें सातव दिन व्याख्यान 
और उपदेश होते हें ॥ 
जैन पाठशालाभी नियत होने छूगी 


पाण्दत प्यारेछाल जीने अछीगढ़ 
से लिखा हे कि वहां जेन पाठशाला 
नियत होगई इस ही मकार और जगह 
भी पाठजालका निण्त होती जाती हैं 
। अब बहुत जल्द यह कौम ४न्नाति पर 
_ चदन वाली है ॥ 


करहल जिला भेन पुरी 
७ “<ज््ू8 32६११) ०००७+-+ 
यहां पर छाला फुलनारी लाल 
साहब रइस बडे परोप कारी हैं उनकी 
कोशिश से पाठशाला परछ से कायम 
है अब वहां पर सभा नियत हो”इ है 
पृण्टित भादोंलाल साहब यहां पर दंड 
बिद्यान पण्डित हैं पण्डित मव्राशीलार 
और पण्डित भादोंलाल और छालछा 
फुलमारीलाछ जीकी कोशिश से पूरी 
उम्मेद पढ़ती है कि यह सभा बहुत 
उन्नति करेगी । सभा पति लाला फुल 
जारी हाल रइस उप सभा पति लाला 
' भिर्धारी छाकू मंत्री छारा मदाशी 


लाल उप मंत्री ५० भादों छाल और को 
शाध्यक्ष ठाडा मवासी लाल नियत 
हुए सभा हर चतुदर्शी को इबा करे 
भी ॥ सभा के खर्च का भी प्रबंध हो 
गया हैं # 


जैनपाठशाला हिसारका 
चोथा वाषिक उत्सव 


“2५५22 प्रती 

यह पाठ शाला हिसार में चार रस 
रस से कायम है और हर साल इ 
का उत्सव किया जाता है पहल तीन 
सालों की रिपोट मेन प्रभा कर प्र 
मैं छपतीरहीं है अब की दफे लाला 
नेतराम साहब मंत्री जेन पाठ शाला 
ने चौथे उत्सव की रिपोर्ट हमारे पास 
पेनीहे शिसकाहालसंक्षेप से हमलिखंत हें 
यह पाठ शाला पहले केवल इस वास्ते 
नियत को गरथी कि भैनियों के छ 
ढक भाषा और संस्कृत पढे कर अपने 
धर्य को जाने और अज्ञान दशा और 
मिथ्या प्रचार जैन कीम से दूर हो पर 
पीछे स यह देख कर कि जैनी भाई 
अपन लड़कों को केबल भाषा वा सं- 
स्कृत पढ़ाने के वास्ते नहीं भनते हैं जब 
तक कि छोकिक विद्या साथ में न प्‌ 
ढाइजावे इस कारण धर्म विद्या के साथ 
सकी मदरसों के अनुसार उरदू हि 
साथ और ज॒गराफिये की तालीम भी 
बढ़ाई गई सो.तीन साल से पांच ज॑ 


मायतें अपर प्राय मरी तक कायद ह 
विद्यार्थी पाठशाला में १४ के करोब 
हैं और ओसत हाजरी ३० रहती है 
विद्यार्थीयों से कोई फीस नहीं 


( १६ ) 





“गाती हैं बर्कि पढने की किताब इनाम 
में देदीजाती हैं जमायत पहली में 
हे! ८ दूसरी में २ तीसरी में ६ चौथी 
7 ४ और पांचवी में ४ विद्यार्थी हैं 

इन में से २३ जेनी ३ वेष्णब ब्रा 
झणओऔर ३ और कौमकेहें जेनियों को 
रज़ काण्ड आवकाचार पंच स्तात्रान 
सत्य नियम पूजा कातन्‍्त्र व्याकरण 
आदिकी पुस्तकेंमी पढाईजाती हैं । पं- 
| डित शादीराम वेश्यअग्रतवाल संस्कृत 
और भाषा पढ़ाते हैं तनख्वाह १२८) 
हैं और पण्टित करोडीमल उरदः हिसाब 
ओर जुगराफिया पढाते हैं १०० तन 
रूपाह है और ४ वा ९ रुपये म्ठीने 
का और खर्च है। इम्तिहान पाठशाला 
का हरसाल साहव इंसपेक्टर |कसमत 
देहली लेते 8 ओर छः महीने पीछ (डि 
प्ट्रक़ू इसपक्टर साहब पाठशाला को 
देखते हूँ इंसपेक्टर साहब की सिफारिश 
सेपिछलेसाल ७०॥) म्यूनीसिपछ कमेटी 
हिसार से वास्‍्ते ख्चे पाठशाला के मे- 
छे थे ओर अवक साल ८७॥) देना 
स्वीकार किया है यहां पर सत्तर घर 
ज्ैनियों के हैं और सब अमीर हैं परंत्‌ 
पाठशाला में चन्दा केवल दस बार है 
ही भाई देते हैं ओर कुछ विवाइ आर 
लड़का पेदा होने पर भी रस्म बांध 
रकवी है पाठशाला के इंतजाम के वास्त 
एक सभा नियत है पहले यह सभा सा 
पाहिक हुवा करती थी परन्तु अब सभा 
नहीं होती है पाठशाला के इंतनाम के 


यास्ते नब जरूरत हांती है मशबरा हो 
जाता दे॥ 


पाठशाछा का उत्सव २६ ओर 





२७ सितम्बर सन १८९९ को 
सब जनी भाई और शहर के' 
आर हाकिम भी तशराफ छाये थें॥ 
२६ तारीख को सुबह से वारइ वज 
तक जल ज्ात्रा का उत्सव हुव २बने 
से भनन हुवा फिर छाछा नतराम 
साहब नें विद्या की बढ़ाई पर व्याख्या 
नकहा और संस्कृत इलोकों से भले 
प्रकार सिद्ध किया ॥ इस “य हांसी 


हा । | 


से भी बहुत से भाई उत्सर , आये ये 
ओर पण्डत रामदयारः अध्यापक 
जन पाठ शाला हांपी * (पारे थे ॥ 


पण्डित रामदयालनी नेइ. के पठचात 
एक मनोहर व्याख्यान 7 *र्िप्स्ये मे- 
नमत के सिद्धान्तों को «७. « . 
दरसाया इस के पछ्चात छाला नेत- 
राम ने पाठ शाला की पीट सुनाई 
फिर लाला विसनलाल साहब जैर्न/जाँ 
नगरी में जिस्ट्रेट ने अपने हाथ से इना 
मे विद्योाथयों को तकसीम किया और 
६ ब्ज शामका भजन हाकर सभा समा 
प्त हुई ॥ दूसर दिन २७ तारीखको फिर 
२ बजसे सभाहुई पण्टित रामदयालके 
व्याख्यानके पुननेके शॉकम इसादेन अ 
न्यमती भाई बहुत तशरीफछये आर प 
ण्डितजीके उपदेशसे बहुतखझहुये फिर 
भननहोकर शामकों सभा समाप्त 
इसपाठ्शा लामे छाका अजुध्यामसाद स 
आपति और छाला दीवानसिप उपस 
भापाति और छाला शादीराम ओर 
लाला शेरसिंघ मंत्री सभाकी बहुतको 
शिशरहती है पन्यहे रेसेपुरुषोंकों मोडप 
कारका काम करते हैं ॥ __ पाठशाह्ा का उत्सत २६ ओर [कारका काम करत है ॥ 


बम्बई मित्र प्रेस सथुरा में छपा 





अबू-दूत्बंस्वन्वज्वूल्बंग्वश्कपल्येये केक चलकर. 


यह पत्र सप्ताहिक है अर्थात एक मंद्रीने 
में बार बार प्रकाशित हीता है ॥ 
बाव सरजमान वर्कील के प्रमन॑ंप से वैव बन्द 


जिल्‍ल्शा सहारनपुर से करक्लादिन होता है ॥| 
यह पद्म हर अंगरजी महीने की १-८-२६ झाँर २४ ता० 


एम एए सेथा में इेशजिर छुपा छो्रेशा ॥ 
। का 
भ्रर्वमयष दिसम्बर सन्‌ १६५५ ता+ २४ अक्ल ३ 


५०५० नि लिन शी अर लक 4 शहद 

इसने वे। नहीं यहू पत्र सब नेनो भाईयों 

पक्की अवश्य हेमा चांडईेये और एक पत्र 

कर एक मेन मन्दिर में ता अवश्य ही 

(आना चाहिये परन्तु ऐ, भाइया' हम नमृंने 
का परचा कब्र तक भेजते रहेंगे नमन का 
तो एक हों प्रथम पतन्न होना चाहयेथा 
परन्तु हम यह तीसरा पत्रमी भनते हें 
कृपा करके एक पेमेके पोहट काई डारा 
ह_म को सूचित करें कि यह पन्न किप ९ 
भाई के नाम भेजा जावे और मन्द्रिनी 
में भना जावे वा नहीं ॥ 


दछव्य 
ष्ड 
एक समय नेन प्रभाकर पथ में एक 
ऊँख समरभी के नाम से छपाया उच्च को 


बैनुनुलुंस्लैस 
4. 
व ड़ 
॥ 3 ॥७%७४ 2५४२ 22५ ४७8७ 
3008४ ५४४ 4४ ४ को; 4 








| २-5 नर 


आथना 


एहल दो अंक हम नमने के तौर पर 
की मेवा भे मेन मन्दिरों के 
। भेज चुके हैं मेन मन्दिरोंमें सब भाई 
दिन जाते हैं इस कारण सब भाईयों 
से मैंग गजटके प्रथमदों अक अवश्य 
होंगे और मालूम किया होगा कि 
ज्ञ भव्य उपकारी है इस पन्न का 
भगाना ऋाहिये और पढ़ना चाहिये 
प्रमादके बश से बहुत से माईयों ने 
क हमको कुछ कहीं लिखाकि यह 
राबर म्रति सप्ताह उनके नाम भेजा 





( २ 
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हम कारण कारी समझ कर संक्षेत मात्र 
इस स्थान में प्रकाशित करते हैं हस लेख 
पर सब भाईशो को पूरा पूंहा बिंचार करना 
भाहये हे विट्वज्नना| इमारे एक झरीर ओा 
हाथपैर आखनाक मृंह मी। मसिर णारि उसी शरी 
रके अनेक अंग यदि हम अपन झरीर को 
पृष्टबलवान ओरंशुंदर रखना चाहतें हैं-तो 
हमें चाहेये कि शासेर के सर्वे कषगों को 
समान मान उन सबकी बराबर एकप्ती 
संभाल रखें भौर किसी अंग की. भी कम 
जोर और बुरा नहीं होने देगें | लेकिन 
यदिं हम एक अंग को ते ज्यादुद समभाल 
कर रक्‍्खें और दूमरोंकी कुछ परवाह नहीं 
करें तो दूसरा निबेल होलॉयंगा तब उस 
के कारण बारीर के और २ अगंभी शि- 
अल होने लग जांयंगे और इस का पररे- 
शाम यह होगा कि कुछ काहतक वह श- 
रीर निड़रूप अपुहाकना और कमजोर हो- 
कर नष्ट होनायगा और दूसरे अंगो को 
शोमा उस समय कुछ कार्य कारी नहीं 
गी ॥ जैसा (किसी सुंद्र युवा पुरुष की 
आंशें दुखती होगे और वह मूखे आंखों 
का इलान न करे किंतु अपने गोरे प्रंह 
ओर हाथों को खूब उबटना लगाकर प्रन 
सम उतर के मैछ उतारने धोने और 
स्नान करने में लगादे और उप्त के म्माद 
के कारण उमप्का नत्न रोंग बढ़े आंखे फटे 
और बह ऊंभा होनाय तो कहो साहिब 
डस का हाथ मुंह का मर २ के धौना 
कौन काम आाबे और आंखावगा हाथ और 


छा हा 
जीत अब 


) 


“मुँहका सुंदरता काहे से देखेगा बह अ- 


भागा पछे अपने अज्ञान और प्रमाद पर - 


-अवहय पछ5नेगा, लोगों में निन्दा और 


हंसी पावेगा परंतु फूटी आंख साबित हो 
नहीं प्रक्ती इस लिये जब तक कि आखे 
नहीं फूट उस नेत्र रोगी को चाह ये कैउ- 
बटना लगाकर मल के नहानेते और हाथ 
मुंह थाने से कुछ समय वचाकर आंखों 
के इलाज कराने में अवश्य लगायें जिम्त से 
उप्तका नेत्ररोग दूरहो। और नह अतिसुंदर 
और पृष्ठ बना रहे मिस से देखने वालो 
की प्रिय और मनोहर भासे ॥ में जहां 
तक देखता और विचार करवाहूँ तो मुपले 
यही बालूम होता है के धमे के विषय में 
और लौ।कैक ,निषय में हमारे नेनी आा। 
गण की वही अवस्था होरही हे जो 
लिखे दृष्टान्त में नेत्र रोगी की बणन की 
गई है ॥ वे सब परम के एक अग्रकी शे- 
मा करने की दिन गत चेष्टा कर रहे हैं 
और उसी एक अग की शोभा बढाने में 
उन का सबे घन आर पमम व्यय होता 
है ॥ परन्त दूसरे अग जो इस समय शि- 
थल और रोग अस्त और नरणर होररहे हैं 
जिनके कारण यहघम बिन पतिदेन क्षीण 
और दुबबंल होता ज्ञाता है उन अँगो का 
इलान कर उन्हें पृष्ठ और वलबान करने 
का कुछ उपाय नहीं करते ॥ 

भाईयो! हमारे बड़े आचारयोने कहा।है 
कि अमहीन प्रस्यत्क [ धर्म ] है सोसंप्तार 
के दुखसे छटनहींधक्ता नैसे अक्षरहीन मंत्र 


(हे 





विषको दूरनहाँकरसक्ता ॥ तब आप जो 
: धमैके एकर्नंग प्रभावनाकी दिनरात को- 
शिश करते रहतेहेँ और उसीमें अपना सम 
सस्‍त घन और प्तमय ढगाते हैं, और दूसरे 
अंग ज्ञानकी वृद्धे शुद्धभासुक औषधघदान 
करना दीन अनाथ वृद्ध और वालकों और 
विधवाओं की प्तिपालना करना आप शा- 
सत्र पढ़ना ऑरॉको पढ़ाना, पढ़ेहुवे तथा प- 
इने वालोंकी जीवका अन्नतखत्र आदिसे स- 
हायता करना, शुद्ध आचरण अपना रख 
ना दूमरोंकों शुद्धन्याय मार्गोर्म प्रवर्शना 
शीक्षपं॑यम पालना आदिनों धर्म के और 
. अंगहें उनकी तरफ बिककुल ध्यान नहीं 
५, देते उनमें अपना शरीर और आत्मा नहीं 
: द्रगाते और न जपना द्रव्यलगाते तब आ- 
 प क्‍योंकर सुख और यशके पात्र होस्न- 
केहेँ ॥| कभी नहीं वामिबतों यहहै कि 
धर्म के सवे अगोकी एकसी बराबर सभा 
करना चाहिये और उनमें प्त्रमें वराजर 
धन छगाना चाहिय विशेषकर जोविगड़ 
रहेहें भौर सियल होगये हैं उनमें ज्य|द्ह 
घन, प्रमय और ध्यान लगाता चाहिये मि- 
धसे कि हमारा धर्म सर्वाग मुंदर और पृष्ठ 
बनारहै और स्व कार्य यथावत ठीक २ 
होते रहें धर चलानेसे चलताहे और उस- 
के चलानेवाले पमेके धोरी धनवान और 
विद्वान होते हैं इस लिये उनदोनोंकों प्र- 
यक्ष करना चाहिये ॥ विद्वान पंडित जनों 
को उचित है कि इस विषयर्भ नगर २ 
और आम २ कौसमार्मे धम के से अंगों 


) 

को बाद्धे और रक्षा ,करनेका उपदेशर्द 
और वहांके -धवाव्य लोग उप उपदेशके 
अनुकूछ अपना घन उपकी रक्षा और पुष्ठता 
करनेमें लगावें ॥ मेरालिखना सब भाईयोंके 
वास्त है सो मभिन भाईय के भाव पर्म का- 
याँमें पनख्तचे करनेके हों व इस लेखपर वि- 
चारकरें और निम प्रकार उनका धन दीर्ष 
कालतक मैन धमकी प्रभावना और नैनि- 
ये को लाभ पहुंचावे उपत प्रकार अपना 

घन लगायें | 
तथा हंस समय की आवश्यकताकों 
देखें कि कोनसा जैग धर्मका बिगड़ रहाहे 
'| और किर उस्तोमें धनलगावें देखादेखी भड़ी- 
चल्ावत नकरें अपने २ वास्त धन लग 
जेका न्‍्यारा १ लाभ दायक उपयोगी मार्ग 
तराशकर उसमें घन खचकरें ॥ परे हट 
/ लिखनेमें कोई अवियनका बचन होतो पह 
धर्मी भाई क्षमाकरें मरा आशय घमेके सबे 
अगोकी ममावना बराबर हो एसी भेरणा 

इरनेका है ॥ 

आपकाशुम चिंतक 
समरमी. 


सम्पादक का मत 





"२००००. 





आजकल विद्याकी बड़ी न्यू 
नता होगई है यहांतक कि पण्डि- 
त तलाश करनेसे भी नहीं मिल 
ते हैं यदि ऐसाही दशारही और 
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विद्या बडिका कोई उपाय ने हु- 

बातो जल्द थहधर्म छोप होजा 

बेगा इस कारण हमारी समझ 

मैंतो जैनी भाईयों कोबहुधा करके 
आपना धन विद्योनातिमँ लगाना 

चाहिये ॥ 


हांसी जिला हिसार 


लाजस २१ नर्वबर सन ९७ 
सुतायक फिली सेगमिन सखुदी 
६ खम्णल :- ०२ को अऑजैेन सें- 
दिरजोा हा.४:म जेन सा हुई 
ओर प/”न इतदीलाल अध्याय 
के जेन पाटठका ला हिसारने चि- 
बा उन्नाले के विषयमें उपदेश 
दिया । ओर जैन पाठशाला हाँ- 
सी के विद्यार्थियोंका हसतिहान 
अवोात परोक्षा लीगई विद्यारर्थ 
यो की हाजरी इसवकत २० थी ॥ 
इस परठशाला का नियत हुमे 
एकसाल की मदत हुई ओर हि 
क्षा पहिली दसरी ओर तीसरी 
जमायल तककी हुइंहे ॥ और 
इस सोके पर एक बरात जैनी 
भाहयों की हिसारसे इस जगह 
आइ्हुइंथी ॥ चंद्साहब समभासमें 
मौजूदथे ॥ परीक्षाके पद्चात पा- 
रि तोपषक बांदागया | जैनसभा 
हांसी की जोरसे १॥।, की पुस्तक 


) 


हरेक विद्यार्थी को एक एक बांटी 
गई और छाला दीवानासिंह तथा : 
लाला अजुध्या प्रमाद मफ़ापतलि 
जन पाठ्झाला हिसारने रूमाल 
ओर मिठाई हरंक विद्यार्थ को 
यांटी ॥ 

हमारी जाति का अवद्य उद्धार 

होगा ॥ 


इस वात को वर्णन करते झी कोई 
आपश्यक्ता नहीं है कि हमारी जानिमें 
सब से बड़ा हाने कारक कारण फ- 
जूल खर्ची अर्थीत व्यथ व्यय है| इस 
फज्ल ख्चों से वहुत वद़ी २ खराबी 
और वचुराइयां इस कोम में फल गई डैं 
अधर्मी पापी दुराचारी भी हमारी को- 
मे की इस ही फजुछ खर्चीने कीया है 
सारे जनम घोर कष्ठ ओर सोंच फेक्र 
में आय व्यतीत करना इस हीके का- 
रण से हैं यदि फज़ल खर्ची हमारी को 
पंस दूर होजावे तो सर्व भकार की भ- 
लाई फिर पदा होजावेंगी ॥ 
यही वात विचार कर कस्बे नकूड जि- 
हा सहारनपूर के जनी भाईयोंने चार 
बपसे इस फजूल खर्ची को दुर करके 
एक उत्तम प्रबंध करलिया है और उस 
ही प्रबंध के अनुसार पचासों कार्य वि- 
वाह और मृतक के होचुके हैं ॥ इस 
कस्बे नकूडमें इस प्रबंध से पहिले जेनी 
यो बहुत २ रुपया विवाह शादी में 


की, 





लगा करताथा किसी * विवाह मेतो 
हुत ही खर्च हुदाह ॥ परंतु अब बड़ 
हप॒की बात है कि पनाह्य पुरुष जा 
बहुत बहुत धन फूजूछ खच करतेथ अ 
बही अपन भाईयों के दिताथ इस 
प्रबंध पर चलते है ओर बढ़ी कोशिश 
करते हैं ॥ नझूद के इस प्रवेध को दूस 
र नगरेंके भाह भी पएसद करते हैं बढ़ी 
भागीयात इस प्रबंध में यह है कि इस 
में यह कायदा सक्रॉरिर किया गया ह 
कि नकूह के भाईयों के साथ दुसरे 
नगर वाछोंको भी इस ही ्रवेध के अ- 
नमार प्रवर्तना पडगा इस परवेध के प- 
आ्ञत आजतक जि तन काय हुए है उ- 
नों पक्षत्राल॒ इस ही प्रकार भव 

त॑ हैं सवस वा दए कम हमारी बरा 
दरी में यह होता है कि विवाह जेमे 
शुभ आर महान काय में अपनी क्‍ 
में बव्याकों नचात हैं ओर विवाह का 
ये में इस निन्‍्द्याकाय को परम आव- 
इयक समझत है ॥ पर) घन्‍्य है नकूंड 
नगर वासियों को कि उन्होंने इसको 
बिलकुल बंद कर दिया है ॥ और के 
बट यह ही बद नहीं किया है कि अ- 
पनी बरात में वेश्याकों न नचा वेंगे 
बालक यह भी नियम किया है कि दू- 
सरे नगर वासी भी जो बरात नकऊूड़ में 
छाबें वह भी वेश्या आदिक दुष्ट दी 
पुरुषों को अपने संग छाकर हमको ल 
ज्ञात नकरें ॥ सो अवृतक जितनी वरा 








तवाहरम नकूड़ में अनिनिशशटटए एटा ए एप तबाहसे नकूद में आई हैं उसमे भी. हैं उनमें भी 
बढया का गमन नहीं हुवा है इससे प 
रण निश्चय होता है कि नकूंड के प्रवेध 
को दसरे नगर वासीयोंने भी पसंद 
कर लिया है ॥ और जल्द ही सव ज॑- 
गह इसका श्रचार होजावेगा इस प्रबंध 
के तचारकीयाबत हम एक बड़े 
हर्ष के समाचार 

लिखते हैं आर हम खुशी के मार अंग 
में फूल नहीं सगते ॥ यह कायदा है 
कि महान पुरुष जिसकाम को पसंद 
करते हैं ओर करने छगते हैं उसकाम- 
का प्रचार बहुत जल्द सब में हाजाया 
करता है इसही प्रकार जब अपने भाई 
यों के रक्षा्थ हमारे मुखिया धनाव्य 
पुरुष फजुल खर्ची के दृगकरने की को 
शिश करें ओर अपन आपभी इस तरह 
प्रवर्ते कर दिखलाब ता फिर फहन 
खर्ची क दृरहाद में ऑर इस कोम में 
प्ुख सम्पत्ति की बद्धी होने में क्यासे- 
देह होसक्ता है ॥ ए भाययो लाला उ- 
ग्रसेन साहिब रइस व आनररी पमेनि- 
स्टरट सहानरपूर का नाम कोन मेनी 
भाह नहीं नानता है क्योंकि पनाड्य 
और मुखयों हानके आंतारिक्त वे जेनजा 
ति के उपरारक और रक्षक ओर दृद्धि 
कर्ता हैं अपना तन मन पन इस मे ल- 
गाते हैं आपके बड़ भाई लाला रुपचंद 
मी साहिब रईस भी वे ध्मात्मा हैं 





(६) 


ओर ऐसे कारयों के करने में निससे अ- 
पनी जातिका उपकार हो सदेव उद्यत 
रहते हैं धन्य हे ऐसे पुरुषोंको | आप 
ने इससाल महीने मंगासर में हमार मेन 
योंके वास्ते इतना बढ़ा उपकारका काम 
कियाहै कि जिसका वर्णन नहीं होसक्ता 
है अर्थात आपशी लड़की की शादीपी 
बरात नकुंह से आभाईथी छाला पत्ना 
छाल साहिब के पुत्रका विवाहथा ! 
छाला पन्नालाल साहिब भी बदे घमा 
समा और पर उपकारी धनाड्य पुरुष 
हैं लाला रूपचेदनी साहिब ने इसवात 
को बड़े हर्षसे स्वीकार करालिया कि 
इस विवाह में सब कार्थ नक्ड क भवंध 
के अनुसार किया नाबेगा ओर अपने 
आपभी उसही तरह प्रबतेगे ॥ सो अप- 
ने यहां भी सवरीते उसही प्रवे पके 
अनुसार की 

बहांतक कि अमृती ओर लड़डू दोही 
मिठाई बनाये और वह भी एक पत्रा 
बल में सवा पावस आधिक नहीं ॥ क्‍या 
अब भी इसमें कुछ संदेह रहगया है 
की यह दृष्ट फजूल खर्ची शीघ्र हमारी 
कौम से ।मैकल जावेगी ॥ जेनी भाई 
थों को लाला रुपचंदनी साहिब का 
बढ़ा भारी उपकार मानना चाहिये 
ओर सोचना चाहिये कि जब ऐसे बढ़े 
घनाड्य और महान पुरुपने इस प्रबंध 
को स्वीकारकर लियातो अन्य पुरुष 





नगरमें भी इसही. प्रकार प्रवंध कर 
हेना चाहिये ॥ अब हम नकूड के प्र- 
बंधका संक्षेप सब भाईयों के जानने के 
बासते लिखते हैं ॥ 
संक्षप प्रबंध नकूड जिला 
सहारनपुर 
चला ++ मा व के दी ०-८5 

ह जन्म-जीमन बिरादरों जनेऊ तथा 

देहली ब्रह्मनान बिलकुल बंद कौगइ 

गरीब फर्कारोंकों जो मांगने आवे यदि 
चाहें पैसा वा दो पेसा ददेवे ॥ 
दसठन के दिन कश्चीरताई अप- 
ने रिश्ते दारोंकी करें और बुछ 
३, रूपयकरा और खच है ॥ 

[२] काण्नेछिदाई-भागी बिगदरी की 
बंद कच्ची रप्तोई रिहते दारोंकी 
करें और कुल ३, रुपयेका और 
खच है ॥ 

[ ३६] प्गाई-कचोरी की भाजी वंद, 
छडड़की भानी करपक्ता है ३२, 
रुपये का ओर खर्च ॥ लड़का 
लड़की ते १ सालवड़ा होना 
चाहिये, प्गाई के पश्मात खिलो 
ने और टोपी शादे देनी बंद |! 

[ ४ ] किरत-सगाई के पश्चात विवाह 
तक और कोइ रस्म नहीं होगी 
अर्थात फिरत, चांब, संधारा, 
गरमी सरदी, दीवाली, बड़ी सगा 
ई यहसब बंद ॥ 


क्योंनकरें औरयद विचारकर अपने २ | [९ ] चिट्ठी विवाह-खर्ज कुल !, 





रुपथ से अधिक नहीं ॥ 

[६ ] हगन-कुल खरे ८, रुपये से 
अधिक नहीं ॥ 

[ ७ ] टेबा-मुहारू वरा, भागी कचोरी 
टेंटी आदि सब बंद खच ८, 
रुयये से अधिक नहीं ॥ 

( ८ ) विवाह में विरादरी का जीमन- 
नगर नुनार, नगर गंदौड़ा और 
बद्मनानका गंदौड़ा और दक्षिणा 
देना बंद केवल जिरादरी का जी 
मन लड़डू कचौरी य। केवल कचौरी 
का किया जावेगा ॥ 

( ९ ) हलद-मभानी कचोरी और बान 
के गुलगुले वंद केवल कच्ची रप्तोई 
होगी ॥ इसही प्रकार मंदा होगा 

( !« ) भात-नकद ९ १, रुपये पे अ 

घिक नहीं जेबरका कुछ प्रबंध 
नहीं परंतु लड़के के मात में के 
वल एक भोडा दूल्हाका होगा 
और पेल वा बरतन अदिक कुछ 
नहीं ॥ थीके में रुपयेकी झगह 
नरियल हो लिये दिये जाबेंगे॥ 

[११ ] वाजाआदि-इंगरेंजी वामा, पा 

लकी बंद देसी वाना होंगा उ- 
प्मं भी तुर्री और ऊंट नहीं 


होगा और पालकी की नहग 


पीनस होगी ॥ 
[१२ ] नाच तमाशा-रडी अर्थात वेदया 


नक्काल अर्थात मांढ आदि सब 


बिलकुल बंद ॥ 


5 कप पे अविक नदी ॥ | [!३  बागबादी>बागंमादी आतिशे [१३ ] बागबाईी-बागबाई।, आति श- 


बानी बंद ॥ 

( १४ ) जनेत गणना-२५९ गाडी अथोत 
बाहनसे अधिक नहीं और कुछ 
मनुष्य अथात वाराती २०० से 
अधिक नहीं होंगे ॥ 

[ १९ ] बाग-जाय अत जव प्रथम 
वेटीवाल्ा वारातकों नोतने आ- 
ताह नकद एकसी रुपयसे अधि 
क नहीं देगा और प्रोह्दी और 
जेबरका देना विछकुल बंद ॥ 

(१६ ) बारद्वारी-+से और रुपये अदि 
क का बखेरना बंद | 

( १७ ) भीमनबरात-मिठाई केवल अ- 
पृत्ती आर लड्डू होंगे और 
कुछ मिठाहइ सवापा बसे अधिक 
तॉलकी नहीं होगी ॥ 

[ १८ ] फे१ अथात शादी-बाडा देना 
बंद और खने मी बहत कम 
कर दया हु ॥ 

१९ |] पद्धा-बटेबाला १५, रुपये से 
अधिक नदेंगा ॥ विरादरी में के 
बरका रिखाना ओर कड़ी पारछा 
जार टोकना देना बंद ,र कटो 
रा दुशाड़ा बंद टीफेका देना वेद) 

[२० ] ढोठक ऊपर बखेर करना 
बिलकुल बंद ॥ 

[२१ ] मेदिरणी-५ ०, रुपये से अधिक 
नहीं और पाठशाला आदि के 
वास्ते १०, से अधिक नहीं ॥ 

[२२ ) जूहारी अर्थात मिछाई गा मिले 
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नी-प्रथम बार कुछ १२, रुपये 
खच हाग आर इमसक पत्चात २, 
रुपये से अधिक नहीं ॥ रास्ता 

चलते हुए जूहारी नहीं होंगी 
मेले वा पूजा में जूहारी नहीं हो 
गी केवल मिठाई दीजावेगी जे; 
१, रुपये से अधिक नहीं जोड़ा 
पहनाना और खिड़ौने और यो 
पी आदि देंनता बंद ॥ 

( २३ ] रुखप्तत दुल्हन-जव लडकी 
अपने ससुरके घरसे अपने बाप 
के घर आवंतो जोड़ा और भा- 
जी कुछ नहीं लाबेगी ॥॥ 

[ २४ ) मृकलाठा- ( गोना ) थान पक 

बान और ब"तन आदिका देना वंद 

[२९ [ साव-साध खिचड़ी आदिका 
देमा वंद ॥ 

[ २६ ] मृतक-बिरादरी की माजी मंद्ठे 
ज्यानार वंद मुर्देकाब भार मानिकाल 
ना बंद बाजा वजाना और वस्नर 
करना ओर ठप्प और तमामी आदि 
का डालना विलक॒छ बंद ॥ 

भैनेहसकों बहुत विस्तार होजानेके 
अयसे इृमस्थान पर बहुत संक्षेप साथ 

लिखा है ॥ इस प्रबंध की एक कितावे व 

नाकर नकूडके भायोने उर्दू में छपावादी 
है निन भाइयेोको कुल पुस्तक देनी हो 
मेरे पासते मंगाझेवे ॥ और अपने २ नग- 
रमभें इमही प्रकार प्रवेध करके और अप 
ने को व्यर्थ व्ययसे वचाकर अपने और 
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अपना संतानक उपकफाराध लगाव आर 
आनंद आरानराझ्लता से आयु व्यवातकर 
नि च्के 5 
करहलजिलामनपुरी 
मागझीर कृष्णा ! ४ को सभा 
रातके ८ बजसे प्रारंभ हुई ओर 
१० चजलक विसर्जन छूड़ कि जि- 
समें प्रथम साहई सादोलाल पॉडत 
करहल लनिवासान अपनी सुन्दर 
युक्तिस समाकों शरद ऋतुवल 
परोप कारिणी ओर आति निम- 
ल अनेक दर्शात और यघुत्तियां से 
सिझकरव्याकणमसेणद को कोमसे 
पढ़कर चडी ध्वनिसे सभाको सु 
झोसमिलत्‌ किया कि जिस अपूब 
युक्तिकोअवणमात्रकर सर्वे सता / 
आनंद में पूरित होंगईह ओर उक्त 
पंडिनजी साहचका धन्य धन्य 
कहनलगगहे फिर भाडइ सादवन 
सर्चेजाप देशका उदेछ किया तल्‌ 
पश्चात्‌ भाई मवाद्ी लाल मंत्री 
समान वड़े इष संयुक्त सभाके 
आद्योपांल नियम साने रसा 
शुरू हानेसे विसजन पर्यन्त जि 
से कायदे से आना आर सभा 
स्थान में बेठना और योग्य अवब- 
सर पाँह बोलना आदि की री- 
लि से भाहयोंके प्राति सले ब्र- 
कार प्रकाडिल की कि जिसके 
अवण से सबे सभा सदों के हृद 


( ९ ) 





यमें अपू्बे असर पेदाहुआ ओर 

स्व भाई सपक्नाकी नियमावली 
से ज्ञात अथीत जानकार होगये 
तत्‌ पग्चमात्‌ उक्त भाई साहवने 
जैन प्रभाकरका संक्षेप वृत्तान्त 
थाने धनवान होनेका गत मंत्र 
पढ़कर अथे सहित प्रकादित कि 
खाकि जिसकेसुननसे सव सभा 
प्रफूल्लेत होगह ओर अगाडी 
को उम्मेद अखबार और सभा 
संबंधी वार्ताओं की सुनने की 
सव के हृदय सें बनी रही ततू 
पश्चात्‌ कुछ फजूलछ खर्चा आदि 
के गुण दाष दिखाकर सभा को 
रंगल पूवेक विसजन किया सभा 
में सभा सदोंकी संख्या अनुमान 
२०० केथी ॥ 


सेक्षेपचिट्टी 

भारंसाहब -- जैनिनेंद्रके पश्चात्‌ प्रगट 
हो कि दास बहुत महतसे बुखार और 

दसिर से दृखित होरहा है और अ 
भीतक पूर्ण आरोग्यता भाप्त नहीं हुई 
इस कारण रिपोर्ट आपकी सेवा भेनहीं 
भजसका। अब आज्ञाके अनुसार कुछ 
संल्लेप रिपोर्ट और, जलसेका हाल आ 


पकी सेवा रवाना कियागयाहै आशा 


के आप कृपाकरक इसको म्रकाश 
ग॥ 


| ईद्रलाल चौकचाकसू ( जैपर ) सिदी 


[छाखत २३० मा ९९ 
सालाना जल्साजैनपाठशाल 
 मंदिरजी ठोलियान जैेपुर 


मिति कार्तक शुक्ला ९ दिन आदित्यवा- 
र सम्वतू १९९२ को शामके वक्त जैनपाढ 
शाल्त मंद्रिनी टोलियान का सालाना म 
लसा हुआ- निम्तमं सेठसाहब चांदनमरूनी 
प्रन्तानम महकम सायरात, छाछठाचमनला 
लजी सृर्निटंइंट महकमे इमारत, वृद्धिचद्नी 
नायब फोनदार, लालानवाहरलाऊजी राव 
बहादुर,ठ' कुर गे। विद्सिह नी बहादुर, छाला 
भोलीलालनो है डक्लक दीवानी, लालालक्ष्मी 
चेंदनी मायन नाजिम निजामत सवाईमैप्र 
लालानंदठालनी दीचर महाराजाकालिन 

छालाचांइलालनी हैडक्लके इमारव, प्रन्शी 
बमेतीकालनी वी,ए, लाठामूलचदनी बी,ए 
आदि और अन्यविरादरी वाले मौजुदये-- 
लगमग ३६ विद्याधियोंकों अच्छी उन्नाति 
करन नेक चालचहन होने तथा खुशखत 
हो के पारितोषक बांटेगये - कई लड़कोंने 
अपनी योग्यता नाटक द्वारा प्रगट की । इस 
नाटकर्म धर्म और वाणीकी चातृरताई दि 
खलाई गईपी जिसमें वाणीका मुख्य हाना 
साबित कियागया । इसके पश्चात्‌ लाला 
छोगालालजी बी.ए, ने सालाना रपोटे इस 
विषय की सुनाई - सम्वत १९७१ विगद्ध 
होचुका पाठशालामाद्रभी ठोडियाननछठेसा 
लग कदमरक्खा । इस पाठशाला ५६ कि 


(१ 
श्ार्थी पढतेह धमे प्रन्थों के उपरांत व्या 
करण और गणित आदिभी पढाई जातीहैं 
विद्यार्थियोंकी मासिकछःमाही तथा वार्षिक 
परीक्षा हुआ करतीहै पासतहोनिपर पारितों 
घक दियाजाताहै ! परीक्षकोंका नियत कक 
रना मैत्रीसाहब ममनाहाऊजी टीचर महा 
राजा काहिन के इस्तियारमें है । अबकी 
बार तीन लड़कोने जैनदिगैवर यूनीवर्सिटो 
मुबईमें परीक्षा देकर सार्थिफेकट अर्थात स 
सनद माप्तकीहै यद्यपि पढाई यूनीवर्सीटी 
के अनुसार नहीं हुईंथी । आगेको इसके 
अनुसार पढानेका मबध कियागयाह ॥ 
बाठशाल। का कुल प्रबंध कमेटी के इख्ति 
गारमें है। पाठझाक्ाके मंबधक्े वास्ते क 
ईमरांतिके नक्शे हानरी आादिके तयारकिये 
गये हैं और समाछके लिये भी कमेटी से 
इंसौकटरों का प्रचेध हुआ है॥ पाठशाला 
संबंधी एक सभाहै जो प्रतिमास एकबार 
होतीहै । इसके पश्चात्‌ हरेककीअपने २ 
खगालात प्रगटकरनका अवकाश दियानाता 
है इपके पश्चात्‌ मंत्री साहव नमनाछाल नी की 
आज्ञाप नठसा ११ बने के लगभग वित्त 
मेन हुआ ॥ 





इृदरलाल - प्तिर्टनेपूर 
चोकचाक सू 


सम्पादककी सम्मति 
सबमाइयों को उचितह के इसी भांति 
अपने २ नगरकी सभा और पराठशालाका 
क्यवस्थापत्र हमारेपास प्रकाश होनेके नि 
मित्त क्पाक बे, मेमदियाकरें ॥ 


| 


) 
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रिपोट कारबाई लाला बनवारी 
लाल आनरेरी उपदेशक 


छः 








इससाल महा सभा ने यह बि- 
चार कियाथा कि उपदेशक मुकार्रेर क 
रके देश विदेश बास्ते उपदेशके भेजजा- 
में और उपदेशक फंडजो पहलेसे निय 
ते हवाथा पाकर यह निश्चय कियाकि 
इसही उपदेशक भेडार से उपदेशक की 
काररबाई होती रहै और इसकी बृद्धि में 
कोशिश की जाने महा सभा में सब भा 
इयों के सामने यहबात विदेत करदी 
गई और यहवात दिखलाई गई कि जो 
विद्वान भाई तनख्ला लेकर उपदेशकक्ता__ 
काम करना घादे उसको तनखाह दी- 
जावेगी और जोभाई बिना तनखाह के 
डपदेशकका काम करना चाहें उनको स- 
फर खरच दिया जावेगा इसबातरे कह 
मेपर उसही समय महा सभा में भाई 
कन्हेयालाल कोसी निवसीने यह जाहि 
र कियाकि एक बष तक अपने देश में 
बिना तनखाह के में उपदेशक काकाम 
कहंमा और ऐसाही भाई वनवाराछाल 
निधोली जिलाएटा निवासी ने कहा 
कि में जिलाएटा ओर आसपास के 
नगरों में उपदेशकका काम करूंगा सो 
भाई बनवारी छार न मड्ठीने कार्तिक 
की काररबाई कीरिपोर्ट भेगी है बहमका 

शकी नाती है ॥ 
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मिती कार्तिक बंदी १४ को मैंने 
छोटी निधोडी निलाएटा में दौरा कि 
या सभा नियत कराई भेरे व्यारूयान 
का बहुत असर हुवा यहांपर १४ को 
अथात पंद्रह दिन में सभा हुवा करेगी 
सभापाते भा नोंवत लछालजी मंत्री 
छाला नौनिधिे रायनी ओर कोशाध्य- 
पक्ष भाई पन्‍नाछठालजी नियत हुये और 
सब भार सभासद हुवे ॥ यहां पर पूज 
न काभी इंतनाम नहीं थासो पूजन की 
बारी बंधगई है रातकों शासत्र जीमी 
हुवा करेंगे ॥ 
मती !५ को में भजवा के नगले में 
>आपा यहां भाई वरूदेव सप्ताद चंपाराम 
, ली पड़े धई स्नेही हैं एक छोटासा जे 
न मंदिरभी बनवाया है यहां भी सभा 
नियत कराई ॥ सभापती लाल वलदेव 
प्रसादजी मंत्री चेपाराम नी नियत हं:े:. 
मैंने ओर छाला नोनिधिरायने दक्षर्न 
करने के विषयमें भी व्याख्यान कद्दा। 
इसके पश्चात्‌ में फफोतु गया यहां भाई 
यों मेंपरस्पर ऐक्यता नहींथी सो मरे 
व्याख्यान से विरोध दूरकर सब भाह 
एक होगये हैं दूसरे दोरेयें सभा भी नि 
'पत होजाबेगी यहां के भाईयोने पाठ 
शाला जारीकरने को भी कहाहे 
मिति कार्तिक सदी !४ को सभा एटे 
में हुई यहां के भाईयोने यह नियम कि 
याकि समाई में लड़के वाढूबकड़े चांदी 


( १ १ ) 


के और तोदा 


७००० + 


सोनेका [विदायगो में दे 
देतेये अब १) सेअषिक नदिया जावे 
और ९) भे अधिक कीमत के के कोई 
विदायगी में नदेवे नो जियादा देवेगा 
उसको देड दिया जावेगा और जुहारी 
अथीत्‌ मिछोनी में लटकी वाला दोसो 
रूपये तक देदेताथा अब २१ से अंद्नि 
के देना लेना बंद कियागया ॥ यहांपर 
सभा भी नियत होगई पेद्रह दिन पीछे 
छोटी और महीना पीछे बडी सभा हु 
करेगी यहां सभ।में जेनसप्राहिक गन 
की खशैददारी मंजूर हुई 
कारतिक छुदी १९ को पिलुआर्म सभा 
कराई नो फजूछ खरची दूरकरने का 
प्रबंध पटे में दवाया यहांभी होगया गे 
ऊंट यहांभी भेजा जाने ॥ 
मैर्गासर बदी ! को बरई जिला एटा 
थाना मारेरामें समाकराई यहां के भाई 
योने भी फजुूल खरची दूरकरने का प्र 
बंध एंटे के तौरपर कर्रालया ॥ अखबा 
रकी खरीदारी सभा में मंजूरहई सभा 
पति सेठजी वाराम मंत्री रदतीलार को 
साध्यक्ष भगवानदासजी नियत हुये यहाँ 
मांसक सभा हुदा करेगी ॥ 

मिती अगहन वदी २ से १९ ५२ 
को असरन ऊिला एटा में मेंने रूमा 
कराई ॥ अ'स पास के ग्राम मरथरा 
लिरस में (५,लीका नगला वीरपुर के 


तु 


( १२ ) . 


... 


भाई एकत्र हुए-लछाछा दिलमुख राय जो 
बढ़े सजन ओर परउपकारी हैं सभा 
पत्ति नियत हुए और सभा में यह बात 
निश्चय हुई के जूता खेलना जो बहुत 
बढ़ा कुव्यसन है जेनी छोगोको हरगी- 
ज॑ खेलना <हिचक्त नहीं-पससव लो"ों 
ने जबा नखेलने का नियम किया--- 
ओर जो भाई खेलेगा उसके उपर सभा 
की तर्फसे २९, हंढ किसे तावेगे-ओ 

इंसी प्रकार हुका पीना भी बद हुआ 
लो भाई पीवेगा विरादरी उसका खान 
पान बंद करेगी ओर डंड भी देवेगी 
ओर अगहन वदी ५ को ऐट। की जेन 
पाठशाला का इमतहान वाबू नन्‍्दूमल 
डिपुटी इन्स पकटर मदारिस पनशन 
थाफत) न लिया यह पाठशाहा बडी 
उन्नति पर हे १ संस्कृतका अध्यापक 
अलहदह है- ( ओर जहां २ सभा 
हुई है सब जगहों पर पंडितों की आब 
ब्यक्ता है-जो पंडित नोकरी करना 
चाहे मुझे लिखें- फिर वाबू साहवने 
लड़कों को किताब आदि अपने कर 
कमलों से इनाम में बांदी वावू साहत 
बढ़े धरमात्मा और कौमके शुभचितक 
पर उपकारी हैं- बडा आनंद रहा-- 
प्िती मंगसिर घुदी ! मोजे खठुआ में 
जाकर सभा काराई यहांपर भादों में 
एक्यता नहीं थी ओर पूजन प्रप्ताल 
नका प्रतंध ठीक नही था सभाके एक 
महीनस भाइयों मे एक्यता होसई-- 
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पूजन प्रक्षालनका प्रबंध ठीक २ हुआ 
पुरष ख्री आदे सवन नित्य दरशन 
कान की आंखडी करी आर व्यर्थ ज्य 
बके रोकनका भी प्रवंध करनको कहते 


हँं-दूमरे दोरे भे समा कायम होजाबे- 


गी-यहां कोई जेनी पाडेत नहीं है इस 
बास्ते धर्म कार्यमे दाने हारही है फर 
मिती मंगसिर सुदी९को रथयात्रापर मो 
जञअ फफोतूमें सभा हुई यहां. को सभा 
में ५०० से अधिक भाई और अन्य म- 
ती भी शामिल्ल थ इस सभावें पृण्डित 
जोहरीमलजी एटा निवाधीन कृदेव के 
पूजने की हानिमें ओर सच्चेदेव की पह 
चानमें आति मनोहर व्याख्यान दिया 
ज़िमके सुनने से सब छोग गद गढ़ हो . 
गये ओर मेने सात कुव्यसन के से 
वनेकी हानि में व्याख्यान दिया उस 
का ऐसा असर छुआ कि उसी वक्त 
बहुतसे भाईयोंनि वेश्या सेवन जूबाखेल 
ना हुक्‍का पीना इत्यादिक की आंखरी 
करी -- और ६ ओर ७ को भो सभा 
हुई - जो भाई बाहरसे मेलेमें आये 
बढ़े आनंद में मप्र हुए और म्झ्फो व 
हुत जगह के भाईयोने अपने यहां बु 
रानेका नोता दिया है - सो भें सब 
जगह नाऊंगा - इसफफोतृकी सभा के। 
सभापति भाई ठाकुरदासनी और बं॑त्री 
पूर्णचंन्द्रनी नियत हुएहें जो प्रबंध एस 
की बिरादरी ने व्यरथंव्यय के रोकनेके 
करेथे यहां के भाईयों ने भी स्वीकार 


(१६ 


जिये ओर फिर मार्ग शिर सुदी ८ को 
नोराईमें भाकर सभा कराई - और ए- 
की विरादरीके भाफिफ यहांके भाईयों 
ने भी व्यथ व्यय रोकने के नियम स्वी 
कार किये यहां मनगजट भेजञानावे - 
और अब में सकीट तथा सिकंदरा आ 


दे को जाऊंगा - जनगनट मेरे पास 
भी भजाजाबे ॥ 
महामंत्री की राय 
हकीम बनवारोीलाल »पनररी 
के काम की हम बढ़ी ख्शा!मे दाददते 
और जन भाइये न उनका उपदेश सन 
कर समा स्थापित करी और ब्यथय का 
अंधान किया उनको थी प्न्यवाद है बात 
सागदेव सभाओको चिरंजीव रक्खे ॥ 


पदद शक 


६ 
्ड 
रे 


श्रीज़ेन मंदिर प्रतिष्ठा घूंघरी 
भूधरी नगरकंकदी शहर निछा अ 
जप्रेरस चार कासह रेलका स्टेशन न 
सीराबाद है बहासे एक विज्ञापन संदर 
सुनहरी अप्षरोंप छृपाइआ हमारे पास 
आयाह और इस पत्रमें छापनेके वास्ते 
लिखाहे सो उसका संक्षेप लिखतेहें 
मित्री माघ कृष्ण चतुर्थी 9 को श्री 
१०८ ओआरी महाराम रथमें विराजपानहो 
कर गान नृत्य सभा सहित श्री मंडप 
में बिरानमान किये मायगे उसही दिन 
पूजन स्थापन का महूते होगा विधान 
अलाक्यसार का होगा तथा भेजन नृ 
त्य शास्त्राध्ययन सभा प्रहमश्नभा प्रो 


नशा 7: ४ 
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) 
स्तर आबक हिंतकारक सभा वा मेने 
विद्यालय ओषधालय भंदारकी उन्नति 
सदाचार का विषय आदि अनेक धर्म 
के अग प्रकाश किये जांयगे ॥ माघ 
शक्त २ में भी जिनाठलय पर कलश 
ध्वजा चढायेनायगे ॥ माघ शुक्र १ को 
पूनन निमभन जलयात्रा पृर्णोभिषेक मे 
+भा होगी इसही दिन महाराज बेदी 
+ बिग नम्ान किये जांयग ॥ 
ऊनी पा लागणी गाल गांतादि से 
(रिक कार्य नहीं किये जांयमे ॥ 

एडीटर 

हमने पहलीवार यह एक प्रतिष्ठाका 
#पन पढ़ाएँ जिसमे लिखाहै कि मे 
धालय ओऔषधालय भडार की 
१ सभा महासभा आदि के विषय 
काश किये जावे ॥ 

हमका नेश्चय दोताजाताह दि ६ 
४-९ धमकी अवश्य उन्नति होगी क्यों 
कह हमारे भारयों को अपने सुधार का 
खयाल होने लगाहे यदि इसही प्रकार 
इन भेछोंमें मभा होकर पर्मम्चार औरे 
निद्यामचार के उपाय विचारे जायुक 
३ तो फिर यह न्यून दशा दूर होनेमे 
क्या संदेह होसक्ताहे ॥ बहुत जगह 
यह रीति देखी गई है कि मेलेमें जोरती 
पुरुष आतेहें वह अपने रिह्ते दारों( ना 
ते६ रो ) से मिलने पर देने छेनेका ज्य 
बह र करतेहें और इस प्रकार बहुत 
द्रव्य खर्च होताहै जिसके कारण मेलों 





( ९१४ ) 





में कम जाना होताई परन्तु धृधरीके भा 
ईयोने अपने बिज्ञापनमें ही यह लिख 
दिया है कि कोई यहां संसारिक काम 
नहीं कर सकेगा ? धन्यहै धूधरोफे भा 
ईयोंको ॥ 

मेलारथयात्रा शहर मेरठ 

शहर मेरठसे हमारेपास विज्ञापन 
आयाहै जिसकासंप्षेप लिखाजाताहै ॥ 
पोड सदी !३ तारीख २९ दिसंवरसन्‌ 
१८०५ को प्रथम रथयात्रा होगी और 
माष बदी २ को आखरी इस विज्ञापन 
में यहभी लिखाहै कि समा और जैन 
नाटक भी होगा 
प्रार्थना 

यह विज्ञापन बहुत देरसे हमारे षा- 
स आये है एक महीने पहले आने चा 
हिये यादे इसही प्रकार सब जगह से 
जहां उत्सव रथयात्रा वा पूनन भतिष्ठा 
का हो हमारे पास विज्ञापन आजाया 
करें तो हम बडे हर्षके साथ इस पत्रमें 
छाप दिया करें और इस पत्रके द्वारा 
सब भाएँयों को ख़बर होजाया करे 


एक सच्चा परोपकारी 
आज कल ऐसे पुरुष बहुत कमहें मोकि 
अपने भाइयोंके फायदेके वास्ते अपना 
धन खरच करतहें ॥ आज कल परोपकारी 
भाई बड़ी मठिकल से मिलतेहें धन्यहै वे 
पुरुष नों अपना तन मन वा घन जपने धर्म 
ओऔर जातिकी उन्नत में गाना चाहतेहँ 


ऐसे पुरुषों का नामते स्वतः मययेकी भांति 
जगतमें विख्यात तो होताही है इस कारण 
ऐसे पुरुषोंका नाम हम क्‍या प्रदाश करस 
क्ते हैं परन्तु हमारे जीका उत्साह हमकों 
बार बार यही कहताई कि ऐसे परोपकारी 
यों के पनित्र नाम अवद्य सव भाईयों पर 
प्रगट करदेने चाहिये और सब भाईयों से 
ध्राथना करनी चाहिये कि अपने अपन न 
गर के परोपृकारी भाईयों के नाम हमको 
लिखें निम्तप्ते हमारा उत्साह वढता रहे 
और उनका नाम हमहषेप्त हित प्रकाश 
करते रहें ॥ 

लाला शैभुदास साहब इसलाम नगर 
तहसीलनकूड़ 'निछा सहारनपुर निवासी 
जो निरा सहारनपुर मैं काननगों गिरदा 
वरथे और इस प्ताछ उनको पैनशन होग 
ई है और अब रुडबी मिला सहारनपुर 
मैं रहने लगे हैं बड़े घरमात्मा और परोप 
कारी पुरुष हैं वह हमेशासे जेनएम और 
जैन कौम की उन्नती की तन मन घन से 
कोशिश करते हें अब उनकी एक चिट्ठी 
हमारे पास आई है उस में उन्होंने लिखा 
है कि अहुत दिनेंसि मेन महा विद्यालय 
अर्थात नैनकालिज् के वास्ते कोशिश 
होरही हैं परन्तु कुछ फल प्राप्ती नही हुई 
है इसकाकारणयह है किसवभ!ई जोविद्या 
का प्रचार चाहते हें यह समझते हैं कि 
घनवान पुरुष पहएे महा विद्यालयके वास्ते 
रुपया देवेतो काम चले परन्तु छाला शैम 
दाप्त स्ताहव लिखते हैं कि धनवान पुरुष 


कर >ण न्ब्बि 
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तो अपने धनके मंद में भगरूर हैं उनको 
अपनी कौम के उपकारकी क्याफिकर पडी 
है इस कारण पहले पगोप कारी परुषों 
को ही हिम्मत करनी चाहिये मो लछाछा 
शम्मदास प्ताहन छिखते हैं कि में अपनी 
तमाम पूंजी का दसवां हिस्सा इसकाम में 
देनेको त्य्यारई धन्य हे इनके साहसकों 
यदि और महाद्वाय थोड़े भी ऐसे उद्यमी 
मिल्जव तो सहन ही यह कोम तरक्की 
करनावे ॥ देखते हैं और कितने माई उप 
कार के मे दान में निकल ते हैं ॥ 

दूसरा सच्चा परोप कारी 

छाल पन्‍नाठाल साहब नकूडढ जिला 
सहारन पूर निवासी आओवरापिअर पठान 
, कोट भी बंडे धरमात्मा हैं इनका बहुतकाल 
पूजा स्वाध्यायादिक में हो व्यतीत होना है 
आपने नकुड में आकर जन विद्यालय 
अर्थात जैनकाडिज के वाएः. एक हजार 
रुपया दिया और इस ही भकार और 
भाईयों को भी देनेके वार्ते :*णा करीसतो 
हाई हजार रुपसे के करोब «मैं रूपया 
जमा होगया हे और भी होर; गंगा ॥ 
हम लाला पत्नालाल के उप रकी क्या 
तारीफ करें यादि इसही प्रकार हमारे भाई 
कारन शुरू. फरें तो क्यूं यह काम अ- 
टका पडारहे हमको उस्मेद पढ़ती है कि 
जैन कालिन अर्थात मैन विद्यालय बहुत 
जल्द जारी होनापगा 9 

मेडी चाल 

मनुष्य बहुत मकारके हें कोई अकल 
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मेद है कोई बेबकूफ है कोई अपनी मलाई 


बुराई को जिचार सक्ताहै और किसीमें यह 
समझ नहींहे परन्तु कोई मनुष्य ऐसा नहीं 
है मिसको अमिलापा अपने हितकी नहों 
अर्थात्‌ अपने फायदे की सब ख्वाहिश रख 
तेहें इस कारण जो मनुष्य अकलमंद होते 
हैं वह तो अपना मब काम खद नफानुकसान 
विचार कर करतेहें परन्तु नोछोग मुह उन 
को बड़ी मुशकिल होतीहै क्योंकि उनको 
इतनी बुद्ध हैं नहीं जा हिताहित का 
विचार करसके छाचार ऐसे मनष्य अपने 
सब कारज दरकी दखादेंखी करतेहँ अ 
थाति जिम प्रकार दुसरेको कोई काम करते 
हुए देखतहँ उसही प्रकार आप भी करने 
लगतेहें एक जानवरहे जिसको भेंड कहते 
हैं उममें स्वाभाविक यह वातहै कि एक 
भेड़ जिस तरफ को जाती हो उस तरफको 
सब चलने लगतीहें चाहे उस्त तरफकों जा 
नेमें नुकप्तान होवा नफ्ा इस कारण विना 
विचार किसी कामको दूसरेके देखदेखी क 
रने को भेडी चालकहते हैं इस भारत वर्ष 
मैं विद्या की हीनता होनेतते और अविद्या 
रुपी अंधकार के फैलनसे भेडी चाछ का 
रिवाज् बहुत होगया है और बहुधा करके 
हमारे जैनी भाईयों में तो सबकाम भेडी 
चालपर ही होने लगे हैं और हिता हि त- 
का बिचार विलकुल जातारहा है ॥ इस 
भेरी चालसे बडाभारी नुकप्तान पैदा होता 
है इसही कारण हम लोगों की अत्यंत 
न्यूनद्शा होगई है ॥ बिना बिचारे दुूधरे 
के देखा देखी कोई कारन करने में यह 


( १६ ) 


नुकसान होता है कि अव्वल तो यह हो 
मालूम नहीं होता के जिमकेकामको देख 
कर हम काम करना चाहते हैं उसने मी 
इस काम को बिचारकर किया है या उस 
ने भी दूमरे की देखा देखी किया है और 
सबसे वड़ी बात यह है के हर एक का 
मे का अछग अलग मौका होता है एक 
सम" मैं वही काम गण दायक होता है 
उ दूमरे पमय मैं हानि कारक इस बास्ते 
समय को विश्रे बिन किसी देसेरे को 
. कई काम करते हुवे देखकर उसही प्रकार 
. करने में बहुत नकसान है ॥ ससा कि म- 

2 -घज मशहूर है कि एक मनष्य गरमी की 
* मौसम मैं अपनी मप्तराल में गयाभा ड्र्स 

कारण वह वहुत बारीक कपड़े पहनता था 
प्राति दिन दोदफ ठंडे पानी में समान करता 
या और 'नोका छिड़काव कराताथा एक 
दूपरे मनुष्य को भी मुमराक्त मैं जानापड़ा 
उसमे पहले मनष्य को देख कर यह अप 
नमन में ठानानिया क्ेजिम्त प्रकार स 
सराक में जाकर यह म्वत्ता है इसमही 
प्रकार में भी करूंगः सो उसने भी ससरा 
लू में जाकर वही काम किये परनन्‍्त हमी 
प्रम नाइ की थी इस कारण बारोक कपडे 
पहनने आदिक से यह बहुत बीमार होग 
या और अंहको मरगया ॥ इसही प्रकार 
देगा देखी बहुत मे काम हम लोग करते 
हैं और महाघोर दुख में फसते बा इ्प वा 
से हमारी यह प्राथना है के . हमारी यह माना है ।$ मूरख बनकर 
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भेश चालक। हम कक्‍्य॑ स्वीकार करें क्‍्ये 
सबकाम अपना हित अहित बचार करन 
करें निम्तत्ते नतो कोई नुकसान हो और 
ने मूरख कहाते ॥ 


हमारी उन्‍नतिको रोकने के कारण 





है प्यारे भायो कभी आपको यह 
खयाल भी पेदा हुआहै कि हमारी उ- 
न्‍्नति क्यों नहीं होती हम कणों घन 
वान बलवान आर धमोत्पा नहीं होते 
हम क्‍यों ध्ूख चेनसे दिन व्यतीत नहीं 
करते हम क्‍यों दिन रात मारे २ फिर 
ते हैं हमें क्‍यों चेन नहीं पटनी हमे क्‍यों 
दुखोंमे फुर्सत नहीं होती इमें समदर 
बार में क्या इब्जत नहीं मिलती हम 
क्यों रान अधिकारी नहीं होमकत हम, 
आये दिन बीमार क्यों रहतेहें दम इल्म 
की तरक्की अर्थात्र विद्योन्नति क्‍यों ने 
हीं करसकते हमारी आयु कम क्यों 
होती नाती हैं हम निर्वल और बुद्धि 
हीन क्यों हुए चले जातेहें शायर यह 
खयाल आपको पंदातो हवा हो पर आप 
ने इसको जरा कठिन समझकर चित्त 
में विसार दिया हो पर यह खयालबड़ा 
आवश्यक और उचित है इन कारणों 
पर अवश्य ध्यान करना और सोचना 
चाहिये ताके हमको इन बुराईयों में 
हुटकारा हो और गखर दैनके साथ मी 

वन व्यतीत हो ॥ [शेष आगे] है 





वेबंइ मित्र प्रेंसमे छपा 


थी: ॥ 
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में चार बार प्रकाशित होता है ॥ 
बावू ज्षरजमान वकील के प्रबंध से द+ बन्द 
जिला सहारनपुर से प्रकाशित होता है ॥ 
यह पत्र हर अंगरजी महीने की १-८-१६ ओर २४ ता० 
को भाईयों की सेवा में हाजिर हुवा करेगा।॥ 


न ऑििनन्‍तण तन जिला निलजा “। 





का. भाव 





५ 


प्रथम्ष. | जनवरी सन्‌ १८९६ ता० १ अड्डे ४ 
हे 
प्राथना ॥। तहीं नहा हैं 'जसस उनका इस 


नमृने के तीन नम्बर पहुंचने | पत्रका हाल मात्ूम हो हम यह 
परभी बहतसे भाईयों ने हमको । पत्र चोंथी बारत्षी भजते हैं ज़ि- 
यह सुचित नहीं किया. है कि | से जगह से कुछ जबाब अबभी 
उनके पास यह पत्र बराबर से- | नहीं आवेगा घहां पांचवां पत्र 





। कि वहांके भ्राई मंदिदजी में आा 


जायावये या नहीं ॥ हम बहुघधा 
करके यह तीन अंक नसूनके सब 
जगहके श्रीजन मंदिरों मे भज- 
ते रहे हें जिससे वहांके सब सा- 
इंयो को इसका हाल सालूम हो 
जावे परन्तु जिस जगहसे हमा- 
३ पास कुछ भी खबर नहीं आ- 
ह है तो क्या हम यह समझलेवें 


मजा नहीं जावेगा ॥ 
रिपोट वनवारी छाल उपदेशक 
मित्री अगहन छुदी १४ को एडे. 
खास में सभाहुई- बहुतसे भाई एकत्र 
हुए व्याख्यान आदि होने के पीछे 
यहवात नियत हुई कि ऐटा पदमा बी 
पुरबार भाईयों का मृरूय स्थान समझा 
जाता है जो नियम यहां से होगा वोह 


( 
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यहांके भाईयों की देखा देखी गरीब 
भाई ग्रामों तथा कसबे के रहनेवाले- 
हमारे पीछे विवाह आदि की रहस्मों में 
व्यर्थ व्यय करके दिनपर दिन न्यूनद- 
शा को प्राप्त करते जाते हैं इसबास्ते 
और भी इन्तनाम व्ययेन्यय के ग्रेकने 
का करना मुनासिब है जिन भाईयोंको 
मथुरा की महा सभा मे बाबू सूर्य भा- 
नुका व्यख्यान मुनने का मोका मिला 
उनके कछेनोमे अपनी नातकी हाऊूूत 
देखकर चोट रूगी हुई है-यहांपर छाला 
श्रीपाल गुपार दास की वरातो में ह- 
जार ८ स से भी अधिक पराती आये 
और तायफे ( रंदीभडवे ) भी बहुत से 
आंय और आतिश बानी वगरह में 
सैकढों रूपये खर्च होगये-कुछ ठीकाना 
ख का नहीं रहा और न कोई हृद 
रही- इसी प्रकार और २ भाशयों के 
यहां भी नो जग आमसूदा समझे जाते 
हैं हाल है इसवा' ते अभी सभा से यह 
इन्तजाम हुआ दई कि २१ वहली और 
इ छकड़ों से अधिक सवारी ओर सब 
नेगी आदि लेकर १०९० आदमियों से 
अधिक कोई वारात नजावे और न 
मंगाई जलावे-औओर आतिश वाजी अव्य 
छतो विछकुल कोई भाई नलेजाबे ओर 
नो लेजाबे तो २१, से आविक की नहों 
और छढकी रे मुकछावे मे ५१ जो- 


का 
च् 


र्‌ 
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आस पास के सवभाई ग्रहण करेंगे ओर 
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ढों से अधिक, नदेवेंगे औरन लदेंगे 
“जब यह नियम चल जावे गातो आगे 
को और भी कमी की जावेगी- फिर 
पूसवदी ५ को मोजेरार जिलाअ ऐटा 
में वहाँ के भाईयों के बुलाने पर नाकर 
सभाकराइई यहां के भाईयों मे परस्पर 
देव जोग से ऐक्यता नहीं है सब मार्ग 
खराव होरहा है परन्तु मरे जाने से वह 
तसी तकरार तो दूर होगई- दूसरी बे- 
रके जानेंसे समा नियत होगी ओर 
ऐक्यता होनावेगी-- ओर भाईयों के 
शुमारीके नकशे १० ग्राम के तो भर 
लिये गये ईैं- और भर रहा हूं- 
हम ऐटा के भाईयों को धन्यवाद 
देते हैं कि भेसे वे मखया पदमावती पुर -. 
वार भाईयों भे हैं बेसाही उन्होंने अपने 
भाईयों का व्यरथव्यय रोकने के वास्ते 
अग्रता करी हे- परन्त हमारी भार्थना 
यहभी है कि आतिशवाजी को बिछ 
कुछ ही रोकना उचित है यहतों जेन 
धम के विलकुछ ही अनकुल नहीं है 
और हम अपने करहल तथा में नपुरी 
के भाईयों से भी प्रानना करते हैं कि 
वह भी लसचू और बुठेले भायों के 
प्रति निध हैं वह भी व्यथष्यर को रो- 
ककर महा सभा को रूर्पेत करेंगे ५ 
है. चम्पतराय महा मंत्री ॥ 


4: हनन पर 


नियमावली निज फिट पलक दवा स्वागिक विरादरी के 

उन उपदेशर्कों के लिये जो जैन व्यय छपातेबे तो दुछ हे नहींहै। 
के आधीन देशाटन 8 ] उपदेशोम निम्न लिखित विषया की 

कम को । मख्यता पर ध्यान रहै ऐक्यताके छाभ 


१ ] हर उपदेशक को उचित है कि निम्न 
लिखित नियमानुसार देशाटन कर मै 
नी लोगेमें ऐसा उपदेश देताग्है मो 
जैन महासभा के मन्तव्यको पृष्टी और 
कार्यकी सिद्धिके डिय उचित और आ 
वश्यकरीय हो ॥ 


[२] कोई उप देशक महाशय यदे किसी 


स्थान पर बिना बुलाया जाय तो उम्र 
को उचित है कि अपने पहुंचनेके ठीक 
समाचार समय और दिन सहित वहां 
की पंचायतमैं कुछ सयय पहलेसे भेज 
दें और महांतक होप्तके नियत समय 
पर पहुंच कर विरादरी के किसी प्रति 
छित भाईके मकान पर ठह* ॥ 


[३] स्थानिक भाईयाकी सम्मति से प्रमय 


ओर स्थान मभाका नियत कराकर छपे 
हुये विज्ञापन ( मिनमें व्याख्यान का 
विषय समय स्थान दिन सब छिखा 
जाना चाहिये ) द्वारा मंद्रिके माली 
वा दूसरे कियी अन्य प्रकारसे बिरादरी 
में खबर करा देनी चाहिये छपे हुये 
विज्ञापन हर उपदेशक को महे।+न्री 
के पास से मिलतेरहा करेंगे और यदि 
किप्ती समय किसी नवीन प्रकारके वि 
ज्ञापन की आवश्यकता होतो उपदेश 


प्तमा द्वारा ऐक्यता का होना, सभा 
करनेके लाभ, धर्मोन्‍नीत के उपाय 
जैनी लोगें।हैं पम और विद्याकी आव 
इयकता , व्यापार के लाभ, और उस 
जैँविद्याकी आवदयकता, तथा वाणिज्य 
करनेके ढंग, आपसके विरोध से जो 
नो हाने होती हैं उनका वर्णन, विवा 
ह शादियोम तथा मृतक संस्कार काया 
दिकरमम व्यथ व्यय करनेते भनिरयेको 
निर्धन नबनना चाहिये, उनकी हाने 
यां यथाथ रूपस दिखलाई जादे और 
ठयये व्यय रोकनका प्रबंध तर्थी मैनीं 
लोंगो को मदर जाकर शास्त्र पढने 
सुनने की शीक्ष! चार प्रकार के दान 
में विद्या दान दी। महत्वता का वर्णन 
अन गजट का मेनी छोगां को अ- 
वदय आहक हं।सा चाहिये उसके पढने 
पे संसार भरके मन्दिर चैत्यालय जन 
संख्या रीती भाते चलन व्यवहा|र का 
ज्ञान स्थयात्रा पजन मे७ उत्सवादि 
जहां जहां होते £ उनका हा खुल- 
ता है, वाल विवाह भौर कुदेवादिक 
के पूजने में सम्यकत्व भ्रष्ट होती है इ- 
क््यादे ॥ 


[ ९ ] सबसे प्रथम उप्दशक को चाहिये 


कि जहां जाय हभा नियत करावें ( नि- 


सके डिय जदी | हु देय नदा नियमावला दोनावेगी) | जोर महासभा ने एक नागर सप्ताहै- ) 
क्योंकि सभा द्वारा कार्थ्य को सिद्धि 
उत्तम प्रकार से होश्क्ती है, भव 
सभा पाठशाला नियत करा सक्ती है, 
व्यर्थव्यय ( फजूल खर्ची ) रोक सक- 
ती है तथा उस के सदैव नष्ट करनेके 
हिये नियम बनामक्ती है, उस सभाका 
मंत्रों महा सभा और दूसरे श्रात्‌ गण 
से पत्र व्यवहार चलामक्ता है और 
महा मम के मंत्री गण अपने अपने का- 
यो भें पत्र व्यवहार चका कर उक्त 
मंत्री से नाता प्रकार की सहायता ले- 
सकते हैं, इस के व्यतिरिक्त उपदेशक 
को चांह+ कि नो २ कास्ये महा स- 
भान आर स्थ किये हैं ( देखो घारा६ ) 
उन की ४फलता में सयक्र है ॥ 


[ ६ | चकित वर्ष के लिये महासभा ने 


हर 0क काय्ये के प्रबंध कर्ता जुदे 

दे मेत्रो और एक मह। मंत्री सव ९ 
नियत किय हैं, इस लिये उपदेशक 
की उज्रिनहे कि जहांपर ये सभा 
नियतकरतरं उसके प्माचार पंडित 
चुन्नी लालमी मुरादावाद निवासी को 
और पाठशाहू स्थापित कराने के स- 
माचार पंहित प्यारठालली अलोगढ 
निवासी को और व्यरपव्यय हटाने तथा 
ब्रत नियम दिलाने की मूचना मृन्शी 
मुझचन्दशी वकीछ मथुरा को पते वार 
लिख भेना करें निमे वे मंत्री महा. 
शय अपने २ रानिष्टर में छिखते रहें, 






और महासभा ने एक नागरी सप्ताहे- 
क प्रमाचार पत्र प्रकाशित किया है 
मिसका मह्य कंबल ३, रूपया बा पक 
ढाक व्यय सहित रकवा है, उपदे 
श॒ को को उचित है कि इस पत्र क 
ग्राह को की वाद्धे करावें और ग्राह 
को से मुल्य लेकर बाबू टूर्यभान सा- 
हिन वकील स्थान देवन्द जिला सहा- 
रनपर के पास ग्राह को के नाम पते 
सहित भेजते रहेँ, और जो कोई प्रा- 
णी सप्ताहिक पत्रका आरहक तो बन 
परन्तु प्रथम मल्य देने में $छ ब्रिलम्ब 
बतावितो यदि उपंदशक को भरासा पढ़े 
कि इसका मूल्य आनायगातो उसका 
नाम भी पत सहित बाब संस्वभानजी 
के पामही भेनत रहें, और उपदेशक 
जिस स्थान पर जाप वहां के मैंनिएे 
की संख्या का नकशा भरकर हकोम 
उमग्रमैननी सरमावा, मिला सहारनपुर 
निवासी के पास मनाकरें, ( नकरेका 
नमूना इस नियमा वेड्ी के अन्त में 
लगाया गया है, )ओर विशेष सव पर 
कास्का पत्र व्यवहार उपदिशक छोगों 
को मुन्शी 'चम्पतराय साहिब ( डिपर्टी 
में निस्ट्रेट नहर ) महा मंत्री स्थान इ- 
टावा से करना और आवश्यकता नुप्ता 
र॒ हर एक कार्य में उनको सम्मती 
पर चहूना चाहिये ॥ 


[७ ] विदेत होके नैनमहाप्तपा उसके 


प्राण दाताओं ने किस्मी खास अपने 


छाम हे लिये पाइजागाशउे ज्ञ 7 झंक मर आवक्मकतार सो जाशा नहीं करी, ब- 
ल्कि नेनी लोगोंमें धर्म, घन, विद्या, 
शुभाचरणादि की न्यूनता देख उनके 
हरयम अत्यंत शोक उत्पन्न हुभा 
ओऔर स्वनातोस्नति के लिये उपीस्थत ही 
अपना मनुष्यनन्म सफल किया चा ते हैं 
और मनृष्य देहपानेका सार भी 
यहाह कि स्व॒नातोच्नाति का अभिलाषी 
हो, उसके उपाय सोचाकरें, इसलिये 
मेनमह।सभा यही चाहतीहे कि संपर्ण 
अनी लोगेमे घममे धन विद्या व्यापार 
शिल्प झभाचरणादि की वृद्धि है 
पसम एक्यता, मित्रता, वात्सल्य 
अगक्राप्नचार हो, प्रमाद, विषाद द्वेपा 
दे खाटआचरण छुट जाय इत्यादिक 
कार्यों की प्फलता के लिये एक जे 
न महाप्तमा स्थापित की गई, जिस के 
प्रभान सभा शिसे मणि ओ्रोमान श्रेष्ठ 
लक्ष्मण दासूनी सी. आई. ई. रईस 
मधु नियत हये हैं, यद्यपि अिना 
द्रध्यके कोई काये नहीं चलता जोर 
एक बंधक ख्के लिये यह जेनमहा। 
सभा अनुमान तीन सहस्त रुपये को 
आवश्यकता पमझ्नती है निम्तमें एक 
सहसख्र उपदेशकों को परन्तु बड़े हे 
कीबात हैकि परोपकारी वा धर्म कार्योमें 
धन छगाने में मेनी लोग सबसे बढेहुए 
ओर अग्रेसर प्सिद्हें उनकी नाम 
मात्र सहायता से मथुरानी महासभा 
श्रीनस्बृस्वामीके मेलेम ही ८२९५) रु 
पया एकत्र होगया. अब शेष ११७११ 
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ऋूपयेकी और आवश्यकताहै सो आशा 


है कि भ्रात॒गणों की कृपा दृष्टिस इत 
ने द्रद्यका एकत्र होना कोई कठिन 
बात नहीं है उपदेशकोंकी उचितहें कि 
जो भाई इस भदारमें सहायताथें द्रव्य 
प्रदान करें उनस लेकर रसीद देदिया 
कर आर वह द्रव्य ओऔमात मठलक्ष्मण 
दासजी सी, आई, ई. रईस मथराजी 
के पास भेन दियाकरें अथवाजों कोई 
भाई खुद उनके पास भेजना चाहँतो 
भिजवा रिया करें. श्रमान सेट साहब 
अपन हस्दाताका रस रे द्रव्यद न वाल 
के पास भेज देवेगे । यह परोपकारी 
काम उद्दमहोदयने रवतः स्वीकार कर 
जियाहै, और मो भाई विवाह शादी 
राग्मुक्तस्नान, व्यापार, वा मालमे नका 
विद्याग्म पदकी उच्चता, वेतनकी वृद्धि 
परीक्षा में उत्तीण, रोजगार प्राप्ति. 
यात्रा सफल, पृत्रात्पति, इत्यादिक आ 
नन्द प्राप्त होने परउक्त सम! के मंद्ार 
की सहायता करे अथत्रा सहायता कर 
ने का नियम करें तो आवडुय करालिना 
चाहिय, परन्तु उपदेशकों को चाहिये 
कि द्रव्य एकत्र करने में ऐसा हठन 
करें जिप्तसे कार्य में हानि हो आर द- 
शक गण उपदेशक को लालची समर 
क्योंकि मेनी भाईयोंमें अभीतक मुप्तक 
मान वा आये के समान धम्मोतन्न- 
तिका उत्साह उत्पन्न नहीं हुभा हैं, 
आजकल के जीव देना और मरना 


बराबर समझते हैं, यह हमको दृढ़ 
आशा है कि जब हमारे जैनी भाईयों 
में उत्साह उसपन्च होजायगातो संब्रसे 
अधिक कार्य यही कर दिखला मेंगे, 
और जन्यान्य पर्मी जन इनकी. चार 
ग्रहण करेंगे ॥ 


(८)जो कि अन्यान्य जिन वैशष्णव 


होगों प्ले हमारा बेटी रोटों तथा मरने 
जौनेका वहुतही बढा सम्बन्ध है, 
भर बहुधा रीति भांति मर्यादा भी 
उनकी हमारी एक हैं. बल्कि अग्रवा- 
ल मैनी पैष्णनतो अनेक स्थानोंपर 
मिले जुले ही पाये जाते हें, भौर इस 
विचारांश को भुर्यमान शो उपदेशक 
छोग वैद्य कौन्मोंस की आज्ञा से दें- 
शाटन करतेंह, वे अपनी सभाओं में 
भनीलोगों को भी शामिल कर वरहतेंह्‌ 
और नहां तिशेष जैनीही होंतेहैं तो 
बहां जैंनायोंके ही मकान पर ठहरकर 
लपदेश करंतहँ, इसालैये हमारे उेपद 
शकों को भी उचितहै कि जहां योग्य 
, समझाकरें स्थानक पंचायत की सम्माति 
पे जो उपदेश व्यर्थ व्यय घटाने शोर 

सैतिया करे निनारणार्थ हुआकरे उसमें 
दूसरे वैष्णव छोगाकों भा अवश्य बुला 
डिय,करें, क्योकि इस विषयमें भेनम 
हासभा और वैश्य कोन्मैंस दोनो का 
एकही प्रिडांतहे, केंवह जैनधर्म वा 
विद्यासबंधी व्याख्यान मेद्रिनामें अ 
बवा ऐसे स्थन पर नहां मिरादरी स्तर 


६) 
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कारकर हुआ करें,और ऐसे व्याख्यान 
के सुनने के लिये उन दशकों के व्य 
तिरिक्त मो मैनियें।की सम्मति से आये 
हों और सब नैनीही हंने चाहिये । 
और ऐसे व्याख्यान सदेढ नेनशांख्रा 
नुप्तार होंगे, उपदेशककोा निज कपोल 
कल्पना वा मग्रादा राहेत काये नहीं 
करना चाहिये, काल दोष कर अनेक 
स्थानोंकी बिरादरोम दोदों तीनतीन ८ 
कड़े होकर घड़े बंध मातहें, ऐमे स्था 
ने पर उपदेशकोंकों चाहिये कि ऐक्य 
ता के गुण बतछा कर सबका विरे।ज 
मिथ्वां दिया करें ॥ 


[९ ) यह नियमझूप मान गयांदे कि परोष 


कारियों को संदेव विपात्तीका मुकाबला 
करना पहताहे और विशेष करके ध॑ 
मीपदेश दाताओंको तो अनेक प्रकार 
की कंठिनता सहन करनी होनीहे, क्यों 
कि उनका उपदेश देव ऐस के व्यसनों 
के छद्निका होताह़े निस्तकों ममार्कि 
जन अपनी भूल प्रमाद तथा इंद्वियों 
की छोलुपतासे उत्तम समझा करतेरह 
तेहें, और इसी करण॑म हितोपदेशी पु 
रुप मृखोंकी हृष्टिम निंदा पात्र और 
कंटक वत होताहै, अंनेक स्थानों पर 
मूह जन उनका अपमान करतेहँ, 5 
हरनेकी रुथान तक नहीं दते, उनके 
पास जाईये तो मुख मोड़ लेतेहें, बात 
तक नहीं करते, इसलिये पेभव होता 
है कि यह कठेनता हर उपदेशककों' 


.. 





उठाना पढ़े, परन्तु इस परीक्षाक्र समय 
उनको हरना और घवराना नहीं जा 
हिंये, किंतु हृढता युक्त मिन का्येमे 
सावधानी रख निम पृरुषार्थ से काम 
सहाये और विशेष कर “ज्योतिष 
पण्डित औयालाऊनी चोधरी औनरेरी 
उपंदेशक” की हृदता और उनके का- 
यो पर ध्यानदें कि बहुधा स्थानों पर 
[ हम सेदके साथ प्रकाशित करतेहें ] 
जैनी लोगोंने उनको ठहरनेके लिये 
स्थान तक नहीं दिया, ओर स्टतार्थी , 
पादरी, दयानंदी, भिखारी, गुततदूत 
आदिक नामेंसे पुकारा, परन्तु हह्ता 
ऐसी उत्तम वस्तु है कि उक्त महाशय 
ने उन्हीं स्थानों पर निज काये मिड 
किया, और उसमें ऐसी योग्यता दिख 
छाई कि जिसको सच्चे जातिहितेषी 
दिखलाया करतेहें, हम उनकी इसनाति 
हितेषितासे तृष्टमानह क्योंकि धल्यवाद 
करतहें और समझनेहें कि हमारी जा- 
तिमें उक्त पण्डितमीकों होना हमास 
अहो माउ्यहै, क्‍या प्रसिद पञ्चांग 
बना कर जो गौरव जैनियाका दूसेरे 
लोगोंमें उन्होंने बलया यह कुछ छोये 
बात है, इसी प्रकार यदि दूसरे उपदे 
शक महाशय भी अपना कार्य करेंगे 
ते। अधिक छाभ होगा, क्योंकि सत्य 
की प्दा जय होतीहे, “ प्रत्यश्रमा 
भयां पकलाभप्तिद्वे: ” उपदेशक कछो- 
गोंको अपने व्याख्यान कोई एसा 


शब्द भूल कर भी नहीं कहना चा 
हिये जो किसी जाति, आम्नाय वा 
पृथक मनुष्यकों बरा छगे ॥ 


[१०] महासभाने उपदेदशक छोग इश्ललिये नि 


यत क़ियेहें के वे देश विदेश घुमकर' 
जेनी लोगेंमें धर्म घन विद्या ख्यापारा 
दिक को उन्नति करवे ओर जैनीछो 
गोंमें वाणिज्य ही की विषेशता है इस 
डिये उपदेशक छोगों को च्ाहिय कि 
जहां जहां उपदेशार्थ जावे, वहां पर 
मो जो वहनु तिमारती अथवा शिरुप 
( कारीगरी ) की कपड़ा किराना अन्च 
धातूके बर्तन खिओना, ऊकडीका ऊनका 
सामान इत्यदिनों बहुतायत [अधिकता] 


के प्ाष चकताहो उसका सबिस्तरहाल 


अपनी रिेर्ट में छिखाकरें, और यह 
भी लिखा करें कि उम स्थानपर क्रिस 
महाशयक्ी दुकान व्यापार वा साहु 
कारे में प्र्िद्ध रे, और यदि कोई भाई 
उस स्थानसे किसीमकार का व्यापार 
चढछाया चाहतो किस दुकानमे उमसका 
कार्य मिद्॒होमक्ताई यहमभी रिपोर्ट में 


४, 


स्पष्ट लिखींदिया करें 


के 


[११] बहुघा हमारे जैनीमाइयों को अपने 


पुत्र का पृत्रीक प्लेबन्धके छिये अनेक 
भ्रकार की काडेनाइयां सहन करनी 
पहरीहे यदि वर मिलतहै तो धरनहां 
मिलताहै वर वा कन्यामें न्यूनता होदी 
है और बहुघा संबंध नाई ब्यादे कमी 
न लोगों के हाथों €से अनुचित रीति 





( 
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से होनातहैं के वर कन्याका मीवन 
भर निवाह होना महा कठिन होताहे 
इस छिये महासभा उपदेशक छो गोंको 
आज्ञा देतीहे कि जहां जहां वे उपरे 
शार्थ जाया करें वहांकी विरादरीमें से 
जिम किसी माईको वर व कन्या की 
आवश्यक्रता हुआकरे पृछकर जाति 
कुल गोत्र आदि ध्ब पता अपने पास 
रिपोर्टमे जुदे किसी कागज वा पुस्तक 
म लिख लिया करे ओर उनका संतंघ 
करा देनेमें सबे प्रकारकी एहायताकिया 
किया करें, क्‍यों कि रेलकेहोनानसे 
अब हरकई जैनी दूरके मंबंधमे मुख 
नहीं मोइता और निकट स्थानोके 
तिरिक्त दूरदेशका हाल बिना किमी ना 
विहिषी की महायताके उनको ज्ञात 
(मादुम ) होता सर्वथा सेभव नहींहे ।! 
[१२] नैनधममें हिसा झूंठ चोरी परख्त्रीपरि 
ग्रह इनका त्याग यही धर्मेका मूल का 
रण कहाहै सो व्यापारमें झूठबेलकर 
दूसरका दिल दुखाना वा गहाकाटना 
हिंसा और दगाबानी चाछाकी सो चोरी 
है प्रथमतो यह दोनों पाप होतेहें,तीसरे 
झूंठेका झूठ भगट होजाने पर उसकी 
प्रतीत नहीं रहती मिस्ससे छाभके बदले 
उसको अधिक हानि सहन करनी पढ़ 
तोहे और यही कारणह कि जनीदीर्गों 
के संपर्ण व्यवहारों में सचाईका अंश 


हल 

स्‍क न, 
विशेष होताहे बल्कि दूसरी जाति के 
मनुष्य नैनीलोगों की सचाई पर बहुत 


रद 


) 
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बवाल नम ग०त्म्क्टक्म्ध्म्म्ल्खप्््ख्ण्स्ण्स्च्य्स््स्श्श्य्स्ट स्खः 


मरोसा रख उनकी प्रतिष्ठा (इज्जत) 
करतेहँँ और बहुधा ऐस लोग मैनियो 
में अबभी मिलतेहं मिनके सेपृर्ण कार्यों 
में सत्यहीं को अधिकताहै, इसलिये 
उपदेशक कोगोंकों उजितहै कि नहां 
तक होमके जैनोलोगेरम सच्चे व्यापार 
का प्रचार कराते यद्यपि व्यापार भे 
सत्य वालनेसे कुछ समय तक कठेन 
ता सहनी पद़तीहे, क्यों कि अब से 
सारी व्यापारम झंठ अधिक फैल गया 
है फन्‍तु जहां देखानाताहै, यह नि 
अय हेकि सच्चे व्यापारके बराबर अठ 
में लाभ नहीं जिम दुकानकी सचावट 
विश्यात हो जातीहें उमको झठोंकी अ 
पेक्षा आयिक लाभ होताहै ॥ 


(१३) बटघा स्थानों पर जनमेद्रि शा पक! 


यनका रूपया किसी एक #ऋतुय वा 
कई महाशयोम बरोहडके तौर जमा 
होताहे परन्तु आपसकी फूट १; अक्य 
किशी प्रकारसे वह द्रव्य पम्म कायमें 
न लगता होतो उपदेशकोंकोीं उचितहे 
कि उसकी याददाइत एक जुदे कागज 
वा पुस्तवार्में अवश्य जिखे लिया करें 
परन्तु रिपोर्टम यह हाल नलिखानाय ॥ 


[१४] नहां नहां रथयात्रा और कार्पिक मेले 


होने वालेहों उनमें कोई उपदेशक यह 
समझे कि इस मेसेमें मेरे [सिवाय' किसी 
जैन उपदेशक शैली [ डिफ्टीसनपार्री 
के जानेकी आवश्यकता हैं तो इसकी 
सूचना जहांतक होसके महामंत्री मैन 
महासभाको देनीचाहिये ताकि मंद्वामंत्री 


वा अन्यान्य उपदेशकों को एकात्रेत 
करके उचित समय पर भम सके ॥ 


(१९) हर उपदेशकरको चाहिये कि हर अ 


गरेभी मही नेकी (( १९।२३;३ ० तारी 
खड़ी अपने देशाटन और उपदेश।दिके 
समाचार सम्पादक मैन(गमन पहाप्तभा 
का नागरी सप्ताहिक समा चारपतन्र) कपास 
भेनता रहै.और यदि किसी विशेष कार 
शर्से किसी मप्ताहकी रिपेट समयपर भे 
जनमें नआवतो अग॑ल सन्ताहमें दोना 
सप्ताहका हाल लिखकर वह बिलम्ब 
का कारण भी लिखना होगा कि क्‍यों 
पिछली रिपोर्ट समय पर नहीं भजीथी ॥ 


(१६ )हर उपदेशक को अपनी डाकका ऐ- 


। + "सा प्रचन्‍्ध करना चाहिये कि निसमे 

उप्से महा मंत्री ओर अन्य पुरुषोंको 
उससे पत्र व्यवहार करने में बाधा न- 
हो, भावाथे अपने देशाटन के समाचारों 
के साथ महा मंत्री को यह छिख दि- 
यथा करें कि अमुक दिन अमुक स्थान 
पर उपदेश होगा, अथवा अनुक दिन 
अमुक स्थान से अमुक स्थान को जा- 
ऊंगा, और स्थानका नाम पते सहित 
स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाया करे जि- 
« सैसे कोई चिट प्री मारीन जाय ॥ 
१७ ) हर अंग्रना महीने के अत उपदे- 
श को को वेनक शे मरकर भेजने हो 
गे जिसके नमूने सझ्या १। २। ९। 





में इस नियमावली के अत में रूगाये 


मंये हैं और वे महा मंत्री के पास भे- 
जे जाया करें गे ॥ 


(१८) यदि किसी स्थान के जैनी आतु 


गण किसी उपदेशक को रेलका किरा- 
या या किसी स्थानतक का टिकट रेछ 
का दिला करें, वा अपनी सवारी दे- 
वैं तथा भोज नादि की सुश्रुषा करें 
तो उसका सीकार कर छेना उचित 
है, और जो माई इस प्रकार आदर 
सत्कार कर उनका हाल भा यददाश्त 
के तोर पर लिख लिया करें, और उ 
सके आवश्यकता के समय जो कोड़े 
भाई देखा चाहै, तो दिखला भी दिया 
करें परन्तु और कि प्रकार का घन 
वा वद्थादिक[उपरेशक लोगों को क्ि- 
प्ती भाईसे बिलकुल नहींलेना चाहिय। 


(१९) एक एक जिल्द उर्रसौरबही की 


हरएक उपदेशकको महा भमंत्रीके दफ्तर 
से मिलेगी उसमें रस्तौद के दोभाग है 
सो जो भाई उपदेशक फेडमें सहायता 
देवेगा अथवा अख़बार उर्दजनहितेप 
देशक वा साप्ताहिक समाचार नागरी 
का मूल्य देवेगा तथा महाविद्यालय में 
डारको प्हायताम देवेगा वह द्रव्य उक्त 
रतीद बहीमें! ममा करके रमीदका एक 
भाग रुपया देनेवाफ़ेको दियाजाकर 

सरा भाग बहीमें छगाहुआ छपदेशकों 
का अपने पास रखनाहे।गा - उपदेशक 
भेडरमें समासद होनेकी फौप्त १९) 


( ६० 
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रुपया वार्षिक और उर्दू अखवार जैन 
हितोपदेशक का मूल्य एक रुपया और 
नागरी सप्ताहिकपन्नचका मुल्य तीन रू 
पया बार्षिकहे इससे कम किससे नहीं 
लियाजाय हां जोमहाशय पूत्रेत्पत्ति 
विवाह शादी परीक्षा उत्तीणादि कि- 
सी खुशीके अवसर पर कुछ उपदेशक 
फंडकी सहायता करे तो ४ आना तक 
भी लिया जासक्ता है ओर उपदेशक 
फंडका द्रव्य महामंत्री अथवा सभापाते 
साहबकेपास मनिआड्र तथा हुंडीद्वारा 
निस प्रकार पझ्ुगम नाने भजतारहाकरे 
उक्त रसीद बहीमें एक खाना ओऔरहै 
निम्तम महाविद्यालय महारक। चन्दा 
जमा होसक्ताहे भो यादे कोई भाई |कि- 
सों उपदे शक को कुछ द्व्य जैनमहा 
विद्यालय भद्ा रकी सहायताथे दियाकरै 
तो उसकी रसीद भी इसी बहीमें जमा 
करके दौमावे और वह द्रव्य भाइछो- 
गालछालनी अनमेर संपादक जेनम्रभा 
कर पत्र अजमेरके पाद्ठ भेजदेनाहोगा 
और जब रसीद बही पूरी भरजावे मं 
हामंत्रीके दफ्तरमें भेजकर दूसरी नई 
मेगलिनी चाहिये, यह उर्दमें रसीद 
बही उपदेशक फेड़के व्ययप्ते प्रथमही 
छप चुकीयी और इस वर्ष उपदेशक 
' फंड महासभाभ मिला दियागया, इस 
लिये उचित समझा जताहे कि मबतक 
यह बहीपूरी नहींहो दूसरी न छपाईजावे 
जब यह भर चुकेगी दूसरी नागरी अ 


) 


क्षरमिं छुपाठीजावेगी, इनको व्यथ-स 
मझ त्यागना और महासभा सेडारको 
हानि पहुंचाना ठीक नहींहे ॥ हा 


(२०) व्यर्थ व्यवका रोकना इसको समझ्नना 


चाहिये कि बाग बाड़ी आतशवानो 
बखेर आदि का रिवाज विवाह शांदी 
योमें बन्द होबे तथ्य भोगनके लिये प 
त्तलमें इतनी मिठाई नबनाई जावे जो 
एक भाईके भोनन से बचकर झटठमेफेकी 
जाय, बरातर्म १०० तथ। ६१५० मं 
नृष्य से अधिक लेजाना उाचेत नहीं 
इसकी बन्दी कीजाय एक संबंधी दूसरे 
का शुमचिंतक और सहायक बने मान 
बड़ाई अथवा भाग्यवानी के धमेइभेंआ 
कर दूसरेका भी बिगाड न कियाजाय 
इत्यादि और स्त्रियोंका सीठने कहिये 
अनावित निरुजन गातिगाना तथा ब"': 
जार! होकर गीत गातीहई कुम्हार 
का चाक सढ मसानी आदिक पूनन भ- 
थंवा विरादरीम मानी बाटनेकों नाना 
यहखे।ट व्यवहार बिल्कुल बंद कियेनावें। 


(२१) हर उपदेशक को पांच किताब (जि 


नके नमूने इस नियमावली के अंत में 
लिखे गयेहें ) बनाकर अपने प्ताथ २- 
खनी होंगी ओर जहके भाई उपदेश- 
क को उसके कायम जिम्त कार की 
सहायता देवें उनके नाम धन्य बादु, 
सहित अपनी सप्ताहिक रिपोरटेमें लिखें 
तारहे और उपदेशक जहां जहां भाव॑ 


.. बहांके जेनी लोगोसे यहमी निवेद 


( र रह ) 


... कि मेरे कार्यकी (निष्पक्ष स 
माल्रोबन जो भाई लिखना भाहे 
अवश्य लिखे और स्थान देवबन्द मिला 
सहारनपुरमें आब् सू्यभान साहब व- 
की सेपादक नागरी सप्ताहिक बैन 
गजरट केपास भेनदिया करें अथवा उ 
पर्ेशकके कामकी रिफे्ट भेजे वह उक्त 
पतन्रम छपनाया करेगी ॥ देखा नप्मूता 
(६३) यद्यपि यह नियमावली महासभा ने 
बहुत सोच विचारक साथ बनाई है 
जिसमें कम चलानक लिय सव म्रकार 
के नियम ६ परन्तु औरमी अनेक बाप 
ऐसी होंगी नो इस नियमावलीमे नही 
यदि किसी उपदेशकको काम कर 
ने के समय कोई नवीन बात पैदाहोंव 
तो उस विपयंम मह।मंत्रीकी सम्मतेसे 
काम करना होगा और महा।मंत्रा का 
लिखना एमा समझना चाहिये मानो 
बह लखनी इस नियमावर्लीका एकसाग 
है ॥॥ 

सभाषाति साहबकी आद्वञानसार 
दः चम्पतरय महामंत्री भरतवर्पीय 
जअैनसेरक्षिणी महामभा ( मथरग ) 
( नकशे इस नियमावर्लाके दुसरे पत्रमे छापेजावेगे 
हमारी उन्नति रोकनेके कारण 
३ डक फे १६ सफेसे, आगे 
मेरे ध्यानदेने व सोचनेका फल 
जब मने कारणों पर ध्यान किया और 
बहुत देर तक सोचता रहा तब मुश्तको 
बड़े ध्यान और सोचके पश्चात्‌ हन सब 
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कार्यों के कारण फजल खर्ची अथी 
व्यथ व्यय ओर धनका अनुद्ित वर्ताव 
बार विवाह वृद्धविवाह, विद्यात्राप्ती में 
अरुची और शुभ कार्यमें वेश्या आदि। 
का नाच कराना और मतिष्ठा और भा 
पसमें बेर विरोध रखनाहे ॥ 
मेरी सच्ची प्राथना ॥ 

हे प्यारे भाणे आओ मिछ का 
सोचे और निश्चय करें कि यही कारण 
इन कार्यो के हैं या कोई और ॥ 

निश्चय करनेके रसते ॥ 

हम निश्चय किस तरह करसक्ते है 
हमकिस तरह जानसक्तेहें हमको यह किस 
तरह ज्ञान हो सक्ताहे कि इन कार्योंके 
कारण कौन कौन है ॥ यह मालुगय कर 
ने के लिये हमको किसी बडी बानको 
निश्चय की आवश्यक्ता नहीं दँक्‍्य कि 
हाथ कड्डनका आर्सी क्‍्याहे ॥ छण- 
रासे ध्यान और सोचने से हर किसीं ' 
को ज्ञात होसक्ता है कि यही कारण 
इन सर्व कार्योंके हैं इनही की बदौलत 
हमारी यह दुर्दशा होरही है इनही 
ने हमका यह [दन दिखाये हैं इनही ने 
हमको हरेक की ननरोंसे गिराया है 
नहीं माछ्म और क्या क्या करेंगे और 
कैसे केए दुख देंगे ॥ 

इनसे बचने की रीति ॥ 

यह है कि इम जो फामकरें खूब 
सोच समझ १२ करें और भेडी चाहू 


( है२ ) 


को त्पागें और हरेक के ऊंच नीच प- 
हिछे सोच लिया करें ताकि पीछे पश्चा 
कप नकरना पढे और लोग हंसाईन॑ 
डी दानिया हमको बुद्धि हीन आर बि 
बेक राहत नसमझ्े ॥ 


हंमारी उन्नाते कैसे होसक्ती है 


. ऐसा कौन है जो दब्द ऊल्नाति के 
आभि माय से अभिन्न ( वाकिफ ) नहों 
की कौन है ऐसा निसको उन्नति करने 
अभिलापा नहींहों पर उन्‍्नाते करनेका 
ढंग किसी को नहीं आता हे और न 
कोई जानता है कि उन्नीत कैसे हुवा 
करती है क्‍या क्‍या ऊपाय उन्‍नाते के 
बास्ते करने पड़ते हें किस किस उपाय 
से उन्‍नाते होती है अब चूँकि उननाते 
करने के कारणों का जानना आवध्यक 
आर उचित है इस कारण मे पूछ थोः 
डासा सब की चेतना के नम्ित इस 
विषयपर लिखना चाहता हूं ॥ 


डननति करनेके कारण 


विद्या ध्यनब् परिभ्रम करता, धन 
का उचित वर्ताव करना समय की कद 
र करना, बाल विवाह और वृद्ध विदा 
हका रोकना और परस्पर मीते वढा- 
जा समकक्षों [ हम जिन्‍सों ) से 
प्यार करना फूठकों दूर करना:वेश्या 
से प्रिणा करना नगर ओर ग्राम २ में 
सभा और पाठशालाओं की वृद्धि 
अरना अपनी धर्म पुस्तकों का खाध्याय 





करना राज भाषाका सीखना आब- 
इय कीय शिरपर विद्याका सीखंनो वा- 
जिज्य अथौत तिजारत को तरकी देना 
इर कामका #च नीच सोचना निस में 
हानि हो उसको त्पागना, द्रदर्शी हों 
ना निम परिणाय को रुंमारना राज्य 
की आज्ञा ओंको अंगीकार करना का 
नून पर हृढ रहना समय क हाकिम से 
डरना उसकी आज्ञा में रहना इरक 
कामको पहिले सोच समझ कर करना 
ब८ं की मातैष्ठा करना, छोटों से प्यार 





कियी को धोखा नंदेना आभेमान न 
करना सबसे मिलाकर रहना, नई बा- 
तो मे बदून सोचे समझे नफरत न कर- 

ना, ईनाद अर्थात नवीन चीजों के व- , 
नान में कोशिश करना ओर नई २ 
चीन बनाना आवश्यकता से अधिक 
सांभिग्री माल न लेना कामके वक्त मु- 
कॉरिर करना ओर उनकी पावन्दी 
करना|अथोत जोवक्त जिसकाम के लिये 
मुर्कारर किया हो उसमें विकास करता 

संक्षेप वाक्य ॥ 


हे प्यारे भाईयो! यद्यावि उन्नति क- 
रने के बहुत कारण हैं पर में ने बहुत 
संक्षेप से लिखे हँ अब यादि आप मेरे 
लिखे पर ध्यान करोगे सोचोंगे ओर 
अमल भी करोगे जा कि बहुत आवदय 
क बात है तो तुम्हारी उन्नाते निसंदे: 





शी 


ह होगी ॥ ईश्वर तुम्हें ऐसा करने की हायता करना छोड़ेंगे उत्तनाही हमको दुख 


तोफीक अर्थात सामर्थ देवे शुभर शु- 
भष शुभम ॥ 


परोपकारता 


इस जगत की रीति कुछ ऐसीहै कि एक 
का काम दूसरे विदून नहीं चढछाता है 
अथोए प्रत्येक मनृष्य का दूमरे को सहाय - 
ता अवडय लेनी पढ़ताहै इस कारण बहुत 
से काम जा दूसंर का उपकार समझ कर 
किये जातेहें वह वस्तवमें अपनाही उप- 
कार होताहे जैसाकि यदि रातकी 'रिसी 
के मकानमें चोर आजावै और चोर के 
पएकड़ेन मैं हम उसपुरुषको सहायता देवें 
ली असलमें हमने वह सहायता उसपुरुषको 
नहीं दीहे बल्कि अपने आपके दाहै 
क्यूंकि यारे हम इस भकार दूमरोंकों चो 
रके पकडनेमें सहायता नदेवें तो जब ह- 
मारे मकानमें चार आजावे तो कोईमी उसचो 
रके पकड़ने को नउठे और हमारे जागते 
हुए भी जबरदरुती हमारी आंखोंके सामने 
कुछमाल चेर उठालेजावे इसहो प्रकार 
यदि किसीके मकानमें आग लगजावे तो 
हम आगके बुझानेमें पूरी पूरी सहाता देते 
हैं वह भी अपनेही वास्ते ॥ इनबातोंके 
विचारस हसको स्ाफ मालूम होताहै कि 
जिस कदर हम दूसरोंकी सहायता कौंगे 
्‌ कदर हम बूसरोंका उपकार करेंगे 
'शुनाही हमको सुख होगा और सहायता 
शी और निम्न कदर हम दूसरोंकी स 


७ 


होगा और कष्ट होगा | यह बात देखने 
, मैं आतीहै कि मिस कौम अर्थात्‌ जातिमें 
परस्पर प्रीति और परस्पर सहायता और 
उपकार करनेकी प्रवृत्तिहे वह जाति बहुत 
उनन्‍नाते करतीहैं और उस नातिके मनुष्यों 
पर कष्ट और विपाक्ति बहुत कम, आतांहै 
और बह सुख चैन से अपना समयव्यतीत 
करतीहै और जिस घरमें मिस कुलमेंनिस 
विरादरीमें जिस जातिमें भमिप्त नगरमें पर 
सपर प्रीति और ऐक्यता और परस्पर सहा 
यता और उपकार करनेको प्रवुत्ति नहींहे 
उसमें अवश्य विपत्ति आतीहै और उन 
सबकी न्‍्यून दशा होजातीहै और उनको 
महान घोरदुख और कष्ट सहना पड़ताहे 
जैनियोंकी बात्सल्यता और परस्पर प्रीति 
जगत विख्यात है और वात्सल्यताको ऐसा 
मुख्य ओर आवद्ययक समझाहै कि सभ्यता 
के आठ अंगॉर्म से एक अग वात्सट्थताभीहे 
परन्तु हमको बड़े अफसोसके साथ जाहर 
करना पढताहै और बडा खेद होताहे कि 
वात्सस्यता और परस्पर प्रीति की जगह 
हममें ईपी विरोध बेर छडाई झगड़े एक 
दूसरेका बुरा चाहना आदि खोटी बातें फैल 
गईहै और मेरे खयालमें इस जातिकी न्यून 
दशा का यहीं कारणहे और जब तक 
कि यह दुष्ट कमे दूर नहीं होगा तबतक 
कदाचित हमारी उन्नति नहीं होसक्ती है 
यह दुष्टता हममें यहां तक फैलगई है कि 
इसके कारण धमकायोंमें बहुत बिध्न पड़ने 


€( १४ ) 
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छगाहै बहुधा ऐसा देखनेमें आयाहे कि एक 
मनुष्य कोई धर्मोपकार करताहें तो दूसरा 
केवल इस विचारसे कि अमुक पुरुषने इस 
कारजको प्रार॑भ कियाहे विध्न डालता है 
हम अंपने जैनीमाईयोंसे हाथ जोड़ मार्थना 
करतेहें कि एमाईयो बैर विरोधमें अपनाही। 
नुकसान है और ऐक्यतामें अपनाही छाम 
है इस कारण क्यों हम अपने आपही अ 
अपने नुकसान का काम करें और अपने 
फायदेका काम नकों ॥ प्रीति बढाना और 
विरोध दूर करना बहुत बुद्धिमानीका काम 
है इस कारण हमको यह विचार नकरना 
भाहिये कि नग दूसरा पुरुष विरोध दूर 
करेगा तब हम करेंगे; नहीं, शुभकार्यमें सब 
को सबसे आगे कदम रखना चाहिये ॥ऐ 
क्यता और परस्पर प्रोति बढाने और परो 
पकार करनेका सबसे आसान रसस्‍्ता सभा 
आऑँका नियत करनाहै प्रति सप्ताह वा मं 
हीनेमे दोबारमी जव सब भाई एक जगह 
एकत्र हुआकरें और सबकी मठाई और 
उन्नति की तदबीर सोचाकरें तो स्वयमवे 
आपुसम मीति होनावे और दुष्ट कर्म छूट 
जावे 
अगरवाल उपकारिणीसभा आरा 
लाला मेड़छ दास साहव रइंस और आन 
शेसेममिस्ट्रेट आराने एकहपेका समाचार 
हमारे पास भेजाहै सो मकाश करतेहेँ ॥ 
यहां मुकाम आरामें जो अगरकाकउपका 
रिणीसभा है उपतमें यह राय उहरींहे कि 
को भाई वास्ते तीर्मयज्ना श्रीसिखरज्ी ज्ञावे 


स्ल्स्प्य्न ७७७७७ 
या और किसी कारणसे इस स्थास पर आये 


तो शहर आराम उनके आरामके वास्ते 
एक ध्यादा रेलके स्टशनपर गाड़ोके हरवक्त 
पर भेनाजावे वह रे पर आये भाईयोकों 
आरापसे छाया करे और सुखानन्द तथा 
मुसस्मातमकिकक्रुवरी के मंडल पर उनको 
ठैराब और फरश दरी चारपाई आादक 
आवदयक वस्तु उनके वास्ते तथ्यार की 
जावेगरज कि हरतरहसे उनके आरामका 
बंदोवस्त कियाजावे ॥ आराके माई यह 
भी प्राथेना करतेहैं कि जो भाई इस तरफ 
को कोई कार्यवश आंवितो आरामें भन्नइय प 
धारें और मंडलके दरनकरें ॥ हम आरा 
के भाईयोंको अत्यंत धन्यवाद करतेहेँ नि 
हहोंने वात्सल्य अगके प्रकाश करने में उ 
धम कियाहे ॥ आशाहै कि अन्य नगर 
के भाई भी परापकारमें ध्यान देवेंगे ॥ 
चिट्ठीका संक्षेप 
अमान कृपासागर बाबू सूरज 
भानजी जैजिनेंद्र ॥ 
तारीख ५ फरवरी सन्‌ १८९६ 
मिलि फागुण बदी ७ को मेरे 
पृश्रका विवाहहे बरात सुकामस 
फकिराणजिला सुजफ्फरनगर में ला - 
रा नानकचन्दके यहां जावेगी 
लाला नानकचन्द देहरकीमें जन 
सभाके भन्नजी हें उनकी यह इच्छा ' 
है कि इस वियवाहसें सब कुरीति 
यो को जो भचलित होरही हे दूर 
करके और शुभरीति प्रदृत्ति 





कर एक नसखूना बना कर दिखाया 
खाचे ॥ वेदया आदिकका नाथ 
कदाखित नकराया जावे बल्कि 
इसकी जगह यदि हसारी कौम 
के परोपकारी सज्जन सहाध्राय 
कृपाकर पधारें ओर धर्मोपदेश 
देकर हस नगर को सुशोकफित 
करें तो बहुत अच्छा हो ॥ सेरी 
लो पहलेसे ही ऐसीराय है कि यह 
असद्‌ व्यवहार जो हमारी कौस 
में फेल रहाहे दृूरहोना चाहिये 
इस कारण आपसे प्राथना कर 
लताहँ कि आप किराणपधार्कर 
मेरी प्रतिष्ठाकों वढ़ावें आपके 
_ लब्ारीफलानेसे कुरीतियोंके दूर 
 ऋरनेमें बडी सहायता सिलेगी 
ओर घबघिवाहमी जनपद्धातिके अ 
नखार हाजावेगा ॥ भें ओरमी 
धन्यवाद देगा यदि ओरमी डउ 
पकारी आर जातिके हिलेच्छक 
भाई पधारेंगे ॥ 
आपका दास 
हरपरशाद कानूनगों 
हापुड जिला सेरठ 
संपादककी सम्मतति 
हम छालाहरपरचाद ओर लाला 
मानक चन्द साहय को अल्यंल 


घन्यवाददेतेहें जिन्होंनेभपनीजा 


लिके हितके कारण कुशीति दूर 
करने में अपने भाप अगवानी 


आर नसूना बनना चाहाहे यदि 


इसी प्रकार हमारे. छायक बुद्धि 
सान्‌ भाई कुरीति दूर करनेकी 
चेष्ठा करें तो एक दममें सच सत्र 
राजी दरहोजाबे ॥ अब इसको 
पूणे आद्या होली जातीहे कि 
जल्द यह सब बुराहयें दूर हो 
जावेंगी ॥ छालाहरपरशाद और 
लाला नानकचन्द जैसे परोपका 
रियों का नाम जगत विख्यात 
होगा और इनके उपकार के का 
रण इनका नेक नाम हमेशा 
'लिये कायम रहेगा ॥ 


नगर भाट गांव ॥ 


मुनशी अमनासिघ साहबने भाटगांव 
का कुछ वृरत्तात हमको लिखकर भेजा 
है ज्ञो सब भाईयों के सूचनाथ प्रकाश 
करते हैं ओर सब जगह के भाईयों से 
प्राथना करते हैं कि बहमभी इसदी प्रकार 
अपने नगरों के वृचांत से सूचित करें 
तो कुछ जैन जातिका हाल सालुम 

होजावे ॥ 

भांट गांव नगर कर्वे सोनीपत से 
पश्चिम की ओर जिला रोहतक की स- 
डक के किनारे आठमीलछ के अंतर पर 
है ॥ इस समय १९ वा बीसघर जैनी 
थोंके इस नगर में हैं जो विशेष कर 
वाणिज्य व्यवहार करते हैं। पहले यहां 
एक प्रंदिर कच्ची चुनाईका था जो अनु 


( १६ ) 
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मान १७० सालहये दृग्गया और 
ओऔ भगवान मंदिर गोहाने में स्थापन 
कर दियेगए ॥ सम्बत १८ ९६ वा ९.७ 
में श्रीसन्‍्त सेन मुनि महाराज गो 
हाने से विहार करते हुवे भाट गांव में 
पधारे और पर्मोष देश दिया ॥ छाला 
हुक्मचन्द रईस करवाहांसी यहां पर 
जिलादा रनहरथे उन्हों ने माट मांवक 
भाशयों को श्रीमंदरजी की चिनाई क- 
रने की प्रेरणा करी सो मन महाराज 
के धर्मोष देश ओर छाला साहब की 
प्रेरणा से साट गांव के भाईयों ने मादिर 
जी की चिनाई आरम्भ करदी और 
सम्बत १८ ९९ में शिखर बन्द पक्‍का 
मंदिर तय्यार होगया और उस ही स- 
मबत में फागुन मास में मंदिर मतिष्ठा 
का मेला होकर श्रीनी मंदिर में स्थापन 
करे गये ॥ कुछ दिनतक पूना प्रज्नाल 
नादि नित्य होता रहा परन्तु फिर हा 

नि होने लगी इस पर भाट गांव के 
भाईयों ने सम्बत १९४६ फालगुण 
मास में मेला रथयात्रा किया उस समय 
से बराबर पूजा प्रक्षाउनका बहुत अच्छा 
अबन्ध्र है. पंडित उमरावासंध साइब 
जो वहांके रईस ओर बहुत सब्जन पुर 
प हैं जाते दिन मंदिर में शाख परत 
हैं ॥ उक्त पंडित साइव की कोशिश 
में सम्बत १९ ५२ भादों मास से एक 
जैन पाठशाला भी नियत होंगई है नि- 
खत में अभी तो ८ बालक नजैनियों के 





पूना ओर मइुल पाठ इत्यादि पढ़त हैं 
और दो लड़के जाटों के और एक लड़का 
अ्रह्मणका भी पढता है ॥ उम्गेद है कि 
यह पाठशाला आगेकों बहुत तरक्की 
करैगी ॥ 


नगर ककरोली ॥ 


नगर ककरोली डाक खाना तिस्सा 
जिला मुजफ्फर नगर में है बहां से 
लाला हरद्वारी छाल पमरास्टर ने एक 
चिडी भेजी है सो प्रकाश करते हैं ॥ 
तारीख ७ नोवम्बर को यहां के भाई- 
यों ने बाबानी छालमनजीके उपदेश से 
मृतक के पीछे महे ओर जोनारका 
करना और जो नार और जियाफन में 
आलूऔर धहीकाकरना त्याग दिया है 
यह बड़े हथकी बातहे बदुतसे भाईयों 
नें राकको अनाज नखाने ओर इसही 
प्रकार अन्यब ततें की प्रतिज्ञा करी है ॥ 
शाखत्रजी यहां प्रति दिन पढ़े जाते हैं 
और पिथ्यात्व के द्रहो ने में भी को- 
शिश् हो रही है आशा है कि यह 
अंधकार शीघ्र दूर होजाबंगा क्यूंकि 
इस समय यहां के भाईयों की धर्म में 
झुची होरही है परन्तु यह झोक है कि 
कोई भाई अपने बालकों को धर विद्या 
नहीं पढाता हैं यथाप रोज इस बात 
का उपदेश भी होता है उपदेशक यहां 
अवश्य पधघारें ॥ 





बम्बई मित्र प्रेस में छपा मरथूरों 


| ही; | 


। 3 ४22, तर दर 
4 जैनगजटई ६ 
न्‍ ककव्कककफ कक कक कक क4नक है 4 4 

यह पत्र सप्ताहिक है अर्थात्‌ एक महीने. 5 * 





त्ृ 


में चार बार प्रकाशित होता है 
बाबू मूरजमान वकील के प्रबंध से देव बन्द. 
जिला सहारनपुर से जारी होता है ॥ 
यह पत्न हर अंगरेजी महीने की १-८-१६ और २४ ता० 
को भाईयों की सेवा में हाजिर छु2ा करेगा ॥ 


 प्रथमवर्षं. | जनवरी सन्‌ १८९६ ता० < | अह्ढ ५ 


प्रार्थना 


हमने चार सप्ताह तक चार 
अंक बहुत से भाईयों की सचा 
में नमूनेके तोर पर भेजे और 
बहुधा करके पज हमने ओऔी 
जैन मंदिरों में मजे जिससे डस 
नगरके सब भाईयों पर यह पत्र 
प्रगट होजाबे परन्तु झ्लोक की 
यातो है कि बहुत से स्थानों से 
हसारे पास कुछ उत्तर नहोीं 
शआाया हस से यह सिद्ध होता है 
कि यातों उस नगरके भाइ मंदि 
रजी में आते नहीं हैं मौर प्रा 


| आलस्य वश्ञ उत्तर नहीं देखक्ते 


हें परन्तु हम भी लाचार हैं नस 
नेका एक पत्र बहुतहे और हस 
चार भेज चुके पूछना एकबार 
होताहे ओर हम चारयार पूछ 
चुके इस कारण हस इस के सि- 
बाय और कुछ नहीं करसक्ते हैं 
कि आगेको उस स्थान पर जहां 
से कुछ उत्तर नहीं आया है पश्र 
मेजना बन्द करदेवें ॥ हम प्रथना 
करते हैं कि उसस्थान के माई 
हमारे इस अपराध को. क्षमाकरें 
गें॥ इस प्रकार हम अन्य नमरों 
में पत्र सेज कर वहांके माडयों 


४ 


से प्राथना करते हैं कि वह शीघ्र 
इसको इस बालका उत्तर देखें 
कि आगे को सदैव पत्र सातवें 
दिन उनके पास भेजा जावें वा 
नहीं यहपत्र सबप्नाईयों के उप का 
राथ महासभा की अज्ञालुसार 
जारी हुवा है ॥ 

इस पत्र की कौमत अआ्रीसमान 
सेठ लक्ष्मण दास साहय सी 
आई. है. के पास सथुरा में वा 
सरजभान बकील के पास देवब 
नद्‌ में जमा होती है ॥ 


चिट्टीयों के संक्षेप 


नानोता जिा सहारनपुर से एक 
भाई अपने नगरका हाल इस प्रकार 
लिखते हैं मेन पाठशाला स्थापन करने 
के वास्ते प्रथम छाला मुन्नालाऊ साहब 
ने अपनी एक पुरानी हवेली धर्माय 
पाठशाला के मकान बनानके वास्ते देदी 
ओर पंचायत ने उसकी चुनाईं श्रीमं- 
दिजी के भंडार से करनी प्रारंभ करदी 
ओर इस प्रकार अनुमान पांचसो रुप- 
ये के खरच होगये परन्तु उस में आधे 
क रुपये की जरूरत हुई इस कारण 
लाला मन्नाठाल साहव ने पंचायत से 
चिटा होजाने की कोशिश करी सो 
२६७, का चिह्ठा होगया है आशा है 
कि मकान पाठशाला का अब पूरण 
शोमावेगा ओर यदि कुछ अधिक रुप- 


र्‌ 


) 


उप प्राधना करते है कि वह शीघ्र | य की आवश्यकता तेगी मो ये की आवश्यक्ता होगी तो इसमही 


प्रकार चिट्ठा होजाबेगा ॥ चिद्ठा इस 
प्रकार होगया है १५०, छाला होश- 
यार सिंघ ९०, छाला मुन्नालाल ३० 
लाला मित्तरसेन ! ०, छाला मुन्दरञअत 
प्रभृूदयाद्ल १०, छाला शिकरचद हीं 
गनलछालरू १०, लाला कुंदनछाल मंग - 
राय १८०, छाछा शम्भूदास दौलतराय 
१०, छाडा उग्रसेन इंदरसेन १«, 
लाला कुन्दनलाल विमकमसाद १०, 
छाला भागीरथदास अजतप्रसाद ? «, 
लाला वखतावरसिध गेंदामछ १०, छा- 
छा सजन कुंवारसमरीमढछत १०, लाला 
शुगरनचन्द चमनलार ९, छाला गन- 
बतराय पऋवदास ९, लाला हीराडाछू 
उग्रसेन ५, छाला मिहनछाल गेंदन 
लाल ३, लाला छीतरमल उपरावासप 
३, लाला हंसारीछाल न्यादरमल ३, 
लाला पमिह्ननखार होशनाकी लाल ३, 
लाला जोती प्रसाद जादोराय १२, ला- 
ला रतनलाल बस्तीराम २, मननालाड 
हीराछाछ २, घुमत मसाद जियालाह 
१, जगमंदर दास !, अनृपचंद १, 
चम्पतराय ॥, मंगलसेन ॥ 

हम नानोते के भाइयों को और 
बहुघा कर लाला म्रन्नाछाल भो अने 
का नेक धन्य वाद देते हैं जिन्होंने 
विद्या बंदि के लिये इतनी कोशिश 
करी है अन्य नगर निवासियों को भी 
इसदी मकार विधोन्नति में रुपया लरच 





नानी ते के भारयों ने विद्योग्नति के 
बास्ते एक नमृता बनकर दिखाया हैं॥ 

तीतरों जिला सहारनपुर 

वढ़ हपेकी बातदे कि तौतरोंके लेनी 
ओर वेष्णब भाश्योने मिलकर व्यर्थ 
ब्यय और खोरटी रीतोंके दूरकरने का 
प्रबंध कियाहे ओर उसप्रबंधको लिख 
कर एक किताब छपवादीहे जिसको 
एक भ्रति हमारे पासभी आईई ॥ भ 
म्यहै तीतरोंके माईबॉको जिन्होंने इस 
प्रकार अपने और अपने भाईयों के उ 
पकारार्थ ऐसा मवन्ध कियाहै ॥ उन्होंने 
बहुतसी बातोंकों दरकरदियाह और 
बहुतसे कार्मोकों कम करादियाई जैसे 
कि बागबहारी आतिशवाजीकी पिछ 
कुल दूर करादियाद बारात में अव्वल 
दरजे कुल २५ बाहन और दोयप दर्जे 
में कुछ १९ बाहन रक़्ल्ले ६ सगाई 
आदि % समय नाच कराना विलकुर 
बन्द करादिया ६ परन्तु विवाह के स- 
मय एक नाच कंचनी कारक्खा है 
ओर भांड बिल्कुल बन्द करदिये हैं ॥ 
इसही प्रकार ओर बहुत सी कुरीति- 
यों को दूर करदिया है ॥ यद्यापि आग 
की एक जराख। चिगारी तमाम दुनया 
भरको फूंक देने के वास्ते काफी है 
इसही प्रकार रंडीका नाच चाहे एक 
रंदीफा हो चाहे दसका एक नाति के 
बाछक ओर युवा युरुषों को विगाडने 


है परन्तु जोरीति बहुत दिनोंसे प्रचाछ 
त है वह एक वारही दूर नहीं हो स॒ 
क्ली है इसही कारण तीतरों के भाईयों 
को भी एक नाच अपने प्रवन्ध में र- 
खना पडा है कुछ दिनों पीछे यह भी 
दूर हो जावेगा ॥ अन्य नगर के भाई 
यों को भी आवश्य फजूछ खर्ची और 
कुरीत को दूरकर प्रवन्ध करलेना 
जाहिये ॥ 

लाला पन्‍नालाल सतसदीलाल 
साहब अरवसराय जिला देहली 
से लिखतेहें कि उनके आसपास 
के नगरोंमें सिथ्यात्वका प्रचार 
वहतहे घर्णइचि मोर घर्तप्रणार 
कुछमी नहींहे और इस घातका 
बहुत शोक प्रगट करतंह ॥ ऐभा ई 
थों जबतक कि हमारी जाति घ- 
स॑ विद्याकी उन्‍नतलि नहीं करेगी 
जबतक यह निश्चय नहींकरलि- 
याजाबेगा छि पुण्य उपाजेन के 
बास्ते विद्याप्रचार से अधिकओर 
काई काम इस समय नहींहे जब 
तक हम लोग विशथाके फ़ेलाने 
को सब धम के कामोंसे सुख्य 
नहीं समझेंगे तवतक यह शोक 
ओर झोकके समाचार बढलेही 
जायेंगे उक्त माई साहब यह 
झोक की बातो वर्णन करने के 
पश्चात्‌ एक बहुत हषेकी बातभी 


( ४ ) 





झुनाले हैं कि अरब सराय में. 
सम्मनलाल साहवने एक गाोलक 
जैनफालिज अथाल्‌ महाविदा 
लयथके वारले रक्खीहे ॥ यह सा 
हम यहलमी लिखलतेहें कि तुम्हारे 
जनहितापदेशाक पत्रसे बहुत फा 
यदा पहुंचाह हस साल बहुतसे 
भराईपोने कनागतका करनाछोड 
दियाहे॥ 
अमबहट जिला साहारनपुरकी चिट्ठी 
का संत्षप ॥ भाई सूरत मानजी साहब 
इस जगह आपके उपदेश के अनुसार 
एंचों नें मेन सभा नियत करली है 
सभ्रा दो भार हो भी चुकी है सकल 
पंच आपरो पन्यवाद देते हैं आज्ञा 
' है कि आप जैसे धर्मात्मा सदेव सभा 
की सहायाता करनेरहेंगे और उचित 
शिक्षादितरहंग सभामें अजितमसादने 
उत्तम क्षमापर ओर हीगनलालमे कृपा 
पर और केवलरामने प्रिथ्यात्थके त्वाग 
पर और कल्टूमहने संसार दक्षा पर 
और स्रजभानने सभाओझे नियमों पर 
मुयरादासेन द्शननकरने पर बहुत उत्तम 
ओर मनोइर व्याख्यान कहै ॥ 


जरूर परढ़ियगा 


हमारे हृतयका अपार हथेह- 
इय रूपीसीमास बाहर निकल 
नेझे लिये उम्ग कर हिलोलें 
लेरहा है और यह हफपे हस बा- 


तका है कि हमारी कामसें जन 
धर्म को उनन्‍नाते के लिये तरह २ 
के प्रधन्ध होने लगे कहाँ पाठशा- 
छा जारी होती है कहीं सभा 
स्थापित होती हैं कहीं जिशान 
छोग दौरा करके घोर निद्रा में 
डूबे हुये पुरुषों को धर्मोन्‍नता 
वा जातोडन्नती के लिये सचेत 
करते हैं व्याख्यान देते हैं आर 
सब से आधिक हथे की बात य- 
हु है कि हस जाति की उन्नति 
के हेतु सप्ताहिक जन गजर जा- 
री हुवा जिससे कुल भारत व- 
ही के जैनी भाईयों का हाल 
हर समय ज्ञात होतार हगा आ- 
का है कि यह कॉम शीघ्र ही, 
उन्नतिपर पहु्चगी और उननाते 
क्यों नहांवे जब श्रीमान संठल- 
क्षमणदास साहब जंसे महान 
पुरुष तन सन घन से कोहिश 
कररहे हैं आशा हैं कि सेठ सा- 
हव अपने इस हरादे को पूराक 
हैंगे ॥ सब जैनी भाहयों को अ- 
पने सरल हृदय से सेठ सहाव 
को कोटिश! धन्य याद देना 
चाहिये ॥ ऐष्यारे जैनी भाहईयो 
आप को सात्मभ है कि पहले, 
घह कौस किस कदर उननते 
पर थी और अब किस कदर 
हीन अचम्पा को पहुचती जातीरे 





. रे अनहांने काम हो रहे हैं 
जिससे यह पिरादरी दिन दिन 
न्थून जावस्था को बात होती 
जाती है मेरी ससझ में इन सब 
हीना चारियों का सुर्य कारण 
कीयोंकाः विदा हीन होना है 
क्यूंतदि स्रीयों के सूस्‍्क होनेके 
कारण सब खिपफ्टरीलियां फैल 
रही हैं । बडल्‍पा यरथा से बचें 
का पत्ते प्रकार शिक्षा नपाना 
बाल विवाह का होना फुल 
खचाका बदना अपने धर्मकों 
झछोडकर अन्य देवको मानना 
/अस यह कुरीलियां स्थ्रियों की 
' खूखेता सेही पैदा हुई दें स्त्री 
चुरुषका छोडा आशम केयास्ते 
है परन्तु बहुचा देखते हें कि 
स्रीकी मूर्ख ताके कारण पुरुष 
को बहुत कछ उठाने पड़ले हैं 
एक महादशायका जिकर हैं कि 
जह बाल विवाह ओर फजूल 
सख्र्ची को बहुतही बुरा कहतेथे 
ओरसदा इसही बातका उपदेश 
इकेया करतेये परन्तु इनको अ- 
पनी स््रीकी सूखंता के कारण 
' अपने छश्के का विवाह बाल्या 
वल्थाही मे करना पदा.॥ छो- 
शॉने पूछा कि हेसलहात्सा आप 


(ओर) 


* ॥ इस समय हमारी कौस में 


ल्‍टटलटाल्टटटटयक 
तो यार विवाह .को बंहुतही 
बुरा कहां करते थे परन्तु आप 
ने आपने आप यह काम॑ कँँयू 
कि यातो उनहों ने यह उच्तरं 
दिया कि अफ सास मेरी स्त्री 
सूर्ख है । में बहुत जोर से कहता 
हैं कि जब तक इस फोम 

श्री शिक्षाका प्यार नहीं! हो गए 
तक तक सिथ्यात्व और कुरी 
तियोंका दूरहोना असंम्भव हैं 
एक कहावत है कि 'केरको कक 
मारें चोरकी माँकोंदी न॑ मसोरें 
कि आमगेका घोरेर पेदा हीनहो 
मेरे प्यारे भाश्यों जेन जाति 
की नवकाको यंच्ानेका उमा 
उपाय यहहै कि सब भाई ज- 
पनी अपनी फन्‍पा ओंकोओआ: , 
य पढ़ादें या मकान पर किसी 
पाठकको बुलायें या कोड़ेकन्धा 
फाठशाला नियत करें अथोतत 
कोइ न कोई ऐसा उपाय अवदूय 
करें जिससे फोड़ा बहुत विया 
का प्रचार होजायवे ऊआहश्या हे कि. 
जैनीसाई. मेरी इस प्रार्थना पर 
अवदय ध्यान देंगे 


जैदी भाश्योका दास 
पांचूडाऊ काला हेडलास्टर सहा* 


'सज/स्कूल सागर राजपूतानों भ+ 





मियेवर 
जैनिमेंद्र- कृपा करके 
भीचे लिखे हुये ममधून को आप अप- 
मे मैन गजटमें प्रकाश दीजियेगा 
श्रीजैन घर्म पाठशाला व जैन 
परुषार्थ सभा इटावा 

अर्सा करीब २,१ सालका गुजरा 
होगा कि यहां के सकल जेनी पंचोने 
अन्य २ स्थान के धर्मी लेनी भाई 
यों के सदश अपनी धमे विद्या, धन, 
बम, ओर जात्युश्नाते के अर्थ उमंगमे 
आप एकाग्र चित होय तन, मन, पन 
से छुमाते ओर सम्मती से एक धर पाठ- 
शालरा और सभा स्थापित कीथी और 
आपस की प्रीति से हद वंधन करके 
यह भतिज्ञा कीथी कि उन भाशयों को 
जो विद्याके रससे वाचित हैं और जि- 
' न्होंने विधा के गुण परमार्थक अदि 
नाशी प्ुख और मत्यक्ष संसारी लार्भो 
को नहीं उठाया है, सुबति ओर सम्म- 
ति को कभी काम में नहीं छाये हैं और 
इस काल अविद्या आलस मद प्रमुख 
निंदा में सोये हये हैं जाग्रेत कर विद्या 
रूप आंखें देगें तिमसे वे भूलेता रूप 
अधियारे के दुशख़से व, ज्ञान रूपी सृ- 
यैके भकाश से उनके अज्ञान जनित 
तिमिरकानाश हो ओर सम्यक ज्ञानका प्र 
काश मिथ्या ज्ञानका विनाक्ष हो सुम्राते 
जागे दुर्भत भाग. और सदर्या मृत 
की बृष्टि से सर भाईयों के आनद मं- 


गरलाचार निंत नये होते रहे इस दोनो . 
बातों की कार्रवाई करीब डेदसाल तक . 


अहुत ख़बी और पुन्दर युक्ति और मास 


नीय प्रबंधके साथ चलती रही , अब ह 
दय विदारक शोक ओर पश्चातप की 
बातहै कि किसी पूर्व पाप कर्म के उदय 
से आपस की ईंबा भाव और तना तनी 
से फिर कुमाते जागी समति भाग ने 
लगी और अज्ञान जनित खेदमें पडकर 


हम छोग प्रमादी ओरनिरुत्साही होकर 


सभा ब पाठशाला की तरफ से वेलकु 
हू मुंह मोढद गये बहुत साहबोने चंदा 
आदि सहायता से हाथ सी परणन्शु 
होन हार क्षवल है नव जैसा कुछ इआा 
चाहता है तब वैशेही संयोग व दीछे 
म्रिल नाते हैं गज़रता कातिक में हमारे 
परम परोप कारी महोत्माही महाशयक 
श्रीयुत वावू सयेभान साहब वकील सं- 
पादक मैन गजट देव वेद जिला सहा- 
रनपूर निवासी प्रय पंडित थानासिय 
और हक्षीम उग्मसेन के निन गाह कार्य 
विसार कर शहर २ व आम २ अमण 
करते और सदोप देश देते हुये इसनग्र 
में भी पधारे और उपदेश देनेका हरा 
दा जांहर किया आर मपहोत्साहा महा 
शायों में सर्वात गण्य श्रीमान बाबू चम्पत 
राय साहब डिपुदी मेजिस्ट्रेद नहर हटावा 
को सम्माति अनकूछ यहां के सकल जैनी 
भाईयों ने आऔयुत वायू सरुक्‍्वेद छल 
ग्रीचदनी की काठी में राजिको सभा 


(.. 





“के ९ बनें से रब हू और १२ बजे 
तक मंगल पूथषेक विसनेन हुई समासदी 
की संख्या अनुवान २०० केथी जिन 

. में लेनी भाईयों के सिवाय बहुत से पर 
पंती महाशय भी उक्त वकील साहवके 
गणानुदाद सुनकर सभा में सुशोभित 
थे लाछा फुलजारीसाल साहब रईस 
करहल जिला मैंनपुरी के निवासी मय 
पौौढित बादोंछाडनी व पंडित मबासी 
हारहणी के सभा की इसलाय (नोटिस) 
बहुंचते ही १८ धीरके फासडे से निय 
दे समय तक सभा में शरीक इोगये 
अन्य है ऐसे धर्मात्मा सख्न परुषों को 
जो वावू साहब से मिलते और उनके 
स्दु॒ पदेश अदण करने को इतनी दूरसे 
वकलीफ गवारा करके तशफरीफलाये 
इकीम उम्रसेन व पॉडित यथानसिह के 

' व्याख्यान के वाद बाबू साहव(वकील) 
ने अपनी हऊलित बाणी से मधुर शब्दो 
में धारा मवाह पूर तासीर हित्कारी 
ब्याख्यात्र दिया जिस में प्रति नगर 
और मात आम में पठशाला व सभायों 
का नियत होना वर्णन किया निसके 
मुननेसे सभा चकित होंगई सबके हृदय 
हपीयमान हुये ओर दिलों पर ऐसा 
अपूब असर पैदाइआ कि उसी समय 
से पाठशाला व सभा नियत करने का 
सब भाईयों को उत्साह उत्पन्न हुआ 
भनय है ऐसेही परोप कारी सज्न 

पुरुष मेन कोंम की दबती किझिताकि 


' प्रकन्न होनेका मवम्ध किया सभा सात 


). | 
इचानेका उपाय सोच सकते हें और धर्म 
की रक्षा के हेतु सदबीरें करसक्ते हैं 
अब यहां पर पाठशाला व सभा दोनों 
नियत होगई ओयुत बाबू चम्पंतराय 
साहव व बाबू लखमीचंद आदि साहवों 
की सहायता से काम खूब चलता है 
बाबू चम्पतराय साहब की परोष कार- 
ता और धर्म काये में तन, मन, घन, से 
सहयता देश देझांतर में विख्यात है ऐ. 
सेही सब्मन पुरुषों की सहायतासे मैन 
धर्म की प्रभावना जैनीयों की उद्रद्ि 
और शोभा और लोगों में मभुता हो 
सक्ती है बावू सरूपचंद ललमचेद यहां 
के जैनी भाँरयों में विशेष बनाठ्य हैं 
और ऐसे घमौत्मा परोप कारी हैं हि 
इर एके पे कार्य में अपनी गोह्ी के 
सव भाईयों के इकद्ठ चंदके बराबर ,- 
ल्कि उससे ज्यादह चेदा आप अकेे 
देने में तेणर रहते हैं हाल में आपने 
यहां के मंदिरजी में एकछन्न कीमती ९०, 
रुपयेका दिया हैं सच हैं पन की 
शोभा धमेही है ॥ 
सभा के पदस्थोंके नाम 

बाबू सदबपचंद लखमाचंद--सभापाति 


बा० चेपतराय * उपरभापति 


उाछामवानी मसाद वेच--उपसभाषति 
मुन्शी प्यारेलहाड मास्टर--- मंत्री 
छा,उमरायासह-उपपंच्री लालापस्नालाल 
व भगन्‍नाथ--कीशाण्पक्ष काला हजा 
रीछाल बैच, लाला छोटेडाड, लाला 
दुष्बलाल, छा ० छाक्ममन. हा" छत्रपाक 


। 
छा « प्यारेशल, ला? बंशीपर छा० कु 
शभीटाल,; ला हुलाशराय, ता ०नम्नन्ताय 
क्० मालिकर्चंद, सुभासद हैं ॥ 
आशा है कि उपरोक्त साहब पाठ 
झार दृ सभा संदंधी हर कायेकों अए- 


'ज्री सहागरता और कोडिष से इखूदी | 


'अंमाम देने में अपना मुख्य पर्स समझते 
रहेंगे काहेसे के जिस मनुष्य ने अपनी 
ः क्षाति और परत और अपने कुठके डित 
: के लिये कुछ काम नई किया उसका 
' छुत्म विफुर है ओर ऐसा कदाभी है॥ 
दो. जिस जननी के पुत्रने तिजकुट ड््ति 
सादे कीनाबुथा गर्भनवमास बस -गननी 
को दुख दीन ॥ 

जैनीयोंका शुभवितक 
प्यारेलान मंत्री 
जैन पुरुषाथ सभा 


विज्ञापन ॥ 


पहला 


पढ़ित सिबचरद्र ददली निवासी 
की बनाई पुस्तक गेन मत अर्माघ कार 
मारतंड नामक जिस में स्वामी दयानन्द्‌ 
कृत सत्याने प्रकाश का खंडन है मेरे 
पास मौजूद है इसके. देखने से मालूंड 
हो जावेगा कि दयानन्‍्द्र ने जैन मत 
सम्बधी बहुत लेख छिलकर मेन मत 
को. दृशण लगाया है इस पुस्तक की 
अदृश्य संत पुरुष को और मुख्य क: 


इठावां 









र 





_ रे झैनियों को देखनी चाहिये मृस्य 
हितहै प्यारेलक 


केबल ८, कश्मस सादेत 
सुमेश्वन्द्‌ सहारनपुर ब(जार कुवादों # 


द्सस री 
डे ह्पकी क्र है कि. अइन कुल 
सदर मगह नैझ पराठक्रका इर बगइ सा 
पित होने लगी. हैं परन्तु एक बूही भारी 


मिलतेही नहीं है क्योकि बह.माकूम नहीं 
होता है कि कहांसे आध्यापक घुल्व॑ग 
जानें जैन महासभा की तस्फसे पंदित 
प्यारेलाल साहब अलीमद निवासी का- 
शाला ओंके इंतजाम के बास्ते मुका- 
हर किये मंये हैं इस कारण यदि प्रत्ये- 
क्‌ नगरके भाई अपने अपने नगरकी 
बाबत पंदित, प्यरेलाछनी को सूचित 
कर देयें कि कोई भाई पाठख्ाला मैं 


अध्यापक होने के लायक है वा नहीं 
तो बहुत आसानी दोजाब क्यूकि जिम 
किसी पाठशाला में अध्यापक की ज- 


रुरत हुना करे तो पंडिंत प्यारेलाल से 
प्रथना की जायाकरे और उक्त पंडिव्र 
जी साहब अध्यापक का ईतनाम सह 
के कर दिया करें ॥ इसी मकार उन 
भाईयों को भो जो अध्यापक होना था 
हैं अपनी अर्जी और अपनी लियाकव 


काहाल पंडितनी साइब के पास लिख 
प्रजना चाहिये ॥ 


(& ) 
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रिपोर्ट मद मशुमारों प्ठ । बिन ब्याहे (२) पढ़े इसे और गन पढ़े 
सन्‌ १८८१ में सरकार अगरजो की 8, मा हक दा बातों को अप 
ह है ला अलग अलग लिखेगे ॥ 
तरफ, से कुल; हिन्दुस्तान की मदु मशु- 
सारो को गई थो,उसको एक संजेप 
भात्र रिप्रोट सक्ार को तरफ से तस्यार 
की गई है वह रिपोर्ट कुल भारतवर्ष 
को स्व जातियों की; स्वत है इस का- 
रख उसमें प्रत्यक्ष जाति का बर्यन बहुत ! 


कुल सारत में जेनी मात्र कुछ 
१४१६६ १८ हैं जिसमें 3३४२०५ पुरुष . 
हैं ओ ६८२४१४ स्त्री हम को अउनी 
जाति की ऐसी कस गिनती देखकर 
#इुत अफसोस होंता है कोर यह हीं 
दी संशय से है जैन दौस तो बहुत ही | पे होता है कि जैन धर्म नाम मात 
शोड़ो कौन है इस कारण,इस कोस का | ही रहगया है भ्रोर यह दशा क्यों नहो 
डाल उसमें से अचुतत_ो कम मिलता है | परत मे ऐश कोशिश जैनी शो 
परन्तु तोभी उसके देखने से चहतसी बातें किया करते थे कि चन्ध सत वाले रंग 
ऐसी मालूम होती हैं जो सब आाइियों मत का पहन करें परश अब अन्य मत 
के जानते यांग्य हैं इस कारण हम इस वालो को से अपने सतत मर क्या लावेगे 
एच लें उसका कुछ इाल लिखते हैं ॥ .., आन किक श मोह 
रे ; अपने डी आप कोड़ दिया हैं ४२ अन्य 
जजनि जाति मती को अपने मत से लाने का प्रचार 
मर्द मशमारी में प्रत्यं क जाति की स्नाईयोंने ले लिया हैं वद अपने मत 
पर पंत अ बे को शाणों को भंजगा । हे जगह ठफदय दो ह कब न 
को गईथी श्रर्धात्‌ जैनीयों धयद मी पूछा हुउरों को समझाने हैं जिन 
गया था कि वह दिगब्बरी है बाखता- का जदालाव हिन्दुस्तानी भाई अब 
स्वरी भौर अगरबाल है,वा संडेशबाल - रेस के जो इसाई होगते है जम 
वा पदमावली परवार आदि हैं परस्तु | है उपको हिंगती बेदी जात: ३ ॥ 


। 
। 
| 
! 


ररिपर्ट में इस प्रकार शाखाओं का कुछ '.. जेनियों में प्रभावना घंग इसइझो 
बर्णन नहों है उसम जैन जाति का , वास्ते रहता चुवा है कि जिसके कारण 
एक रूपरी हाख, लिखा है अर्धात्‌ दित । अन्यस्ंत वाले अनमत से रूचि करें परन्तु 
म्वरो से तास्यरी का इकट्ादी चयन है। | अब तो रुपया खए्द करके नासवरो 
प्रद्यंक जाति का हाल दो बंतों | हासिल करने का नास प्रसाकना हो 


हे 


को ब!।बत इससे लिखा है (१) ब्याह | गया $ इसहो वार्स बैन जाति को 


( १० 
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' अक्ष दशा होगई है ॥ परन्तु प्रोणकारि- 
. यों को कुछ घबराना नहीं चाहिये क्यू- 
कि एक छोटे बोज से लाखों ओर करी- 


डॉ बोज पैदा झोजाते हैं ऊेँनो तो इस , 


वक्ष चौदद लाख मौजुद हैं भमर इम 
लीग चाहें और प्रभावना के शास्त्रोक् 


रस्तसं पर चलें तो क्या उच्ति नहीं कर : 


सज्ना अवश्य :करसक् हें और सब कक 
करसक्ल हइ फिर कां हिकासत हार 
रक्‍्ली ई ॥ 
जैन लातिकी दशा विवाह 
आझपचा ॥ 


जब इस अपनी जाति को दशा : 


बिवाह शादी की भपेत्ता देखते है तो 
यह सालूमस होता है कि शादी नहीं 
फखोती मरण दो घरों को बरबादों इं।तो 
है म्रदु सशमारी की रिपोट से जो दशा 
अपनों जाति को मालम हुई है व 
तेप्तो है. कि जिसके जानने से बदन के 


रॉगटे खड़े होते हैं भोप चह सन्द द . 
इोता है कि कोई हसारे लिखे पर नि- 


आध न करेंग्र ॥ ध्यान देकर दें खिये कि 
इमारो जाति में ४६७ बालक ओझोर 


गई हे और वह रंडवे होंगये ६ और 
झाय हाय पांच बर्ण से कम्त उसर को 
३७ यालिका विधवा होगरई हैं यक् बात 
किसो एक देश की नहीं हे प्रत्य क देश और 
| स्थानका यह जोड़ इमने लिख दिया है 
। टेश वार पष्मन विस्तार भथ से नही लिखा 
: जन जाति में १३३० बालक ओर ३२०० 
| बालिका ऐसी हैं जो पांच वर्ण से क्य(दा 
| और दस वर्ष से कम्त के हैं भौर उनका 
: जिवाक हो चुका है ॥ 
इाय हाय ग्रहस्ती के वास्त॑ अपने 
' बालक के विवाह करने से अधिक और 
क्या खुशो का कारण झोमज्ता है इमसे 
सहास कारण और कोनसाई इस विवाच् 
के दारा स्रो पुरुषका ऐसा सुहढ़ बखन 
होता है कि दोनों एच होजाले:इई और 
यह बन्धन सारे जनम नही टूटता ह' 
परन्तु शोक को बातों हू कि ऐसा महा 
' न कारज ऐसे निदाटर से किया जाता 
कि थुडा गृडो के बिवाह से भी जुरा जो 
बालक खेल में किया करते है ॥ 

इस समय अमुषध्य पद बस 
सै उपशान्त जविषादह के योग्य होता है 
परन्तु इस समय से पचले बइत सो लड़ 
किये विधवा हो जाती हैं भ्र्थात्‌ इस 
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१०८१ बालिका ऐसो ज्याडी_इुई सोजुद , सं पचले उनका विवाइ भी झो मया 
< छिनको आयु पांच बर्ष से कम को है | ओर पति भी सर मथा और जनम पर- 
आभार ( बयान करते हुवे आंखों सं आांछ उन्त के वास्त उन को यह इकम भो 
टयकते हैं ) ३० बालक ऐसे हैं जो पांच| पल गया कि तुम न जानोगी कि बि- 
वध से कम के हैं और शिनकी रही मर बाई क्या होता है और पति क्या ओर 


(११)' 


मे हहोंने जाया | भफसीस छोटो घमर | घवः | दिख कांपता हज केसो बाल को 
की शादी जिस से इसारो भ्रायु घट गई लिखते इये यत्ञ सब वहुधा करके बाज 
इमारा बल धट सया डिख्मस जाती | विवाह के हो फल उइ ॥ 

रहो और हस किसो कास के नरहई । इस जाति को अत्यन्त अद्भ स दशा # 
ऐसे दुष्ट काम को का, हमारी जाति | कभी भाकाश में है और कभी पाताल 
पसन्द करती है भौर जान वूक कर कूप | म॑ मध्यावस्था कोई नहों जिनके विवाह 
में गिरती है यह समथानक रोति एक | जोते ऋ तो पैदा होतेडी का बियाह्ष 
बारहो इस जाति से टूर होनो चार्दिये | होजाता हो और नहीं इझोता तो युवा 
नहीं तो यह कोम जो बचुत हो कम  वस्या में भी बिवाइ नहों होता भौर 
रच गई है यह भो बरबाद हो जावेगी , किसो २का कभी बिवाक्ष होता डी 
ओर धर्म कर्म सव नष्ट हो जावेगा बल . नहीं ॥ जन जाति में १६११४ पृदष 
होन को बुद्धि नष्ट हो जाती है और वु- ' भोर १८४८ स्त्रो ऐसो*हे जिनको छसर 
दि होन ते कभो धनी नहीं पल सकता | पन्द्रह्न वर्ष मे अधिक ओर बोस वर्ण से 
है शक लेश्या. बलहोन भालसी पुरुण के , कस है भर उनका विवाह नहीों हुआ 
ही होतो है | यद्यपि हमारों जाति में | हो इस हो प्रकार १७०८८ पुरुष और 
पुरुष अधिक हैं ओर स्त्रो कम परन्तु , ३४२ स्क्रो दोस वर्ष से अधिक और प- 
बाष्यावस्था में व्याही हुई स्थियों की ' घोस वर्ष से कम को हैं ओर उनका 
गिणती पुरुषों से बहुत ही ज्यादा है ; विवाह नहों इआ हं और बिना व्याए 
जिससे यह ज्ञात औोता हे कि ब्रालकी १०५८६ पुरुष भौर श८१ स्त्रो पथ्ीस 
को अ्रदेचा वान्यावस्था से कन्दा के , वष से अधिक भोर तोस वधे स कम 
ब्याड कर देने का इमारो जाति के पुरु , को $ भोर ६३५१ पुरुष चोर २२० सर्री 
थों को भअधिक्ष दाव है घिकार है ऐसे | बिना ब्याहे तोस वर्ष से अधिक भौर 
चाव पर अफसोस आता हो ऐसे निर्दई . श४ प्ष सं कस उसर के हो इसझ्ो प्र- 
कठोर वित्त मा बापों पर जो अपने  फार भवधिक उसर बालों का हाल हे 
जरा से चाव के वास्त अपनी सम्तान | मंडा सक बणन किया जावे कुल जेनो 
पर ऐछा जुर्म करते डे ॥ हाय क्षय | *९१०८४५ पुरुष चोर ११५६७४७ सख्ती जे 
भोदद लाख जेनियों में लिनसें छल छ | जिसका विवाह नहीं इच इ जिनमें 
हओ प नन्ये इजार चार सो खो विधता | से ४४८६० पुयुष भौर १४०८ सो ऐसो 
खोजुद हे. भर्याव्‌ छः स्तियों सें एक बि- | ई' जिनको उसर बीस वर्ष से अधिक 
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हू आर जिनका विवाद नहीं इुआ. ओर नाथ राग रंग के साथ भाती है 


अर्थात्‌ जिनके विवाद होने को ब्राशा 
नहीं हो | यह लोग ऐसा निश्चय होता 


कन्या का पिला बरात की मचहत अष्छा 


| मिठाई सहित भोजन कराता है च्यूब 


हैँ कि झृवश्य निर्धन होंगे क्योंकि ब- | दहेज देता है तब विवाद होता है इस 


हुधा करके यही देखा गया 
वान कोई बिता व्याहा नहीं रहता डे | 
ओर निधन बदुत ऐस हो जिनका जे. ! 
नम्म मर विवाद नहीं होता॥ परन्तु 
बहुत प्रफपोस आता ४ भोर आश्रय ! 
होता कि निधन क्यों बिन ब्याह रह | 
जाते में क्यॉँकि धनचान का घमवान 
के बडा ओर निर्घधन का निर्धन के साथ 
बिजाइ हो सक्षता है परन्तु यह दुष्ट : 
फणुश खर्चो ( व्यक्व धन का खच )जों | 
बल! को तरह इस कोस को पिलची 
इई डं यह कब ऐसा करने दे सकती ! 
हु फजलखर्ची का अटल यह हुकम हे ' 
ओर जन जाति को अवश्य उम्का पा- ; 
लखन करना चाहिये कि किम्रो का बि- 
वाह नहीं ही सकता जब तक कि वि- 
वाइ में खर्च करने के वारस्त रुपया 
भौजद न होवे॥ देखो ओर बिचारी 
इसरो जाति में ऐसे बद्दत निर्धन हों 


>> ++ --५०००-०- "+-+->नमननमनन ऑनीभ सा नाओि ता. ५5 


जिनको पेट भरने को रोटो भी नहीं | 
: घनवान तो चाहे दी दो तोन तीन जि 


मिलतो दे परन्तु यह बात किसी 
ही निधन ने की इहोगो कि दो चार 
रपये के दो खर्च से अपनों कन्या का 
जिराइ कर दिया हो नदों कदापि 
नहीं भवश्य बरात [नगेत] भाजें बाजे 


| 
कु धन , 





के बिया नही हो सकता परन्तु वह लि 
न इतना द्वव्य कहां से सर्च करता है 
वह खच उसका बर की ओर से मिलता 
है इल हो कारण जब तक ऐसा बर 
नहीं सिलता कि कन्या रे पिता को वि 
बाज का खर्च दे स$ वह कन्या वेचारी 
चाड़े कितनों ही उस्र को होजावे 
परन्तु उसका जिवाइ नहीं होता चीर 
वह कंवारो कन्याही रहती है परन्तु 
कभी न कभी कोई बड़ा वूटर! भोर धन 


, वान बर ऐसा मिन जाता है जिस के 


कारण खच का पूरा पड़ जावे इस वास्ते 
कन्धा लो किमो न किसो समय बिया 
हो हो जातो ह परन्तु निधन बालक 
के बास्त बड़ो मुशकिल है उसको खर्च 
कोन दे इस कारण उस बंचारे का बि- 
वाइ तो क्या मगाई भो नहीं होतो है 
इसड्ी कारण बीस दप से अधिक उम्र 
वाले खियों की अ्रपंच्ा पुरप अधिक हैं 
ओर बहुधा करऊे निर्धन हो है क्ॉकि 


वाच कराले ॥ 


इाय हाय इस फ्रजूल खर्दों मे इमारो 
कोमस का केसा सत्यानाश किया है कि 
बहुत से सनुझ सारे जनम बिना य्याहे 


( १३) 
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ृड़ने हैं ॥ का; वह जातो रहते हइ क-  प्रसक्शु इमारी जाति का पुरुष जिसको 
दाचित नहीों इनडो कारणों करके ' और विद्या तो क्या सुडे सर्राफी अच्तर 
से रे जिहंप ० | 
अ्रमेकानेक कुकर्म हमारी जाति में होने | मो न झाते हों वच क्या करेगा व्यौपार 
लगे हइं जिनका बणत नहीं इ्ॉसकता ॥ | तो ऐसे पुस्ण से होडी नहो सक्का हो 
' जो दो अक्षर भी लिखने नहों जानता 
जैन जातिकी दशा विद्या । सर्कारी वा ओर जिस्तो की नौकरो लि- 
का: ' बाय खिदप्रतमारों के भोर कोई सिल 
: नहीं सज्नी शिल्प बिद्या कोई आती 
डर $ & ५ 
भ्ुमशमारों से विद्या अपे्ता तो नही हक कोई मिंदा कार्य करना 
ऋमारो कोस की बचत हो वुरो दशा अलग कक आन मा 
कि 5 / हो ॥ व्योपार करने बांग्नो जाति में ऐसे 
मालम पड़तो हे ॥ मद मशमारो में तोन ' वश जा 
हक ४ प ' पुर्ंचध अधिक हों जो एच अचर सी न 
बाते पूछो गई थो (१) पढ़ता इ [२] 00224 003 2 0 
रे 2 “ ' जानते हों इमसे अधिक भोर क्या शोक 
पढ़ा हुआ है [३] अन पद ॥ जो कोई 5 ि 
हे हि > : को बात छोसकी है ॥ यह जाति गणित 
».कशल अचर वा अंक सोखता हं वच्ठ भी है 
०2 हि में अधाोत दिसाद में मशह्रर थो परन्तु 
पटने वाले में लिखा गया था ओर एस : गा 24 ५83 
न » , अब ऐसे घुदुथ अधिक हैं जी गणित 
की तरह जो दो भच्तर भो जानता हे ' रि ५ आर >. 
5 23 > -+ _. शोर दिसाब तो क्या जानेगे जिनको 
चाहे अंगरेजो के चाहे फासों के चाह सो नहीं 
ी ०, ह एज फ़ू 
नागदो के चाई सुन्हा बाजारों अचछरों . 02250 
के वा कोई और अक्षर वहभो पढ़ाइवा , 
लिखा गया धा अन पढ़ केवल वह रह इसको हथधिक शोक इस बात का 
गये जो एक अचर भी किसो प्रकार का | है कि इस ससय प्रवन्ध ऐसा है जिससे 
नभही जानते इ तीसी २२४१८५ पुरुष | 'भनपट़ ज्यादा होते रहें भ्ोर पढ़ इवे 
लियों से अत़ग ऐप इ जो न कुछ पढ़ | कम होते रहें कांकि पन्द्रह्न वर्ष से कम 
तेझ भौरजों एक अछर स्री नत्ती' | उमर के बालक १०४१८४ ऐसे | जी 
ऊानते ॥ और २१२२६१ ऐसे हैं जो पढ़े | न कुछ प्रढना जानते हुँ अर केवल 
हूदे कचलाले हो ॥ भकसोस इस जाति | श्टप्टर बालक पदते मैं अर्थात 
का पैथा . बनज . व्योपार का अइ बाढ़ो | न प्रहने वाले बालक पढ़ने वाशींसे 
हू ४५ न ह 
लुझर कुम्हार दर्शञो आदिक कारोगर | तीन गुने अधिक हें इस से स्पष्ट 
बिन पढ़े हो अपना कास करलेते ई. | जात होता है कि अ्रव पहले से भो 


वननयबा>> नाव जन अधिक 
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जियादा विद्या को म्ुनता है ॥ इसारी ह 

जाति में स्त्रियों को पढ़ने का रियाज प्रश्न मे 

नहीं है इस आरण , विद्या विषय में | [२] घर्मा के स्थिर: चिरस्थाई रहने 
सेंने केश्ल पुरुषों काहो <रणन किया | और घर्मोत्रति होने के वास्से किस मरत 
है स््रियों को छोड़दिया हो ॥ की अधिक आवश्यकता हे अर्थात्‌ 


| किन कारणों से धर्सांचवति हो सकी हो 
प्रश्ेतृतर ॥ 


[(श] ऐसे कौन से कारण हैं जिमके न 
रे । होने से घर्मी का प्रचार कम हो जाता 
अाज कल हर तरफ से यद्दही भोर ! 


04 फेर और भनन्‍्त को घधसे शोप हो जाता 
सुमाई देसा हो कि यह जैन धर्म किसी ' 


काल में पूरण उन्नति पर था ओर झाज यु " 
बेब व तल व . | [३] च्मत्रिति के वास्त ऐसे कोन से 
« दशा हागई | यह जो सदाकाल मर्य क्त में भ- 


4 


3९ 4 
दब हे 
जे का हम का के के हल ' बश्य होने चाहिये और ऐसे कोन से 
न हि 
मल | कास हैं की देशकाल की भपेकषा छू 
झोगई हू और यह न्यून दश्या किस | 5 आर ४ 
र 34 20 ' जते रहते दे ४ न 
कन कारणों से ुुई ४ और किस प्रका : बा 
र फिर उदति होसक्ो हे जैन प्रभाकर: ) संसारी मनुष्यों के लिये धर्मोश्नति 


पत्र अजमेर में यह प्रश्न बहुत बार कृपे |, * + स्ति भपन ससार व्यवक्षार के सुधार 


। ६. ५ 
भोर अपनो अपनी मति अनुसार बहत | जे भी अवश्यक्षता ४ या नही ॥ 


से भाईयों ने इन प्रश्नों के उत्तर भी दिये ; (+] संसार व्यवहार कार्यों में इसारो 
+ आ. 25 
जो बराबर जैन प्रभाकर में कप इड्ढे | जाति को केसो दशा हो रही ह ॥ 


5 ) ३ पक 
परन्तु उनसे ठीक ठीक बात चासिल | प्रश्ञों के उत्तर भाने के पथात दू- 


मोह ई दस कारण हमारा इरादा है कि | सरे पत्र में और प्रश्ञ किये जावेगी ४ 


जम भी इस साप्ताहिक पत्र में हर बार | 5० 
दो तीन प्रश्न लिखते रहा करे भर जो | मरठ का उत्सव | 
उत्तर प्राप्त छो उसको अगले अकछ्ष में छा- | मेरठ शइर में उत्सव बड़ी धुमघास , 
पत रहा करें सो अब को बार निस्न | से होगया देहली स्लोनीपत इॉसो भादि 

' अग्र लिखते हे आशा है कि परोपकारो | के टूर २ नगरों से भाई पधारे थे और 
भाई अतश्य उत्तर देवेंगे जिससे इस || फोरोजाबाद शिक्षा आगरा से बाटक 
जाति को उद्दति होनी चहज होजापे॥ भी भआया था शाटक रात को होता थ 
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और नाटक देखने के वार्त अन्य लतो | इोला था आखरी सभा में परिकत जया 
भो बहुत आये थे जगह घोड़ी चौर त- | शाल को ने अपने व्याख्यान में भाइयों 
झाधा देखने वाले बचुत हो जाते थे इस | को क॒छ धर््मोश्वति के वास्त ट्रब्य देने 
कार्य उपद्रव दो जाता था और मेरठ | को भी पं रणा सी की ओर एक गोलल- 
, के भाइयों की तरफ से इच्सजाम भी | उसही समय सभा के बीच में रख दो » 
' अच्छा नहीं था और मिजाओं में कुछ । गोलक के रखतेहछी पांच मिनट को बीच 
ससो थी परन्तु फिर भो आनन्द रहा ' में १८७४) मोलक में भ्रागये गोलक 


और मेला बहुत अच्छी तरह से हो- लाला सुलतान प्लिंच साइब ने जो दे 
गया ॥ देशली कुमाग खंडनी सभा को चइली के बहुत बड़ घनाव्य साहुकार॥ 
तरफ से सभा भो होती थी भौर सभा | हैं लोली थी अपर वह इस रुपये को 
में बहत आनन्द रहता था परन्तु मेरठ चोमाम ले ठ लक्ष्म्यदास साइक सभा- 
के भादरयों की झोर से सभा को कुछ ; पति जन महा सभा के पास सथुरा 
सहायता मही  मिलतो थो ॥ सभा का | “वा देवेंगे॥ भराथा है कि घचब्य च- 
समय ग्यारद््र बजे दिन से विज्ञापन में रनों में भी इस प्रकार गो «क रखने 
#पदधा जाता था और उछच्ी समय से का प्रचार करके धर्मोत्रति के वाणस्त 


सभा आरब्य की जानी थो परन्तु अनु- : द्रब्य $कड़ा किया जाया करेगा क्योंकि 
डक से 0 बिमों द्रव्य के कोई कांय्य नदो' हे; 
मान एक बी से भले प्रकार मभा लू 


खकता है ॥ 
गतो थी ॥ परत्चकिस खोकसनदास को एक 
शोक ॥ 


सड़े विदान आदमी हैं ओर टेहलीसभ 
के उपप्भायति हैं और पश्लित महचंद . इमको यह बात जान कर भत्यन्त 
सुनीपत नियासी ओर पश्छिल जिया शोक प्राप्त हुआ ह कि मेरठ में यद्यपि 
लाल प्रतिष्टित उपठेशक और सूरजभान, जनो भाई बचुत थोड़ रहते हैं परन्तु 
वकील देवबन्द और लाशा नियांसत | तो भी उससे दो थोक इॉगये हैं यह 
| छिद् फांसी निवाधी और जाल जी | उतभव एक शोक की तरफ से था और 
| राम गोहाना निवादी और लाला जगे | भाषुस मे बेर विशेष इतना बढ़ गया 
स्वरदास मंत्री देहली सभा के बड़ ल- ! हैं कि दुसरे थोक के भाई दशन करने 
लिल चोर छप्कारी व्याख्यान इोते थे | के वश्स भो सेलेसे गधों आयधे॥। 
जिनकी सुनने से सब भाइयों के हुटय | यह बात मालुस करके इसने चाका 


में धक्के की भोर लगने का भम च् | झो कि विरोध लिटाने की कोशिश की 
में तन सन्‌ धन खगाने का प्रेफिबंदार परन्तु इस समथ असकाव आश 


| 
| 
) 
4 
। 
६! 


( १६) 








कप मनकदुआश, जज 


वनभभनभ नल निशाना न नएभ“शहत तप पता ततिनभिननानन चन्‍न+« ते 
हत्र/ इस कारण चुपहो होना पड़ा | तिसमें मारस्युत तो [विष्याव! अआहाणों 
परन्तु यो दूसरे समय्र मे इन विरोध केडो अमान्य हू अपूणय होने से श्र न 


के सिटाने को अवश्य कोशिश करनी |! 
। वाक्य नक्ों जुड़ सकता ] घातु ( जिस 


चाहिये | पक्डथडित जयालाल साइव प्र- 


| 


विडित सपदेशल पर इमको पूरा सि- : 


चय ई कि वह इस कार्य को भले प्र- 
कार सप्प ण कर महते हैं ॥ 
जन व्याकरण ॥| 


वर सूयभानजोी सहाशय जय अंनस्‍न्‍्ड्र 
आप से निवेदन हैं कि निल्न लिप्त 
लेख को अपने अपूच्य पत्र म॑ खानदे 
खताद कोजिये इस इम बाल को बडे 
हप के साय प्रकाशित करते है लि चर 
डू दिगम्वर जेत समाने ऊ| आचाय प्र- 
सोन बाय शास्रा के 
घठल प्राउन 
झाभुनिक ब्यवस्थत लघु कौसदी २ 

सुझाव ता आदि ग्रर्खी व चने 
से जंन आप शख्र॒ किष्ट पति सपसते हल 
तथायि बिच र करन से सुगम आर लि 
ना प्र शाब्ता के समन लायक पु 


कंरएए, काश 


जनम कया कह खदाप 


फ्रदव 


ब्यूत्याज्ष कारक ओर प्रसिद्दों को 
आपज्ादन जन गास्त | में श्पिय भा 
खाधिक हं इस बचनस के खबण होल पर 
सुसार पाठशों आ यद् इच्छा अ-श्य 


! भू मश्च 
प्रक्रिया 


: कानन्त 
शो शुन जेन गजट सम्पादक सानन्‍्य 


 हीता 


प्रकट होगा हि इन जंत शार््ा में अधि . 


के बिपय क्या है तहां प्रधमनद्नो व्य ऋ- 
सुण का विप्रधथ इस प्रजार अखिद्य हे 


इस ससय हसार स्वातठा गया व्याकरण ! 


में सारखत या लघु कीौमुदी पटल डई : 


5. भने हे अलन> नननरभण फन्चा 5 बन #क 5 


लघ॒कामुदा में कारक | जमे जास 


से समस्त शनद उत्पत्त इात है यदो सं- 
स्कत शाब्टरों का जोवन कारण छ ) ना 
ओर प्रत्यय भो सलइत ह अर 
तो दमन सात हे- भौर इस 
रूपमाना में यह समस्त प्रकरण 
| जधु आसुदी अपैणा ] दिगुशित नहो 
बलजि क्िगुणित हैं - ओर भो इस के 
अतिरिक यह अनवाधारण गुणद प्रशाति 
प्रत्थय घानु प्रफमक सकम्रक कान उप 
लत्तण इत्यादिका के लत्तण बह त अच्छे 
लिखे # और लपुमोमृदी म॑ नहीं है 
आव इससे प्रत्तकरप $ नममस्याराज्मक 
श्र!क् रूपए वाजध डीने से जिन॑न्द के भव 
कप का तथा लिनके गुर्मा का ज्ञास 
हु ० ओर दम उदा हाण प्रधिक्र 
तर वह दोने गये इ जो शैन शाखत्रों से 
सम्बस्धथ रखते हत इत्यादि ॥ पससे एसा 
कोत पुद्धियान ऊन होगा जी अपन! 
असुल्ध अत साध्य वस्तु भी त्याग कर 
अच्य। के पण्ण दखगा प्र इंच व्य/करतपा 
का लब्च उपमाल। छ। बे लका को पढना 
योग्य 8 लिनओा सावकाश घोड़ा इीय 
याद अाद 9 सावक्ाश चाय ला पदश्षु 
बम्तुक थे नम्द्र व्यकाज अधवा शाकट॥ 
यन व्याकरण पाउजनोय है-- कण: 
आप का शुभ कांक्तो पं» गोरोलाल 
ऊन प्रद्मावता पुरवार खुरई 
जिला सागर ॥ 


नली सबक “लज-जकमन, 


यद पत्र वस्बई मित्र प्र स में छपा,, 


॥ झ्ली छ 

















शत कस आफ कक 4 कक 2 ता श्ु 
हि तर नह है 
४5 १ जैन गजट | *£६ 
ब्बा ०० 
साप्ताहिक पत्र 
हर अगरेजी महीने की १--८-- १६- २४७ ता« 
को बाबू सूरजभान वकील के प्रबन्ध से 
देवबन्द जिला सहारनपुर से प्रकाहत होताहै 
प्रथमवर्ष ! ता० २४ जनवरी सन्‌ १८९६ | अड्ढ » 

० तमिल पअसना  ति आ मता भेलपानाम[प्‌ अस्तनां सह ति: वा यस्ाधिका 
प्राधथनापत्र लक णल्ल मापनन बध्यन्त मत्त इातन 
हैं सहाह्ायों आज काल ध्यान अथात एक तृणसे किखिल 


दे कर देगा जाता है तो चारों “क्रार्थ भी सिद्ध नहीं हासर्का 
ओर उल्नातिका ही झाव्द झछुनने परन्तु उन्हीं तृ्णोका आपस में 
में आला है अथात यह गीततों | मेल होजाने से ससतल हस्ती भी 
धत्येक सनुच्य गाता है कि उन्‍न- | बेघ जाता हे । यह बात हमारी 
लि करो पर करके कोई नहीं | जातिके जनों में कहां यदि हमलो- 
दिशाता है | और दिश्वाबे कहां | गो में ऐक्चला होती तो डेषों 
से क्यू कि यह एक सनुष्य के | और बिरोघ क्यू फैलता हाथ 
करनका शो काम नहीं है किनत्‌ | हाथ हमको ब्धा शोक दे कि 
यहती बड़े समृहका कास है| यह द्वेष रूपी सुजंग संसार उद 
नीतिका पक छोषह है । घि में इस जेन जाति रुपी दीन 


) 
रहे हें गो ह सारे दोभाग्य से 


अन्य जीव इस से निर्मय रहें | उसका दु है॥ साईयो पह 
हा हस से अधिक हत मसार्य | आपको एक आये कारी बा- 


(२ 
ओर कोन होगा ॥ इस समय ते ज्ञास होगी कि कोई सन॒ष्य 


मेंडक कोही ग्रास करे ओर को न 


यह देष रुपी वृक्ष सूखेता इंषा | हित को छोड कर अहित मे पर- 
अकने क्यतादि अनेक शाखाओं | इचसहो परन्त ऐ भाइयों अवियया 
से परि पूरित होगया है और | वह मादक व्द्प हे कि जिस में 
बह शाखा सर्व जेन जाते के.| हित रुपी संशाका कुछ बाघ नही 
ऊंपर फैल गई हैं और वह बृक्ष | रहता है जो जो अनथे हमारी 
कूट केफलॉसे फलित हांगया है | जाति मैं आविद्या के कारण हो 
आर बह फल इस जाति जनों रहे हें वह सब वुद्धि मानो के ट 
को अती य मधुर व स्वादितलमने | थिं गोचर हैं॥ प्रायः ड्रोहाउनि 
लगेंदँ उनन्‍्हों ने अपना सबेस्व दे लगी यहां पर इसी अआविद्या क 
कर भी खरीद कर खाना स्वी- | फारण आति छाय प्रथण्ड हो रही 
कार किया है अर्थात इस विषर | ' पेय कि देष और विरोध क 
सफल को अमतोपपजान कर धीति | रन विद्यानों का काम नहीं हैं ॥ 
से भक्षण करने लगे ॥ परन्तु | उेदधि मान ओर चिह्वान वह ही 
आश्रयेकी बाल है कि इस जाति | रोंसर्ता हैं जा सब को उनन्‍नाते 
को क्यूं यह फ़ूड और डेच प्रिय | + अपनी पन्‍्नति समझ क्यूंकि 
है इसका कारण सिवाय अविदया | ना सरूब का उन्‍नाल कएक के 
के और कुछ नहीं है ॥ हाथ हा नति हो नहीं। सक्ती है ॥ यादि 
अविद्या अंधकार ने मौमास्य | कोई जाति किसी वात में बद 
रूपी सूर्थ को अस्त कर गक्‍्खा है | नाम होतो क्या उस्र जाति का 
लिस पर भी यह यात आवेक है | एक पुरुष कुछ जाति की उस बद 
कि हथे प्रदीप को ली हेषघा5नि- | नासी के दूर करे बिदून नेक 
प्रकाशित नही होने देता है | नाम होसक्ता ह कदापि बड़ी रू 
किन्तु दुःखा।प्रे को अधिक प्रवंड | पे बह होते हैं जो आओरों व हा 
करता है कि जिस के तापसे हम | नि में अपना लाभ समझे नीलि 
व्याकुल होकर विव्यातु वाप्टि की | का एक कछोक हे 
अमिलाचा परोप कछारी जनकर एके सत्पुरुषः परन्‍र्थ घटका 





स्‍्तु॒परार्थ छुथमस्ूतः स्वा्ा 
विरो धेनये 

तलेडसी सालय राझइसः पराहि 
ले ख्वार्थाय निम्रंतिये। येनिभ्रांति 
निरपेहं परहित लेके नजानी महे # 

अथाल जो सर्वेदा स्वार्थ को 
व्यागकऋर परार्थ में हील त्पार 
रहते हैं ये सत्पुरुष हैं ओर जो 
चहले अपना कास सिख कर प- 
खात दूसरेका काम करते हें दे 
सध्यस हें ओर जो स्वार्थ के लिये 
पराये हितका नादा करते हैं ने 
सनुष्यों में राक्षस अधोत अधस 
हैं और जो निरथेक अर्थात जिस 
- से अपना भी कुछलाल नहो प- 
सन्त दूसरेंकी हानि करते हें के 
संज्ञाहीन हैं अधोत वह सनष्य 
ही नहीं हैं। आज कल प्रायः ह- 
मारी जातते में ऐसे सन॒द्यों की 
संख्या अधिक है जो अपने हिल 
के बास्ते अन्य को नकसतान पहु- 
चाले हैं और हम असल्यंत शोक 
से प्रघट करते हैं कि कोई कोई 
सहाद्ाय हमारी जाति » ऐसे 
मी हैं जो बिना प्रथोजन दूसरे 
के हितका नादझा करते हैं ॥ है 
भाइयों हे परोप कारियादे सत्य- 
नो जब तक हमारी जाति में ढेघ 
आय छूट ऋर ऐफ्यताका प्रचार 


स्वार्थ पारे व्यज्यये | सामान्य 
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झेन कहां क्यूं कि थह देष ऐसा 
प्रबल छात्र हे कि उन्नति के पेर 
नही जसने दे सक्ता हे इस द्वेष 
का दुर करना ही उन्‍नति का ज 
माना है | और हम पू्वे कह चु- 
के हैं कि रस देव का करण केय 
ल,>बिया है और अविश्वाथ 
कारकाना हा विद्याप्रयार से हो 
सकता है इस कारण में हाथ जो 
ड सच जाति हि्तेच्छ ओर घ- 
सास्मसा संत पुरुषों से प्राथना क 
रसा हूं कि जिस प्रकार होसके 
विद्या का प्रचार करें परन्तु य- 
हू उपकार की बिना एक्यता 
नहीं होगा इस कारण हे परोप 
कारी भाईयों तुम्र पहिले अपने 
में से देंपष भाव दूर कर के फिर 
अन्य के उपकारका उपाय करो/ 
सज्जन परूषों का दासानु दास 
एक जैनी 
घम पालन कासमय 
हमने बहुधा परु्षों को यह कहते हुये 
सुना हैं कि वाश्यायस्था मैं खेलना क- 
दना चाहिये और युवावस्था में विषय 
भोग करना चाहिये और बडावस्था 
में धर्म पालन करना चाहिये अब एब 
यादे काई जवान पुरुष कुछ धर्म रूप 
प्रवत ने छमता है ओर विषय बशसना 
को कम करता ६ तो उस के मिन्र उस 


के 


. किवमाकाभामब 


छे 





समय उसको उपदेश देते हैं कि भाई 
धरम कर ने के बास्ते अभी बहतेरी उ 
मर पही है बुढ़ापे में जो चाहे सो कर 
लेना अब जवानी में तृमने क्या झगढा 
लगाया है ऐश और आराम के वास्त 
तो जवानीहीहोती है इसके अति रिक्त हर 
एक मनृष्य के मन में भी यह बात 
आती है कि अवश्य धम पालन के बा 
स्‍त बुद्ध अवस्था ही है॥ विचार कर 
ने से हम को ऐसी अनुमाते के मचार 
के तीन कारण ज्ञात पढते हें एक तो 
यह बात है कि अनादे काल से जीव 
गग क्वेश मोह ओर दिषय के बंधन में 
फंसा हवा है इस कारण विषय कपाय 
ओर संसार की चाह को छोड़ना और 
धर्म मार्ग पर चलना इरूको बहुत ही 
कॉटिन मलूप होता हे इस कारण नहां 
तक इससे हो सक्ता है धम की तरफ 
से बचता है ओर धर्म की तरफ लगने 
को आगामी काल के वास्ते टलाता 
जाता है यादि मश्॒प्प की कोई कारण 
मिलता तो यह धर्म के काम को वृद्धा- 
चस्था से भी पर टाल देता परन्तु व 
चार है वृद्धावस्था से आगे इस की आयु 

ही पुणे होती है करे ती क्‍या करें 
इस कारण छाचार धमे करने को बृद्धा 
बसस्‍्था के वास्ते नियत किया है दूसरा 
कारण यह मालूम होता ह कि किसी 


किसी मत वाला ने यह अपने धर्म 
का सिद्धांत ही स्थापित किया है कि 


कर 5 मनन अर रमन पक हि 
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वद्धावस्था ये धर्म में लगना चआहिये 
तीसरा कारण यह माऊछम होता है कि 

”दा मनुष्य यह निश्चय किये हंव हैं 
कि अन्त में अर्थात मरते समय जम 
भाव रहेंगे उसही के अनुसार आगा- 
मी जन्‍म के बास्ते सामिग्रा मिलगो इस 
कारण वहुदा मनष्य यह समझे हब हें 
कि यवावस्था में धर्म कर के कष्ट सह- 
ना व्यर्थ है मृत्यु के समय वा उावम्पा 


मेँ घम पालन कर लिया जावेगा | खर 


यह विचार किस ही कारण से पदा 
हुवा हा। परन्‍त अब विचारनीय यह 
वात है कि क्‍या यादे युत्रावस्था में धर्म 
पालन न किया जावे ता दृझावस्था 
में हामक्ता है इस विषय में मरो अनुम 
नि नो यह है कि छुद्धाअस्था का कार 
ण हे मा पाप का अशुभ वन्ध बहुदा 
कर के बद्धावस्था में डी होता है कृष्न 
अ्या बहुदा वां द्र प्रुष के ही होती है 
परन्तु जो पनुष्य युवात्रस्था में भी धरम 
पालन करत हैं उसके प्रनाम निमर हो 

जाते हैं उमझा अनुराग धन से अयक 

होता है उस को संमारकबस्तुओं की 
स।ह नहीं हाती है उस की विषय क- 
पाय मन्द होती है इस कारण ब्रद्धाव- 
भा उस पर अपना आवक और नहीं 
कर सकी है अथीत्‌ ऐसा पुरुष के जो 
सुवावस्था में पूण्र पूरा धर्मानुशगी हों 
वह तो वृद्धावस्था में किचित मात्र से 
भठा रहता है नहीं तो बुद्धावस्था में 





















आरु बगेरा जमी कन्दका साग 
[२] बीदूल अर्थात वेसण की नु 
कती का दही में रायता था दही 
बड़े वगैरा (१ ] जलेबीका घना 
ना शिसका ग्वमीर उठाया जा- 
ता है इन चीजोंका सर्च भाईयों 
को सर्वथा त्याग करना चाहिये 
परन्तु ऐं सान कर सकें तो उप 
बांक्त कामों में तो जरूर हीन 
खन थाना अर्थात्‌ त्याग करना 
चाहिये [ ४) यहां अकसर लो- 
ग मुरदे को अध जला गंगा में 
थहाय देतेंह पह विपरीत रीती भी 
अपने जैनी प्राइयों में जरूरन 
होनी चाहिये जिस पर इस 
देश को सर्च माह जो उसवक्त स- 
भा सें थे पसंद कीया हस्ताक्षर भी 
घहुत से भाइयों ने कर दीये प- 

रन्तु थोड़े से माईयों ने अभी हम 
स्ताक्षर नहीं किये हैं आशा है कि 


की वही उन्नति हुई हैं भाषा पढा 
मे को मैनी भाई रामदियालजी 
है लड़कों की परिक्षा भी लीगई 
भाई ग़ुरूजारी मछकी सर्राफ ने 
पंडत भगवान दीनजी को ! 
दुसाला जोडा ओर सब लड़को 
को एक २ दुपष्टा भौर पुस्त 
क्‌ अमर कोश चन्द्रिका वर्गरा की 
और सादीलालजी मंत्री सभा ने 
टोपी सब छडकों को पार तो 
शिक दिया रातको हृत्य 'लजन 
होकर उत्सव बविस्न हुआ प्रा 
ना है कि आजी सहाराज सपना 
तया पाठशाला फो तरक्कीदें और 
यह भी प्राधना है कि जहां पाठ- 
शाला तथा समान होती हो वहां 
सर्च भाई सभा तथा पाठशालाका 
जरूर उत्तम प्रबन्ध करें ॥ 
माइथोंका श्ुभचितक 


है य मनलाल बड़ जात्या 
था भी कर देगें जब सब हाल गज स० कप र 
इस उपदेशका लिस्वने में क्ावे- ञ 


गा लत्पत्मात सहा सुदी ५ रवी 
थार को पाठशालाका घाधित्सव 
घड़ी घूम धास से हुवा लड़के उ- 
नमान २१ पाठशाला में पढ़ते हैं 
अध्यापक २ हैं संस्कृत पढाने को 
पंडत 'मसगवान दीनऊजी दासों हैं 
यह बडे सुपोग्य हे इन के उप- 
स्थित होने से ऊडकों में विधा 


गहस्थी के वास्ले दो काये 
अति आवद्ययक होते हें एक गृह- 
सस्‍्थाका प्रबन्ध अर्थात अपने और 
अपने कुडुग्वियों के पालन पोच- 
ण करना और दूसरे घसे पालन 
करना जहां तक देखा जाता है य- 


( ६ ) 





“प्जात होता हे कि यहरणी ज- | दशा में इस क्या पे करसक हैं ज्ञात होता है कि गहरथी ज 
यही घमे पालन करसक्ता है जब 
कि उसके गहरथका प्रवन्ध अच्छा 
हो और बविच्ध में अति ब्याकुल 
ता नहों आज कल सर्व जगह यही 
देखने में आता दे कि हम लोग 
भसमं से विम्मल और निन्दनीय 
पाप कायों में प्रव्त ने लगे हैं 
कारण इसका यही मालूम होता 
है कि हमारे गहस्थका प्रबन्ध अ- 
अछा नहीं है हम फो विवाह आ- 
दिऋर कार्यों में इतना सख्वथ करना 
पढलता है कि सारे जन्म की कमा 
है भी उस के वास्ते काफी नहीं 
होती है फिर हम केसे घसमे सें प्र- 
बते सक्तें हैं ओर क्यों कर पाप 
काय छोड सक्ते हें हमारी समाज 
सें तो धर्मोन्नाति तभ्नी होसक्ती हे 
जब कि फिजूल खर्ची हमारी 
जाति से दूर हो हाय इस फि- 
जूल खर्ची के कारण न हम स्वा- 
मक्तो हैं न पीसक्ते हैं न अपनी 
प्यारी सनन्‍्तानका भले प्रकार 
पालन पोषण करसक्ते हैं कंगालों 
ओर द्रिद्रवियों के समान नीवन 
ड्यतीत करते हैं और न्याय अ- 
न्याय थोर्य अयोग्य मार्ग से जो 
कुछ कमाते हैं सो घिचाह आदि 
क के समय छुटा देन के वास्ते 
क्रोंडी २ जसा करते रहते हैं ऐसी 


हक ममभमभमाकमम रकम: २कमपाहाइ०क न नडमबरम कम ०५० वन के 


दशा में हम क्या घसे करसके हैं 
यादि हम घम के स्वरूप को जा 
न भी जायें तो भी ऐसी दच्शा में 
हम क्‍या धसे ऋर सक्ते हैं और 
केसे पाप सार्ग दारा द्रृद्य उपा- 
जन करना छोड सक्ते हें इस कार 
ण ऐजेन धर्म की उत्तति चाहन 
वालो जय तक फिजूल खर्ची दूर 
न होंगी तब तक सब उपाय तु 
म्हारे वृथा हैं ॥ 


चिट्ठी 


भाई साहव बाबु सूर्य मान 
जी जैजिनेंद्र कृपा करके निम्न 
लिखित वातो को अपने पत्र जै- 
न गजट में प्रकाशित कौजिये ॥ 

तारीख ७» फरवरी को पे- 
डित चुनीलालजी व पमरुन्शी बा- 
बु छालजी वी० ए- मुरादाबाद 
निवासी ने जैपुरमे पधार कर ती- 
न रोज तक ऐक्यता परोपकार 
व्यर्थध्यय और जात्योनति के 
विषय में उपदेश दिये जिनका 
असर उपस्थित महादार्यों पर इस 
कदर हुआ कि दूसरे रोज उह- 
देश के पश्चात कई महादायों ने 


( ७ ) 
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अपनी जात््योनाति के कारण प्र 
चलित कुरीतियोाँ में से कोई को 
ई कुरीति दूर करना चाहा जि- 
सका! फल यह हुआ कि तीसरे 
उपदेश समय के पहले वाग वि 
लासनी सभा के सम्पाकद ओर 
बहुतसे महादों ने यानी अनु- 
मान ४० महाद्ायों ने इन दो 
कुरीतियों को- ( १ ) विनाय- 
क के रोज सामग्री वेश्या इत्या 
दिका मंगाना (२) विवाह 
आदि में आतिशबाजी छुडाना 
बेद कर दने के लिये तुरन्त ही 
हस्ताक्षः ढारा अपनी सम्माति 
प्रकाश की और [नियम कर लि- 
या कि भविष्य में विनाथक के 
रोज सामग्री वेश्या इत्यादि और 
विवाह में आतिश वाजी मंगान 
बाले को पस्ताक्षर करने के प- 
श्रात जिन धर्म से विमुख सम- 
झेंगे फिर जब तीसरा उपदेश 
हुआ तो उस के पश्चात उन्ही 
४० महादायों में से एक महा- 
शय मास्टर नन्‍्दलालूजी ने हि- 


म्मत करके सभा स्दों के सामने 
अपनी सम्माते इन दोनों उपदे 
शरकों की यादगार व जात्योनति 
के निमित्त प्रकाश की कि हम 
चालीसों भाईयों ने ऊपर लिखि 
त कुरीतियों के दुर करने लिये 
अपन हस्ताक्षर कर दिये अब 
आधव महादायों में से जो कोई 
महादय इन दो कुरीतियोँ को 
बुरा समज कर छोडना चाह वह 
अपनी सम्माति हस्ताक्षर दारा 
प्रकाश करें इस पर तुरन्त ही 
लग भग ७० महाहायों के ह' 
स्ताक्षः होगये अब इन कुरीनि- 
यों के दुर करनेका प्रचार होग 
या है इस कारण आशा है कि 
कुल विरादरी सम्मति करके और 
कुरीतियों को भी दूर करेंगी और 
महाशय विरधीचन्दजी सोनी ना 
इंव फोजदार व्‌ पंडित भोली 
लालजी सेठटी व गीौरीलालजी 
वा कलीवाल आदि मनुष्यों ने 
अत्यन्त मदददी इस कारण यह 
सभा इन महाद्ायों को कोटिश: 


( 


धन्यवाद देती है और आशा र- 
खती है कि आगे को भी तन 
मन धन से जात्यान्नाति में उच्च 
म करेंगे ॥ 
हस्ताक्षर जमुनालालगोंदीका 
मेत्री धाग विलासनी सभा 
ठोलियानका मन्दिर जैपुर 


ऋण 


यह बात सब कोई जानते हैं 
कि ऋण लेना एक बहुत बड़ी 
आपक्तिका मोल लेना है क्योंकि 
जैसा कि पहाड़ पर से एक भा- 
री पत्थरका नीचे गिराना बहुत 
आसान है परनन्‍्त नीचे स ऊपर 
लेजाना माहिकल है इसही मकार 
चुप लेना तो बहुत अरसान है 
परन्तु उसका उतारना घहुल क- 
ठिन हैं क्योंकि ऋण लेन वाला 
जितनी वडी कोशिदा में अपने 
खाने पीने में से कम करके आभार 
अन्य प्रकारका केष्ट उठाकर ऋण 
उचसारने के वासस्‍्ते संचय करता 
उससे आधिक व्याज चढजाता है 
अर्थात ऋण छने वालेका सारा 

जन्म ऋण उतारने में बडे कष्ट से 
घीतता हैं परनन्‍्त ऋण नहीं झतर- 
सा है ऋण लन वाले की प्रशंसा 


८ 


) 


विनय विल॑ंकुल जाती रहती है 
और उसका कोई मरोसा भी नहीं 
करता है यह भी बहुघा देखने मं 
आया है कि ऋणी पुरुष वेहमसा- 
न होजाता है और असत्य बॉ" 
लगना घोका फरेव आदिक करना 
स्वीकार करता दै क्योंकि वह 
बहुत लाचार होता है उसको रा- 
ति दिन कण के भार से अति 
व्याकुलता होती है उसका चिक्त 
स्थिर नहीं रहता है जब ऋणी प॒- 
रुप किसी प्रकार से ऋण नहा 
उतार रुक्ता है वा ऋण के उतार 
ने से उसको अधिक कष्ट विदित 
होता है तो घोका देना लेकर स॒- 
कर जाना आादिक फरेव के काम 


आरम्भ फरता है ॥ हमारे देश मे 


ऋण लेनेका अधिक प्रचार हे इस 
काश्ण बिचार ने की यह बात हैं 
कि जब ऋण लेना ऐसा दुग्वदाई 
है तो फिर क्‍यों लिया जाता है 
इसकाकारण यह है हमारे देदा मे 
व्यर्थव्यथ करनेका अधिफ प्रचार 
है यादि वेटावेटी के विधाह में 
धन को व्यर्थव्यय न किया 
जावे-तो अपनी बिरादरी में रह 
ना भारी पड़ जाये आगे को को 
ई उसके साथ किसी प्रकार्का 
सम्धघ न करें और उसके घट! वे- 
टीका िवाह से हो इस कारण 


5 
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यादें कोह वुद्धिसान एरूथ यह 


जानता भी हे कि विवाह आ- 
दिक में छ्पथ रुपया वाद किया 
जाता है परन्तु तो भी वह अ- 
न्थ अपन बिरादरी बाल्दों की त- 
गढ़ अपने घन को खोता है हम 
देखते हैं कि कुछ दिनों से पढे 
लिस्ते, सनुष्य जिन को हिता हि 
तका कुछ बिचार हाोगया हें सभा 
आओ मेवहडे बडे ब्याख्यान फजूल 
ब्बचा के चरुद्ध दल इ अर बा रा 
में लग्ज छप बाते हैं कितावें दना- 
ले हँ परन्तु जब अपने बेदा वेटी 
के विवाहका समय आता है तो 
अन्य सूर्च पुरुषों की मांति बह 
भी अपने दृव्यकों छुदाते हैं इसका 
कारण यही हैं दि प्रत्थक भनुष्य 
अपनी विरादरी की रीलि रसम 
के अनुसार चलना चाहता ह और 
रीति प्रचालित है व्यर्थव्यथ करने 
की इस कारण बहुन सन॒ध्यों को 
लाचार होकर ऋण लना पडता हैं 
ओर जन्म भर के चास्ते दास व- 
नना पड़ता है ॥ वच्मक् जिस जि- 
स नम्म में भाइयों ने एक संभति 
करके उ्यर्थव्यथ के दृर करने का 
प्रवन्ध कर लिया है वहां पर 
फ लेनेका भी धचार कम होगया है 
शे साइयों ऋण से बहुत छर- 





देखते हो कि ऋण बान पुरूषों के 
बाप दादा की जायदाद नीलाम 
होती है ऋणीका आचरण अृष्ठ 
होजाता है ऋण बानका कोई वि 
श्वास नहीं करना है॥ «५ 

क्या ऋण वान पुरुष को थ॑ 
सका काम करसक्ता हे कदा चित 
नहीं क्योंकि उसका चित सदा 
ब्याकुल रहता है उस को सर्देंच 
चिन्ता धन प्राप्त की रहती है बह 
उचित अनुचितका कुछ विचार 
नहीं करता है वह धम अधम को 
बिलकुल भूल जाता है ऋणी प्‌ 
रुषका इृष्ट धर्म घन उपारजन 
करना हाता हैं ॥ परन्तु जैसा कि 
हस ऊपर वणन कर चुके हं जब 
तक कि फजूल ख्ी हमारी जा 
लिसेदूर नहीं होगी तब तक 
ऋण लगने की बान ही नहीं जा- 
देगी | इसका कारण फजूल स्व - 
सी का अवहय घहुत जल्द दूर 
करना चाहिये ॥ 

पान्यवर मनगजट मम्पादकर्णी 
जय मिनन्द्र 

वाह २ वर्तमान काल में आपकी 
बुद्धि कैसे पकश्ष॒ पर रक्ष दे चच्चु कर 
इही है कि आप ऐसे जगज्मयी महारा 
ज से वेर भाव कर उसके अभाव कर 
ने को कटिवद्ध हुए हैं और उसके का 


ना चाहिये तुम अपनी आंख से | राप्रह बासियों को काराग्रह से मुक्त 





कक, 


होनेका उपदेश कर सावधान कर रहे 
हैं क्‍या आपने अभीतक उसके नाम 
ओर महात्म रूप चरित्रों को श्रवण 
नहीं किये या उसने आपको अभीतक 
अपने प्रवल प्रवाह के सोते में मोते 
नहीं खिलाये मुझे ऐसा भासित होता 
है कि अभी आप उसके प्रवल मताप 
की ताप से अज्ञात ही है नहीं;तो आप 
ऐसे प्रताप शाली महाराज से बेर क्‍यों 
उत्पन्न करत ओर अपनी क्ृष्णानन 
मयर छेखनी को क्‍यों प्तयोपसन रूप 
नभ हानोंप योग मेघ पटल से आच्छा 
दितकर छत्प करने को अवसर देते 
कि जिस से मन॒ष्यों के चित्त रत्य 
की ओर आकर्षित हो उस महारान के 
अकाज करन को उद्यत होते ४ 

हम छोंगों न तो उसके चरित्र श्री 
जैन शा्रों द्वारा बदन अवण किये हैं 
ओर पत्यक्ष में भी उसके चरित्र दृष्ठि 
मोचर कर रहें हैं कि वह अपने जानो 
से से काल सवको निहाल कर रहा 
है इपा से हप छोग उन से बेर नहीं क 
रते किन्तु उसकी सवा मेद्रा की वांक्षा 
कोही स्वीकार कर रहे हैं हमको आप 
का मेत्री भाव कपट रूप पर्योमुख विष 
के घड़े के सहश दृष्टि पड़ता हे क्योंकि 
प्रत्येक अंक में आप ऐसी युक्ति के 
लेख की रेख करते ६ कि जिस के दे- 
खने व घुनने से हम्त छोगों पर आप 





प्रीति महागज से'बैर के मागे को दि- 
खला कर बैर कराती है क्‍या राजा से 
प्रजा को बेर करना योग्य है कदापि 
नहीं क्‍या हम सत एकत्र होकर उससे 
जीत सक्ते हैं जो जीत सक्ते होते तों 
क्या अनादि से उस की प्रशावने रहे 
ते नहीं स्वतः राज्यकर लेते ॥ 

वाह २ हम भीतों कभी २ श्री 
जन मंदिरजी को जाते हैं ओर भाई- 
जी लोगों के मुंह शाख्रजी भी कभी 
श्रवण कर भाते हैं पर हम तो अपने 
प्न में यहीं विचार करते रहते हैं कि 
भाईजी साहिव कहते हैं सो कहने दी 
जिये और शाख्रों में मी लिखा है सो 
लिखा ही रहने दीजिये हम को तो ए 
से बलोक विज्ञयी राजा से बैर करना 
योग्य नहीं - जो सेडा करते आये हैं 
बही योग्य है ओर जो हम यह विचा 
र नहीं करते तो क्या हम को नहीं स- 
मझ् पढ़ता कि सी वर्ष से आविक तो 
कोई जीता नहीं हम ८० अस्सी ९० 
» पे की आय होने पर मीं क्‍यों 
काम करोंप माया मान लोभ मोह इत्या 
दि पाफ्ें के आधिन रहते ओर विद्या 
माल में भी पुत्र पोत्रादिक के निरादर 
के बइचन छुनते २ भी उन्ही से भीति 
करते और तृष्णा को वृद्धि अबस्था 
रूप रखते केवल आप सदश धीमान 
भाईजी बोगोंका टपदेश मान कर तप 


की तीति जानी जाती है परन्तु यह | न धारन करते हम क्या ऐसे मूर्ख हैं 


हि 


( 
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नहीं २ प्रस्य 
और 
बल आत्तानसार ही चल रहे हूँ आप 
लोग तो हमारे दिचार में कृतधी से 
ज्ञात होते हैं जो अपने अनादि के रा- 
जा के अदर्शन होने को कटिवद्ध हुए 
हैं और हमारा दिवेक पन सिद्ध ही है 
क्योंकि कहा है लायक हीसे कॉमिय 
बैर ब्याह अरु भीति ॥ 

और भी- बेर छरो बा मिग्रता होते 
सवझ से हार । परित्र भये गोर्ब परे 
शत्रु भगे दे मार ॥ परन्तु हमारे श्ान- 
नसार आप इस नीति को विचारत ही 
नहीं केवल घर्मोन्नाति * ही कहते जाते 
हैं ! अब में उठ राजाका नाम म्रंगद 
कारता हूँ उसका नाम मोह महारान 
है यदि आप उसके चरित्र श्रवण कि: 
या वाह तो आप की आजशानमार 
प्रकाशित कदंगा # 

क्ृपायुक्त सत्युत्तर कांक्ी 
भगवानदास गदाकाटा जिला सागर 

प्रध्य प्रदेश 


धनकीचाह यानी धनसंचय करना 


सनप्थ घन सेचय करने की 
चाह में ऐसा आद्ाक्त होता है कि 
* यद्यपि धन के देश इस के चारों 
ओर लगे हुये हों परन्तु तौभी 
अधिक धन बान होने के हेतु ऐं. 
सर कठिन उपाव करता है और 


नहीं इम तो केबल्ड कृतेक्ञ 


१ 


१ 
| 


आध्नन 


) 


संकद उठाता है जैसे कोई अपने 
पद्मी हैं क्योंकि स्वादी की के | दरिद्र दूर करनेका यज्ञ करता 


हो मनष्य चाहे कितना धन वान 
हो परन्तु एक एक रुपये के या- 
स्‍ते बड़े २ वखेड करता है चाहे 
इतना घन सनष्य के पासहो कि 
बह उसको सारा भी नहीं होस- 
क्ता परन्तु फिर भी इस धन पर 
ऐसा मोहित होता हैं कि थोड़े से 
घन के वास्ते निनन्‍दा ओर अन्धा 
य के काये करना स्वीकार करता 
है बरन हमने यह देग्वा है कि अ- 
ल्‍प धन वालों को धन संचय क 
की इलनी चाह नहीं है जितनी 
अधिक घन थानों को है घन वान 
पुरुषों को राति दिन यह धघधुनि 
लगी रहती ह कि किसी प्रकार 
धन की प्रृद्धि हों सिवाय पन के 
इनके हृदय में ओर किसी यात- 
का विचार नहीं आता है इस पं: 
चमकाल से एक वाल बहूत ही 
निलिह प्रचालित होगई हे कि जि 
स पुरुष के पास धन होता है चा 
है कैसे ही अन्याय और पाप सा- 
मे से उपाजिति किया हो परन्तु 
उस की प्रतिष्टा होन लगती है 
घह घात देग्वने सें आली है कि 
जो लोग अन्याय रीति से घन 
पैदा करले हें बोह अपिक गुण व 
ने वुहिदन और चतुर समझे 


( १२ ) 
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जाते हैं और घमात्मा पुरुष जो 

अन्याय मागे से दूर रहते हैं और 
न्याय पूर्वक उपाजिति लक्ष्मी में 
संतुष्ट रहते हैँ वाह वुद्धिहीन 
समझे जाते हैं कारण इसका थ 
ही है कि संसारी सनुष्य धन के 
ऊपर सोहिल ओर आइदाक्त हैं 
आप भी धन उपाजन में योग्य 
अयोग्य डचित अनचित न्याथ 
अन्यायका विचार नहीं करता 
धम को अपना प्रियतमस जास उस 
की चाह सें भटकता है आर जिम 
विस प्रकार धन पाचन के उपा- 
य में लगा रहता है ओर ओरों 
को भी धनका प्रमी देख खुदा 
होता है और इसी कारण अन्य 
मनष्यों को चाहे वोह केस ई 
पाप कार्यों से धन उपाजन करते 
हों भला जानता है आर प्रशन्मा 
करता है परन्त हम फो यह आ 
खरये हैं कि क्या सनष्य धन पर 
छसा आदाच्क दे कि उस के से- 
चय करने में अपनी प्रलिप्टा को 
लाज को और सुर चेन को बि- 
लकुल त्यागन करदेता हैं और 
सानसीक आर दारारिक अनेक 
भरकार के दुःग्य ओर कफ डउठाता 
है विचार करने से पढ़ी सालूस 
होता हे कि ये सब सहात्म अ- 
ज्ञानका हूँ अज्ञान से विपरीत वु- 





डि होजाती है ॥ 

घर्म और घम पुस्तकों के प्र 
काठाका हेतु यही हे कि धम रा 
भे है अज्ञान दर होने ओर हिला 
हितका बिचार होनेका इस का 
रण जो भनष्य अज्ञान अन्धकार 
से निकलना चाहते हैं वोह धम 
की सरण गशहण करते हैं आर फि 
र चोह धनादिक की चाह में आ- 
हाक्त और खूहित पुरुषों की भां- 
लि नहीं मद कने धन मन॒ष्य के 
सुख्व ओर उपगार के हेतु है न कि 
मलप्य घन के हेतु * ॥ 

रिरोट दोरा मंत्रिमाा वा उप 
देश कानपुर 

में इटाचह से सरकारी का: 
के बासत कानपर गयाथा जेन थ- 
में बाला मे कि जो भरनेल गेल 
क श्री मंदिरजी सम्बन्धी जाकर 
ठहरा हमर शाला है आति मनो 
हर मव्ीन तयार हुई है जेनी भा: 
इथों को इससे टिकने से बड़ा है 
अगाम सभिलता हं- कहार मे 
नॉकर हें- दिद्या मेदानका भी छ 
इत आराम है- लाला गुलूजारी 
छाल अग्रवाल भमाइयोको आा 
गास देन में बडाही परिश्रम करते 
रहते हैं ऑर जगह के भाई यहां 
आकर टठिकते हैं उनसे मिलकर व 
डाही आनंद प्राप्त होता है कान पुर 
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जस घड़े शहर से ऐस मसकानका 

६०) मासिक से कमर किराया नहीं 
आमका है धन्य है कानपर के भा 
यों को जिनन्‍होी ने वात्सल्य अ 
गका पूरा २ प्रचार कराया इं मे- 
दर डिखरबंद बीच वजार में 
खड़ा ही दो भायमान है- हरव- 
कम मंदिरजी मे मेलासा दर्शन क 
रने आर स्वाध्याथ करने बालों 
का छगा रहता हू द्वोनों बक्त शा- 
स्त्रजी होत हैं-- आर सभा शास्त्र 
की अच्छी होती है-- ५० भाइयों 
के लग फ्रग शासर्त्रकी स्वाध्याय 
करते 6- हर चोदस को सभा हो 
ली हे माह शादील्यल सभा के 
से भी बड़े ही योग्य पम्प है पा 
खाला भी बहुल अज्छी हे-- मर 
[ रहने पर खह्ूल से पॉलिछल 
भाहयों न- समझ भेरे ठिकाने पर 
आकर सझका अपन ददोनों सर 
कूलाथ क्रिया-- भर मझको स 
भा से व्याख्यान करनका हम 
दिया-- यादि से व्याख्यान कहने 
; लायक एम विद्वानों मे कदापि 
नहीथा परनत हकसका टालना 
भी मेरी सम्रथ से वाहरथा- मेने 
स्वीकार किया- चुनांचें ता १४ 
फरवरी की रात में एक नोमेक्ति 
के सभा होना करार पाकर छा- 
ला शुलज़ारीलालजी ने अपने 


सास से नोटिस छपचाये ओर स- 
य जगह जनी भाईयों में वटिंगये 
७ बज से सभाका वक्तथा- चड़े 
हथे की वात है कि नियत समय 
पर सब भाई जा २०० के लग 
भग होंगे एक होगय समाकास्थान 
उसी धम शालाका चोकथा जो 
अच्छे प्रकार फसे तथा रोशनी 
आदि से सनाया सयाधथा- प्रथम 
पंडित भगवान दीनजी दामों ज- 
ध्यापक जो अपने थाड मे विद्या 
पियों सहित मरे कहने स पधारे 
धे- उन्होंने अपने बिद्याथियों की 
परीक्षा रझको दिखराई-- पह 
परीक्षा एक नथे ढंग स हुइ कि 
जिस को सेने बहुल ही पसंद र्कि 
या- अधोल इस प्रकार कि अचल 
दो विद्यार्थी- दरगा प्रसाद राम- 
लालजी लाड़िये के पत्च जिसकी 
अवस्था केबल !५ बष की होगी 
ओर दूमरा गुलाब चन्द विद्यार्थी 
माह सोतीलालजी खडेलवाल 
के पृत्र- अचस्था केवल! ! वर्ष की 
खडे हए- यह दोनों सारस्वलत 
आर चन्द्रका क पढे हुए धे- एक 
विद्यार्थी स्‍ग्रदनकरताधथा- ओर दू- 
सरा उत्तर देताथा- जब एकका 
प्रदन हालेलाथा तो दूसरा प्रशन 
करता आर प्रथम उक्तर देताथा 
गुलावचन्द विद्यार्यका उस्ारण 


€( १४ ») 
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ऐसे मनोहर रीतिसे होताथा कि 
दिलों को यबडाही इर्ष होताथा- 
फिर रतनलाल खंडेलवाल विद्या 
भी और विशेस्वर आम्हणका 
प्रत्नोउत्तर इसी प्रकार हआ-- 
फिर छंगनलाल छोटा भाई शा 
वचन्द्‌ विद्यार्थी का जिस की अ- 
वस्था केचल ९ ही वर्ष की हे और 
बानूराम- लोदियेका उसी प्रका- 
र प्रदनात्तर होतारहा- यह सब 
साग्स्यत और चन्द्रकाही में हुआ 
मसाधयाका नाम तक नहींथा ओर 
अआी विद्यार्थियोंका इसी प्रकार ह 
सतहान हुआ- उसके पीछ सभा 
की कारंबाई- शादीलालजी मंत्री 
ने झुरूकरी लाला गुलजारीलाल 
जी न-- मंगलानणेपढा- फिर स॑ 
गा ब्यास्यान जन धरम की प्राची 
सता पर हुआ कि जिस से प्रत्थ 
क्ष प्रमाण दिये गये- आर हमा 
री प्रथम दशा क्या थी-आऑर अ 
ब क्या होगे उसके कारण वल 
लासे गधे- आर अब किस प्रका 
र उन्नलि हो सन्‍्की ह- फिर जा 
दीलालजी पंत्रीका व्याख्यान कु- 
गुर कुदेव के सघन की हानियों भें 
आर हकीमजी जलसर निवासी 
रा-गात कूविव्यसनों की हानि से 
आह ले उल्लू हलआा आग ( व्या: 
स्पान देवगर जाख् के विषय मे 
मंस्कूल ज्छाकी से अथ सहित 
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डही जोर्शोर से आर विना 
घबहराट के कहा जिस के सुनने 
स॒ सब जसाह वडढहां खुदा हए चू 
के मरे व्याख्यान में विद्याकी आ 
बव्यक्ता दिलाई गहंथी और 
यह भी मेरा तातयेथा कि एक 
सहा विद्यालयके विना स्थापित है - 
पह गज़ परी नहीं होसक्ती है 
सा साइगलजारीलाल कन्हेलाल 
झादीलाल आदि ने सभा होन 
के प्रथमही से तजवीज कर रखी 
थी के घर पीछे एक ५ रूपया हम 
सद भाई कानपुर के देवेगें सभाएं 
रूपया एक सो के लग प्रम उसी 
दिन एकत्र होगया- मन कानपर 
के सलाईयोंका धन्यवाद कटष्ट[- 
आर सत्ख तोयूं है कि क्ानप२ 
के भाईयों न महा विद्यालय की 
नीम रग्वदृह है अब ऊपर की है 
मारत बनाना सकल जनी भाई- 
घोंका काम ह लाला गुलजारी 
लाल साहवन सभा स॑ यह की 
कहा के अनी तक जेनी भाहयों 
को अपने धन की रक्षाका मयथा 
ओर इसी सवव से रुपया एकत्र 
नहीं होनाथा परन्‍त जेन जादि 
के सहाराजा आ्रीमान सब लक्ष्म 
णदासजी ने जब इस्स मपयेका ₹. 
खना अपने यहां स्वीकार छर 


रगा प्रसाद उक्त विद्यार्थी ने ब- | लिया और वोह सन सन पन 


+ा 


ज्यममबदुक 


(६ 


से इस जात की रक्षा के लिये 
उद्यत भी होगये तो अब किसी 
प्रकारका भघ नहीं रहा आर ज- 
रूर हर जगह के मनी भाई घर 
पछे एक २ रूपया जमा करकें अ 
पने २ नगरोां तथा तन्र्मों से सेठ 
साहब के पास भेजलें रहेंगे जेन 
जाति # बास्ते घह कोड सुछा- 
किल बाल नहीं है आर सठ सा- 
हम को धन्यवाद उन की कोादा 
छो की बावद दिया गया ओर 
सभा विसजन हुई यहां पर 
लाला गुरलजारी लाल अग्रवाल 
आर ग्यारेछाल लोहिया तगहसे 
महा सभा के कार्यों मे मदद 
ने का तपार है ५ 
ह नम्प्लराय 
चिट्ठी 

शनात्र बाबू सखथभानजी मथ 
जिनंद्र कृपा कर इस लग्व को 
जन गाजर में स्थान दान दीजिये 

पक छम्माते किसी धर्म स्मेदी 
ने जन गज़र से प्रदाशित की था 
उसका उचस्तर अभी लक नहीं 
छपामा छपना चाहियेाबोह स- 
म्मालि यह थी कि जैन कालिनका 
स्प्या जा इकट्ठा होगया पऐ जब 
तक जन कालिज की तथारी के 





लखन न अलनर न 
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माफिक न होबे॑ उतने काल उस 
रुपये के सूद से एक जैन पाठशा 
ला खोली जावे यह संमाते अति 
लाभ पहुंचा ने वाली है अगर 
यह सम्मति अच्छी हे तो कालि- 
ज के प्रबन्ध करता कोदिश करें 
आर नापसन्द राय समझे तो 
आप जाहिर करे ॥ 

ओर कालिज के चन्देका (हि 
साथ जन गजर में उपना चाहिय 
इस बक्त कितना स्परया बंसल 
हो चुका है भार कितनी कमर है 
उस कसर के सेटनका उपाय हर 
एक जगह के भाई करेंगे | और 
:परदेशहझ फंड में बहुत कम रूप- 
या नम ?आ है अगर गो लक हर 
पक पूजा सें गक्रदी जावे तो व 
हेख सलल्द २ प्चा जमा हां जंस्त 
कि सरण साहज से रबस्वा--- 
गद थे अगर जपुर के मल मे थी 
इसी तसरड गाोलक रकप्वी जायें 
आग काश पाडेत सहादाय प्रार्थना 
कर ता हझागों रुपया जया हो 
ज्ञाब गा | 

जैनो साइगोॉका आमाचनक 
सुमर्चन्द सहास्नपर 
ग्याप्म ऊझान मिचान 


लायिना 


ज्ुण आहट हा शग्गमन छा भा: 


५ 


(्‌ 
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दम होता है कि कहीं कहीं जनी 
माह जेन सत से बेछुस्त होकर 
आर्य समाज की तरफ खिचे जाते 
हैं अफसोस अफसोस उन लायक 
जैनी साइयों की खिदमन में में 
निहायत अदब से प्रार्थना करता 
हूं और उनको आगाह करता हूं 
कि वे जैनी भाई इस कात से वि 
लकुछ परहेज करें औग उमवचत्त 
तक अपनी तवियल किसी अन्य 
सत की तरफ न चहकावें जब 
नऊ भाषा व मंस्कृत न पढने और 
जैन ग्रेथ न देखलें नहीं तो लोच 
के प्राफिक पछताना पढडेंगा और 
जगमे हंगी हंगी।उ जल फल दे ग्व सेभ 
छका भरमस गया सखुआा; फाग तो 
रकें चोच जा मारी पछतायासुभा 
बिना विचारे जोकरें सो पीछ प- 
छताय | काम विगाड़े आपतनाज: 
ग में होत इंसाय ॥ 
आपक्रादास विसेस्वर दयात्द 
सुकास सीतापुर 
ला? २४ फरवरी 


ड्रांसी 


अनन्‍मन्‍>लअ», ही) अतनथातननन्‍ा 


श्रीयुत महाहय बाव सर्यभा 
नजी जयजिनेद्र अगर मुनासिव 


7युहामनाकुकन 


| 
| 
| 
| 
| 
। ल्‍ 


) 
समझे तो नीचे लिखे मजमूनको 
छपाने के बास्ते जैन गजठ मे स्था 
न दान दीजियेगा; देखिये ईलाइ 
मत वालों की लगन अपने परम 
की ओर; आज एक ईसाई अफ 
सर नहर बाजार में आत आने 
इसाउ मतकी इृढता पर एक बेटे 
तक खड़े हो कर व्याख्यान दिया 
गो यह मत हमारी आमनाय से 
विरुद्ध है मगर उन की रूचि ब- 
मे को तरफ देख थार हम को 
अपने धर्म के मनुष्यों पर अफ 
सोफ आना हैं कि बोह छोग 
कीशिदा नहीं करते हैं अगर इ- 
सी तहर हमारे जैेनी भाई मी 
परम की ओर तन मन धन से 
उपदेश देवे तो जल्दी उननिष्टो 
प्रिय बर मरा स्व इस बास्ते 
है कि हमारी तरफ जैन उपदे- 
शक महाशय की अति आवश्य 
क्ता है अन्य मत वाले हमारी 
ताफ ग्राम ३ में उपदेश देरहे हैं 
जैनी भाईयोंका दास 
रघुनाथ दास जैनी 
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थन | प्रच्न जन मंदिरों में भी स्वीकार नहीं 
“ आथन! "कलर न कक कल 
! किया शुगाह आंर इससे हमको 











यह पत्र महासभाक! आज्ञानुसा- 2 संदेह हाताहँ 
र अनधर्मानाति के वास्त जारी | 
कियाह परन्तु यह पत्र अपनाका- , 


म जेनी भाईयों की सहायता से « 


ही पूर्रा करसक्ताहे हमको अत्यन्त 
शोक है कि हमरे भाईयों ने जि 
$  पनी चाहिये थी उतनी सहायता 
नहीं दीहे अधिक शोक इस बात 
का है कि वहधा स्थानों पर यह 
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कि उस स्थान के 
जैन मंदिसमें भाई एकेच न होते 


होगे जो इस पनत्न को पढ़ें और 


लाभ उठाये ॥ परन्त बडी कठ- 

नाई इस वातकी है कि जिस 

स्थान पर यह पत्र नहीं जावेगा 

बहांका उपकार महासभा मथुरा 

क्याकरसकेगी ॥ इस कारण हम 
कारी तर 

परोपकारी, भाईयों से प्रार्थना 


न 


. करते हैं कि वह इस बात का 





उपाय करें कि जिससे प्रतिस्थान 
पर और प्रत्येक मंदिर में यह 
पत्र जावे और पढ़ा जावे ॥ 


होली 

होली के दिन निकट आगये इस 
कारण इस विषयपर कुछ लिखना आ- 
बद्यक है ॥ पांच बरस हुवे एक लेख 
होली के विषय में बहुत उत्तम जेन म- 
भाकर में छपाथा सो हम उसही छेख 
को प्रकाश करते हैं अधिक छिखनेकी 
आवश्यक्ता नहीं है ॥ 

होली क्या पदाये है ओर होली से 
जैनियोंका क्या संबंध है ओर होली के, 
ख्याल में जनिर्योको शामिल होन। चा- 
हिये कि नहीं इन वातोंझा कुछ विचार 
करना अबब्य है ॥ हमने शाखत्र द्वारा 
तथा अपने बड़ोस एसा निश्चय किया 
है कि होली एक लोक मृढदता € जिस 


को पापी और निलज् पुरुषोंने अपने, 


विषय कृपाय पुष्ठ करने के लिये स्था- 
पिल किया हू कि जिस होलीकोा त्यों- 
हारका मिस करके वछोग देखटऊक वे 
रोक टोंक निडर होकर मद्य यांन शरा- 
व और भांगपीदें भोर वेइय [दासी कु- 
लठा स्रीयोंस रंसग करें और मुंह्स 
नो चाहें मो बेहूदा गालीयां बकते 
फिरें ॥ छोगतो स्वभाव करही भोले 
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और विपयाशक्त होते हैं और फिर 
ऊपरस मिलगया होलीका बहानातो 
अन करने काम करने लगगये यहांतक 
कि आम दिन देखनेमें आता है कि 
अच्छे २ इज्नतदार अपना काला मुह- 
करके सके पापोशका सेहरा बांध बरू- 
लोंकी माला पटन कर खरा 5रोहण 
कर शहरकी गालियों भे नशेमें चृग्हुये 
फिरते हैं ओर मा बहन काकीमसाई मामी 
भोजाई आदिकी भी शरम नहीं करते 
उनके सामने हाथ पसार २ मुंहफाड़ २ 
चिल्ला २ कर अन कहनी गालियां ब- 
कते और हंसते है उन निर्लज्ञोंको भ- 
राभी शरम नहीं आती है। यह होली 
अज्ञानकी बेटी पापकी पत्नी व्याभिचार 
ओर दराचार की माता भी े म॑जमकी 
शत नरक पहुंचाने की घड़ी पौलछी हे | 
भेग पीने की आदत होली से होती है 
माता पता आदि गुरुननका अनादर 
करना और उनको गालियां देना हों: 
न मे ही सीखा जाता है ॥ निश्चय कर 
होडी सर्व पाप ओर दुरा चारों की 
जढ है ॥ 

होली से जेनियोंका कुछ संबंध 
नहीं है क्यूंकि उनके धर्म शास्त्र में हो- 
ली एसे नीच त्योदरारंका निषध किया 
है ॥ जानियोंका धर्म शास्त और कुछ 
आचण आत्ञा देते हैं कि नशा भंग त 
तम्राप्‌ आदिशा त्याग करो कुषचन 
गाली भांडय बचन आदि मत बोढ़ो 


( 


रे 





शील संजम पालो गुरुजन्‌ की त्रिनय 
क्रो और होली के विषय भांग पीना 
माजूप खाना गाली बकना ठड़े बाजी 
करना व्याभिचार सेना ईंद्रीयोंको बस 
मैं नरखना गुरुजन से वशरम होना उन: 
का कहना नहीं मानना आदि दुराचार 
स्थयमेद करने पढ़ते हैं॥ होलीका आच- 
णे श्रावक कुलकी रोति से बिलकुल 
डलटा है इस लिये जेनियोंका होली 
से किसी प्रकारका संबंध भी नहीं हे॥ 
होली के ख्याल में मोनियों को शामिल 
भी नहीं होना चाहिये क्यूंकि यदि वे 
होली के ख्याऊ भें जादेंगेतो उनको 
मिर में खाकडालनी होगी मुह काला 
करना पढेगा भांग पीनी होगी सालि- 
था बकनी पड़ेगी बेशरम और वेहया 
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हाना होगा पर स्री्या से मन वचन, 


द्वारा कुसील सेबना पड़ेगा ॥ जो 
होडी के खयाल में जावेशा वह अपन! 
धरम गंवावेगा और पाप कभावेगा इस 
के सिवाय नो श्रावक होली के खयाऊ 
में शामिल होते हैं वे बड़ पाप के भाती 
होते हैं क्यूंकि फागुन झुदी अष्टमी से 
पुणमासीतक अठाईनी के महान परत्रके 
दिन हैं इन दिनों में जिनेंद्रका पूजन 
करने वृत और सील संजम'घारणकर 
बाप आश्षवर्का रोकना चाहिये ॥ परे 
के दिनोंका किया हुवा पुन्य ओर पाप 
असंरूयात गणा होकर छुख ओर दुख 
का दाता होता है इसलिये अठाईजी 


) 


त््स्च्द्ल्त 
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के पत्र के दिनों में जानियों को उचित 
हैं कि पुन्य रुप क्रिया करें और पाप 
रूपक्रिया होलीका रूयाल अपने मन 
बचन काम से सर्वथा कार त्यागकरें 
परन्तु होली छोक मृढता है इसरा क्षसी 
के फंदे में से निकठना बहुत कठिन 
काप है ॥ अच्छे २ पंडित और ज्ञानी 
भी इसके जाल में समहजही फंसनाते हैं 
तब साधारण छोगों कीतो क्या कथा 
इस होली राक्षमी से रकप्ता करनेका एड 
महा मंत्र हमें मिला है सो अपने भाईयों 
को बताते हें और आशा करते हैं कि 
वे इस पहा मंत्रका शरण अहण अबश्य 
करेंगे | वह महा मंत्र यह है फा-ण 
सुदी पृर्णेमासी के सायंकाल को लिन 
मंदिर में पूना करके रात्रि जागरण करें 
और भतन ओर नृत्य करके रात्रि पू- 
ण॒करें चत्र ददी ! को प्रभात स्नान 
करके निनें द्रका पूल्न करें ओर शास्र 
सीकी स्वाध्याय करें पीछे मब होली 
के खयाल को धूम बन्द होजाय तब 
होली राक्षसी स बच जायगे ॥ निन 
मंद्र में होडीका मबेश नहीं है ॥ 


बुढ़े का मरना 


यह आप जानते हैं कि घर के 
सब प्रकार के प्रवन्ध का कास 
बृद्ध पुरुषों के ही ऊपर होता है 
क्यूंकि एक तो जवान पुरुष सं- 
सार व्यवहार को पूरा तौर से 


( 9४ ) 


जानते नहों हातेहें ओर दूसरे 
बेपरवाह होलेहें इस कारण ज- 
बथ कोइ बूढ पुरुष सरजाता है तो 
छस घर के सव पुरुषों को बहुत 
कठनाई होती है ओर सच कामों - 
का भार उनहीं के सिर पर आा- 
मे पडताहे ओर बहुत से ऐसे का 
भ पड़जातेहें जिनको वद्व विल- 
कुछ नहीं जानते हातनेहें जैसा 
कि थिरादरी का ब्यथहार रीलत 
शसस रिवाज ) इस कारण बृझू 
पुरुष के सरनेसे उस घर के मलु- 
इयोंको बहुत प्रकार की हानिभी 
छघठानी पहुतीहे ॥ परन्तु हसको 
घला आश्वय हैं कि वदुधा स्थानों 
पर हसारों जालिसें  पह रिवाज 
हे कि वृद्ध एरूप के भरने पर ब- 
हवस खुछणी कीजातीहे ओर बहस 
घन ग्वचे किया जाताहे अथात्‌ 
जिस घर स॑ काइ वृद्ध पुरुष सर 
झाताहे तो उसके घर वालों पर 
दो प्रकार की विपत आतीहे 
अ्रपात एकतो वृद्ध परुष के सरने 
से काय व्यवहार सें हा निका हो- 
ना आर कठनाई पड़ना दूसरे 
पिरादरी के रिवाज के कारण धम 
खचे करना हस चास्ते जिस कि- 
सा के यहां कोई वृद्ध एरूच मर- 
जाताहे उसको बहुत दुस्व होता 
है ॥ हम नहीं समझते यह केसी 
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अद्खुत री लिहे कि किसी के मरने 
के ऊपर बहुल द्रद्य खचे कर ये 
रादरी को सिठाह खुलाई जाये 
और खुशीमनाई जावि।यह वाल 
अपनी आंखों से देग्वलहें कि इस 
पश्चयकाल से वृद्धवरुष की सेवा 
उसकी संतान नहीं करती दे 
फिन्तु आविड्व २ दुख देतीहे 
उसके पुत्र पीचादे क अच्छा ग्वा 
ना स्वालहें अच्छा चस्त्र पटमते हैं 
और अन्य सब प्रकार की सताने 
भी जिसकी आवश्यक्ता दोलीदे 
अपने वास्ते संग्रह करते हें आर 
अपने बृड पिता ओर दादाको 
के एक डुकड़े को तरसातेदें व- 
है बद्धांजस लिस प्रकार अपनी 
आयू पूरी कर्ताहे परन्तु मोह 
अधिक हो नेक कारण वह बद्ध 
ही उनकी सथा करताहे आर 
उनके सब कार्यों का प्रवस्ध कर 
ताहें ॥ अज्ञ कलके समप में वृद्ध 
पुरुष ऋसुस्व के वासले एक पेसा 
ली ख्च कर ना बहुत चुरा सा छू 
होताहें परन्तु उस बृझ के सरने 
पर बहुत ख़बदी की जाती है 
और चबहत द्वव्प खचे किया जा- 
ताद ॥ हससे यह स्पष्ठज्ञाता हो- 
ताहे कि घर के सब लोगों को 
बद्ध पुरुष बहुत ही चुरा साहूस 
हाताहें और उसका जिन्दा रहना 


अशभ भाव और खोटे परिणाम हो ही | म्व नहीं करना चाहिये और शुभ का- 
मातहं हम यह बात अपनी आंखों से प्रति | यो कभी आगामी कार पर नहों 
दिन देखते हैं कि वृद्ध एरुप को अपने | छोड़ना चाहिये आयुका हुछ भरोसा 
पुत्र पोत्रादिक सम्बंधियों से बुत ही | नहीं है अन्त समय में हमारे प्रणाम 
मोह होताहै उन के वास्ते सर्व प्रकार | तबही दुरुस्त रहसक्ते हैं जबकि हमारे पर 
के कष्ट उठाने के पास्ते वह उद्यम हो | णाम पहले से साफ हों इस कारण ह- 
ताहे यहांतक कि अपने पुत्र पी- | मको यह वात चित्त से निकाल देनी 
बो के सुख के वास्ते अपनी जान तक | चाहिये कि वृद्धावस्था में धर्म पालन 
देना पसन्द करता हैं ओर उन को | किया जावेगा बरण यह निश्चय कर 
किचिन मात्र भी टखेंय देखकर बहुत दु| लेना चाहिये कि युवावस्था में ही धर्म 
खी होताहे और बरत चिता करता है | पालन होमक्ता है ॥ इस वास्ते हमारे 
जवान प्रुप को इतना ममस््र नहीं हो- | जवान भाईयों को निश्चित नहीं बठना 
ता है बह वे परवाह सा होताई ॥ | चाहिये और अभी से धम में छूगना 
बृदावस्था में लोभ और ईर्चा तो अर्स्य | चाहिय ॥ 
ते ही बढजाती है इस के सिवाय बुद्ध इस मरे लेख से वृद्ध पुरुष यह ने 
पुरुपषका चित्त श्रम रूप होता है बाद समझ जाये कि वृद्धावस्था में धम हो 
, ठिकाने नहीं होती आंख से दीखना | रीनहो सक्ता है नहीं यह पेरा आशय 
बन्द होनाता है जिस से कि शाख | नहीं द मेन केवछ यह कहा है गुवातर- 
स्वाध्याय कर सक्ता, कानों से सुनना | सवा में घम सत्रन छुगम है और वृद्ध 
बन्द द्ोजाता है जो शास्त्र सुन लेता | वस्था में कठिन है और उद्यम सब से 
पोरुष थक जाते हैं उसको उठना बैठ | बल थाने है यदि वृद्ध पुरुष पृरा पूरा 
| 





ना भी दुर्लभ होता है ओर कृपातों वह | यत्र करें तो जवानों सें भी अधिक अ- 
क्या करमक्ता है उसका शरीर ही उस | पने प्रणामों को साफकर सक्ता है ओर 
के बस में नहीं होता है मनकोतो वह | आधिक धरम सेवन करसक्ता है ॥ 

क्या वस में करसक्ता है इस कारण 


बैदय ३२५३ 
वृद्ध पुरुष कदाचित धमें पालन नहीं कानफ्रस 


करसक्ता है इन तमाम बातों के सिवाय 


किस को इस बातका निश्चय है कि मम 
अबबय हम वृद्धावस्था तक जीते रहें वैश्य महासभा 


गे ड्स झाधन भके काम में कभी विछ- चेहय कान फररेस अधथाोल डे 





इथ साहसभाका वणन हस छठे 
प्रेक में कर चुकरहे ॥इस साल म- 
शुरा में इस सहासभा में जोजो 
रिजो ल्यूशन भधात उद्देश्य सं- 
जूर छुपे हैं बह हम सर्च लाहयों 
की खचना के अथ प्रकाश करते 
हैं इस से मात्युम होसक्ता है कि 
इसारे हित के वासस्‍ते यह सभा 
कैसे केसे उपाय कर रही है ओर 
देक्यता करने के वास्ते केसी 
जद्यमवान है हस सभा सें जो 
ज्ो नियम संजूर होगये हैंउन- 
का सट साइपरें को पालन कर- 
ना चाहिये जिस से इस जाति 
की न्यूनद्वा दूरहों और आ- 
ननन्‍्द से सब फ्राइयों की आयु 
व्यतीत हो जेसा कि जेन सहा 
सभा की सहायता करना जेनि- 
थोंका परम धम हे इसही प्रकार 
बेहइय सभा की भी सहायता 
करनी चाहिये क्यूंकि यह सभा 
सब चेद्रयों के उपकार के वास्ते 
नियत हुइ दे जनीहों वा वेंद्ननव ॥ 
बैदय कान्फरेन्स में पास हुए 
रिजो ल्यूश ना की फहरिस्त 
[ ६] यह कान फर्रेस प्रेरणा करती है कि 
सर्व श्रातू गण अपने स्थानिक विशेध 
और झगर्डा को अपने आप पजञ्चायत 
या आपस के फेसले या और डाचेत 
उपायों में दूर होने की कोशिश करे 








और अपने आप को जहां तक होसके 
अदालतो में जाने आर तबाह होने से 
बचाव ॥ इस उद्देश्य के पूरण होने के 
वास्‍्ते यह कान फरेंध सव भाईयों को: - 
इस बातका ध्यान दिलाती है।के वह 
पञ्चायत और ऐक्यता कराने वाली 
सभायें नियत करें और स्थानिक समा- 
ओंका यह फज समझती है के एश्वे 
कार्यों मैं अत्यंत कोशिश करें ६ 
[२ ] यह कान फरेंत्त सब माईयोंको धा- 
रमिक विद्या के प्रचार की और ध्यान 
दिलाती हे और आशा करती है कि 
देव नागरी और संस्कृत विद्या के प्र- 
ऋर में सब भाई कोशिश करेंगे यह 
कान फरेस यह भी प्ररणा करती हूं 
के जो भाई अपनी उद्घारता पे अपना 
द्रव्य मंदिर आईक पुन्य और धरक 
स्थान वन वाने में खरच करते हैं वह* 
उम्र रूपथे का एक भाग संस्कृत गिर), 
के प्रचार और पर्माउन्नति में भी ल- 
गाया करें आर कान फरंस निश्चय 
करती हैं के नो भाई अपने ब्यल को 
की डच्य अणी की अंगरनी विद्या 
पढात्रेंगे बह उनके वास्ते दूसरी भाषा 
संस्कृत हो रकक्‍खेंगे ॥ 
] यह कान फरेंस शास्त्री सिक्षा के 
प्रचार के वास्त फिर भाईयों को ध्यान 
दिखाती है 
( ४ ) यह कान फर्रेंस सब भाईयों की फिर 
यह ध्यान दिलाती है कि वाल वि- 


[३६ 


श््््श्च्‌ 


ह्ल्ल्च 


गत 


( 


जे 


) 
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बाहका प्रचार घन्द किया जे ओर 
आा करती है कि जिस निम स्थान 
पर या निम्त मिप्त फिर को या निम्त 
मिप्त घराने में वाछू विवाहका प्रचार 
है अथीत विवाह के समय छूडकी की 
आयु दारह बरस से कम और छड के 
की आयु पंद्रह बर्ष से कम हैं वह सभ्च 
भाई इस के दूर करने में काशिश 
करेंगे और गत बर्ष के प्रकार इस बार 
भी हस्ताक्षर करके अपना उद्यम म- 
घट करेंगे ॥ 

] यह कान फैंस फिर मेरना करती 
है कि सब भाई और से स्भायें इस 
बातकी कोारिश करें कि बालकों के 
बरार की ताकत आरोग्यता के द्वारा 
अधिऊ है ॥ 

) यह कान फरेंस शोक मघट करतीं 
है 7म बातैका कि अमीतक शादीओं 
गमी मे व्यथज्यय करेंनका प्रचार और 
हसही घरकारकी और कुरोतियें दूर क- 
रनका उपाय सितना होनाचाहिय 
था नहं। हुवा है ओर नहन बातों के 
अबन्ध महा मंत्री कू पार: म्काश क- 
सन के वास्त भेभे गये अत एवं यह 
काने फररेसत फिर्‌ ो। का ध्यान 
दिलाती है कि अगले वर्ष से भाई 
ओर मस्‍्थानिक समार्थ इस विषय में 
अस्थत काशिश करें ॥ 


[ ७ ] यह कान फरेंस सब माईयों को इस 


बातका ध्यान दिलाती है के विवाह 


और अन्य आनन्द के झमय नो वे- 
इयाका नाच कसया नाता है हसकी 
ठौर आनन्द और दिल्ल बहला नेका 
कोई अन्य उत्तम उपाय नियत किया 
जावे और प्रत्यक स्थानकी द्शाको 
विचार कर वहां के भाई और हृथानि- 
क सभा इस विभय में मिप्त काये का 
प्रचार करें उस से महामंत्री को सचित 
करें के वहमंत्रीउसकीमका शित करदेवें॥ 


[ ८ ] [भा यह कान फैंस सबे भाईयोंकी 


गत वर्ष के रेनो ल्थृूशन नस्बर दस 
पर ध्यान दिलाती है अर्थात धर्म शा- 
ख्रकी उन आक्षार्ओ पर जिनसे कि 
रूडकी के बदल रुपया लेना बरजा 
गया है और आस। करती है कि सर्द 
स्थानिक समाये इस के दूर करने की 
अस्यंत कोशिश करेंगी और यदि कोई 
निधन पृरुष आप लड़कौका विवाह न 
कर मक्ता होतो कान फरेंस उप्तकी 
सहायता करेंगी || 


[ व्‌) यह कान फरेंम्र प्रेरना करती है कि 


ऐसे प्रुषोंका मिनर्की स्पा मरमांवे 
ओर उनकी उमर चालीस वर्ष स्र अ- 
घिक हो विवाह जब होता चाहिये 
जत्र कि उनके कई सन्तान नहा और 
पचास बे की उमरसे अधिक का वि- 
वाह कदाचित नहोंना चाहिये॥ 


(९ ] यह कान फरेंस उन सभाओं के 


साथ. नो हिन्टुस्तान और अन्य देशों 
में मर्िर। पान भर नशीटी बस्तुओं के 


क् 


( 
राक नके वास्ते स्थापित हुई हैं अपनी 
सम्पति प्रगट करती है ॥ 
१० ) यह कानफरेस इस वात की भी प्रेरणा 
करती है कि जो भाई धनाव्य हैं वह 
अपने गरीब भाईयों की प्रति पालना 
और सहायता करना अपना प्रख्य घममे 
समझे ओर आगामी वर्ष में महा मंश्नो 
को घाचित करें कि बह हम रंजोल्यश 
ने पर किस प्रकार प्रवर्ते ॥ 
यह कान फरेंम इस बात का शोक 
प्रघट करती है फि अभी तक बहत मे 
स्थानों और फिर को ( जर्थों ) मैं धर्म 
शाखत्र आई काल विरुद्ध यह बात का 
यम है कि समन्दर पर सफर नहीं 
किया मति और वह पृरुष जो विद्या 
ध्ययन वा कित्ती आर उत्तम कांप के 
चास्ते ममन्दर पार अन्य देशों को जा- 
ते हैं बिरादरी से खारिन किये आते 
हैं ॥ आर यदि बिरादरी में शामिल 
भी रहते हूँ ते खर्शी के साथ नहीं 
होते यद्ययि इम बात पे कीमको व 
हान पहचती है अत घत्र यह कानफरं 
से सब भाइयों का ध्यान दिलती हैं 
कि जो पुरुष बाहते बिद्या प्राप्त या 
किसी ऑर उत्तम कार्य के वा परोष 
काती के वाहते या वानिज्य या जातो 
न्नति के काग्ण अन्य देस शदःन्तर 
को जाबें और वापिम आने पर अपनी 
कौम मे अडह॒दगी स्व्रीकार न करें 
हनको अपने ये चजहदा! नहीं ऋस्नां 


११ 


८ ) ' 
कैप सरल उनके तक कर 25 मजे पक कली कप ले चर तलब किक 

जाहिये बरण बहुत ख़ज्ी के साथ शा 
मिल करना चाहियें॥ 

[१२] यह कानफर्रस सर्च भाईयों से शरणा 
करती है कि वह उन झगड़ों में शामि 
ल नहों जा अन्य मतानुगराई वहयों में 
एक दुसरे के उत्मव या अन्य समय 
पर हामाते हैं और न ऐसे झगड़े कर 
ने बालों स मम्मति प्रगट करेंगे ॥ 

१६) यह कांनफरेंस प्रेरणा का ती है कि 
कॉनफरेस के खच के वार्त निम्न लि- 
खन उपाय नियत किये जावे ॥ (१) 
एक एमा भद्र नियत किया नाबलि 
8 के (व्यान ) मदस प्रात दिन का 
खर्च चलना रहे ( ५ ) रुपानिक सभा 
ये अपनी आमदनी का दूसवां भाग 
कानफरम के दिया करें ॥ आशा है 


कि पद भाई मंतर के नियत करने 
आर स्थानिक सभार्ये दसवां हिस्सा ' 
देने में कोशिश करेंगी ॥ 

( १४ ) कैद्रय बाडिग होस नो आगे में 
है उस को कानफेरेंस अपने स्बधित 
कर के उप्तका भवन्ध कायाविकारणी 
सभा के सुपद करती हैं और इसकी 

मदगी और खच का हिलाव कामफ- 
संस की कारगवाड का एक हिहमा सम 
झा जावेगा ॥ 

७ ) यह कानफरमे शोक प्रवट करती 

|. है कि सत्र भाई जाति हितेच्छू पत्रों 

! की सहायता जितनी होनी आहिड्ठे 

। नहीं करते वष्ट पत्च शाह हूं अमग्ञ बा- 


(१ 


२५ 
रे 





ल उपकारक और जैन मभाकर अम 

मेरे वेहय हितकारी मेरठ वेइय सुदक्षा 
प्रव/क और महेशरों पत्र हापुद्र जिला 
मेरठ और नेन हितेपदेशक देववन्द 
निला सहारम पुर ॥ कानफरैंम आशा 
करती ऐ के सत्र माह केवल अपनेर 
फिर को ( ययथें ) के ही पत्र की सहाय 
ता नहीं करेंगे बरण सबब पत्रों डी स 
हायता को गे ॥ 

[१६ ] यह कन फरैंस स्थानिक सभाओं 
और सन्ने भाईयों और उपदेशको को 
ध्यान दिलाती है कि वेइदप वरण के 
सब फ़िर को [ यथथों ] की बंसावली 
सही सही रैस्यार होनी आहिये और 
यहमी मरणा करती है कि प्रत्येक स्थान 
पर उपरशक लोग उन आलके। की 
एकफह रिस्तनावनेजिवाह सगहों और 
यह फरिस्त यथा अवसर कौनी अग्व 
बारों में छपती रहें और उपदेशक लो 
ग भहां पर मार्ये वहा पर बैडयों के 
से करकों और उन के निकराप्त का 
खेज लगा ते रहें ॥ 

( १७) सभा पति आदक का धन्य आाद 

दिया जाव ॥ 


मंदिसर्नतिण् 
नगर बाग पत जिला मरठ की मंदिरत- 
४ की चिट्ठी वह पर श्री मंदेर जी 
में आई है उससे मालूम हुवा कि भ्थस 
रेश् जाजा चेत्र कुभा तीज ज्ारैख 


वाट व बन प्रभका अग | रे मार्च सन + ०६ की है ओर अतिम 
नात्रा सेत कृश् सप्तमी की हैं ॥ उस 
चिट्ठी में गह भी लिखा है कि चोथ 
और पश्चमी के दिन सभा होगी जिस 
में बढें? महाशय और पांण्डल सेन परम 
का उपदेश देंगे और जो भाई प्रश्न करके 
उचर चाहेगा उन की पूरी २तसछी की 
जावेगी क्यूंकि यहां पर बढ़रे बहाशय 
पृण्हित पधारेंगे ॥ नगर वागपत रेल 
के स्टेशनों से इम मकार दूरी पर है 
मुराद नगर से २४ खीर मेरठ से तीख 
मील सुर्न। पत निछा देहली से १३ 
बैल देहली। २२ भीछ झाइदर से २० 
मील गाजिया बाद से २४ पील 

पण्डित चुन्री लाल साइब म्रादा षाद 
निवासी ही चिही से मालूप हवा कि 
समन्‍नऊ जिला एटा में जोक एटा शह- 
र से तीन कास है फागुण वदी दसभीे 

से चोदस तक उत्सव है ४ 
सम्पादक 

मंदिर प्रातेष्ठा ओर उत्सव मेला आदि 
का व्योरा अब तक हम को दृधर उध- 
र से बदी दुंद बाल कर के मिलता है 
अभी तक यह प्रचार नहीं हुवा ई कि 
म्रतिष्ट वा पूजा उत्सव करा ने बाड़े 
प्रथम हम को सूचित कर दिया करें 
ताकि हम इस पत्र में मकाश कर दि- 
या करें यदि भातेष्ठा कराने वाले यह 
चाहें कि उनकी छपी हुई चिष्टी ही 
सर्वेस्थनों में नाबे तो ऐसा भी हम कर 


( १० 
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सक्ते हैं यह जैन गनट अनुमान बदत 
से मंदिरों में नाता है मतिष्ठा कराने वा- 
लों को इतने स्थानों के नाम भी नहीं 


मालम होंगे नितनी जगह यह पत्र जा- 


ता है इस कारण हम इस पत्र के सा- 
थ उन की चिही को सब जमह भेज 
सर्क हैं ओर इस मकार मफ्त में चिह्ी 
सब जगह जा सक्ती है यदि पांचसो 
जगह आध आने का टिकट लगा कर 
चिट्टी भेजी जावे तो १९॥०, खच हो 
ते हैं परन्तु क्यूं यह रुपया डाक के 
टिकट में खर्च किया जाने इस कारण 
हमारी सब भाईयों से भागेना है कि 
बह मेले की चिट्ठी हमारे पास भेज दि 
था करें हम उनको पुफ्त बिना डाक 
महसूल लेन के सव जगह भेज दिया 
करेंगे और यदि आपही चिटी भनने और 
व्यर्थ रुपया खर्च कर ने की इच्छा हो 
तो कृपा कर के एक चिट्टी हमारे पास 
सबसे मथम भन दिया करे कि इस उ 
सका आशय इस गजट में छाप कर 
अपने पाठकों को सूचित कर दिया करें॥ 
हथ्‌ और विपाद के समाचार 
स्वपरोपकारी चीतराशी साने 
वा उत्तम उदासी न क्रावक् नगर 
नगर प्राम ग्राम से विशाग कर 
के उपदेश दिया करलेथे उस 
ही जमानेमसे यह आप क्षेत्र ने 
निर्योसे पारिफृूणं था कालदोष 
सें ज्यों < उन भहात्माओं के 


उपदेश का अभाव होता आपा 
त्थों २ जेनियों की सब प्रकार 
सें न्यून दशा होती आई है अब 
महासभा ने न्‍्यून दर्शा का सु- 
ख्य कारण सदुपदेश का अमा- 
थ था उसका सड़ाव होने के 
बासते उपदेशक फंड लजवीक कर 
के पपदेदाकों के द्वारा मोह और 
अज्ञान निद्रा में अचत सोते हु 
ये सहधर्मीयों को सचत कराये 
और अहनिशि जाग्रेत करा रहे 
हैं ऐसे शुम समाचारों के अवण 
करने में उत्पन्न हुवा हथे मेरे हृद 
य में नही समाया पुनःर यही 
कहना पहतादहे कि सहा सभा के २ - 
क्षक्तों को परमेश्वर कल्पांतलों 
चिरंजीव रक्‍खे--परंनतु अनंतर 
ही शोक और पश्चासाप यो कर 
ना पडा कि ऐस उल्तमोत्लस का 
ये के निवाहके बास्ते सिफे ८२४, 
रुपये ही अबतक क्‍यों जमा हुये 
प्रतिष्ठा रध यात्रा आदि प्रभा- 
बना के कत्ता अभी जेवती भाई 
बहुत से चिरंजीब हैं कि जिनहों 
ने अपने कर कसलों से लाखों 
हजारों हपये सफलित किये हें 
ये महाशय इस मुख्य और ऊ- 
स्युस्सस काये सें थैली का एूछ 
क्यों नही स्वोहलले इस कार्य को 
किंख तरह तुच्छ समझ कर दस २ 


(्‌ 


था घधारह २ रुपये दे कर कूत फूं- 
ह्य हो चुके उन परोपकारी स- 
त्पुरुषों से क्षमा मांग कर पुनः 
पुनः प्राथना की जाती है कि 
है सहात्माओं पुन्मवान धन 
यानों थादे आप महादायों के ह- 
दय कसल सें सच सच धर्म नें प्र 
बेचा किया है तो अन्य नामवरी 
के कासों में इस समय खच्े को 
खंद कर के लन सन धन से सदुप 
देश द्वारा जेनी भाहयों को कृ- 
वा कर फ दुःग्ध और कह से ज- 
ला कर आनेदिल करें ॥ 

हस्ता क्षर गोरी छाल वाकली 
बाल साकिन सचाई जयपुर ॥ 

समय को कदर 

भाटयों आप जानते है कि मन- 
ध्य के बास्ते समय बहुन थोदा है ओर 
कार्य उसको करने को बहुन हैं जो 
समय व्यतीत होजाता हैं बह चाहे कि 
सी उत्तम कारये के सम्पूण करने में वय 
तीत हो चाहे वथा आलस्य या प्रमाद 
में या किसी बुरे काम में व्यत्तीत हो 
परन्तु बह फिर नहीं आसक्ता है जो 
समय गया सो गया और यह मनुष्य 
की शक्ति में नशों है कि यादि कोई 
काल व्यथ व्यतीत होगया तो उसकी 
जगह आगमी काल को बढ़ा ने अ 
थांत अपनी आयु को बढा लेबे यह 
बात असम्भत्र है इस कारण हमको 


थे 
झ् 
तु 


श्र 
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अपनी आयु का एक पल भी व्यर्थ 
नही खोना चाहये एक कहावत है कि 
४ गयावक्त फिर हाथ आता नहीं “ 
बढुत सी एसी योनि हैं निन में यह 
जीव कुछ उद्यम भले भकार नहीं कर 
सक्ता है और कुल आयु काल वृथाही 
व्यतीत करना पढ़ता है जैसे वनस्पाते 
काय के जीवों को; परन्तु मनुष्य सब 
कुछ उद्यम करसक्ता है वरण उद्यम 
इस मनुष्य योनि में ही होसक्ता है मनु - 
का एक एक पल अन मोल है इस का- 
रण मनुष्य को समय की अधिक सं- 
भाल रखनी चाहिये ॥ यह बात केबल 
परमाथ के ही वाह्त नहीं है बरण से- 
सारीक कार्यों की सिद्धि में इस की 
आवश्यक्ता है ओर समय को व्यथे गैं- 
बादने से संसारीक कार्यों में भी बहु 
बढ़ी हानि हाती है ॥ मनुष्य को से- 
सारीक सर्व कार्योक्ा उच्च अपने 
आप करना पडता हैं नेसे खाना पीना 
कंपहा मरान आदिक का ; बनसपती 
काय के जीव अपन खाने काभी उद्यम 
नहीं करसक्ते पता आदक जीबों के 
अहारके वास्ते घास स्वयमेब उगाहु- 
वा पधिलता हैँ देख पणशओं को आ- 
बव्यकही नहीवयूकू उनके वदनपर बालू 
होते हैं परन्‍त मजुष्य को बहुत कुछ क. 
रना होता है इस कारण इस एकपछ 
भी व्यथ जाने से इसकी बहत हानी है 
हम यह बात देखते हैं कि हमारे बहुत 


( 





से भाई अपना बटुतसा काल आहूत्य | त होने से परमादिक के व विलझझस भाई अपना बहुतसा काल आहरूस्य 
मैं हे रहने में या ताश गंगफा चौसर 
शतरंज आदि खेल खेलने में या जया 
बात चीत करने में जिस में बहुघा कर 
के बात चीत करनेका विषय छागों की 
किस्से कहानी बयान करने ओर उ- 
नके दोष वरनन करनका होता है ज्य 
तीत करदेते हैं ऐसे मनुष्यों स यदि 
किसी उत्तम काय के करने के वासतें 
कहा जाता है तो तुरन्त थह नवाब मि 
लता है कि क्‍या करें हम तो इस काम 
को बदृत चाह से करना चांदते हैं और 
बहुत दिनोंसे हमारी इच्छा है परन्तु 
हम छाचार हैं हम को कोई समय ही 
नहीं मिलाता है वेशक यादें आलस्य 
और म्रमाद में पश रहना तथा गंजफा 
आदिक खेल खेलना वा हंसी वहा 
ओर दूसरों के किस्से कहानी गाना 
आवदय कीय और मुरूव कार्य हैं तब 
तो निस्मेद्रह अन्य कार्यों के बास्ते स- 
मय कीसे मिल सक्ताहै और यादे यह 
कार्य वया हैं तो उत्तम कार्यों के वा 
स्‍ते बहुत समय मिल सक्ता है ॥ यद्य- 
पि इस प्रकार समय व्यय खोदेने में 
संसारीक कार्यों में भी बहुन हानी हो 
ती है परन्तु इस जीव का संसार से 
अधिक मोह होने के कारण संसारीक 
कार्य तो मिस तिस प्रकार अपने ऊपर 
कष्ट सहकर वा और रुप पूर्ण कर ही 
छिताह परन्तु इस उकार काल व्यर्त व्यती 


श्श् 
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त होने से परमार्थिक केये जिलझुलठ 
बन्द होजाते हैं ओर नहीं हंते हैं क्यो 
कि उन से पृणे रुची नहीं हुई हैं और 
बहुधा हमने परमार्थेक कामों के ही 
बासत यह कहते हुवे छूना हैं कि हम 
को समय नहीं मिछता इस कारण नहीं 
करसक्ते हैं | और मेरी समझ में पाये 
के कासो से हटने के वास्ते एक यहही 
बहाना रहगया है कि समय नहीं मि- 
लता है ॥ परन्तु यादे सोचिये तौ यह 
बहाना बिलकुल झूंटा है क्योंकि यदि 
कोई मनृष्य दृरान करता हो और उ- 
सको यह कहाजाबे कि तयको एक 
ग्राम भी बकसीस किया जाता है परन्तु 
तुब दूकान करते होतो आमका बन्‍्दों 
बस्त कैसे कर सकोगेता वह उत्तर दे- 
मा कि नहीं दूकान के कामस तो अ- 
लग पमुश्षकी बहुत समय खाली मिलता 
ई मेंनसीदारेके काम को खूब जान 
ताहूं में बहुत अच्छा इन्तजञा मकर हूँ 
गा मुन्नकी यह माम अवद्य दियाजावे 
इसही मार संमारीक लछाभके काम 
जिनने कहे जायेंगे सबके दास्ते वह क- 
रने को तेयार होगा और अवश्य वह 
उन सब कार्मो को भठे पकार कर भी 
लेगा ओर यह नहीं कहें गा कि समय नहीं 
है परस्तु नहीं मालूद धार्मिक ऋाम्र का 
नाम छेते ही समय कहाँ भाग जाता है 
मेरी सब भादयों से सबेतय पाता है 
कि काछ को किसी मकार मै व्यथे नही 
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खोना चाहिये मनुष्य जन्‍म की एकर 
पृछ अनमोल है इस कारण संसारोक 
आवश्यक काय काय॑ से जितना काल ब- 
अल बह धर्म में व्यतीत करना चाहिये 
मरी समझ में यादे हर एक पुरुष अपने 
अपने प्रवन्धानुकूल अपन प्रत्येक का 
रूर्थ का समय नियत कर छेनें और इस 
ही नियमानसार भवर्ते तो कभी समय 
बथा व्यतीत न हे और किसी कार्य मैं 
इर्णत न आबे अंगरेन छोग आज कल 
इस ही प्रकाह नियम नूसार प्रचतते हैं 
आर इसही कारण हम लोगों से कई सु 
ना आशिक काम कर छेते है ॥ 


एकडठपाय 


.. क्ृपापाज़् बाबू सयभानुजी 
. साहय जैजशिनेंद्र; में आपको अ- 
ल्थंत धन्य बाद देता हूं कि भा: 
पने अपनी कोडशिश से जैन हि- 
लोपदेशक पश्चक्षे द्वारा उपदेशा- 
क भंडार नियल फिया और उस 
का काये प्रारंभ किया और य- 
बल तुच्छ सूल्य पर जेनगजट 
साप्ताहिक पत्र हिन्दी में जारी 
किया और आगे को जैन सहा 
विद्यालय के नियत होने र 
जेन धर्मोननाति की अनेका 
क्‌ प्रकार कोशिदा करते हैं पर 
म्रेहेचर आपको चिरंजीब रक्‍स्वे 
जै। घर्मोननति के उपाय के वास्ते 


कुछ से क्री लिख ताह कूंपा कर- 
के पत्र लें प्रसारा करदेयें इस 
समय हस लोगों को ध्र्मोम्नाति 
में यह काडेनाई होरही देकि पाठ 
क आर उपदेशक नही मिलते हैं 
ऊोर बिजा पाठ्क और उपदेश: 
को के उन्‍्नातिे होनी और चमे- 
का प्रचार होना सम्भव नहीं हे 
भेरी समझ में इस विषय में 
घह उपाय रूगम सालूम होता 
हैं कि अब तक जो रुपया जेन 
महा विद्यालय का जमा है उस 
के सूद [ ब्याज ] से एक पठ- 
शाला नियस की जावे ओर उ- 
स में इसे चिलार्थी पढाये जायें 
जो आगे को पाठक और उप- 
देशाकका काम देवें इस समय 
जहां तक छुन्चकों मात्दूम हे जेन 
काललिजका रुपया अजमेर मेंला ला 
छोगालाल के पास ओर सहा- 
श्मपुर में लाला उम्रसेन के पास 
आर नकूडजिला सहारनपुर में 
पंचान के पाख जमा है इस वा- 
स्‍ते इन भाईयों को हस ओर 
ध्यान देना चाहिये इस ससथ 
इन तीनों जगह सहा विद्यालय 
का इतना रुपया जमा है कि जि 
सके सूद [ ब्याज | से बी आ- 
सानी से एक पाठशाला जाएईी 
होसक्ती है और पाठक ओर हु 


( 


१४ ) 





पदेशक लेय्यार होसक्ते हैं ॥ 
शोक शोक शोक 
खुनपत जिला देहली से 
लाला संगसलाल मुनीच लाला 
बनारसीदास लिखते हैं कि ला- 
ला सुरारीलाल जो लाला बनार- 
सीदास के बड़े पुत्रथे उन को 
सुसम्सात दाखो उनकी नानी 
गोद ले लियाथा जो कुताने 
लहसील बागपत जिला मेरठ में 
शहती थी लाला सुरारीलाल बडे 
सब्बन और वुद्धी सान थे और 
जैन धर्मोननाते में सदेव उद्यम 
बान गहते थे उनका आसोज सु 
दी ९ को देहली में देहान्त हो- 
गया देहली में इलाज के वास्ते 
गये थे ॥ देहली जान से पहले 
उन्‍होंने एक पाठ्शालाभी को 
ताने के मंदिरजी में विठाएईे थी 
बह पाठ्शाला अब तक जारी 
है आर १९२ लड़के पढ़ते हैं लाला 
साहय न अपने सरन के समय 
७५००, मंदिश्जी कोताने भें और 
संदिरजी सोनिपल में 
दिये ॥ उनके पर लोक हुए पीछे 
उनकी साताका भी देहान्ल हो- 
गाया उनकी साताने मी मरने 
के समय ९००, कोताने के मंदि 
शी में ओर , सोनीपत 
झोर १००, बडोत १००, स्पास- 


फ्ु 
६००, 


१७७० 


ली १००, “पद्रेशक तेव्यार होसक्ते है॥ | ली ! ००, सरूरपुर ५०, बागपत ७०, बागपत 
५०, सीनोली ५०, छपरोली के 
मादिरजी में दिये ॥ 
लाला संगमलाल लिग्बते हैं 
कि हमको शोक प्राप्त हुवा गज 
नम्बर चार में यह घात पढ़ 
कर कि पद्मावती परवार भसाह- 
यों से अब तक विवाह में आहलि 
शबाजी जलानेका प्रचार था- 
जिस्में बहुल बडी हिन्ला होती 
है बह लिखते हैं कि सोनीपत में 
जैन ध्रचारणी सभा के उपदेद 
से वेडनवों में भी आतलिटाबाजी 
द्‌ होगह है ओर जैनियों 
वागवाडी भी बन्द होगडे है 
आर अन्य बहुत कुरी निया बन्द 
गड़े हें ॥ 

॥ विद्या पठन का उपयोग ॥ 
पाठ शाला में जाने और विद्या 
के सीखने से मनुष्य के बड॒ २ अर 
शुभ मनोरथ सिड और सुफलछ 
होते हैं । बहुधा वद्धिटान ओर 
दु्ठ माता पिता आपने बालकों 
को पाठशाला में भजनकी एवज 
उन्हें उनकी इच्छा के अनुस[र 
खेलने कूदन की अनुमति वेतेहें 
ओर तब वे दुछठ और बुरे लड- 
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कण्पटराशकएकरलमकक 


को की संगती में पडके जूबा 
खेलना और चोरी करना सींख- 
ते हैं । पर बे छडके जो विद्या 
सीखने के लिये प्रति विन पाठ 
शाला जाया करते हैं ऐसे दुष्ट 
संगिये और संगति से बचे रह 
के विद्याल्टय में स्वच्छताके साथ 
रने ओर परिश्रमी होने का सि 
खाये जातेहेँ। पढने ही के छा- 
रा हमें बहुतेरी ऐसी वस्तुओं और 
बातोका ज्ञान जिनको हम मली 
भांति नहीं समझ सक्ते होसक्ता 
है | वे लोग जो पुस्तकोंका व्य्‌ 
वसाय नह कर सक्ते उन बस्तुओं 
के विषय जो उनके चारी ओर 
हैं बृहत थोडा ज्ञान रखत्‌ हैं बे- 
चार उस ददशके बिपय जिस में 
कि वे रहते € ऋुछमी नहीं वता 
सक्ते और न छुछ उसके बिपय 
इतिहास प्वक निरूपण करसक्ते 
हैं | पर पुस्तकांक दारा हम ज॑- 
गतके सार दंशों का ज्ञान प्राप्त 
करसक्ते हैं और बहुतसी और 
बस्तुओं के विषय तथा सूर्य चंद्रमा 





और तारागण!ं के विषयमें भी 
जान सक्तेहँ वहुधा मूखे ओर 
बुढिहीन छोगोंकों अपनी जी- 
बृकाके लिये मजरी की नाई क- 
ठिन सेवा ओर परिश्रम करने पें- 
डताहै परन्तु वे जो क्लि विद्यन 
ओर ज्ञानी हैं बिना ऐसी कठिन 
सेवा ओर परिश्रम के कभी २ 

बढ़ेर मासिक पाते और वहुत 
सा रुपया कमाते हैँ । विद्या के 
प्राप्त करने जौर पढना सीखनेत 
हमें एक सबसे उत्तम और अ्रष्ट 
लाम यह होंता है कि हम लोग 
धर्म और अपनी मुक्ति मार्ग के 
विषय अधिक करके जान सक्ते 
हैँ और इसी रीतिले हम उस सच्चे 
ज्ञानको जो सोने और बूंहू मूच्य 
रबों और मोलियें,से अति उत्तम 
हे प्राप कर सक्तंहें । लडकों के 
नाई लडकियोंकों भी :शक्षा देनी 
चाहिये। यह बात जान रक्‍्जो 
कि परषा के आत्मा के समान 
खियोंका भी आत्माहे इस का- 
रण माताओं को चाहिये कि वें 





, आप सीखे जिलते मे अपने वॉर | सता सगब्य की किसी सवाने के सीखें जिससे वे अपने वा- 
लऊुकों को विद्या सिखाने का श्ञ- 
न प्राप्त कर सके ॥ 


अगुवानी पुरुष 


इस में कुछ संदेह नही है कि 

सी जाति की उन्‍नाते और 
रक्षाका काम और कुरीलि सेट 
कर दझ्ुभरूप प्रयतानेका काम खहू 
ते ही कठिन है इसही कारण 
बहुघा परोंप कारी सज्जन महा 
क्ाय जिस के चित्त सें उन्‍माति क- 
श्नेका विचार आता है यह हस 
काम को कठिन समझ कर चुए 
हो जाते हें और कुछ उपाय नहीं 
करते हैं परन्तु हम उन सज्जन 
प्रहादायों की सा में सबिनय 
प्रार्थना करते हैं कि हे भाईयों 
यव्यापे किसी काम के करने वाले 
बब्ुत होते हैं परन्तु अगर वानी 
एकही हीताहे अधोत किसी का 
थे को प्रारंस करने वाला एकही 
हुवा करता है फिर उछायमसें सहा 


,५००५०००७ "अन्‍कनकाजम», 


यला करने बाले बदुस होजाया | 


करलेटें संसार के जिने कार रथ हैं बह 


स्वों समुष्य की किसी स्थान के 
ऊपर वेठे हुये हों ओर उनमें सन 
प्रत्पेक सनुष्य यह विचार करें 
कि में पहले क्यूं बोंढू जब कोई 
दूसरा मनुष्य मुझसे योलेगा तो 
योहूंगा तो यदि इस प्रकार वह 
एक वर्ष पर्यत भी बेटे रहेंगे तो 
भी नहीं बोलेसकेंगे जब तक कि 
एक पुरुष आराधानी वनकर नहीं 
बोलेगा ॥ इस कारण से इस जा 
लि की रक्षा करने खालो हस घ- 
मे से अनुराग रखने बालों पहले 
अगवानी बनो और जितना अ 
पने से बने प्रयत्न करो अवदय 
कोई न कोई तुम्हारा साथी भी 
न होवे तोसी तुम्हारीई कोशिका 
बर्षाद नहीं जाचेगी कुछ न कुछ 
छाम सम्हारगी कोदिदासे होये 
माही और यदि कार्य कि चिन्मात्र 
भी सिद्धि न होवे तोभी तुम झछु 
जल काये के बास्ते प्रयत्न करतेहो 
कुमकों तो पएुन्ध का लाभ अचब- 
हुस होगा हस कारण क्यूं पहले 
भमेही घबराहट इस बालकी की 
जावे कि कार्य की, मिद्धी नहीं 
होगी उपकारी पुरुषों को उप- 
कारका काम अवधद्य करले रह- 
ना लाहिये बह रर कर अपना 


इसही प्रकार होते हैं यदि ला- | स्वभाव क्यूं छोड़ें ॥ 
[ गदपत्र बम्बई मित्र प्रेस मथुरा में छृपा 
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को बाबर सुरजभान वकील के प्रबन्ध से 
देवबन्द जिला सहारनपुर से प्रकाशित है।ताहै 








फरवरी मन १८९६ 
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सत्यवोलना 


पह्ु आपसमें वालालाप नहीं 
करसक्ते हैं पद्याप पनके वचन 
इझक्ती हैं क्योंकि उनके शदाब्दों 
घारण नहीं है उनको इतनी बु- 
द्वि नहीं है जो चह परस्पर स- 
म्भाषण के वास्त दाद नियत 
करसके परन्तु मनुष्य से पश्चु 
पक्षी से अधिक घह वात है कि 
यह मरम्भाषण्य आपस सें करता 
है और अपने सनक सर्व प्रकार 
के विचार दूसरे पर प्रगट कर- 


सक्ता है डसही कारण पहा पक्षी 
भादि किसी प्रकार की तरकी 
नहीं करमक्ते हैं परन्तु सनष्य 
नित्य नये खल बनाते हैं और 
एकके सनकी बाल दूसरे पर 
प्रधघट होने के कारण संसार 
का सबे प्रकारका व्यवहार कर- 
ले हैं और प्माध के घास्ते नाना 
प्रकार के उपदेश ओर शिक्षा 
पाने हैं ॥ यदि मनुष्य में परस्पर 
सम्मापषण नहाता तो मेरी सम- 
झसेधह भी पश्ुु ही होता 
ओर पशुचतही विचारता न 
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मकान यना सक्ता न बस्तर बना | रिक काय सिर्द्ध होते हैं 'बचन 


सक्तान खेतीबों सक्ता न बा- 
जार लगकर अनेकानेक बरतु 
विका करतीं और इत्यादिक 
कोई काये न होसक्ता क्‍योंकि 
इनमें से कोह काये एक मनुष्य 
विना दूसरे की सहायता के 
नहीं करसक्ता है ओर सहायता 
विना परस्पर सम्भाषण के केसे 
मिल सक्ती है ॥ बृद्धिमान पुरुषों 
का यह वाक्य है कि बिना विद्या 
के सनुष्य पशु के समान है और 
यह विद्या केसे प्राप्त होसक्ती है 
यादे गुरु और शिष्य परस्पर 
बातालाप न करसके; इसही प्र- 
कार बिन बोलने और सुत्न के 
घर्मापदिशकी प्राप्ति तो अस- 
म्मव ही है ॥ 
इस बात सें यह बात विशेष 
बिचार णीय है कवि हत्थादिक का- 
ये परस्पर सम्माषण से क्यों 
सिर होत हैं, बिचार करने से 
यह ज्ञाल होता है कि घचन के 
हागा एक सतलष्य अपनी इच्छा 
अपना आपसपिप्राघम अपना त्रिचार 
और राय अधात जो कुछ मनमें 
होता हे वह दूसरे पर प्रघट कर 
देता है परन्तु सोचने की यह 
बात है कि यादें इस वचन के 
द्वारा जिससे हमारे सर्व संसा- 


२) 


| बोलने घाले सनुष्यका आशिप्रा- 
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यन मालूम हो किन्तु डसके 
बिपरीत साल्म होतों भी इत्या- 
दिक कार्य सिद होंगे वा नहीं 
फिर कोई काये केसे सिद्ध हो 
सक्ता है बरण विपरीत ही हो- 
जावेंगे ओर नष्ट होजाबेगे ॥ 

आजकल नहीं प्राल्ूम्त क्यूं कुछ 
ऐसा रिवाज हो रहा हू कि ब- 
हुधा मनुष्य असत्य बोलते हैं 
अर्थात वात कुछ होती है ओर 
बचन से उसके विपरीत उच्चारण 
करते हैं और विपरीत ही निश्च- 
ये कराया चाहते हें ॥ परन्तु यड़ 
बात ऊपर सिद्ध होचुकी है कि 
जैसा कि परस्पर सम्माषण के 
कारण संसारीक कार्य चलस्ह हैं 
ऐसाही असत्य सम्भाषणक का- 
रण से कार्य नष्ठ होजाते हैं ॥ 
इस वास्ते जो कोई झंट बोलता 
है बह संसार के कार्यो के नष्ठ 
करने वाला आर बहुत हानि 
पहुंचाने घाला है ॥ नहीं फेबल 
यह ही बात नहीं है वरण चह 
पुरुष पशु से भ्री अधिक सूस्व दे 
क्यूंकि पशु तो परस्पर सम्माषण 
की हाक्ति न हाने के कारण ला- 
चार हैं और असत्य बोलने वा- 


ला मनुष्य इस हाक्ति के प्राप्त 


( ३ न ) 


हाने परभी उससे उलटा काम 
लता हे इसस तो अच्छा यहही 
थाकि उसके बचन शाक्ति न हा ती 
हातिहासों ओर पुराणों से यह 
थात स्पष्ट ज्ञात होती है कि 
जिस देशमें जिस मुल्कर्मे जिस 
कुटंबमें जिस नगरमें असत्य 
बोलनका अधिक प्रचार हॉजा- 
ता है वह देशा वह नगर वह कु- 
टंचब चह घर बविलकल चरवाद 
होजाता है नष्ट हो जाता है क्‍यों 
कि अमसत्य वॉलनक कारण पहि 
ले तो विपरीत ज्ञान होने लग- 
सा है जिससे बहुत हानि होती 
है +२ जब यह मालूम होजा- 
ला है (के अछुक परुष असत्य 
बोलता हू तो उसकी यातका 
विद्वास जाता रहता है इस 
कारण उसका प्रॉलना न यो 
सूला बराबर होता हे अधात चह 
पद्णु समान होता है वरण पशु 
से ली अधिक हांता है ॥ इसही 
प्रकार जब क्रिसी नगरसे अस- 
हुए बोलनका प्रचार हांजाने तो 
एक दूसरका भरोसा और बि- 
दपाख उठ जाने के कारण अवब- 
शेप व्यवहार में बहुत हानि पहुं- 
सेगी ॥ हम लांग इपा भाव से 
देखते हैं कि अंगरेज लॉगोंका 
व्यवहार आज कल बहुत बढ़ता 


जाता ह हजारों प्रकार के कार 
खाने उनके जारी है नाना प्रका- 
रकी वस्तु तैयार होती हैं और 
करो डोंका व्योपार होता है और 
हसहिदरतानी छांटे छोटे कार्य 
सी नहीं कग्सक्ते हैं ॥ परम्त हे 
झ्ाहयो हसको हवथा नहीं कर- 
नी चाहिये क्योंकि इससे हमी- 
राही कझूर है अंगरेज लोग क- 
म्पनी वनाकर बहल से इकद्ठे हो- 
कर एक काये को करते हैं और 
इस मकार थोडा थोडा घन लगा 
ने से भी बहत धन होजाता है 
परन्तु हम हिन्दुस्तानियों को 
एक दुसरेके ऊपर विव्वासही नहीं 
हैं दूमर के बचनों पर निश्चय ही 
नहीं हे क्योंकि असल्य बोलनेका 
रिवाजहो रहा है इस कारण इकट्े 
होकर और मिलकर कोई काये 
नहीं कर्सक्ते हैं॥ ओर यदि हम 
अकेले कोह काम करनाचा है 
लो उस में मी बहुत सुद्ाकिल 
साल्ुम होती है क्यूंकि नोॉकर 
आग गुमादातलों के बिन व्योपार 
का काम चल नहीं सक्ता है ओर 
असत्प के प्रचार क कारण हस 
विस्वास ओर 'भगोसा किसी पर 
कर नहीं सक्ते ४ ॥ 

हाय हाथ कैसे आश्थर्थ की 
वात है कि पशु पक्षा से अधिक 


( ४) 


वे प्रकार के पाप करता है औौर 





सनुष्य को एक यह दाक्ती मिली | 


थी कि सवसे सन्‍न्समाषण करसके 
आऔर नाना प्रकार के कार्य व्यव- 
हार करसके परन्तु इसने बह 
भी सोदी जिससे सब कार्यों मं 
हाने होगड ॥ मेरी समझ में यादि 
इस देदा में सत्यका अचार होजा 
बे तो यह देश सवे पृथ्वी के दे- 
शो से मी सवोपर होजावे ॥ जा 
हां असत्यका प्रचार हे वहां केसे 
किखी प्रकारका कार्य हो ॥ अस- 
न्यू के बराबर कोई और वस्तु सं- 
सार में हानि कारक नहीं है ॥ 
यह असत्य केवल संसार कायों 
में ही हानि नहीं पहंचाता है व- 
श्न घर्म को भी नष्ट करता है ॥ 
मनुष्य असत्य उसही समय बोले 
गा जब कि इसकों आधिक मोह 
होगा क्यूंकि यादे आधिक मोह 
न होतो इसकी असल्य बालनेकी 
क्या आवद्॑यकता है असत्थ चा- 
द्रीका सन कसी साफ नहीं होस- 
क्ता हे अम॒त्य बादी बेशमे निर्ल- 
ज्ज़ होता है असत्य बादी अनेका 
नेक प्रकार के पाप करता है और 
निडर होता है क्यूंकि उसके मत्र 
में यह बात होती है कि में अस- 
त्य बोल कर अपने सब रोट छि 
पा छूंगा हमारी समझ में तो जो 


सनुष्य असत्य बोलता है यह स- | 


काल चशलऋ 5 





यद्यपि बह धरम के षाह्य अंगोंमें 
भी ध्रवर्तताहै परउनसकुछ पुन्य प्रा 
पम्वि उसको नहीं होली है क्योंकि 
उसका हूदय तो कपट से भरा 
हुआ है बहतो सारे जगत को 
असत्य बोल कर ठगना चाहता 
है यह कैसे कोई घमे कार्य कर. 
सक्ता है यह वात बिलकुल ठीक है 
कि यथादि कोई पुरुष धमोनुगागी 
होना चा है और पाप से बचना 
चाहे तो सवसे पहिले उसको अ- 
सत्यका त्थग करना चाईये ओर 
केवल एक अमत्य के त्याग में 
सर्व पाप उसके छूट जायेंगे क्यूँ- 
कि जो कुछ वह करेगा उसको 
छिपा नहीं सकेगा इस कारण अन ' 
खिल और निथय काये कोइ न 
कर सकेगा || सत्य बादीका हृद- 
थे शाति होता है उसके परिणास भी 
शुभ ही होते हैं और मन शुद्ध 
होता जाता है सत्य बादीका मोह 
कस होता जाता है और सच सं- 
सार उस के साथ मील करने ल- 
शला है और उसका संसार ज्यव 
हार भी बहुल उल्म्तैति पद हो 
जाता है ॥ 

यच्यापि आम कल असत्यका 
प्रधार अधिक होने के कारण प- 
हिले पहिले सत्य बादी को किंचित 


हो.) 
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भाश्र सांसारीक कार्यों में हानि 
दिखाई देती है परन्तु यादि यह 
इृद रहे तो थोड़े ही दिनों में 
जब उसका विदवास सबको हो 
साता है तो उसको अधिक छा- 
भ होने लगता है और फिर उ- 
सके किसी व्यवहार में हानि न 
ही आसक्ती हैं बश्ण ज्यादा 
ब्यादा ही होता रहता है इसका 
रण उसका चिस व्याकुल नहीं 
होता है ॥ इस कारण है भाईयों 
यह सत्य ग्ल़ जिस के कारण 
हम सनध्य शिने जाते हैं और 
पशु आंसे मिन्‍न समझे जाते हैं 
यह सत्य रत्न जिस बिन हमारा 

#सव संसारका काये नष्ट होता है 
ओर असत्य हानि आरही है यह 
सत्य रतन जिस के कारण हम 
अनेकानेक पापों से बच कर पृ 
न्‍य उपार जेन करसक्ते हैं इस 
रत्नकों व्यय नहीं सोना चाहेये 
यादि हम सत्य न घोले तो हम 
से पद्ठु अच्छे हें ॥ 


आलब्ध 


इस देशासें प्रालव्ध के सान्‍ने 
कारण से बहुत सी सूर्खता और 
दुष्टता के कम प्रचलित हैं ज़िन 
के विषय लोग सर्वधा यह कह 
ते हैं कि जो कुछ कि हमारे छ- 


लाट में लिखा है सो अवदृय होगा 
हमें हसके रोकने और इसके वि- 
परील करने की कुछ भी शाक्ति 
नहीं है। अब उपमारूपी सान- 
लो कि एक आलसी मनष्य कि 
सी झपडी में रहता ओर सोटे 
झोंटें पर अपना जीवन विताला 
है॥ एसी दर्शामें जब बह रोगी 
होता तो आपको दोष छगा ने 
की सती यह कहता है कि थह 
मेरी कस्मे रेखाका भाग है फिर 
एक मा जो अपमे घच्चों से अचल 
रहती और उनको उनके बुरे सं- 
गियों के साथ खेलने ओर संगत 
करने की अन॒ माति देती है॥ ओर 
जप वह चोर आर जुआरी निक 
ले जाते तो अपने को यह कह 
कर शांति देती और अपने कले 
जे को ठंडा करती है कि में क्या 
करूं उनके भाग में यही बदाथा 
हां कम्मे की बात तो समेटे नहीं 
सिदली ॥ ऐसे मनुष्य जो भालब्ध 
को मानते बह अपनी ही बुरी 
खालका वरा फल भोगते हैं ॥ इस 
कारण यह कहना ओर श्स वात 
का माननाकि हम्की पाप आव- 
इय करके करना चाहिये क्‍्यों- 
कि फ़गयान ने हमारे कपाल से 
थोंही लखदिया है सवेधा झंठ 
ओर मिथ्या है। यह सत्य कर- 


( ६ ) । 


के जानो कि भगवान ने ऐसी 
कोई बिघि हमारे छलाटमें नहीं 
लिखदी है ॥ और इसके विरुद्ध 
अपने बुरे कमों को भगवान पर 
छोपना कैसी बरी और दुष्टतता 
की बात है। आरे ऐसा दोषा 
इछादन करने और अपने को 
निदोच ठहरा ने से हमारा दोष 
भौर दंड और नी अधिक य- 
इला जाता है ॥ क्योंकि ज- 
थ हम पाप करते हैं लो उसके 
करन में केवल हमारा ही दोष 
है॥ भगवान तो केवल यही 
आाहताहेकि हस वहीजो टीक और 
अछा है करें पर हम मलाई की 
अपेक्षा बुराह करने को आधिक 
प्यार करते हैं ॥ और अब हम 
इसी बालके हृढ करनेके लियेएक 
छोटासा बयान लिखते हैं ॥कह- 
ते हैं कि कुछ यात्रियों ने अपनी 
यात्रा से थकके सांझ को एक 
अंगलू सें डेरा किया ॥ उनसे से 
एक ने कहा कि में अपने झंट 
को खोल के उसको पर प्रेश्वर 
की इच्छा पर छोड दूंगा ॥ उस 
के सोगियों सें से एकने उस उ- 
सर देके कहा कि हे सिन्न! अप- 
जा ऊंट बाघ दो और तब उस- 
को हेश्वरकी हच्छा पर छोड दो | 


सर्वेधा मानने और ग्रहण करने 
योग्यथी ॥ इस इतिहास के दा- 
रा हम यह सीखते हैं कि हम 
को अपने कलेच्य कस से अचे- 
ते होना ओर आंजबर बनके यह 
कहना कि भगवान आप सबकु 
छ बना लेगा न चाहिये।॥ पर 
इसके विपरीत हमें अपने यथों 
खिल करों को यज्ञ ओर परि- 
अ्म के साथ करना ओर परमे- 
खर की कृपा और अनु गअ्ह के 
स्वोजी रहना चाहिये।॥ 


मेला 


बीर पुर ग्राम जिला एटा _ 
में मेछा दिलसुखराय प्मावती 
पुरवारका मिती १० से १४ 
फागुण वदी तकका है ॥ 


हमारे देशकी विवाहिकरीति । 

इस देशमें क्रितनी ऐसी विवाहै ऋ रीति 
प्रचलित हैं जो अत्यन्त ही बुरी ओर 
अनुचित हैं । और उनमें से हम कई एक 
का यहां वर्णन करते हैं । यहतो प्रासे 
है कि इस देशके बहुधा छोग अपने ल- 
इकों का विवाह उनके बालेह्वीपनर्मे 
करदेते हैं और कभो कभी ऐसा भी 
होता है कि लड़की की बरक्षा उनके दूध- 


यह वात तो बहुत अच्छी ओर | छुद्दने से आगेही होजाती है। और 


इस बरक्षा के परचात और विवाह के 
पाहले यादे लड़का मरजाये- तो हिम्दू 
छोग उसबापुरी लड़की के संग विधवा 
का सा व्यवदार करते हैं । 

अब यह भी प्रगट है कि रूडके अ- 
पने आल्पवय के कारण इस वात भें वि 
बेक नहीं करसक्ते हैं कि उन्हे किसके 
ओर केसे के संग विवाह करना चाहेये 
इसी लिय उनके माता पिता उनके ।बे- 
वाह का ठीक ठाक करते हैं। ओर इस 
ठीक ठाक के पश्चात वहुधा ऐसा भी 
होता हैं किलडका और लड़की आपुस 
में एक दुसरे से जबतक कि उनका गो 
ना न होजांय सर्वथा आत्ान. रहते हैं 
इसी लिये एसों के मध्य विवाह के पर्चा 
त सदा लड़ाई टंटा बानारहता है । पर 
इसके विरुद्ध उनदेशों के छोगो के मध्य 
जहां के निवासी ज्ञानबान होते हैं बि- 
बादहकी यही रीति हैं कि वह अपने लड़ 
को का विवाद जबतक कि बह सिया- 
ने नहों जाबें ओर भापुस की चन्दि 
पहिचान केडारा छडका ओर लडकी 
एक दसेरे को जान नववें आर जबतेक 
कि उन्हें इसवातका दृढ़ विश्वास नहे। 
जाये +ि यह जिवाह छुफुल हागा वा 
नहीं “नहीं करत ॥ 

४स् लदाकेयों का विवाह जिनकी 
अवस्था केबल आठ नो बर्ष की 
हो करंदना कई एक बातो में आनन्द 
का नही परदुख का कारण होतादै।क्यों 





कि ऐसेवक्य में विवाइ करता उनके झ- 
रर के! दुबबंल करेदेता है ओर उनके 
छड़के भी सदा रोगी बने रहते हैं 
और फिर क्येाकर एक महतारी जो आ- 
पही बालकहों अपने बाल बच्चें। को मर 
रीते से पाल पोस सक्ती है | इसलिये 

हमारी सम्माते यह हे कि लड़ाकैयों। का 
विव/ह जबतक के उनका वयदसयाबारह 
बे कानदे नकराना चाय । ओरयाद 
उनका विवाह दोएक वर्ष इससे भी रह 
कर कियानांय ते और भी भालठा है ॥ 
इसके उपराति एक और भी वुरा३ है 
जो इस देश के विव्वहों में देखी जाती 
हैं अथात ॥ घनका आधेक इठान। क्‍यों 
कि इसमें बर्दी की कमई क्षण गत्र में 

उड़जाती है। औरर इस बरीरीती के पा- 
लन करने के निमत्त कंगालें लागों का 
भीकण लेकर विवाह करने पढ़ता हे मि- 
सका भरना पीछेसे उनको घहुत अखर 
ता है । ओर इसी अधीक उठान के 
कारण से अगले समय में कितन राह 
पत अपनी कन्या ओ को घात करढ-, 
लते | विवाह के समय मदमयानों कि भ- 
हमानीतो अच्छी दात है पर निरखे उ- 
ठान करना सर्वथा अनुचित है || हमारे 
देश में विवाह के समय बुरे गीदों का 
गान भी प्रचलित है । पर जाता चा- 
हिये कि मेसा गाली का देवा और 
जुन और समयों में अनुचित 

समझा जाता है देसाही विवाह के समय 


€ ८ 
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में भी समझना चाहिय क्योंकि किस | रहता है ॥ यंद्याप घाव भर जाता है 
लछिय हम अपने विवा होत्सवत समय का | तोभी चिन्ह शेष रहता है ॥ 
भगवान की आक्ञाक भड् करने के लिये 





जो हमारे अनन्द का मूल है मुख्य क- 


रके ठहरा दें ॥ 
रलमाला 

श्रज्ष- जिसने विद्या पदी आर जा र- 
बण नहीं किया बह उस मनुष्य की तल्य 
है निसन हलछता नोता ओर बीम नहीं 
बोया 

२ रक्ष-- जो कोई खोटों की संगति 
में बैठता है भलाई नहीं देखता 

इशअ- जो कोई शिक्षा को नहीं सनता 
है निन्‍्दा सल्ले का अभिलापी है 

४ रज --- गण हीन निकृष्ट परुष सब 
अपने गणात किसी पर प्रवछ नहीं हो 
ता तब अपनी दछता के कारण अब 
गण ग्राही हाताहँ अथत गण हीन मनु- 
उय गुण वान के नहीं देखसक्ता हैं | 
4 रतक्ष-- जो बृद्धिमान मृच से लड़ता 
है उसकि चाहिये कि मात्ठा की 
आशा नहोंरसन 

६ रत्न-- थाढटा थाड़ा मिल कर 
बहुत हाजाता है एकरे बृन्द पानी 

से एक नदी बन जातीई ॥ 

७ रत्-- संसार के बदल धम को 

मते बच 

८ रज्ञ - मिथ्या माषण उमर चाटके 
सहश है जिसका चिन्ह रोष 


दाहा 

होस्वभावसचकहनका जिसमनृष्यकेयां 
ह।तोवासकछ दोषणा होतेद खेनांह ॥ 
मिथ्याभाषनकेविशय भयाप्रगठनग्जो 
था सथीवाणा भोकह निश्चयकरनकोय 
९. रज्ञ- वह भन्चक जिसका पर 
लाक अच्छा है उस राजा से नस 
का परछोक विगढ़ गया अष्ठई 


॥ दोहा॥ 

जिम दुख पीछे हाय घुस आंतउत्तम 
हेसोय। उससख सेपश्चात जिस मः 
महाघार दुख हाय ॥ 

१० रत्त -- धन, मीवन के सुखके 
लिय है नाक गीवन द्र॒व्यकं संचय 
हेत॥ 
(१ रक्ष --जीमस ने मनुष्य जन्म पा- 
करपरउपकार नकिया उसका जीना 
नजीनावरावरहै 

१२ रक्ष-- बह पनुष्य नहीं है जो 
बिना हिता हित बिचारे दूसरे के दे- 
जा दिखी काम करता है पशु इस म- 
प्य से अच्छा है ॥ शेष अग्रे 


बरक्षा 


ज्ञाज्षा चाहिये कि विवाह का 
वनन्‍्ध जिसमें कि हम सम्पर्क हो' 


( ६ ) 
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ह 

सल्के हैं इस संसार में सबसे भारी 
संयुक्ति संयोग है ॥ यही बह 
सबसे समीपधो सन्धि है जिसको 
कि हमें अपने जीवन सर सिवा 
हना पडता है और इसी संय- 
नबके डारा वा तो हमको जीवन 
अरका सुख प्राप्त होसक्ता है या 
महा तो इसके विपरीत हसारे 
जीवन के सारे दिन हमारे लि- 
थे एक भारी.बोझ के ससान हो 
जाते हैं ॥ हिन्दू लोग विवाह 
के इृढ करने से विधेद करके जा- 
लि और घनकी ओर अधिक 
झुकते हैं ॥ और इसी कारण से 
कभी कभी सुन्दर और तरूण 
लडकियों का विवाह बूढ़े धनवान 
/ छोगों के संग कर दिया जाता है 
आर वहुधा ऐसा भी होता है 
कि जाती के कारण से एक दुष्ट 
भोौर युवा सनुष्य एक फक्‍्ोली क- 
स्थाका पालि ठहराया जाता है 
ऐसे विवाह क्या ही ओर केसे 

भनु चित हैं ॥ 
वियाह के ठहराने में बर और 
कन्या दोनों के सुख और आा- 
मन्द से रहनका बड़ा चेत क्‍ 
ना चाहिये | इस लिये ऐसे लो- 
शोंका जा आपुस सें बहुत ही ये 


लोड हों जोड बांधना न चाहिये 





करााकमाााार्शाभतउफलभाधकाभक कान +अभाकका नाम नुकुकरनइमाकट. 
और पढ़ी लिखी हो किसी मखे 
के साथ विवाह करना उाचिस 
नहीं हैं॥ पर किसी ऐसे को जो 
उसी के समान हों हूंढना चा।हि- 
ये । और केवल यही नहीं पर 
विवाह में दोनों ओर की इच्छा 
और प्रसन्नता को देख् लेना अ- 
चद्॒य है॥ और लडकोका विया 
है उनके वालावस्था में न किया 
चाहिये पर लडके आर लड़- 
की को अपने सियाने ओर युवा 
वस्था से ज़ब कि उनको भले 
और चुगे के जाननेका ज्ञान और 
रुख्य करके इस वाल की पहि- 
चान हो कि हमारा यह जोड 
सुफल होगा कि नहीं करना चाहि 
ये आर हस कास को स्वलंत्र 
भर अकेले ओर अपनी इच्छा 
पर नहीं पर अपने साला पिता 
की इच्छा आर उनकी सम्मति 
ओर वद्धि पर करना और छो- 
डना उचित है ॥ 
आह. का 4 

शाक्‌ू-.शाक--शाक 

बड़े शोक और खेद की बात 
है कि लाला सुवाशीलालजी क- 
रहल नगर निवासी इस दुनिया 
से प्रस्थान कर गये यह सहा- 


| शाथ बड़े विद्यान ओर जेन घ- 


ओर ऐसी ख्ीौको जो बुद्धितान | स्मॉन्नातिके इच्छाकथे और जैन 





सभा करहल ज़िला मेन पूरीका 
मंत्री त्वसी हन्हीसे युदाजितथा॥ 


चिट्ठीका सारांश 


श्रीयुत सान्यवर सूर्य भानजी 
महादाय! जय जिनेंद्र;आपसे नि- 
वेदन है कि निज्ञ लिस्वित लेग्व 
को अपने असूल्य पत्र में स्थान 
दे क्ृताथे की जिये कि एक जेन 
भाह सरते वक्त रु० ४००, ओऔी 
सिषरजी घामपर जेन संदिर व 
मान +क वास्ले सुझे देगपाथा वह 
रुपया भेंने एक धनाव्य जेनी में 
जमा करा दियाथा वह रुपया 
अब रद लगकर अन॒मान रू० 
६००, होगया हे इस वास्ते सब 
मआाहेयों से निवेदन है कि जो 
माह घ्ंका काम समझ कर उ- 
स रुपयेका भ्री मंदिरजी सिपर 
जी के पहाड के नीचे जहाँ और 
मंदिरजी वने हें बन वादेतों इस 
पत्र के दारा सुझे खूचित करें 
लाकि में अपना इतमीनान कर 
के वह रुपये उसके पास फज दूं ॥ 
आपका झुम चितक 
सम्मनलाल पृत्र रपामलाल 
जेनी हांसी जिला हिसार 
१३०- १-०६ 

रिपोर्ट दोरा प॑ ० ध्मेंसहाय उपदेदक 

भागे ३ दजे- ता" ११ जन 








वरीको हटावह से चंल कर या 
दुली चंदजी स्रावक प्रह त्यागी 
सहित ५ बजे स्थासकों छिकोहा 
बाद पहुंचा-शहर रेलसे १ मील 
है सवारियां इक्के पालकी गाड़ी 
बहुत से रलके स्टेशन पर हरवक्त 
मिलते हैं-- हम रेल से उत्तर कर 
काहर में गये-»र माह लक्षर्सी 
चैद पद्मावती पुर वार के मका 
पर ठहरे- राशख्िकों मंदिर के मा- 
लीके हाथ सर्व साइेय/ को सभा 
होने की खबर दीगह--सो वड 
हर्ष की बात है कि सव भाई सभा 
में उपस्थित होगसे-- मेने एक्ाला 
के विषय में व्याख्यान दिया 
भर उसी के अंतरगत ज्ञान 

प्राप्ति जात्युन्नाति व्यय के 
न॒कसान दिग्वला कर इन सर्वे 
कार्या की सिर्शा सभा के द्वारा 
पुष्ठ करी-+ फिर सब भागों ने 
उसी वक्त सभा स्थापित करी- 
आर प्रति चोंदस को पाक्षिक 
समसाका होना नियत हु आ- मा ई 
पालीराम समापति ओर भाइ 
कल्याणमल उप सक्तापति-साह 
लक्ष्मी चंदजी संत्री सोहनलालजी 
उपभंत्री ऑर सोजीलालजी को 
शाध्यक्ष नियत हुए ओर सय 
साहेयों ने सभा सद्‌ होना स्वी- 


(११ 
कार किया--ओऔर सबने हस्ता 


क्षर कर दिये--ओर जप सभा 
पलि कल्यथाणमलज़ी ने सभा सं- 
बंदी पत्र व्यवहार करनेका इ- 
करार किया--ओऔर पाठ्शाला 
स्थापित करने के वास्‍्ते १९, स- 
हीने तक के पंडित की मनन्‍्जूरी 
हुई--पंडिल मिलने पर पाठदा- 
ला जारी होजाबेगी --भौर भा- 
ईंयों की संख्या हुमारी के नक- 
हो उप सभापाते साहव ने लिये 
आभऔर इकरार किया कि हम इस 
लहसील संबंधी सब ग्रासों के नक- 
छा भर .वेगें-हकीम उमग्रसेन 
आग सब महा सभा के मंत्रियों 
को उजेत हे कि उपसभा पत्ति 
खट्टाब से पत्र दयवहार करें-यहां 
के भाहइयां ने सभाके खर्च कवास्ते 
यह नियम किया हैं कि मंदिरजी 
मे एक गालक रक्‍्खेंग आर प्रति 
जीव पीछे पाक्षिक एक एक पैसा 
उसमे डालेगें--ओऔर जो समासे 
खबचगा सहासभा को दास करेंगे 
यहां पर दो बेदी मंदिरजी में हैं 
उनभे ८ भाई नित्य पूजन ऋरते 
हैं शास्रजी दोनो वक्त होते हैं-- 
यह कसवया बड़त प्राचीन है सप्ताह 
मे दो बेर बाजार लगता है देखी 
कपदे ओर छींट देसी की घड़ी 
मंडी है बीस गिरहके गज़से माल 


हि 





बिकता है घीके वडे २ गोदाम है 


कलकत्ता सुम्बे आदि बड़े २ छा- 
हरों को सेंकटोमन घीजाता हे 
यहां तक घोंडा गाडी तथा ऊंट 
गाडी जाती आती है सवारियों 
का हज्जूम रहता है- धर्म सहाय 
उपदेसक ॥ 


बनवान 


[ दोहा )] दानी और उदार 

के धन नांहों कर मांहिे ।! जेनर व 
द्रब्या धीडा हैं दान देतते नांहि॥ 

हू मज्जन परुषो यह बिचार नकी 
बात है कि धन पावना सफल लब 
ही होसरा है जब कि उस धन 
सर कुछ लाभ उठाया जाने घन 
पाये की शोमा तवबही है जब कि 
उस से कुछ जगत के दुखी जनों 
का उपकार किया जावे और अ- 
पने वास्ते आगेका कुछ सामान 
इकट्ठा किया जावे अथात पुन्ध 
उपाजन किया जावे ॥ घनवान 
पुरुषका धन होने के कारण यदि 
बह चाहेतो व्याकुल चिक्त नहीं 
होसक्ता है क्यूंकि उसकी आ जी- 
बका की साच नहीं इस कारण 
अपना मन स्थिर करसक्ता हैं प- 
रमन्‍्त दरिद्रीका सन स्थिर नहीं 
होसका है उसको प्रभात सेही 


यह सोच हे कि आज़ खाने के 





घासले अन्न प्राप्तिका क्‍या काये 
करना चाहिये ॥ ( दोहा ) प्यासा 
को सुपने बिचे अपने नेत्र मंझार 
दृष्टि पड़े सारा जगत ताल प्रपू- 
रित बार ॥ परन्‍्त आज कल इस 
के विरुद्ध देखा जाता हैं क्यूंकि 
जो धन वान हैं वह अपने पन 
धान्थ से कीन बिभव आभार सम्प 
ते में आसक्त हो किसी से बात 
नहीं करते वे सूखता से किसी 
की ओर दृष्टि नहीं करते किन्तु 
गस्लानिसे किसी की ओर सिर 
उठा कर नहीं देखते हैं और अ- 
पने लह सबस अच्छा ओर रूव 
से अधिक बुद्धिमान जानते हैं 
निस्संदह उनके पास धन है पर- 
न्‍त॒ चह किसी कार्य के नहीं हैं 
वे अनवान यदि अपने घनको प- 
रोप कार में नहीं छगाते हैं तो 
बह चेत्र के बादल बत हैं जो य 
रस ते नहीं है वे खूब सएडल हें 
परन्तु किसी के ऊपर नहीं चम- 
कनते हैं त्रेसामथथ के घोड़े पर आ- 
रूंद हैं पर उसे चलाते नहीं बरण 
इस से भी अधिक यह यात हें 
कि घनवान प्ररुष अपने घन के 
समत्व में निरन्तर रहता है ओर 
भोग बिलास में उन्‍्मस होजाता 
है और दुष्ट कर्मों में छीन रहता 
है वयूंकि एक तो धनके कारण 


बह दुष्टा चार की सब सामिग्री 
हकट्ठी करसक्ता है और दूसरे 
उसको यह खयाल होता हैं कि 
में घनवान हूं उमसे सब भय करते 
हैं ओर दबाव सानले हैं आर 
आधीन हैं इमलिये सझ कौन क 

हसक्का है कि असुक कार्य क्यूं 
करता है , इस कारण निभय हो 
कर धनवान पुरूष संसार मे लिप्त 
होजाते हैं और अपने धर्म को 
बिलकुल भूलजाते हैं आर अन्ध 
होजाते हैं इस में कुछ संदह नहीं 
हैँ कि सब एक से नहीं होते हैं 
कोई २ घनवान ऐसे हैं कि जो 
अपना तन मन भर घन परोप 
कार आर दान में लगाते हैं ध- 
मोज्नलि के वासले उपाय करते हैं 
आर बहाक यह घस ऐस ही पु- 
रूषों के सहारे अब लक ठहर गहा 
है परन्तु धनवानों में एस बहुत 
कम हैं जो परोप कार सें ध्यान 
देते हैं और एसे अधिक है जो 
विषय 'सोग में छीन हैं ॥ यद्यपि 
पह जगत विख्यात हैं कि भारत 
बप में जेन जालि अधिक पनवान 
है परन्तु कई वर्ष बीत गये अब 
लक एक महा विद्यालय जिस की 
धर्मोेनश्नलि के वासते बड़ी भारी 
आवश्यकता है नहीं बनसका है 
यादें पनवान पुषस किशित सात्र 
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साप्ताहिक पत्र 





हर अगरेजी महीने की १-८- १६- २४ता० 
को बाब सरजभान वकील के प्रवन्ध से 
देववन्द जिला सहारनपर से प्रकारीत हाताहे 





प्रथावर्प । 


8९ 
अवश्य दृष्टव्य 


हमने बार बार अपने जैनी 
भाईयों से यह प्र्थनाकी हाकि वह 
इसबात को बिचारें कि जैन घ- 
मॉनति के विषय में जैनगजट 
कितनी सहायता करता है और 
विना सप्ताहिक पत्रके किस प्र- 
कार उन्नते होसक्ती है ॥ यह 
बिचार कर जैनगजट के स्वीका 





ता* १६ फरवरी सन्‌ १८९६ । अड्डू १० 
“२ &# सर. 2४७ & कक #7 २ ८27 पक अं क् # क#2 २५%, #& रक्त, #त का, आए ९० ७, #ऋ कक, &र २. 
। २ करन वा नकरने की ब्राबत 
। एक पैसेके पोरटठकार्ड छारा सूचि- 





त करदवें परन्तु हम चार २ अंक 
इसपत्रक भेजनेके पश्चात एक 
चिह्ठीमी भेजचुके हैं परन्तु बहुत 
जगहँसे कुछ जवाब नहीं आ- 
याहे ॥ इस कारण हम अत्यंत 
सोचमें हैं कि वह कौनसा उपाय 
है जिसके द्वारा हम अपने भाई- 
यथोंकी सम्माति लेसकें ॥ 


ल्‍ 
ल्‍ 


(्‌ 
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श्रीजिनेद्रायनमः 
जरूरपाडियेगा 
सर्व जेनी भाईयों को अच्छी 
लरहसे विदितदे कि यह जात 
दिन २ प्रति केसी न्‍्यून अषस्था 
को प्राप्ततोती जाती है ॥ क्या ह- 
मारे भमाहेयों को नहीं मालूम है 
कि प्राचीन कालमें जोनिया में के- 
से बडे यडे सठ साहकार हुयेथे 
कखोकि लक्ष्तों रुपेयोका व्यापा 
र करतेथे सर्वेस्थानों में मान्यता 
को प्राप्त हो ले थ बहुलसी जगह 
इस प्रारत घर्ष में अपनाही रा- 
उयथा और बहत से अन्यमता 
बलम्बी जन घमकी आओछता को 
अंगीकार करतेथे अब है साहयो 
तुम अपना चिक्षलूमा जैन छा- 
ख्रोंका अवलोकन कारिये आर 
विडानों से पूछिये तव आ- 
पको ज्ञात होजायागा कि पहिले 
कपा समधथा और अवकक्‍्या सम- 
पहे हम चारों तरफ से अश्रवण 
करते हैं कि यह जिन घर्म रूपी 
जअहाज अज्ञानता के भेंवर में डू- 
था जाता ह ओर दंखने बात्दे 
महाद्याप जिन्होंन ज्ञानद्वारा इस 
बानतको यथेटट यान (अच्छी तर- 
हसे) द्ष्टटय फरलिया है (देखलि- 


र्‌ 





रहे हैं कि तुंम अपना ऊसली सा 
ग॑ सूलगयेहो यादें तुम हसी सागे 
में चले जाओगेतो तुम कभी अप- 
ने स्थानको नहीं पहुंचोगे चलले 
ही रहाँगे परन्तु बडे खेद की दाल 
है कि जो सज्यन परुष ओेछ सारे 
के दिगाने वाले हैं तिनको कहले 
हैं कि पहतो वायगोग के सारे ब- 
फले अथवा त्रक्ी हें हमतो जो 
अनादि से चला आया मार्ग छ- 
सी माग में चलेंग इसको हम 
क्योंकर छोडदेबें यादे उनसे रूछ 
अकल।इ की बात विद्येध कर कही 
जायतों कुचचन बोलते हँ बहुल 
से बुड्िवानों को ज्ञातभी होगया 
है कि वास्तव में जिस माग हो 
कर हम चलरहे हें वह ठीक नहीं 
ओर नहमस अपनी मंजिल पर पः 
हुच सकेंगे आर असली मास पर 
चललेंको तैयार हैं परन्तु खवदकी 
वात है कि आविद्या रूपी सा रथी 
उनको नहीं छोडता उस्र उलदे 
ही सा को बाग फर देता हैं प- 
रन्तुसीध मार्ग कीआओर जानेबाले 
अंग्रणीयों के चिसमें जो ज्ञानरूपी 
दीपक प्रकाश करेरा ता कुमार्ग 
को छोड सुमप्ताग में प्रवेश करैं- 
गे अज्ञाननता कर सनुष्य कुमार्र 
की ओर चछते हैं देशो थोड़ी देर 


भाई ) वो पुकार पुकार कर कह | तक ठहर ने बाली संसीखुआ के 


( ६ ) 
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चाम से विवाह करते हैं और अ- 
पनी संपूर्ण अवस्था की कमाई 
क्रथवा ऋण करके लगतदेलते हैं अ- 
पना और पुत्र पोच्ा दिकोंक ज- 
म्स सलग्के आनन्द को नष्ट कर 
देते हैं क्या व्यर्थ छोटीसी उद्नमें 
विवाहका करना हजारों रुपेया 
सससे लगायदेना ओर निर्घन 
होजाना आर करज दार घन वे- 
ठना दब्यके न हो नसे अपने पत्रों 
को दिक्षा से हीन रखना अथवा 
बनको घमे से अज्ञात रखना यह 
सब कुमार्ग ही अबब्य है घि- 
क्वार तन साता पिलाआओं को कि 
जिन्होंने अपने पन्नों को अच्छी 
“ शिक्षानटींदी ओर विद्या ध्ययन 
कभी न कराया है नीः म॑ लछिखा है 
[छोक) माताचाछ पिला बरी येन 
बाली नपाठित/स भामध्यन णाो- 
लेते इंससध्ये बको यथा ॥ इस 
लिये चाहिगे कि अपने पन्नों को 
अवहय ही विद्याध्यपन कराना चा 
हिये छोककाअथ साताझश तू हे पि 
लायेरी है जोकि अपने बालकको 
नहीं पढाते वो कली सभ्ताके मं- 
इय सोभाकों नहीं प्राचंगे जैसा 
इंसकी सभा में काग, वड़े पापि- 
छ झोर दुष्ट पुरुष हें जोकि अप- 
नें पुृश्लोंका छोदी उम्र में विवाह 


नमक» कानकन्थ०न कब्र कलम रमन कहटालम्टलन चकरटटन+ व कट 


लिये धोडिहीसी उम्रमें बडी घूम | 


करके आर कहदेना कि हमने तु- 
मसको परणाभश्र दिया [ विचाहादि- 
या] जाओ कमाओ स्वाओ और 
अपना पालन करो स्रादि एसा व 
कहोलों क्‍्थाकरे जब खुद निर्घन 
होगये इधर उधर मे ऋण वाले 
सताते हैं नश्वहके आनेसे खच्े 
चढगया है खेदकी चातहे कि वि- 
चारे छोटेले पतीपर कुटम्वका ख- 
थे आनपडा पढना लिखना तो- 
चूल्हेसंगया जेसे बने लेसे क्ीन 
कहीं से लाकर नाजादिऋ घरमसें 
डारते हैं उम्नमर अमेही कष्ट सह 
ले हैं अपने पटके नोऋर होकर 
फट भरने की सोचमें फिरते रहते 
हैं इसी तरह से हजारों कुटम्वी 
कुरीती के सार विगडगये ६ ओर 
विगइत जाने हैं यादि असी ही 
व्यवस्था रही तो एक दिन यह 
आशधगा कि आन धस्त नछला 
को प्राप्त होजाथगा हे सज्बन पु- 
रूपो घोर निद्रा से जागों नहें 
रोहानीका सवस्थानों में चिमरफ्ार 
करौ आपक्यों अंधरे में पड़े सो- 
रहे हो जाप्रित होकर सफ्तापाठ- 
शालादि सूस्वताके अभाव करने 
के कारणों को प्रकावित करो 
आर अपने पृत्रादिकों विद्या अ- 
भयास कराओ ओर उनको विद्ठा 
न वनाओ जिससे कि कुमागेका 





( ४ ) 
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नाशहोस ओर खुमार्गका प्रकाश 
होय बाल विवाह आंदे कुरीलते 
थोंका नादझा होयथ नहींतोी पह कु- 
शीती आप साहियों को बड़े कष्ट 
में डालेगी इससे सुगत के चला 
ने के वास्ते अपनी सख्थीयों कोसी 
शिक्षा आदि देते रहो और क्‌- 
देवादिकका पूजन आदि को छो- 
छहो, दे भाइयों बस सव लिस्जनेका 
सारंदा यह है कि कुमार को ह- 
टाकर खुसागे को प्रकाडित करों 
अज्ञानताका अभाव करो ॥ 
जैनी भाईपोंका दास 
पाञ्यूलाल कालाहडमास्टर 
महागाजस्कूल सांभर 
राज पूताना 


हमारे प्रश्नोका उत्तर 
लाला सालिगराम उपमंत्री दि- 


गम्बरजनपाठशाला प्रयागलिखित 


[ क | जिद्याक्ता पठन पाठन करना 
यहत जरूर है 

[ सखव ) अपनमत के शास्प्रोंकों जरूर 
देखना 

[ ग ] शाखत्रके विरुझ कोई कार 
रवाई न करना चाहिये अथो 
लू वह वात न करना चाहिये 
जिसमें जैन शाब्दको लज्या आा 
थे थानी कुगुरु कुदव कुशाख 
का विस्वास न करना चाहिये 


[ थे] घन हीन सलुध्यों की अथा 
ल्‌ जिनकी धर्म में रुचि ह उन 
की सहायता करनी चाहिये. 
क्योंकि बगेर इसके घसे में 
हामि होती है 

( स०२ का जवाब ) 

[ के ] संस्कृत अथास प्राचीन वि. 
वा ( साम्री ) के न पढनसे 

[ खव ] प्राचीन सान्दिग्ती जो वे 
मरम्मत होरहे हैं उनका जी- 
णोंद्धारन करनेसे 

[ग) आपस में सेल न होनसे- 
कम बुद्धि थानों को उप देद्ा 
नदेनेसे 

[ थ ] प्रेथों को बांधकर सन्दूको में 
बन्द करके ग्ख देनेस चाहे दी 
मक तक लगज़ाय पढनेको न" 
दन से 

[रू ) जगह जगह पाठशाला जञ॑ 
सभा न होनेसे 

( स० ३ काजत्राब ) 

[ के ) ग्थज़ाता मन्दिर प्रतिष्ठा द- 
हा लाक्षनी विधान अष्टानिका 
आदि महा परबोका उत्सचहोना 

[ सर ] देशकाल की अपेक्षा ज्ञान 
खान पान यानी आवो हवा 
हमेशा वदलली रहती है 
ससलन सम्लान-अभी हम डो 

ग इस ससयथ गे सुल्कमें हैं ओर 
बात २ सें झुडताके कारण ज्ञान 





भव हस सर्द मुल्क में जाते हैं तो 
जिनभातों से हम परहेज करते 
थे उन्हीं भर््नों ते सब काम क- 
रने लगने हैं ॥ 
श्सी तरह पानी और हवाका 
हाऊक है कि जो हवा हसको यहां 
पर सुआफिक थी वह अन्य मु 
ल्कसे नहीं आती 
इसी तरह स्वान पानका हाल 
है कि ज्यो चीज हमको शुद्ध मि 
लती है वह अन्य सुल्कमे भद्ञ 
छ मिलती है इससे तात्पर्य यह 
निकला कि आवबोहवा ही एक 
एसा पदाथ है जो देश काछकी 
अपेक्षा बदलती रहती है अर 
खान प,न आवब यह उसके अंग हैं 
स० ४ काउत्तर 
[के | बहुत ही नरूरत है यरगैर 
इसके धस्र काय सध नहीं सक्ता 
सब ] कथा उयचहार भी प्रचलि 
ते करना ही पड़ेगा छोक 
विरुद्धका त्याग करना पडैगा 
स० ५ काउत्तर 
[ के ] संसार व्यवहार कार्यों में 
हमारी जेसी दशा होरही है 
उसका छोटे से लेकर बड़े तक 
सथ जानते हैं कि यह जैनजा 
लि सव जातों में कैसी उच्च 
जाति गिनी जाती थी सो भा. 


करते हैं परन्तु इसीकी अपेक्षा 





ज कल थिद्या के न हाने से के 
सो दवी पड़ी ६ ॥ 


परमार्थ 
( अंक ९ अष्ठ १६ से आगे ) 


हम आयुपूर्ण होकर मरन के पश्चात का 
कुछ फिक्रनहीं करते हैं ।। हम बिलकु 
बेफिक्र हैं मृत्यु $ पश्चात के काल के बास्ते 
माना हमको यह निश्चय है कि म्रत्यु के 
पश्चात जीव ही नहीं रहता हैं ॥ है भाई 
यो जैसा कि इस संसाः में वह परुष म्‌ 
पे समझा जाता है जो केवल बतैमान 
मान के सुखका विचार करता है और 
यह कहता है कि कलके दिनकी बात 
कल दे।जावेगी आज दिन तो आज 
काउपाय करना चाहिये ऐसाही क्‍या 
बह पुरुष य॒र्ल नहीं है जो अगले जन्म 
के मुख के बास्ते कुछ यत्ञ नही +रता है 
आर जेसा कि वतेमान काल के सलका 
बियार करने वाला इस संसार में बहु - 
ते दुख उठाता हूँ इसी प्रकार क्यावह , 
मनुष्य अगले जन्म में दुख नहीं उठावें 
गा जो केवल इसदी जन्मंक बास्ते फिक्र 
करता है ॥ 

हेभाईयो चेतो जागा और परमार्थ के 
बास्ते कुछ फिक्र करो । अगंछे जनम 
के सुखका उपाय धम्र में मर्षर्तना है ॥ 
यह सुख सम्पदा जो कुछ इसजनम में 
माप्तहो रही है यहमी धर्म काशि महात्महे 
किसी कालपें कोई पे कायये किया गा 


६ ) 





कक 

या है जिसका यहफल है ओर जोहुछ 
कष्ट ओर विपातत इसजन्म में उठानी पढ़ी 
हैं दृह अपमे और पाषकार्यों के कारण 
है ॥ इसवास्ते हे भाईयो आगामी कार 
के बास्‍्ते यत्र करना चाहिये ॥ इसका 
भुष्य उपाय और यत्र एक धर्मही है ॥ 
इस कारण यादि हम धर्मसे अनुराग न 
करेंतो हमसेज्यादा मूर्ख ओरकौन होगा ॥ 
यदापि इससमय सबे जाति के मनष्य 
धर्म की कुछ परवाह नहीं करते हैं ओर 
संसार कार्यों में ही लिप्त होरहे हें प- 
रन्तु अन्य मतानुयाइंतो मिथ्या मता 
सुरागी हैं वह यादि धम में न मषतें तो 
क्‍या आश्चर्य है परन्तु आश्चर्य तों हम 
मैनियों पर आता है कि जन मत के 
घारी होकर उत्तम कुल में भराप्त होकर 
भी संसार से ही लिप्त हो रहे हैं ओर 
जिम धर्म से संसारी सुख की सामिश्री 
हमको म्राप्त हुई है उस धर्म को बिलकु 
ऊू बिसार देवें ॥ हे भारयों यह बहुत 
अच्छा समय हम को प्राप्त होरहा है 
और समय व्यतीत होता जाता है जो 
घही व्यतीत होगई बह फिर हाथ आ- 
ती नहीं है इस कारण जल्दी करनी 
चाहिये प्रमाद को छोड़ना चाहिये 
ओर कुछ घमम कार्य भी करना चाहे ये 
हाय हाय हम एक दिन की चाॉसठ 
घदी में आधी घी भी धर्म कारये में 
न रुगाबें ॥ धर्म ही कल्याण कारी है 
भ्रम ही सुखकी माप्तिका कारण है नो 


हा 
कक 
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कुछ होगा इसहीसे होगा ॥ 59%: 
चिहयोंका सारांश 


( !) पेमचंदजी जलती रसनगढ 
से लिखते हैं कि बहां औगे 
अन्य धर्म अन्य देवको सान- 
ती हैं पूजती हैं और जैन परम से 
विपरीत कारये करने में तत्पर 
हैं ॥शोक सहा शोक ॥ 

[२] लाला धरमचन्दजी बहराय 
व से लिखलते हैं कि जेनगजदट 
बहुत परोपष कार करता है 
[ दोहा ] बड़े पुरूष से होत 
है पर उपकारी बाल | उपकारी 
नहिं खूलये बही मात और 
लात ॥ यह गज़ट बात्सल्प 
अंग भी घढाता है कुंडलिया ॥ 
यबाढे वात्सल्य अंग जब प्रीत 
पररपर होस | बेर भाव मिट 
जायगा हिल सिल बेटठें सोय ॥ 
हिल मिल बेठें सोयष सुमति 
दिन दिन उपजाबे, होय कुरी 
लें नास समाकी चाह चढ़ाचे, 
भर्म चन्द फरजोर कद्दत यह 
घुष सोका दे, भले काये परहे- 
लसदा यह साहस वादे ॥ 

] लाला उमरावसिंधजी सहाय 

नजी दादा दूसे लिस्बले हैं कि 

वहांपर महीने में दो वार 
भा होती है परन्तु सब भा; 


( 


नहीं भाते हैं व्यथव्यय [फजू- | ताही में चित देख ॥ 


ल खर्जी ] दूर होनेका प्रबन्ध 
हो रहा दै ॥ 
धीरज 

भ्राणी सात्र के लिये इस अ- 
स्वार संसार में धीरज भी केसा 5 
पकारी पदाथे है जो प्रत्येक जि- 
पास में सहायक रहता है॥ जन्म 
से भरण तक सेंकडों संकट आक 
रे घेरते हैं उस समय घीरज़ के 
भ्ासरे ही जीबन होता है ॥ जो 
चीरम नहीं घरते हैं वह अपनी 
चिपर्सी अधिक चढाते हैं ओर 
अधिक दुःस्ब उठाते हैं जैस किसी 
कावपने कद हे ॥ 
[ दोदा ) सुस्ब दग्ब पएकसमान है 
हरे दोक नहीं होय। झानी काटे 
ज्ञानस सूरख काटे गाय ॥ 

सुस्त दुःग्व अपने कसानसार 
प्रभ्यक देश धारी को सदाही हो- 
ला है कुछ चिन्ता करने और 
अधीर होने से दुःस्य/ कम नहीं 
होता हे घरन साव घान रह कर 
उपाय करनेसे विपत्तिका छूटना 
भी सम्भष है ॥ जो हानि होचु- 
की था जो बात बीत गईं उसपर 
शोना और पछताया करना मि- 
घध्कलछ है| जैसे किसी मे कहा है, 

थे ताएहे विसारदे आगे दी 

लेय। जो बनभ!न्रे सहज में 


) 


पैये कुछ रोगकी अधि नहीं 
परन्तु उसके छूछा को सहज कर 
सफ्ता है ॥ 
[ दोहा ) परी विपत से छूटिये 
करके जो र उपाय! कैसे निकसे ज 
सन बिन पड़ी भवंर में नाव ॥ 

बहुघा सनच्य छोटी २ सी त- 
कलीफ या विपत्ति मैं धीरज को 
छोड देले हैं परन्तु क्या धीरज 
के छोडने से वह विपत्ति टलजा- 
ती है कदाचित नहीं बरण घी- 
रज़ के जाने के पञश्ञात उपाय 
कर नका हार क्री बन्द होजाता 
हैं अथोत घीरज छोडना यहुत 
हानि कारक है इसके आति रिक्त 
धीरज छोडकर रुदनादिक करने 
से पाप कमाका बंधन भी होता 
है कि जो धीरज के समय नहीं 
होला है इस कारण नर नारी से 
प्रशणियों का विपत्ति में बेयवान 
रहनेका स्वभाय करना चाहिये 
इससे इस छोक ओर पर लोक 
दोनोंका छाभ है ॥ 


६. शेः 
ख््रीशिक्षा 
हम अपनी जालि की शऔीयों 
को अति दुर्दृद्षा में देख कर और 


इससे परम और अपनी जाति मैं 
अधिक दाने नान कर पक दि- 


(्‌ 


क्षा ख्वीयों के पति लिखते हैं यह 
जैन गजद नागरी अक्षरों में हो- 
ता है इस कारण जो ख्त्रीयें इस 
को पठसक्ती हैं वह कृपा करके 
इस पतन्न को अन्य ख्ीघों को 
अथवय सुनायें ॥ 

है स्रीयो | तुम यह बात जान 
तीहो और जगन प्रसिद्ध भी है 
कि पुरुष सत्रीयों को सर बत- 
लाते हैं और यह बात कहते हैं 
कि सत्रीकीं अपन दिलका भेद 
गहीं देना चाहिये ओर शुप्तबाला 
भमहीं करनी चाहिये ओर स््रीकी 
सलाह पर काम नहीं करना चा- 
हिये क्यूंकि सत्रीकी सत उलगटी 
होती है इसके सिवाय है ख््रीयों ! 
यह चातभी तमस्वीकार करोगी कि 
स्रीपों को अपने घमका कुछ ज्ञान 
नहीं हे और सिथ्यात्व सेवन ओर 
कुदेवादिकका पूजन लोक सूढ- 
वा कुरीतियों पर प्रवर्तना आदि 
के यहुधा करके स्थ्रीयों में है पुरू- 
थों में बहुत कम है और यह भी 
देखने में आता है कि पुरुष बहुत 
प्रकार के प्रवन्ध सिधथ्यात्व ओर 
छूरीति दूर करने के वास्‍ते करते 
हैं और ख््ीयें उस प्रबन्ध को प्य- 
रने नहीं देती हैं और तोड़ डा- 
छती हैं ॥ अधथात हमोरी जाति 
की स्त्रीयें सूखता की खान हैं ॥ 


) 

परन्तु ऐ खोयो अविचारणीय यह 
बात है कि सत्रीयों की प्रकृति 
सूरंता है या उच्चिल दिध्षा से 
मिलने के कारण यह सूर्र रहती 
है॥। जब हम पराने समय के इति 
हास और एराण देच्वल हैं तो ह 
शक्रो यह बात साहस होती है 
कि पूवे काल में हमारी जाति 
में बडी २ विद्वान चतर और ध- 
सज्ञ ख्रीयें होचुकी हैं जिन से अ- 
चछे २ पुरुष ठिक्षा लेतेथे ॥ इस 
के सिवाय हम आज कल अंगरे- 
जों में बहुघा ख्ाथों को बर्डीर वि- 
द्वान देखते हैं जो बडे ९२ सहान 
ग्रन्थ रचती हैं और पृरुषों को 
शिक्षा देती हैं ॥ इस से यह था- 
त स्पष्ट होतो है कि सद्वीयों ही ८ 
प्रकाति में सूर्गता नहीं है बरण 
शिक्षा प्राप्त न होने के कारण ह- 
मारी जाते की स्धीथ॑ आज कछ 
मूर्ख होगई हैं ॥ परन्त है ख्रीयो 
क्या तम को इस घालका शोऋ 
नहीं है कि तुम सूत्र हो कौर 
सू्ले कहलाली हो ओर यादे तुम 
को इस बातका शोक है तो क्यूं 
तुम इसका उपाय नहीं करती हो 
क्या तुभ को यह फ्रोसा है कि 
पुरुष तुम्दारी दशा को खुधार 
नेका यज्ञ करेंगे थे अपनी 
ही दशा नहीं खुधारते हैं फिर 





व 
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घह़ तुम्हारी दह्या को क्‍या खुधा | करने से पुरुषकों छाचचार तम्हारी 
रेंगे॥ परंतु पुरुषों में और तुम मैं | इच्छा पूर्ण करने के हेत बख्तर आ- 


इतना अंतर है कि तम घर के 
अंदग्ही रहती हो ओर इस का- 
रण जगत में वहुत प्रकार के कार्य 
ब्यवहार होते छुव नहीं देख स- 
की हो आर सन॒ष्य घर के णह- 
र पहता है काय व्यधहार करता 
है हस कारण बहुत मरी बातें दे- 
शस्वता है और केवल इस कारण 
देखने ही से बहुत चतुर होजा- 


ला है ऑर तुम बिना विद्या पढ- 


ने के कुछ नही जान मक्ती हो ॥ 
इस बारते तुमको पुरुषों से आधि- 
क आवद्ययक्ताविद्या पढने की है | 
में स््रीयों यदि तुम अपनी भला: 
ई चाहती हो थादे अपने धर्मको 
जानना चाहती हो यादि पर लो- 
के सुधार ने की इच्छा है यादि 
सिथ्यात्व छोड़ने की इच्छा है 
यदि सूस्जंता को छोडना चाहती 
हो तो विद्या प्राप्तिका उपाय क- 
रो | परन्तु तृम्हारे सब कार्य प- 
रूषों के आधीन हैं इस कारण स्व 
थे कुछ नहीं करसंकी हो जैसा 
कि तुम अपना आभूषण बच्लादि- 
के बनवाने के वास्ते पुरुष को 
भेरणा करती हो इसही प्रकार वि 
था सिखाने की क्ली घेरणा करो 
भोर जेसा हि प्रति दिन प्रेरणा 





खूषणादे तुम्हारे जारते वनया 
देने पडले हैं इस प्रकार यादि नम 
उसही प्रकार प्रेग्णा रकरती होतो 
क्या तुम्हारी इचछा पूण करने के 
हेतु यह तुमको विद्या प्रप्तिका उ- 
पाय नहीं करेंगे अवश्य करेंगे ॥ 
फिर तम क्यूं चुप बेटी हो घत्र 
करो परुष अपने आप तम्हारे 
बासस्‍्ते कुछ न करेंगे ॥ 


वेश्याका रत्य 


हे ्ाइयो यह बात तुमजा- 
ले होकिव्याभिया रसेआधिकओऔर 
कोड पाप नहीं है और इस से 
कंबल पाप ही नहीं होता बन्ण 
इस लोक में ली अलि निंदाहोंती 
है ॥ यद्यापि खोटा कसे सब जाति 
के मनुष्यों के यास्तले स्वोटा ही 
होता हे परन्तु ्रेष्ट उ्तम जाति 
के सनुष्य से खोटा फसे होना 
बहुत ही अधिक खोटा होता है 
जैसा कि चोरी करना सब के 
बास्ते बुरा हे परन्तु यदि राजा 
चोरी करने लगेतो बहुतही बुरा 
है॥ इस कारण उत्तम जाति में 
व्याभिचारयहुत ही निल्‍े्धष्ट है ,॥| 
को हे काये जितना बुरा होता है 


| उस कार्यका कारण भी उतनाही 





(्‌ 
क्राहोता है।बेह पाका रृत्य देखना 
सका गाना सुनना उसके सुन्द्‌ 
र रूप को देखना उससे वात्तों 
छाप करना थह सब बात कारण 
हैं दयाभियारकी इस कारण यह 
की उसनी ही बरी हैं जितना 
ड्यभिचारका करना॥ ऐ भाईयो 
जब तक किसी काम में इस बात 
का मय रहता है कि यादे अन्य 
मनुष्य सुझको यह काये करते 
देखेंगे तो क्‍या कहेंगे लव तक 
झुस काये के छोड देने की सम्मा 
चना होती है ॥ परन्तु जो काम 
स्पष्ट सब के सामने किया जाये 
उस में किसका डर है इस वास्ते 
बह कास कभी नहीं छूटसक्ता है 
ओर हमसे भी अधिक यदि 
किसी जाति में बरे कासकी शि- 
क्षा देनेका ही उपाय किया जाये 
फिरतों कहनाही क्या है ऐ भाई 
थो हमको बहुत शोक प्राप्त हो- 
ला हे जब हम देखते हैं कि हमा 
री जाति में जो उत्तम और 
श्रेष्ठ जालि गिनी जाती है यह 
रीति प्रचलित हो रही हे कि तुम 
पुत्र के विवाह में अपनी जाति 
के वृद्ध युवा वालक पुरुषों की स- 
सा,लगाकर चेदयाका रृत्य करा 
पा ज्ञाता है ऑरब्यानियारादिक 
की. शिक्षा दिलाई जाती है प्रथ- 
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हा राहता शानिइयाका र॒त्य देखना | से तो उत्तम जातिके मत्तुष्पों मलुष्यों की 
सभा में कुछटा सत्रीका भवेश क- 
रना ही लझाका कारण है आर 
फिर छत्य करना हाथ हाथ हसा 
री केसी मसाले सारीराई हे हस 
किस अ्षज्ञान अंधेरी में फंसे हैं 
कि अपने आप अपने नुकसान. 
के उपाय करते हैं ऐ भाइयों जे- 
इसाका नचाना एक दम दूर करो 
जिससे व्यामिचार इस जाति से 
दूर हो नहीं तो इस उत्तम जाति 
से शूद्र अच्छे हैं ॥ 


॥ अच्छे प्रदान ॥ 
कई एकअच्छेदान जिनका देना 
उचित है 
१- अपने छात्रुको क्षमादों 
२--- अपने मित्रकी प्रेमदों 
३--- अपने विरोधी को सहन 
शालदों 
४-- अपने वाल व्चा को अ- 
च्छा निदर्शंनदो 
५-- अपने माता पि ॥ को आ- 
दार सन्‍्मान दो 
६--- दुखी दीनों को सहायतादों 
७५-- जो धर्म से बिमुख हे। 
उनके घममसिक्षा दे 


( 


<--- भटके हुआ को सीधे मा- 
“में परलरूगादो 

९--- क्रोधी को उत्तम और 
झदु बचनों के दारा शान्तिदों ॥ 


॥ हिंन्दुस्तानकी निर्धनता ॥ 
दि्दुस्तानियों के ब्ीचमेँ कोई २ घनी 
आर भरग्यवान तो दिख: देतह परन्तु 
स्पष्ठरूपसे देखपटताई कि और देशोकी 
अपेक्षा धनी छोग यहां कम मिरूतहें 
परन्तु इस दशके निवासी बहुत करके 
बढ़ी दरिद्रतामें जीवन वबिताते हैं. अब 
बहाँ यह प्रइन उत्पन्न होतादे कि इस 
निधनताका कारण क्याह । पस॒यादि 
काई अच्छी रीतिसे इस का कारण नि 

ह्ये करता और छागों को प्रगट करता 
नो कंदावित उन बहने लाभ होता 
क्योंकि किसी विपतस बचनेका पह़िले 
इपाय यहदे कि हम विपतिकों समझलें 
इस बात के विपयर्भ बहुत लोग भूल 
करते हैं इस देश के वहत निवासी जो 
अपने दश के वत्तांतरों कम जानते हैं 
| यह ममझतेई कि पाचन दिनों में इस 
देशकी सफलता आर इसके नित्रामियों 
का आनन्द और कल्याण बहुतही अ- 
तिक था परन्तु साचनेशी बातहे कि 
४७ पतिसे ह० लेागोंकों क्या छाभ परा- 
8 हेसक्ताहे यह ता ऐसी कहावतहै 
जैसी बृडपनेगें योरनकी यार और 
स्मरण, भला इस याद आर स्मरणंस्ले 
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कहीं योचनकी शोभा दृष्ठि गोचर हो 
सक्ती है | कदाचित नहीं पर सब लोगों 
और देशों मे बटुतोंकी यह समझ कि 
अगले दिन मलेथे कुछभी फलदायक 
नहींहे भोर इसका विशेष कारण यही 
है कि लेग अब के दुसखोंको तो जानते 
हैं परन्तु भाचीन दिनोंके दुखोका स्म- 


'रण बना नहीं रहताई ॥ 


भूल यह है कि बहुत छोग सरकारप्र 
आंध्रिक भरोसा रखतेहँ वे यह नहीं सो- 
चते कि हमारी घटती और बढती हमारी 
चतराई वा बद्धि वा परिश्रम से होगी 
बल्कि यह बिचार करतेहें कि सरकार 
सब कुछ करमी यह हमारी वर्डीभरी 
चु.ह क्योंकि जवतक हम अपने हानि 
छाभ को खद न विचारेंगे और उन पर 
अच्छी भांति ध्यान नरेंगे तबतक हृम 
को अपनी विपक्षिसे छुटकारा न होगा 
और हमको क्डेश नित्य बनारहेगा ॥ 
प्रन्‍तु यदि सरकार हमार नोबन और 
हमारी संपनिकीरक्षा करतीडहे तो ओरक्या 
करना चाोह्य अपनी घटती और बढती 
ता केवल हमारही हाथहे । हाँ निःसंद ह 
यहत॑े चाहिये कि भधान और आऔधषिकारी 
लोग अच्छे और चतुर €; परन्‍त यह 
इससेभी अवदबहै ।के सब लोग अपने 
अपने व, को मन लगगके औए वाडि 
क साथ करें ॥ फिर धनी वा कंगाऱ 
होनेके १ईऐसे कारणहें जिनसे सर्व दे- 
शो में बदा अभाव होताई निदान यह 
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इरकहीं सत्य होताहै |के परिशक्षमी का 
हाथ घन ओर संपति बदोरताह और 
बहभी कि आलस्य मनष्यकोा चिथदें 
पहिनाने का कारण होताहे ।॥| 

सकल देशमभ यह रीतिहै कि मद्यपीने हा- 
* दे और चटेरे मनुष्य निर्षेनताकी देख 
बेदें और व्यय बवय क रनदा रोकेतो सदा 
निर्षनता समीपही खहींहे पस जा कोई 
इसरेशक लोगोंकीउन्नति ओर सफलता 
आर कल्याण ओर नाना भांतिकी से 
सारिकिवदती चाहताहे उसको चाहिये 
कि उनमें सरीतिये बढानेका प्रयत्न 
करें ॥ परन्तुरई बरी रीतें एसीहें जि 
मसे हमारे दशकों विशेष हानि पहुंच 
तीहे ओर यदि ऐसे लोकाचार को 
त्यागनर्देतों दशकीउत्तम दशा न होसरू 
गी। जो हम लोगों भे ऑधषक बुद्ध 
मानें सो इन हानि की बातोंका ज्ञानने 
भी हैं ओर कोई २ तो इनका निषेध 
भी करताई परन्तु किसी कारणंस छोग 
बन री शिक्षाओं को नहीं प'नते बरण इन 
बुर भागों में आग बढ़ते जातेहं ॥ झ 
पअगगे 

॥ चिह्ठी का सारांश ॥ 

सिद्ध श्री देववन्द महासुभस्थाने स्वोध- 
मा निराजगान सकल गणनिधान पत्री 
भी वाबु सूरतभान साहब योग्य लि 
ख्ी विजेगढ से मथुरा भसाद व नाथू- 
रामकी जेजिनेद्रव॑चना भत्रकु शलतेत्रा स्तु 


अपरंध निवेद्नन यहहे कि हमन आपका 
व्याख्यान धर्म्मे न्ञन का मधुरानी में, 
सुना उसको सुनकर मन धरम्मीन्नाने में 
लगा यहां ९? घर गंगेलवार भाईयों 
के हैं और वह सर्व भाई पर्मसे परान्मण 
और पराड्मुषही क्या आण समाज 
की आर जिसे जातेहें इन सबके गर्व 

या लाला इन्द्र मसाद रईस आहाईं 
अनके बशमें सर्व भाई हैं जिस चालसे 
लाला साहब चलतेहैं उसो चालसे सर्व 
भाई चछतहेँं हमन अपनी चत॒राई अ- 
थवा जबरदस्ती स इतना कामतो करालि 
याहँ कि उनके मकान पर जाकर शास्त्र 
कहना आर उनको घझुनाना परन्तु के 
मृढ मरने करते हैं जिनका उत्तर हमसे 
बनसक्ताह देतहें ओर बानका नहा 
आता पस्त एक छाला साहब के पम्प 
नुमार चलठानमे सर्व गंगेलवार भाई 
धम्म ग्रहण करेंग और जिन धर्म्भ पर 
चलेग हमार आशय सर्व लिखने का 
यहहे कि कृपा करके किसी सुद्धिवान 
उपरेशक को सूचित कर यहां घुशो- 
भित कीजिये कि जिससे छाला साहद 
वा अम दूर होनावे और धूप पर च- 
लें एक मंदिरती अपवने पहेंहदें जद भा 
ई साहब इनकी रुचि धर्म्म पर होजाने 
गी तो मन्दिर नी भी बन जवेंग धन्र 
चड़ेगा और भाई साहत हमारा तो एक 

धर प्ावती पुरणरोंका है भौर मंदिर 


( 
ज्ञी भी दूसेर भोजूदरहें पर इनके 
दखीईं अपना गजट हमेशा भेजाकरों 
पूल्य भी भेजा जाथगा हमागे पूंजी 
अभी तक तो है ऋऊाकन अब जातीहें 
दूसरे छीनें लेतड़े अगर आप सहायता 
को ता वच खर्चे उपदेशक का सब दें 
गे धम रक्षा करो- धरम रक्षा करों-ह- 
मरा पूंजी बचाओ आर नहींता जा- 
तीदे ॥ 

आपका दास 
म्थुग प्रमाद 
बटेहपके समाचार 
अवके साल वेह्य कानफरेंम अथीतू 
वैब्य मट सभा का जलसा ओरीमान से- 
ट लक्षमण दासजी सी आइ, $ सभा 
पल जनम रूभा मथ भव के आधितरणे 
हुतथा जिममें यह रिजुछेशन पास हुवा 
था कि देश्य ज्ञातिक मत्येके जथके 
प्रत्येक मनुष्य के उाचनंडे कि पर्सपर 
एकता पैदा करें और मिलाप बढ़ादें 
किसी सांखशारिक था धार्मक कामोंमें 
विरुद्धना ने उत्पन होनेदें पल बण्णव 
शातिक एक महाशय वाबू मिरीराम 
साहत रायवहादुर सवइनजिन्यर जिला 
बुलंदशहरने जो वेश्य कानफरेस के मे- 
स्वरहें अपने सनम भूमि मु» नानोंतार्म 
अपन मंधघ्रत कई एक कार्यो जो 
उनके जेनियोंके साथथे ओर जो ऐसे 
उल्झ दऐव कि दन सहायता राज 
देरवारियों वा राज अधिकायों के फे 
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एसी सुरीत आर सज्ननतास साफ कि- 
ये कि जिसने हमको हृदआशा और 
परम विब्वास हाताद के ऐस२ सच्तन 
आर भहाशय आर वेठय कानफरस के 
सच्च हितु और शुभनचितक समासद निः 
सेंदह इस ग्जृजेशन को प्रर्ण रूपसे पू- 
रा करेंगे ओर वश्य जातिमें यथा योग्य 
इसका प्रचार करेंगे और स्वयम इसपर 
प्रवर्त कर अन्य भाईयों के बास्त ननू« 
ना बनसे ॥ 
जातिका शभचिन्तक 
मगतराय म॒० नानौता 

पिक्षिकरिपार्स श्री मेनपरुप थे मभाइट गे 
ओयनसेपादकमनग मटमहा शय-- जा जद 
कृपा करके नींचे छल छखका नम 
अमूल्य पत्रम स्थान देकर कतार्थ की- 
जिय पमिती माघ कृष्णा १४ चतदकझ्षी 
दिन सामार सेबत (९९२ मुताबिक 
१३६ जनवगी (८९६ ३० की राज़िके 
७ बस चायती श्रीजनमंद्रजी पसारी 
दोलाम सभा मारंभ हई- हमारे परम 
प्रापकारी मद्दात्माही महाशय अशुब 
बाव सख्पचंदनी साह्व सभापतिकी 
तबीं शत कसी करर नाराजथी इससपब 
समभाका सशामित न करसके हम ज़िनें 
द्रदवसे जिकाल मन वचन कामरी झुद्ध 
ता कर मार्थना करतह कि हमार उक्त 
बाव साटव सदाकाल निरोग्य रहें टन 
का ऐेडबय ओर विभव दिन मातिदिन 


के 
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अधिक होने ओर वे सदैव धर्म बान 
और बलवान बने रहें हमारे उपसभा 
पति छालाभवानी मसार साहब बंच्य 
कि निनकी उम्र करीब ६० से नियादा 
होगी बावजूद इसके के आजकल उन 
की तथीअत दरुस्त नहीं रहतीई तक- 
लीफ गयारा करके हर सभा में तशरी 
फ छातेह पनन्‍्यहे उनकी रुचि आर 
साहस को बाबू चंपतराय साहब उप 
सभापात बसबब दारेमें जानके सभाभ॑ 
नहीं पधारे- और सभासदे भा 

में से बहत कम महाहय इस सभामें 
एकत्र हए-इस केखसे मरा यह आंभ- 
प्राय नहीं है फ्ि सभामें जाने उनकी 
रूचि ओर उत्साह कम होगयाहों किंतु 
उनको कोई न कोई अवहय कार्य रूग 
गया होगा काहसे किसभाक्रा काइम र- 
हना इनरों साइब्रों की तशरीफ यावगी 
पर मनहमिर है सभः इनहीं को सुहाय 
ता और कोशिश से दिन व दिन उ« 
झति पर है- येही सहाव सभाके वि 
रस्थाई स्थंभ हैँ एसा कॉन उत्सादी 
धर्मीनरागी पुरुष होगा जो धरम उन्नति 
के कार्यमें शरीक न होकर बिठा सवत्र 
प्रमादवश तान दुपट्टा धरपर सोये, 
कोई नहीं कदापि नहीं॥ 

दोहा-- आ्रावक कुल हितका रणी थापी 
सभा विशाल । निज ग्रह कार्य चिसार 
कर सुनन करद् प्तिपार ॥ 

2 पप मेंन वो चिद्दियां जो! महासभा 





मथुरा जी के मंत्रियों ओर संपादक ले 
नगजटरके पाससे आई हरैथी मय उन 
के जवाबानके सभामदों के सन्‍्मुख पढ़ 
कर घझुनाई इसके पश्चात पिछली सभा 
की छपी हुई रिपोर्ट और कई एक म- 
जमून वावत वाल्य और वृद्ध विवाइ 
फिजल खर्चा आदि मंदर्ज जेनगजट ब 
जैनभभाकर पटकरएुनाऐ जिनके श्रवण 
से सभा अति आनंदित हुई और तृप्त 
न हुई करीब ११ बज जेकारा बोछ 
कर आनन्द मंगल पवंक सभा विस्नर 

जन हुईं ॥ 

ज्ेनियों का शभ चितक 
प्याग्लाल मास्टर मंत्री 
जैनसभा इटावा 
२२-१-५९६६ ० 

प्रियवर 
जै।अनेद्र- कृपा करके नि- 
से लिस्त हुए सजलून को आप 
अपने जनगट से जगह दीजियेगा 
॥ रिवोर्ट मातिक सभा इठावा ॥ 
समिती पोष झुका ' ४ दिन सो- 
सवार संचत १९ ५२ मुताबिक 
३० दिगयर सन्‌ १८ ९९ ई० को 
रापके उवजे पंचायती श्री जेन 
संद्ग्जी मेंसभा प्रारेभहई भथम 
शाखसत्रजी की समामें हस्व साम्मूल 
रोज़ मरा !घेटे तक शासत्र जो 
यबचता रहा इसके पश्चा4 ८ बजे 
तक वादवूलखभी चेद समापाते 





सुझी अपतराय उप समापति 
“लाला भवानी प्रसाद वेद्य- उप- 
समापाति-सुझी प्यारेलाल भसंत्री 
रा० उमरायर्स उपमंत्री -ला* 
जगन्नाथ कोषाध्यक्ष -ला ० इजा- 
रीलाल वेद आदि वहुतलभासद्‌ 
सभा सें एकन्र हो गये प्रथम मुझशी 
क्यारे लाल सास्टर संच्री ने सभा 
की आज्ञा नसार अपने यनाये 
हुए सभा संबंधी नियमों को सद 
सभमासदों के रोवरू आद्योपांति 
पढदकर खुनाये जिनको छुनकऋर 
सभाने सर्च संम्माते से स्वीकार 
कीय और प्रतिज्ञाकी कि आईंदा 
इन दी (निपरमानसार सभाकी 
कुछ कारवाह असल में आवगी 
वबिला किसी सुख्य कारण के कि 
सी नियम में न्‍्यूना पिक वार- 
दो बदल नकी जावेसी यादेका- 
शपाय कीजाबगी तो बमंजू- 
थी सभा होगी ॥ 

पाठशालाका प्रवन्ध सभा से 
मंजूर शु दा नियम नुसार होना 
शुरू होगयाहे कई एक रजिस्ट 
र किताव समिस्ल- 8जिस्दर हा- 
जिरी- रजि० भरती- रजि* 
बारे सोपषिक- रज़ि ० परीक्षा- 
रज़ि० पढाई भासिक चगेरह--- 
रजि> झुभाचरण- रजि० नकल 
चिट्ठी घात-- रजि० व्यवस्था सभा 
पाठशाला वगेरह २ भोर बहुत 
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से नकछे जात समिसल सकोरी 
मसदसों के लैथार किये गये हैं-- 
सभा में जेनगतज़्तट के कई एक 
लेस्ब वावत फजूल खर्ची पढ़कर 
खुनायें गये परन्तु यहां पर इस 
दुछ डायनकी चुटीया पकड कर 
अपनी जाति में स वाहर निका 
लनेका उद्योग किसी साहद ने 
अभीतक नहीं किया है फिर 
संशीचंपतराय साहवने जेन स- 
दाविद्याल्य भंडार की सहायता 
के बासस्‍्ते एक पेसा फी जीवऊ 
हिसाव से एक गसोलक में डालने 
की दरग्वास्त समाभ पेश की जि 
सको सक्षाने मंजूर किया ओर 
कहा कि गोलक रम्ती जाये का- 
रबाह शुरू होगी ॥ 

लाला छेदील! ल लोहिया और 
बाबू लूपर्मीचंद समापति ने 
खरीद दारी जेनगजर मंजुर फ- 
सा के अपने नाम व पता संशी 
चपतराय साहब को लिखादी या 
जेनगजर के ग्राहक चनाने के वा- 
स्‍ते छशी साहव हर सभामें सच 
लोगों को उपदेश दिया करते हैं 

नहों की कोशिदा से यहां पर 
चार पांच जेंनगजरट मंगाये जाते 
हैं इसके वाद ११ बजे जैकाराः 
बोलकर सभा आनन्द पूथेक बि- 
सजन हे ॥ 

जेनियोंका शुभाचिंतक 


प्यारेलाल संश्री 
जैनपुरुषार्थ सभा हटाया 
जैनगजट संपादक महाशय 
जयजिनेंद्र-इसपत्रकों स्व क्रीम 
पत्रमं स्थान दीजियरे-- 
जैन ध्याकरण संचन्धी विषय 
पाठक सहाहायमाो के दाष्टि गोचर 
हुवा होगा यद्याप ज॑न शारत्र ही 
पठितव्य है लथाएरे हृदरी अपू 
ण ज्ञान होनभ लघु औसदी आआंद 
पढ़ने से दृूषण नहीं प्रतीति 
होताहे इससे सी [ व्याकरण प 
इनका फल | शाब्दोंका छझुझ आ- 
शुद्धता ज्ञात होना २” अनेका 
स्तात्मक जेन मिद्धान्तम “ इति 
बचनातल | 
जैनकाब्य शाखम्‌ 
इसी प्रकार ।न आचाय घ- 
णीत काब्य भी मनो रंजक ह का 
ब्यका लक्षण इस प्रकार कहा ६ 
४ चनुर चत खअ्पम्त्कार कारे 
कत्रे! कमंकरादयम ' कठाल परूुषों 
के चित्तकों चमत्कार करन बाला 
जो काविका कर्म सोकाव्य ह अ 
थवा “ दाब्दाथों तिदोंपों समुणां 
प्राय! सालंका गो काव्यम'' जिस 
मे दोपष रहित गुण सहिल प्रायः 
कारे अलंकार सहित दाद अ- 
होप सोकादप है सो लोन प्र- 
कार है गद्य पद्म मिश्ष जो छन्द 
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घन्ध हाला है सा गद्य काठय सहा: 
काव्यादिक जैसे चन्द्रप्रमचारे- 
इत्यादि, है. औ के अवलोक 
नाथ इस [ ब्य ] के वियय 
भी लिस्वतले हैं जिनन देखन से 
अपने ज्ञास्वों से दृढ़ प्रतीति होगी 
संस्कृत मापा भा कृत मापा अप 
भ्रठ्ा भाषा ग्रामर साथा कार बने 
हुये हाथ ओर ऋमरे सगहनन्‍्पय 
शुबास्क वन्ध सास्धवन्ध अवस्त॒स्् 
बनन्‍्ध हो ये सगका आनन्‍ितस छान्‍्द 
| घथप छनद से सन्नहोंग आर 
मसख्य प्रातलप्स्य गुस विश्प न 
पहण रूप ७» सान्धकारे घुकत होश 
सक्षप रोहित ग्रन्थ छ्रोीघ आश्पम 
हम्धहाय जिस ये आल दि्ताण- 
से उहिल परर"र संचन्धरूप सगे 
हाय प्रधथप आरम्स से आदारनोा 
दे नमास्क्रिश गज निर्देश | स्थ- 
रूप | मंगल्कार सुक्तदोय ओर 
वक्तठय बम्तु णी प्रालिज्ञा तिसमक 
प्रयाजन का उपन्यास कर्लनिप्रण 
सा सल्न दननके स्वरूप का थि- 
चार टत्थादे दाक्‍यों कारे सहिल 
हाय जिससे एकमग दृष्कर चित्र 
काउप पसमक काव्य करि चिन्ह्ल 
होथ जिममें रू गंछा अन्स्य स्वअ- 
भीष्ट बन्‍तु कारे अंकित होय 
आर चार ( धर्माथकाममाद्य ) व 
गके फलककरियुक्त हीय शेषमग्रे॥ 
सिकपमवाधक३-२००७०७७भाा ९७५ >नवपाधाभकाउसभाावको कब साउतार१4१ए० उ। वा ९३७४१७७०५७७०१११फ कक 
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आथना 


यदि जैन गजट के ग्राहक 
जो अवश्य परोष कारी ज्ञात हो 
ते हैं एक एक ग्राहक और वढा 
देवेती दुगने ग्राहक होजावें 
ओर फिर यह जैन गजट भरा 
न रहे आशा है कि हमारी प्रा- 
थेना को अवश्य हमारे जैनी 
भाई अंग्रीकार करके कोशिश 
करेंगे ॥ 

















वाल्यावस्था 


यह वात सब जानते हैं (के 
वाल्यावस्था में वालकऋ को जिम 
प्रकार की शिक्षा मिलती है जि- 
से प्रकार वह सनुष्यों को प्रवत- 
ता देखताहे चहही काम आगेको 
बह बालक करने लगजाता है बा- 
हवाचस्थूह नरम लकड़ी के समान 
है कि जिस प्रकार उस लकडी को 
साड देवें वह खूख कर बेसीदडी 
हो जाती है और फिर दूसरे प्र- 
कार नहीं सुड सकती दे इसही 





(्‌ 


पल, 


अंहुलनणकमपकन्‍्णग-मम्मााभा कान; वशूर मम किक करपाइधभभजमकभाज फू ब३०३७- >+ बन मर रत ० कम नाजकम॒इभाकअ नम एफ भुथ७4थ भाव <१भाथ# भार भुरनन्‍म नमन नाक न कमकामकंप नया मपम कम का मुंघ#० -कमावाइृइकषक 





प्रकार वाल्यावस्था में सनच्यका 
जो स्वमात हो जाता है वह फिर 
किसी प्रकार नहीं हटसक्ता हेइस 
कारण बुद्धि सानोंका थह बचन 
है कि घाल्यावस्था मैं उत्तम शि- 
क्षा प्राप्त होनेका अवइय उपाय 
करना चाहिये और बालक को 
स्वोटे कास होते हत्े देखने या 
सुनने से दूर रब्वना चाहिये।॥/ 
बुद्धि मानों नेतो यहांतक विचार 
किया है कि बालक मद लक सा; 
भाके गर्स में रहता है तो उसके 
गर्भेक॑ ना महीने के अंतर में जो 
जो दा उसकी मालाकी रहती 
है जेती जारी वह गर्मणी अपने 
मनको चेटा करता है जिस प्रकार 
बह प्रवतती है उसका असर गले 
के अन्दर बालक परमी पडता 
है हस कारण गर्णी स्थरीकों भा 
सस्‍्वछ रहने चित्त प्रमत्न रखन 
आर गाट विचारों भ बचने की 
आवद्यक्ता है ॥ ऐ भाइण०। यह 
सारी बाने हम जानते हैं ओर 
इसपर विश्वास भी करते हैं अ- 
पने सुल्से इस बशातका चस्चान 
की कर ले हें कि बाल्यावस्था में 
बालफ जो देखता है सखोही सी- 
खता 3 परन्तु नहीं मात्दुम क्यूं 
हम करते हे इसके जिपरील ॥| 
मथात्‌ बालकों को हस अपने 


आप स्वाटीडिक्षा देले हैं आर 
अलुचिल्‌ बाते सिसबाते हैं ॥ यह 
बालततों साधारण है कि बालकों 
के सामने हम अनुखित कार्य क- 
रले हैं परन्तु इससे भी अधिक 
हम अपने आप उलदी बातें सि 
खाते हें ॥ अनाखित बातें मिखा- 
ना यह बालकों के साथ हमारा 
लाडप्यार होता है॥ को हे बालक 
को यह सिखाता है छि पिला को 
गाली दे कोई यह सिस्वासा हे कि 
साता को थप्यडमार आर चाचा 
की दाढ़ी नोचले इमसई प्रकार 
और अन्य बालें मिख्वाइ जाती 
हैं ॥ घादि बालक को लाइना दे- 
नकी आवव्यस्ता होली है याउस 
को क्रिसी बात के करने सराका , 
जाता है तो पड कहा जा ता है कि 
सिपाटी आकर सझकों पकड़ 
लेजावेगा मिल्तू या हाव 
कू आकर लर कान कार लेगा 
या इसही प्रकार आर किसी 
बातका डरगावा दिया जाता है 
जिस के कारण अन्त में यह बाल 
क डग्पोक छो नाना है और छोटी 
छोटी बाली से भगप करने लखला 
है सादि बालक किर्सी पस्तु के वा- 
सते आधिक हट कर ता है तो उस 
को असत्य बॉल कर बयहकापा 
जाता है और इस प्रकार बह 
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अर फुसलाये मैं आता रहता है 
चरन्‍्त धो डेद्ी दिन पीछे बह यह 
बात मालूम करने लगता है कि 
थह लोग बिलकुल असत्य बोल 
ले दें तो वह असत्य बोलने को 
अच्छा और काये कारी कस स- 
समझ लेता है और असत्य बोल- 
नें लगता हैं हमही प्रकार अन्य 
सथे प्रकार के स्वाटे ओर निन्‍द 
कार्य सीख जाता है ॥ विद्या ही 
मे होने के कारण उसके माता 
पिता सृढ़ बुद्धि ओर सूख्तों हो 
सेही हैं इस कारण वह घुल से 
काम सूर्ख ताई क भी उनका के 
ग्ते छू देखाता है इस कारण 
बह खाठटप सी मूठ रहता है ॥ 
घह <(पन सा वापको निथ्यात्व 
सेवन दारते आर बिनाहितााह 
ते जियारे लेडा चालपर चलले 
कूद देग्वता है इस कारण वह भी 
सिश्यात्ब होजाता है ओर अन्त 
को यह उसका सभिथ्यत्व दूर हा 
मा कटिन होजाता है ॥ 

एे साहेपों इस कारण बाल्पाव- 
रथा में ग्वोटी दिक्ष्या प्राप्त होने 
के कारण हमारी जाति के सन 
यों की एमी अत्येत न्‍्यूनदशा 
होरही हे जिससे जेन घमका नाम 


फल 


सूम्चे हों तो वह उचित दिक्षा के 
से देवें अथात यादि री पम्ष दों 
नों विद्या चानहों तव उत्तम छि- 
क्षा प्राप्त हासक्ती हे ॥ इस लिखे 
घह् सवरायी दूर करने के बास्ते 
स्त्रीओो को ओर पुरुषों को जिया 
प्राप्त करनी चाहिये वलकी बालल- 
के को छिक्षा देने के वास्ते पिता 
से आधिक साताके लिद्वान होने की 
आवदयक्ता है वयूकि बालक बहुत 
करके मात्प के ही पास रहता ह॥ 
परन्‍ल ऐ भाइईया बडे छाक की 
चात है कि अपने प्यारे पश्नों कां 
हम लोग इसमे भी अधिक ॥ 
खं।टी शिक्षा 

देनेह आर उसका मेनथधम त्यान कर 
अधर्भो आर मिथ्यामती बन,नडक्की को 
शिश करतेें अ्थांत्‌ विद्या भ पके 
बास्ते बे, था ननया के बालक पादारे 
ये। की पाठशालाम पढतदें ओ: केवछ 
बालकदी नहीं पढतह बरण बढर नग 
शेमें छोटीर बॉलकेामी ईमाईयों की 
पाठशाला4 पहनीह जधां $साइ मत की 
शिक्षा दौनातीए और ६सामसीह की 
डपा मना कराई जातीादे अथेत नमाज 
पढ़ाई भाताहे दायर केसे शाककी या 
तटे कि बाल्यावस्था में अपने धर्मर्का 
शिक्षा के ठर अन्य मत की शिक्ष 


खज्जित होता हें परन्तु क्‍या करें | मिले फिर हम उन बालकमि इस बा 


आर 


की आशा करे कि रवावस्था में जन 
धर्म को अहण करलेबगे गह कदांचत 
नहीं होमुक्ताह ॥ हमन बहुतसे अपन 
भाईयों का यह कहत सुनाई कि अमुक 
जनों का बालक ८सा खोटा ह कि वह 
हो अक्षर अगरडभीहे पहकर विपरीत 
कार्य वरन लगाहै आर जैन धमकों 
बातें को झूटी बतान लगाहै परन्त ऐ 
भा»हेया इसमें उसका दोष नदींहे यह 
गुम्ह।र दोषह कक्‍्यूक्ति तृपनेही तो उस 
को ईसाईयों के मदरसे आदिकर्म भेज 
कर यह मिखायाहे के मेन धर्म झुटाहे 
ओर जन पुम्तकों मैं सारी बातें मृस्व॑ता- 
ईकी छम्वींहें फिर अब क्यूं पछतातेहो 
और हमारी समझ्षम तो इसमें तम्दारा 
भी कमूर नहींते क्‍्योरि याद किसी म- 
जुष्य के घर खान पीने की काई साम 
प्रीनदी ओर उसको अधिक भूख लगी हो 
और उसहे पड़ोस मैं किसी मुसलमान 
का बरही ओर उमके घर खाना मंजू 
हू हा। ओर बह मुसलमान पुकार २कर 
कहताहो कि मेरेपास खाना मौजइ है 
को के।ई भला हो बह परे पाससे लेकर 
खालवबे तो भई साइब तुम्र जानते हो 
कि भखमसे मनुष्य वेबस हाजाताई इस 
कारण छाचार जब अपने घर खाना 
गदों मिलेगा वो ममलमान के घरसे 
खाना लेकर खालतेगा इपही प्रकार 
जब नेनियों के पास कोई ऐसा विद्याल 
थ नदींह जिसमें विधा पढ़मके तो ला 


चार इंमाहयो के मदरसों में भाकर जि- 
था पढनी पडतीह और उनकी धर्मपृ- 
स्तक कठ याद करनी और उनके दे बना 
इंसाहमसी को भक्ति करनी रवाोकार 
करनी पहतीह ॥| 

परनत जब अन्त इस बातका सोयाजा 
ताहे तो यही साटूम होताह कि इस 
टुमही अपराधी हो कंतके यादे चाहा 
तो अनक विद्यालय बनासक्तेहों ॥ हाय 
हाय ईसाई पादरी ऐस परोपकारी हो 
कि अन्य मतावलेबियों और अन्य 
जांतके मनुण्नके विधवा सीखनके वा- 
से नगर२और ग्रामर मदरस और पा 
ठशाल्वा नियत करदेबें और भनी भाई 
अपने ही बालकों के वास्‍्ते कोई विद्या 
लय ने बनासकें अन्यका तो क्या उप 
कार करेंगे ॥ ऐ भाइयों तुमका क्या हो 
गया उठो हिम्मत करो और कुठ छ- 
जा ग्रहण करो ॥| नहींती जन धरम जा 
ताहे ॥ 

संतोष 

यादे किसी मनुष्यको छःखण्डका राज्य 
भी मिलमाओे वरण इससे भी भाषिक 
यदि वह दीण्डीपान्तर का स्वामीभी 
होजाने तोमीयदि उसको संतोप नहींहे 
तो बह इतनाही दुखी हैं जितना भूखा 
कंगाल खान बिन दुती है क्यूंकि मेंस 
भवकों खानेकी इच्छाहे एसटी मतिपाते 
को यह इच्छाहै झे अन्य कोई ऐसा 








दीप मिले ।मसपर ४ राज्य करू आर 


इसके विरुद्ध निधन गरीब पुरुष यदि 
” शतोष घारण करलेते तो बह धनवान 
से भाधक मं वी है इससे यह वात स्प 
बिंदित धोतीद कि सुख धन धानन्‍्य 
और अन्प भकारके किसी बैभवर्मो न 
हींहे ब्लाक सतोष में आर दग्ब कसी 
ब'तुर नहोंनमें नथाद ।कतु इच्छार्थ इस 
रण दादमान प्रुष मतोप ग्रहण 
करके सख भंगतेदें सब दशाम ॥ और 
ल्‍ख दखा रहतहें संताप न रखनके 
कार्ण अनेक प्रकारक विभत्र होते 
बणा।। 
सेनोप से आबिक काई सम्पाते नहां है 
जिसके पास संतोपह उसके पास सब 
ब्कुछ है। सेताप वेवल इसही रब 
सुखदाई नहींहे बलाके अन्य मउभगन्‍्तर 
के वास्ते पन्‍्यके भंडार भग्न बालाहे 
इसके अतिगक्त नो पुरुष मंतापी होता 
$ बह पाप कम में नहीं प्रवतेता हैं 
कौर दुए कम नहीं करताहे आर मिस 
के संतोष नहीं है वह न्याय अन्याय 
योग्य अयोग्य उचित अटृचित सर्च प- 
कारके कप अपनी इच्छा पूर्ण करने के 
बास्‍्ते करनेको तत्पर होनाताहे ॥ अ- 
संतुह्रता पापका मूलहे और टुखोंका वी 
: जे इस कारण संतोष अहण करना उचि 
त है. चित्ततों ब्शकुल रखना योग्य न 
झहै॥ 


अंक १० पृष्ठ १६ से आग 

चतुर उदात्त (भेमीर दाता ) 
नायक होय जिस प्रासदधू नायक 
चरित्र हाथ आर पत्रत नम 
३ सागर कऋत अन्‍ठ सप उदय 
अस्स का ससय उद्यान (बर्गीचा) 
अलकलि मधुपान खुरत सन्त्र दूँ 
ते सनाके आवास प्रथाण युद्ध 
नायकक अभ्युदग ( सुग्वसपदा ) 
विवाह जिप्रत्म्भम आश्रम नदा 
इत्यादिके वणन कारि साहेल हाय 
सो महा काव्य सो थे पूण ब॒ 
बघय चन्द्रप्रमचारित्र घ्म शासा 
स्युदय नास निवाण काव्य राज 
सती परित्याग काव्य आंद में 
अच्छे चणन किये ४- केहस 
एसा कोन परूप हागा | इस 
दोष राहित खुण साहल अलंकार 
सापित मनो हर सरम जन सत 
कावि कल उत्पन्न प्राद स्त्रा रूप 
काव्य को अपने उरस्थलस नहीं 

स्थापेगा || 

ऋणमदा; 
आपका शुभच्छुक 
पएं० गोरीलाल जन पद्मावती 
पुरवाल- रुरई 
ज़ि० सागर 

मि० मसा०्शझु" २ से ४२ 
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धन पानेका फल 


इस में कुछ सन्देह नहीं हे 
कि पूर्वापाजित पृण्य कम सघ- 
मकी प्रासि होती है परन्तु धन पा 
नेका फायदा जबी है जवाके उ- 
ससे फायदा उठाया जाबे व्यर्थ 
स्ोदेन वा नमा कर छोडने के 
बास्ते धन ओर मिट्टी बरावर है 
यद्यापे घन से विषय सोग आ- 
दिक की सामग्री प्राप्ति हो सक्ती 
परन्तु घन को हमी हेतु लगाना 
आभी हमारी समझ में ठपर्थ ख्वोदे- 
मा ही है घन से परोप कार दान 
घमत्रिति आदिक घहत से ऐसे 
झुम कार्य होसक्ते हैं जिनके कर 
नेस हस जन्म में भी खुख्र मिले 
क्षार आगामी जन्मानतर में भी 
आनन्द ओर वेसव की प्रामतिहा 
सच्चो घखठा कीत जगनस सें ऐसी 
प्रसिद्ध हो कि सदा कालके लिये 
स्थित गहे ओन कल हमारे जनी 
क्ाइयोंका ऐसा बिचार नहीं रहा 
है वह अपने धन को सह मका- 
नादिकऋ बनाने में वा हषो- झेष 
आार बर विरोध के कारण अदा 
छतके झगड़ों मे स्वादेने वा अपनी 
सनन्‍लान के विवाह में कुल्टा स्त्री 
पूरूचं के नचाने से अपने धनको 
फगाने को सुफल समझ ते दें का- 


घर 
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रण यह है कि अविद्या रूपी अ 
न्पधकार हसारी जाति में अधिक 
फैल गया है जिससे हमारी बि 
रीति बुद्धि हो गई है परन्तु अब 
तक कुछ न कुछ जैन घस कायम 
है प्रिय पाठको यादि सर्व प्राणी 
अआविद्या अन्धकार में फस कर 
विपरीति काये करने लगते तो 
यह उत्कृष्ट जैन धर्म अब तक 
नाम मात्र मीकायमन रहता 
इस से यह ज्ञात होता है कि जन 
जाति से अब तक पसे महात्पा 
सख्यन धर्मानुगागी पएरुष सौजूब 
हैं ज्ञिन पर आवेया अन्धकार 
का कुछ बस नहीं चला है आर 
ऐसे ही पुरुषों के उप्क्रार में अब 
तक जैन घम कायम ह ॥ ऐ भर्ण 
इयो ऐसे उपकारी परंष कौन 
हैं उन में से एक महाद्ायक्रा नाम 
हमस लिख्वते हैं बह औयुत सेठ 
गुरूमुग्वरायजी सुग्वानन्दनी को 
चाध्यक्ष दिगम्वर जन सभा ब- 
म्बईे हम इन महादाय को अपने 
सत्य हृदस से कोटि धन्यवाद 
देते हैं क्यूंकि आपने परमोपका 
रका काम किया वह यह है कि 
जैपर पाठशाला सें एक विद्यार्थी 
को उच्च श्रषणीका विधा पढनेका 
आति उत्साहथा परन्तु धन हीन 
होने के कारण आप अपनी इच्छा 


( 


पूण ने कर सक्ताथा उसकी यह 
इच्छा अति ओेड थो इस कारण 
छसने घम्बई आदिक कई स्थानों 
में उसके हस उत्तम कार्य में स- 
हायता करने की चिईयां भेजी सो 
घाबह सभा ने उसके वास्ते चि- 
डा करना चाहा जिस पर श्री 
युत्र सठजी साहब ने बडे उत्सा- 
ह सेकहा कि चिट्ठा करने की 
कोई आवद्यक्ता नहीं है हस 
अकेले ही दस रुपये मासिक दें 
या करें गे ॥ एऐ भाइयों आज क- 
रू जैन धर्म की स्थिति के वास्ते 
घडितों की और विद्या प्रकाश 
की अधिक आवइयक्ता है क्यूंकि 
दिन दिन बिहानों और पंडितों 
का अलाव होता चला जाता है 
परन्तु घन बान पुरुष सच कुछ 
कर भक्तों हैं याद वे चाहें सो थो 
€ ही दिनों में पंडित ही पंडित 
नजर आने लगे क्यूंकि जेसा श्री 
सात सेठ गुरूमसस्वगाघजी यहुम्वा 
नन्दर्जी का कृपासे एक चिण्यार्थी 
कुछक दिनमें पृणण विद्वान हो जा- 
घगा इसा प्रकार यादि एक २ 
भनाल्‍य प्रुष एक २ विद्यार्थी को 
ही हस प्रकार सहायता दे कर 
विद्वान वननाचा है तो कोई 
कठिन वात नहीं हे ओर प्रालि 
धनाद्य एक ९ ही वेद्धवान होजा- 


छ 
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स'पारपसबक कक" 
ने से महस्त्रों विद्वान हो जायें 
क्यूकि परमात्मा की कृपा से ह 
मारी जाते में एसे धनवान पुरु- 
पथ चहुत हैं जो इतनी सहायता 
दे मक्ते हैं यादे वो चाहेंतोहव 
आशा करते हें कि हपरी जाति 
के अन्य धनवान पुरुष सी अब 
इस इस ओर ध्यान देंगे और 
जैन धर्म की डूवती नवका को 
बचाने में अवरुय उपाय करें गे 
हम फिर श्रीमान सठ गुरुसुस्वरा 
यजी व खुखानन्द जी को धन्यवाद 
देकर इस लेग्ब को समाप्त कर ते दें॥ 


टोर 
नेह 

ओऔ पत्री महाणप घप्तोत्मा 
ही बाबू सूप सानजी योग्य निह 
टोर जिला विजनोर जेन पाठ 
काला भर प॑० गनेठा लालका 
सब्रिनय जजिनेद्र- मिती फागुन 
बदी «५ सम्बत्‌ १९ ५२ का छाला 
बहाल मिह की लडकी विहान 
जन सत के रहस्य जान कार का 
विवाह जन पडालि से कोडेाहा 
कर मेने पढ़कर कराया तथा 
यहां के ब्राह्मण से पढ़ाया जो 
यहाँ पर होना कॉठिनथा सो से 
विप्विता के साथ लाला महा 
बीर प्रसाद विजनौर वालों की 
सहायता से पूरा होगा जेन स- 





(्‌ 
' शासुसार जिवाह जिन महाठाय 
हव प्रमत वाले स्त्री पुरुषे ने खु- 
ना रोमांबित ८ हषे के अश्रयात 
से भगगये उस वक्त के आनन्द 
की बाता कहांतक लिखे ॥ 
पूं० गने्ीलाल जेनपाठ्हाला 
निहठौर जिला विननोर 
सियवर 
कैनेंद्र -कृपा करके नीचे लिन हण्म 
क्षमून को आप अपन जैन गजटमें 
काश कीज 7) गा 
विरादरी और ग्रहस्थाचाय की 
फिजूल खर्चा 
इसमें किसी तरहका संदेह नहीं? कि 
इस समय में बहुया लोक निव्रेन आर 
दुखी हाते जातेहें, बहुतस ऋुटब ऐसे दे 
खनमें अतह कि जिनको एक बार भो 
माजन नहीं मिलना ओर कपडे गहन 
फीतो कथाही क्‍या जाड़ेपें टढों मरते 
हैं. इप अनम्थ में पहचने के व्यापारकी 
कभी. सापन्तन आर फजूर खर्दा आदि 
अनऊ कःरण हैं लेकिन उन सबमें बि- 
सादगी सत्रेधी विवाह आदि कार्यों की 
शिति रस्म पश्धि करने का सामथसे वाह 
र खर्च करना मुख्य कारण मालूम हो- 
साटे वित्राह आदि ग्रःस्था चार्य के का 
पोदे छूंटी नामवरी और थयोथी प्रतिष्ठा 
पान का या »खी दिखाने को आर 


[+ 


' किसी दूसर भाई या- पढोंसी के 
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आवक दिखाय उनका मान खेडन कर 
ने तो वहत से आंभपानी पुरुष अपनी 
जमीन जायदाद और जेवर वगरह वे 
च करभी खर्च कररेनेदें आ? निश्न हो 
कर अपने स्त्री पत्रादे ऋटंब की दरिे- 
द्रकी अवस्थार्थ पहुचातेह आर आपभी 
खेद खिन्न होतेदँ के रूपी पत्थर बां- 
घकर दुखखसमद्र्थ आप डूउतद ओर अ 
पर्ता संतान को इुगातं खूब 
समझजली धन हीन करनजदार होन ने 
चिलको स्थिरता नई, ग्हती पारणाम ह- 
माई कलश रूप रहतेए ओर समता घ 
मे नहीं पता ज्यार घम से सिथल् हो 
ताज्ञाताहे स्थोर अस्याय ओर अधर्प 
मास में प्वश करता जाताह जिसका 
फल यहांपर कारागसार ( जेडखाना ) 
ओर परलोक में नक वर्श्च के दुस्ब 
पान पढतई अथात जो मनुष्य अपनी 
आयपदनी से ज्यादा खर्च करताई उस 
के इस टाटे के प्रा करनेझा अबठय 
झूठा, फरेबी, बईमान, आवेस्वासी ढो 
भी आदि वनना पदताह बड़ छल कर 
ताहै घोखा देताई माल मारताई आठ 
पहर ६४ घड़ी हमसी उड़ बननर्थरह- 
ताह कि किसी तरह से लक्ष्मी दाथ 
आंवें ओर इस दोटेके पूरा करनके छि 
य अच्छे बुरे सब उपाय करतादे ऐसी 
अवस्थामें घन ध्यान %रने ण ज्ञानाऊूध 


किये | प करने या भर्म के वाल्ते कुछ द्रव्य 


खच करने या पाठशाला ओषधालय 
लियत करने में मदद करनका उपदेश 
इसके वास्ते विलकुछ निष्फ होताहे 
उसका ध्यानतों रूपये में छमरहाहे इस 
सदोपदेश को वह किस कानसे छुनें, 
इसी अवस्था में उसके बास्ते द्रव्यही 
हृए देवहे और द्रव्य कमाना उसका इृष्ठ 
भर्म हैं किसही तरकीय से द्रव्य हाथ 
छगे यही उसका ध्यान है इसी वास्ते 
शास्त्रद्रा आचार्यो का पंडितोंका उप- 
देश उसको कुछ काये कारी नहीं 
होता 

मो लोग कुछ विद्या पदगय हैं और 
ज्ञानवान है घहभी इस झगड़े ओर आ 
फतमे नीं बचमक्ते क्‍्थ्रोंकि यह बिरा 
दँरी की रीति है अगर बह विगदरी में 
रहना चाहे तो इन खर्चों के शालरे न- 
ही निकछसक्ता उसको विशादरी की 
धिति रत्मक राफिक ख्ये अबहय कर 
नेही पढेंगे ऊवाद वह उनको करना था 
हे ब न करना चाहे भवतक यह फुल 
खर्ची दूर नदी होती काई उपदेश या 
उपाय उमन्नतिका काये कारी नहीं होख 
कहे इस वास्ते में इस कोमऊ मृखिया 
डोगों, पंचों, सरहरों, चौधारेयों, घ- 
सवानों, विद्वानों ओर परोपकायों से 
संबिनय प्रार्थना करताहू कि ९ ! इस 
कौमके महाहों यह किश्ती निसके तृम 
चढ़ाने वाले हो भत्रमें पढ़ी हुई गहंर 
पानी में गोते खारदी है भव इपके ढू 





बने में कुछ कसर वाकी नहीं रही हैं 
अगर अवभी तृमन इ्‌ का नहा खबर 
की ता फिर पताभी नेहा लगेगा मगर 
राथही इसके यहभी यादरखों कि 
इस बेढ़ेके डवने में तुममी न बचोंगे तुम 
को भो साथही डूदना होगा इस वास्ते 
अगर तमझो अपने भाईयों की कुठ पे 
राह नहींहे ता अपना भार अपनी से 


तानका तो बचाव करे और इन कुरी 


च्ढ 


तोका हटाओ इसका कुल बोझ इस व्‌ 
क्त तुम्हारी गर्दन पर ई- भला यह तो 
बतलाईय कि जिसका खव आमदनी 
से ज्यादा होतो वह धर्मात्मा रसक्ता 
वा नहीं और याद नहीं रहसक्ता है तो . 
उम्रको अधर्मीं और पेईपान विरादरी 
ने बनाया वा अपने आप बना: में 
अपनी राय नोकस से तो यही कह स- 
क्ताहं कि जातिरे अंग्रेशर पच और 


| चौधरी जिनका धमरे यहथा कि अपनी 


ज्ञाति के भाईयेंसे फूल ख्दवीं नक 
रा कर उनका धनवान और ईमानदार 
बनाये रखत बेही पंच और चौघरी 
आगे देकर ज्यादार खर्च करवाते हैं 
और अपनी तपाय विरादरी को निर्धन 
बनातेहें यह प्रत्यक्ष देखने में आता 
है कि आन कल हमार जैनी भाई गरी 
यो की रक्षा और शिक्षा पाठशाला 
और औषधालय तथा अनःयालयें जि 
संत ज्ञानकों बाढे हो श्रद्ध आचारण 
हो ओर धम की रक्षा हो उस मगर 





बहुतदी सेक्ष् ख्च करतेदें आतिशवामी 


राहियों के नाचमें और [भिठाई की ज्यो 
गारमें या हांदी झाद फम्नुस आदिसे 
सजी हुई परह्फडोर्थ या कागद के हाथी 
घोड़ा फुलवागी बमैरहयें या दोले आदि 
पर बखेर में सामर्थ से बाहर, इजारों 
रुपये उठादतेदँ पूजा दान या परोप 
कारी कार्य में कभी नहीं देते ॥ 

भाईयों बिरादरी की रीधवे रस्मों का 


.बंदो बस्ल करना एक आदमी के हा 


थे नहीं है इस लिये सब गोष्टी के 
सप पंच और मुतियाओं को आपस 
की ईर्पा मा छोड कर सव विरादरी 


- के लाभार्थ से मम्मातै से रीति रिया 


झभ का वंदोव॒स्त करटः उचितहेै को 
शुराने रियाज लाभदायक हैं उनको 
रकखें ओर जो हानिकारक उनकी 
भगह नये लाभरायक रिवाज बना देवें 
खेकिन उन सब रिवरार्जा पर निमाह 
कम खर्च पर रखनी चाहिये ॥ 
भैनियों का दास 
प्यारेलाल पास्टर 
मेत्री जनपुपार्थ सभा 


इटावा 
१३६- १-९६ 


शिक्षा 


हम किसी बात के झुन्नेसे ऐसे 


! हुखित और को पित नहीं होते 


हैं जेपे कि शिक्षा के छुनने से 


+अक ा 





) 
क्यूंकि जब फोड़ हसको 


हमारे सम में यह विचार होता है 
कि हाक्षा करने याला हमको 
अज्ञान और सूर्ख समझता है 
आर हमारी बुद्धिका अधिनय 
करता है इस ही कारण हम फोरन 
इस बाल की तलादा में होने दे 
कि जैसा यह शिक्षक हमको दोष 
लगाता है ऐसाही शिक्षक में सी 
अबहय कोड़े न कोई दोष होगा 
उसको जानना चाहिये भौर प्र- 
गद करना चाहिये इसही कारण 
हमारा यह स्वभाव होगया है कि 


जब कोई हसको किसी प्रकार की 


शिक्षा करता है तो तुरंत हम 
भी शिक्षक के दोष थणन कर- 
ने छग जाते हैं ॥ हमारे इस दुष्ट 
विचार के कारण शिक्षा करन 
की प्रवृति इस भारत यथष में ब- 
हुत कस होगई है ॥ ऐ भाहयो 
यादे तम सल्बन बनना चाहते हों 
यादि लुमकी इस बात की इच्छा 
है कि तुम्हारी जमत में प्रशंसा 
हो तुम्हारे आचरण द्युम हों तभ 
नेक थनो तो तुमझों चाहिये कि 


नो तुमको शिक्षा देने उसकी तुम . 


अपना परम मिंद्र समझो ॥ और 
चाहे शिक्षा देने बाखे में कुछ ही 
बुराई क्यूं नहों उसपर कुछ ध्यान 





हु 
प्रकार की शिक्षा करता है तो ' 


रा 


(25 


करने बाले से कमी कोपित नहीं 





मे करों बरण शिक्षा को विचा रो. 
: कि ठीक है वा नहीं है यदि शि 
क्षा तुम्हारे हिल कारी होतों. 
हाबहूथ उसको ग्रहण करों 

थादे शिक्षा तुम्हारे हिल कारी 
में होतो चाहे कैसे ही बडे आद- 
मरी सेकही हो कदा चित ने सा- 
नो देखों दासक्र क्या चीज है 
कागझओंका एक गह्ा है और का- 
शज क्या है एक जड़ पदार्थ है ॥ 
भलुष्य चैतन्य हे ओर शाख 
शड़ परन्‍तल सनच्य छझाख्ों की आल 
बिक बिनय करता है उसका का- 
शण यह ही $ कि शाखा में सन- 
एके हिल कारी शिक्षा लिखी 
हुई हैं अवात दाख उत्तम शिक्षा 
कौंफके कारण विनय करने के यो 
श्य हैं घासतव में वह जड पदार्थ 
हैं तो क्या हुवा ॥ ऐसादी हम 
हो यह उचित है कि दिक्षा क- 
रने धाले की विनय करे ॥ जो 
मनुष्य हमारे दोष हस पर प्रगट 
करता है उससे अधिक मित्र ह- 
मारा कौन होगा क्यूंकि सनष्य 
को अपने दोष आप नहीं मालूम 


हुवा करते हैं दूसरे के प्रथट करने 
से हम अपने दोष जान जायेंगे 
ओर आचदुय उनके दूर करनेका 
काश करें गे इस कारण शिक्षा 





होना चाहिये ॥ 


बदला लेना 


मन सें यह बात देखी जाती. . 
हैकि यादें कोई उसको किसी 
प्रकार की पीडा देता है बा अधप्र- 
हांसा करता है तो वह सझच्च 
तरंत पीड़ा देने चाले को भी 
पीडा पहुंचाने की इच्छा करता है 
यह कैसी धष्ट लाई की थात है 
क्यूंकि यादें किसी सनदूय ने छु- 
झको किसी प्रकाश की पीड़ा दी 
हैतों चाहे में कितना ही उसको 
दुःख दूं तो भी सेरी पीड़ा मेँ 
किसी प्रकार कभी भी नहीं हो 
मस्ती हे बाण पीड़ामें आधविक्यता 
होती है क्यूंहि पहले तो खुझकों 
अपनी ही पीढाका कलश था पर- 
नतु जब मेने दूभरे को पीड़ा देने 


। की चेछा की तो अवद्वय चित्त में 


एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न 
होगई ओर जब लक पीडा न प- 
बुंचे सेरी व्याकुलता बराबर बनी 
रहेगी परन्तु यह चात मेरे आ' 
आन नहीं हे कि में अवश्य जिस _ 
को चाहूं पीडा देमकूं इस कार- 
थे यहथा में अपनी इच्छा को 
प्रण कर भी न सकूंगा और 
इस कारण >*ूई दयाकुलता जन्‍म 


काममाश॒मक्रातताहमककरमटम करत शक्ल गा 


( ३) 


बृयेन्त रहेगी भर में जिसको पी | मलुध्य की कया समालृधी जो 


है 5 
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हा देना चाहता हूं उसको और | किसी प्रकारका दुःख देसका ॥ 


घसके अन्य मित्रों को अपना 
आधिक दुश्मन वबनाल्‍ूंगा ओर 
क्ागामी जन्म में दुग्ब पाने के 
शासत पाप कर्म अपने साथ ले 
आाऊगा | हस से छह बात विदि 
सर होती है कि जो पुरुष चदला 
छेने की च्टा करता है वह अपने 
थास्ते दःस्यों की एक सदा कार्ड 
के वारते संतान उत्पन्न करता ई 
मन्नुष्य को सदा झानतवान ऑर 
क्षम्रावान रहना चाहिये और 
हुए एक छ्लेठा की बराथलयह सस 
झना चाहिये कि यह सेरे पूर्वो 
फाजित पाप कर्म का फल है ज़ि 
स॒ मन्थ के द्वारा सझको ऊेश 
मिला हे धह एक बहाना है ॥ रादे 
कोइ सन॒ष्य लाठी से किसी को 
झारे तो जिस के चौद लगी हे 
शसके तो लाठी ही छंगी है पर- 
न्तु इस में लाठीका कुछ कसर 
नहीं है बरण लाठी पाग्ने वाले 
का है इस कारण जो कोइ लाठी 
को दंड देते वह सूरत है ऐसाही 
दुःख सी पाप कर्म से ही मिल 
ता हे चह भनच्य जिस के शआारा 
दुःख पजिलता है वह छाडी के तु- 
हथ ई पघादे पाप कम न होते तो 


चिट्ठी 
श्रीयतपमानुरागी परोपकारी भा 
सूर्जभानजी वक्कील सम्मादक ननगन 
ट जैजिनेन्द्र”ः समाचार आगर मुल्क 
मालवा घुलाहजे फरमाइये आपके 


जैनगजट नंबर ! हछीः ७ ने हस नगई 


बतोर उपदेशक काम कया यानी जैं 
ने सभा व पाठशाला जो यहां पाते 

वक्त # हू कु श्र 
कायम होकर बंद होगईबी उसमें सिफ 


जैनमभा का पुनजन्मों त्मव मिती मा 


घश्रक्का १४ अतुर्दशी घुधवार साय: 
काल को ७ बने एह्पनक्षत्र भ॑ ब मकाम 
पंचायती मंदर शइर आगर होगया 
और ज्ाइर ओर छावणी के कुल भ्रा 
तू गण इकद्ठे हुये ओर अगबानी सभा 
लाला हरिक्रिदान बनाज छावणी आ- 
गर बने उन्होंने अव्वल मंगला चरण 
के पश्चात आप्रह्ते मेन नट ,ढ्ंपर ७ 
के अंतिम लेख ( अग॒बानी पुरुष ) को 
खड़े होकर सभामें खुनाया ओर सभा 
इर अष्टमी और चनुदशी को हो नकी राय 
प्रकाश की उसी वक्त छाल़ा बंसी घ: 
जी ने सभा संबंधी ऋुर खर्च ऐक सा- 
छ के वास्ते अपने ज़िम्मे ठेलिया हि 
दी भाईनें नित्य दर्शन की मतिज्ञा कर *# 
डाली भाई साहब आपके नैनगनट ने 


(्‌ 
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्रधषदूमाएफमाक 
यहांके जें.नयों को भालस्य रूपी गादी स 
उतार उमंग रूपी तरंग पर सवार क- 
राकर उन्नाति नगर के जाने का बिचा 
र॒ करा दिया अगरचे यह सभा पुरानी 
है तथापि पुनभन्‍्म की अपेक्षा अभी 
केब्रकी जन्‍्पी है फाछगुण कृशा अप 
मी को दुतिय अधिवेषण होगा इस स- 
बस यह बालक सभा अभी आप के 
जैनगजट को पढर कर बोलना सीखे- 
गी पर्चात बड़ी होने पर पाठ्शाला 
भी कायम होनेकी उस्मेद हे जियादह 
क्या अरज्ञ करू आपको पन्यवाद 
और श्रीमान श्रेष्ठ लक्ष्म्ण दास जी 
साहब मी ० आई०८ई ०“सभापाति जमेनमहा 
सभाको धन्यवाद कि जिनकी कृपा 
दृष्टिसे ननगजट के जरिये जेन धर्मोन्नति 
व नातोन्नति श्रवणमें आतर द्रष्य में 
आगई आगें शुभ मिती माघ घुदी १९ 
संबत १९५९६ का: ॥ 
हस्ताक्षर 
आप नेसे जन धर्मानरागी परोप का- 
री सन्लनों का दास मूरम लाल 
गुमार्ता खजानचीजिलाआगर 
मालवा 


बैथ की आवश्यकता 
हमको अपने ओऔषधालय में एक 


ऐसे बैधकी आवश्यकता है कि 
जो चरक सुश्रुत वाग्मह्ादि वै- 
बक ग्रेथोंका पाही तथा क्रिया 


१३ ) 
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कुशल ओर अनुभवी हो मा 
सिक बेतन योग्य दिया जायगा 
जिनको यह कास्य करना सस्‍्वी- 
कार हो नीचे लिखे ठिकाने से 
पत्र व्यवहार करें 
गोपालदास वरैया उपमंत्री 
दिगबर जन सभा 
दसरा भोई बाडा 
मुंबई 
लाला बनवारी लाल उपदेश 
क की रिपोर 
श्रीभाई सूरजभान को बनवारी 
लाल हकीम की जैजिनेद्र पहुंचे 
आगे जनगजठ अंक ८ का आ- 
यायह गजट यहां सबका सुनाया 
गया और यहां झम्मनलार, चौधरी 
साहबनें उसी वक्त सब पंसारियों 
को वुलाया और करीब १४. रुपये 
का चिह्दा कराया मिती फामु 
ण सुदी ८ से चैत वदी १ इंकम् 
तक पाठ तेरेदीपिका 5 
हित होगा होली खेलनेकी 
जनोने आखडी कीहे कि न 
लेंगे में धन्य वाद देताहूँ 


( १४ ) 





लाल चौधरी को जिनोंने खेल 
होलीका मेट करके धर्म मारे 
में लोगों की लगाया 
अयोध्या नगरी सोनेकी 
बावू दुलीचद की चिट्ठी जो छा- 
ला धर्मसहाय के नाम आई है 
छससे हमको यह मालम हुआहै 
कि सेठ मृलचंद साहब अजमेर 
वालों ने कई लाख रुपये लगा कर 
सोनेकी अयोध्या नगरी बनवाई 
है यह नगरी तीस वर्षसे बन रही 
थी अब तय्यार होगईहै इस न- 
गरी का मेला जैपुरमें चेन्न बदी 
३ से चत्र बदी १२ तक होगा॥ 
नहीं मालम सेठ साहबने इस में 
लेका प्रा व्योरा जैनगजट में प्र 
काश करनेके वास्ते हमारे पास 
क्यूं नहीं भे जाहै जिससे सब्र भाई- 
यों को इसका हाल मालम हो- 
जाता ॥ 
चिलकाना जिला सहारन पुर 
लाला आजनित प्रसाद चिछकान 
प्ले डिस्ने हें #े यहांपर पाण्डित 
घधम दाल साहब उपदृशक पथधार 
हैनके झछुल उपदेद्ास सभा जि- 
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यत होखाई है पंद्रह दिन पीछे इत 
वार का हमेशा हुवाकरेसी ला 
ला संगल सेन रतन लाल सभा 
पालि और अजिलप्रसाद गिरधर 
लाल मंत्री सुकार्रिर दये हैं अगा- 
मी सभा सें फिजूल ग्वर्ची के दूर 
करने का प्रबन्ध किया जबगो उप 
देशक साहब के यहां पर लशरीफ 
लाने से अत्यत छा भ हुआ है ॥ 
उपदेशक फंडके वास्ते यहां पर 
चिटद्ठा इस लालि होगया है और 
आगामी समामें ओरकी होना 

बेंगा |! 

१२, लाला संतलालागिगिघर लात 
८, लालाग्तवनलछाल मिरधरलाल 
६, छाला मंगलमैन अजितप्रसार 


ज्योतिपरत्नपंडित 
जीयालालकीरिपोर्ट 


सिती साथ कृष्णा ० २ सम्बत 

१६ «२ की सायकाल तक सें 
खशहर मेरठ मेरे में था, अगले 
दिन देहकी आया अनेक लोंगों 
ने मिलकर उपदेशक फन्‍ड की 
सहायता केलिये निवेदन किया, 
छालछा मांगीलालजी के सष्तान 
पर एक घसे धुरंधर भाईने कहा 
मेरा नाम प्रकाशित न करना जब 
जैन सन्दिर रियासत जी न्द आर 


( १५ ) 


परादापरजी के छिये चन्दा लिसा- 
जापगा तो में तीन सौं ३००, 
रुपये अपने पाससे दूंगा ओर 
जो कुछ सहायताका काम होगा 
यह सी करूंगा, धन्य हे ऐस घल 
रासिक साहसी प्राणियों को- मैं 
साथ कृष्णा: ६ को छावनी शुरू- 
माय गया राद्तरी के समय जैन 
झान्दिर के वाडे मे लाक्छा तूषा- 
रामजी बायू रतनलालणजी एुन्शी 
वियालालजी शुन्शी कन्हेयाला- 
छर्जी श्राहुगण से मिला बढल 
काल तक वातालाप हुआ, लाला 
धपारामजी ने फरमाया बाबू खू- 
अ“जसाकजी को हल्िस्व देना जैन 

मंद घबराणघर सेजन रहे चघनन्‍द 
नहीं कर सूल्य मेज देवेग, सर 
णश्शी कन्देयालाल भाहिय काम: 
गया सलहसखील ने स्वीकार क्रिया 
हस लहस्टील में आने चाले जननी 
छोगो की जन संख्या छलिसलिस्व 
हकीम उग्रसेन साहिब के पास 
सरसावा भजते रहेंगे फिर बाद 
आह पुरम जननी पंडित की आय- 
इथक्ता है मेने कहा येलन क्या 
दोगे तब उससे छाहा भें बिरादरी 
बालों से पूछ कर उत्तर पठाऊंगा 

परन्तु आज कल कोइ उत्तर नहीं 
आया याद शाहपुरके जेना घसे 
का से सब से पीछ रहे जात हैं 
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कक लक 
यह नहीं विचारते यह समय प्र 

सादका नहीं है, इस अवसर पर 
सन्‍शी जपीवतराधजी से मि-| 
छनातलों हुवा पर कुछ षार्तालाप 
नहीं होसक्ता अगले रोजमें गयी 
हरसरू होत। छुआ फरुख नगर 
आथा ओऔर महासना के दिखे 
हुब कार्योका पोषण किया, फर्रु- 
स्व नगर के जैनी लोगों में व्यर्थ 
ठयय सिटानेका कार्य साई लछों- 
गो ने अपने हाथ से लिया है 
गात्री को शासरत्रर्ज बचे प्रात 
कुछ समय तक यही चर्चा रहती 


है, हस लिखें आशा है कि जक्षी- 


घयगयह फाय सफलीमसूत होगा 
फर्रुम्च नगर के निकट में फरीद 
पर सिवाड़ी छहारी आदिक स्था 
नों भे जहां जदं जनी रहते हैं 
उपकी सन्‍तेप्य गणनाका नकशा 
सर हकीस उम्रमेसन साहिब के 
पास सरसायवे प्र दिया गया 


है, और मेरे बुझाने को छावनी 


अम्बाला फीरोजपुर बल्यगढ़ 
रोहलक किराना यार पुर सिर 
ही छपारा बागपत आदि अनेक 
स्थानों से पत्र आये है में जहां स- 
हासंत्ी सहादाय की आज्ञा होंगी 
बहांका प्रधाण करूंगा ॥ शभपम 
हस्ताक्षर जी पादा ठक्के ॥ 


( १६ ») 


रथयालाप्रयाग 


ला० २७ जनवरी से चोबीस 
पाठ विधान हुआ जौर ला० २५ 
को पूर्ण हुआ ता० २६ को राधि 
धार के दिन १२ बज दिन के 
अलीजी को नालकी में विराज 
सान कर कुंज गलियों में होते 
हुये बहादुरगंज की सडक पर 
जय २ कार करते पहुंचे वहाँ पर 
अीजी को नालकी से रथसे वि- 
शाज मान किया सो थयडी जय 
खंय हुई अब अीजी के रथका हा 
रू खुनिय ॥ 
अग्वल श्रीजीका रथ उसके 
झामने मंडप दासियाना में साई 
शिवलाल अलवर निबासी अप 
नें पुत्र साहिल बीनवाजा बज हे 
थे और श्रीजी की स्तुति करते 
हुये अनेक जातिके मनबव्यों के 
दिल को छुमाले थे जो कोई 
उनका गाना खुनताथा वाह २ 
करके स्वडा रहताथा बाद को हार 
सोनिया बाजा रूदंग के साथ 
लाला सुश्चालालजी जैनियों के 
तथा अन्य सलियों के दिलों में 
ओऔजीकी स्वाति करके अम्ूत य- 
श्याते थे झांज़ बाजे झनकार 
करते थे फिर विद्यार्थी अपने दं- 
हों के साम में अजीका उतसव 
करलेथे उसके वाद नालकी सिं- 
घधासन आादे की बेदी चलती थी 
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अंगरेजी वाजों की' ध्यनि सें भी 
जप जय हादद निकछलाथा उस- 
के बाद इन्द्रों की चौकियों में ह- 
नद्रगान करते थे बाजेवाले भी 
अपनी आवाज में जय जय को 
सिलाते थें इधर अहिसा परभो 
घमका सख्ता मी धर्मका रूप बत 
लानाथा बादकों ऊंटहाथी आदि 
सबारी चलती थी झंडे इधर उधर 
से फहराते थे जिधर से देश्वो उ- 
धर से ही जेनियों के रथकी आया 
ज आतीयथी यहांतक चोर में हो 
ले हुये संध्याकों « बजे सांदिर 
जी में श्रीजी को विगाज्षमान क 
र अपने ग्रहकों पमारे ॥ 
इशतिशुमस आपका धमे सनंही 
सालिगराम 


प्रश्न 

लाला बच्चू लाल जी इ- 
लाहा बाद निवासी अपना 
एक प्रश्न जनगजट में छृपवाना 
चाहते हैं सोपभपकाश कियाजा 
जाता है ॥ 
कलंकिया और अर्घ कलं 
कियों का कथन किसशाख््र में 
बिशेषता करेह्े॥ उत्तर पुराण 
में जो कुछहे उसको मेंने 
देखांहे ॥ 


( यह पत्र पंनई मित्र प्रेस मथुरा में पा ) 


४ री 





॥ हथक (७ उले४ 
9६७: »०७ (७४ #+ को 





| ह. ८ सह ७.9 # पक ७ 4 का 


कर 
शाक 

बड़ाही अनथ हुआ सिती 
साथ कृष्णा ९ के दिन आसमान 
पंडित सुवाशीरालजी मंत्री जेन 
सभा करहल परलोक पधारे हो 
समस्त ही जैनी भाई तथा अन्य 
भाई इनके मरणका पश्याक्ताप 
कर क्षिणेक सूकी भूनिश्ठे उक्त 
सहाक्षय को गुणझला मान विया 
की निपुणताका होल हस इतना 
' ही लिख सकते है कि यहा की 
'बर्मोसतिका कारण वेही थे जो 


; गिल $ 4 
जैन गजट ॥| 


साप्राहिक पत्र 


हर अगरेजी महीने की १-८- १६ २४ता « 
को बाबू सूरजभान वकील के प्रबन्ध से 
देवबन्द जिला सहारनपर से प्रकाशित होताहे 
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जह्ृ १३ 


भादों के दशलाछिनी द्चसों में, 
जल यात्रा कलश्ञामिवेक यथा' 
शान विद्या कर पूजन पाठ कथा 
प्रवण करा उने कर तथा काति- 
के वर्दी १४ मिर्याण गमनोत्सव 
सथा चेन्र के सेलेका उत्सय तंथां 
जैन सभा के मुख्य कर उपकार 
कथे आर शास्त्र अश््यास 
आचरण आपके बहुत ही अद्यांसा 
योग्य थे जेन भहासभमा मधुरा 

उपदर से पहिले आंप को सभा 
स्थिति कराने में बड़ाही प्रेमथ। 
करहल ग्राममें आप बढ़े परोप 


[िअमकरक्तरटरटमलाअगमममणकमस» सीट वरम मम मम मम मम मसनलनकककतललसक गा 





हि 
कारी थे और धर्म स्नेह से संप ' पंग शूर्त यत्सवे स्पास्य वत्तते। २। 
१९ ४६ से सभा काहइरे करा+ थ रुज़ि वृस्येथे सेतस्प सेवन चेद्‌ 


अनेक अच्छे २ उपदेश देले स्हे/ 


थे आप श्रीगिरनारिजी की जाता 


को गये थे उस थक्त आपने अज 
मेर में समा करके व्याख्यान दि- 
थाथा सब लछोग समावक्ती अ- 
त्यंत हित हुए थे और ओगि. 
रनारजी में श्रीजी की जलेव हुई 


थी उस समय आपका गाना, 


सर्व जाति परजाति सुनकर अ- 
त्थेत मोहित हुए आपके श॒ुण 
कहांतक यर्णन किये जायें बहुत 
से मलुष्य आपके शुणों से जान 
कारहें करहल एकग्रामहे आप 
ही के नाम से प्रसिड होगया 
के पमबल है ऐसे मनुष्य परोप 
कारी धर्मोत्माका अल्प आयु 
होकर सण अत्यंत हानि कारी 
जाति उन्नातिका है करहल की 
सभा की तो जड़ आपही थे ॥ 

भेजा करहल से लाला फूल- 
जा रीलाल सभा पाते करहल ने 


पंडित मोलेलालजी जैपुर 


साम्प्रत भारत॑ं वर्च रुप्ण चा- 
सथति पीडितम्‌ । यद्यप्यस्प प्र- 
तीकारे प्रवतन्ते मिषत्यराः |! 
परन्तु लब्ध मस्मभाभिरेक सदभु- 
ते मोषधस्‌ । आत्म छझोद्धे ईतु 


ययथा विधि । किये तायहय मे 


वस्पाला मो घिक तरस्तदा | ३१ । 


ओषधिपलम्‌ 


बीजे सत्यमयं पत्र सनन्‍तोषः 
कुसमं तथा। विद्यामयं शुभाचार: 
रूयातोयः झार्यताख्यया । ४ । 
आर स्वाध्याय एवाय विशुझो 
डरकलयामतः: । औषधीनां पत्रमे 
लद विधिरतग्रे निगयते | ९ | 


विधिश्व 


इसानि सण्मये पात्र औषधः 
न्युय्य मात्मके | निधाय साधयेत्‌ 
सम्यक कथिसत्योत्सा हवन्हिना 
। ६ | खुसिद्ध मौचर्ध चंतल्‌ पूस्वा 
निणय वाससि इया देषादिकबु 
से निर्सायाश्ठु पिवत्खुधीः | ७ । 


अथसंयमः 


समयस्थ धनस्थापि व्यर्थव्य य 
विधेस्तथा । कुनीते। संयसः कार्यों 
गतानु गलि कल: | ८ । 


भाषा लेख 


अरत स्वण्ड दृहकाल यह पी 
डित रुग्ण विशेष | यथपि याके 


( 
तन करें 
पर हमको यह कौषधी सिलीदे 


अद छुत एक | याकों सेवे विधि स 
हित मिरिहे रोग अमेक | २। 


ओपषाधिपत्र 


सत्य थीज सन्तोषही पत्र सविधा 
फूल ; धार्यत सुकृत खुअक है 
झासख्रमनन अनुकूलावत्सा हा त्म 
के अग्निकी इनके देकर आंच । 
उद्यम सनम य पात्रमें करे ओषधी 
जांच | छाणें निणेय चसख्म सिद्ध 
ओषधी जानि। ईया टेघादेकन- 
को त्यागे भाकस सामि। ९। 
"पिचे ओषधी र्समयी यह .रस 
परम विशित्र। संयम राख सर्वदा 
आपतिम होय पावेत्र ॥ ६॥ 


सयमत 
देखो देखि कुचाल में व्यर्थब्य 


याहि कुपथ्य । समथ और निज 
द्ृ्य को संयम यामे पथ्य । ७। 


चिट्ठी 


काने "३ अर. पी) धारक बम, 





भरी पत्री लाला सूरणसभान 
साहबका छा ला फूलजारी लालाके 
भेलजिनेदर प्रयेतों । आगे रथयात्राका 


पा दिस सतत कल के रहे 


फट 
5.4 


रविधार को ओऔमदेवाधिदेद 
रथमें विजरामान होकर जलेव हो 
कर जोंग सान्द्र में विराजमान हो 
यैंगेंगी तहां तुथे४ पर्यत सार बच 
हीप विधान हो यपगाजी औ रराज्ि 
को आठ बजे से ज्ञान सूर्योदय 
नाटक नित्यप्रति चारि बजे रात्रि 
तक हुआ करेगा इसकों आप छा 
प देना जैनगजट में ओर एक पत्र 
सरती पंडेस सुदासीलालजी 
मंत्री जैन सभा करइल भेजा है 
सो छाप देना सितरी साह खुदी 
११ सम्बत्‌ (९ ९२ ॥ 


संसार अबस्था 


न लत हु तसशिललयक 


यह संसार दुःख कष्ठोंसे सपे्त परिप्‌- 
णे है इस संसार में ऐसे चोर फिरतेह 
कि जो मुखसे कुछ नहीं बोलते और 
रात्रि दिवस चोरी में छगे रहतेहें यह 
चोर राजि और दिन है नो शीघतासे 
घूछ कर नित्य पति हमारे आयुकका घ- 
टातेईं इस असार संसार को स्थिरता 
नहीं है रुत्यु इसको घेरेहुएहै इस कार 
ज संसार अउस्था में सुख भान कर के 
दाचित निश्चित होनानद चाहिये पक 





पुरु लो व्यतीत होताजाताहै उतनी ही 
आयु घटती जाती है इस कारण एक 
पटरमी ज्यर्थ नहीं खोना चाहिये वरन 
को काम कल करना बह आज ही कर 
छोना चाहिये क्‍योंकि मृत्यु का भय ड्ृ 
र समय हारे सिरपर है कोनजानता ऐ 
कि आनकी राजिको कोनर यमदूत का 
ख़ास बनेगा और वह प्रातःकाल के / 
का शक नहीं देख सकेगा यांदि मनुष्य 
बाल्पावरणा से ही श्रेष्ट कार्य्य 


थदे कोई दुष्ट कार्य की रच्छा 
हुआ मरजावे और अपनी इरछा पूर्ण 
ने करसके तो उसकों अधिक फश्चकात्ताप 
नही होगा क्योंकि जन्मान्तः में दृष्ट 
ताई करसक्ताहै परन्तु भ्रष्ट का 
इच्छा रखलाहुआ मनुष्य यादि अपनी 
इच्छा पूर्ण किये बिना पहल मरज़ावे 
तो उसके पश्मचात्ताप की कोई सीमा 
नहीं है क्‍यों कि उसको मनृष्य 
जन्म फिर कब मिल इस कारण सचलन 
पुरुषों को अपने शुभ काये करने में 
बहुत शीघ्रता करनी चाहिये मिससे 






करन 
हू मरदृष्तिः करें तो बह अवस्य झुट काये 
ऋरसकेगा नह तो बदृत से मनुष्यों 
के हृदय में ५ का ताप यही रहजाता है 
के इम असक कार्य न करसके, दुष्ट 
कार्य्थ करनेके वहस्ते चौरासी लाख 
योनिहैं परन्तु शुभ बपायय के बासतें के- 
बहू १ मनृष्ण्ददी योनि है इस कारण 








इ स॒ छोक और परछाक दोनों 
और धुखकों भाप्ति होगी । 
$ चुटकला 
एक मरकारके वृक्ष पृष्परान होते हैं अ- 
थात्‌ फूलतो उनके अत्येत खुगधित हे। 
तेहं परन्तु फलित नहीं होते, दूसरे म 
कारके वृक्ष, साल होते हैं जैसे आज्रादे 
बह मैसे फूलतहं बैसेही फलतेह तीसरे 
प्रकार के वृक्ष बह होतिहं कि जो फल 
ते हैं परन्तु फूलते नहीं जस कंठहल- 
यही अवस्था मनुष्यों की है, एक सका 
रफे मनुष्य बह हैं लो कहते सत्र 
कुछें परन्तु करते कुछ नहीं दूसरे वह 
मनुच्यहै जोकुछ कहत हैं वदी करत डर 
तीसरे भरकारके बह मनुष्य हें जं। कर 
हे दिखा देंतेहँ परन्‍्तृ पहिले कुछ नहीं 
कहते हे 
२ चुटकूला 
वास्तव में अंथा, बहिरा, गूंगा, कोन है 
अंबा, बहईह कि निसकी हृदयरूपी 
च्तु परमाये को नहीं देखती हे 

वहिरा वहहे जिसके कानमें धर्मीपदेश 
के शावद नहीं पडतह 

गूंगा, बह है नो दूसरे की भझाई वाती | 
नहीं करता ॥ 


३ चुठकला 


में यश 


मनुष्य पुण्यफछ की इच्छा करते परन्तु 
पुण्यो पा्जेन नहीं करते ऐसेदी इसी 


प्रकार सब मनुष्य पाप फरसे बहुत 


( ४ ) 


डरतेहें परन्तु पाएकरने से नहीं दरतहें॥ 
धन ओर दान 


[ ! )मोऋछ द्रब्यध्यय होमथा बह 

कभी हमारे पासथा' 
(१] जो छुछ दामकर दिया है 

सो हमारे पास है 
(१]आओर जो हृष्प छोड मरे 

सो सख्वोदिया 

सूर्खका यह धमे हे कि द्रब्य 

कपाओईस करो और उसके आस 
चण बन बाझो- कंजूसका यह 
चर्म है कि धन उपाजन करो और 
रखलों- उदार दाताका यह घमे 
है कि द्रव्य उपार्जन करो और 
दान दो- जुए पाजका यह धर्म 
पुर कि दब्यो पाजेन करो और 
स्वोदो- बुद्धि मानका यह धमर है 
कि ड्रत्यो पान करो आर शुभ 
फ़लदायक काय में छटमाओो जब 
हृव्यकों डचित रीति से खबे कि 
याजावे तथहीं उससे उपकरार के 
काम होसक्ते हें- यदि मनुष्य के 
पास धन होगातो वह उससे 
पना ओर दूसरों का बहुत भला 
करसक्ता है परन्तु यह काये त- 
नमी होसक्ता है भव कि यह सम- 
झाजाय कि घन उसे नहीं कहते 
सो जोड़कर रखदिया जावे या 
ब्यथे बरवाद कर दिया जावे 


अनाथों की पालना करना मनुष्य 
का सुख्य धम्त है आर बहुएा कर- 
के घर्मात्मा भौर पनारय पुरुषों 
का यह आवहयक कापे हैं,बदत 
से मज॒ष्य इस घात की इच्छा क* 
रकें कि जगत में भाम उनका 
विख्यातहा आर बटतप्रतिछित स॑ 
महे जायें अपनी थेलियोंका शुद्ु 
खोल देते हैं और भआांख बंदऋर 
बहत द्रव्य लूटा देते हैं वश्न्त इश्च 
प्रकार घन छुटा देनेस निस्‍सदेह 
सामतो प्रकादाहों माता है पश्न्‍्ल 
मूर्खता में ओर कोई कार्य सिद्ध 
नहीं हाता सिवाय निर्धनी होगा 
ने के- उचित रीति से द्रव्य के 
व्यय करन में यज्ञ कीति भी व- 
हु फुल ता है आर अपना आर 
पराया उपकार फ़वो होता है ४ 
आऔपधालयानियत कर पा शुक भी 
घी रोग प्रखित पुरुष का दना 
विद्यालय नियत कर वियाका 
प्रयार करना पुस्तक दाटनापा- 
रिलोपिक देना दुखित झाखित 
के बास्ते अझ्दान देना अनाथा 
छय बनाना जादिफ बहत से 
काथ हैं जिन में ड्रष्यध्यय करने 
खत जमत में नाम भी विश्यात 
होता है ओर पुम्प कस भा पवंध- 
ता है घस बढता है ओर जगत- 
का उपकार ली होता ६ इस प्र- 


( दै 


_ 
कार द्रव्य व्यय कर ने जालेका चि 
क सदा चांत और आनंदित 
रहता हे- इस प्रकार केवल घना 
स्य पुरुष ही नहीं करसके हैं चर 
ण हम कामों में सवको भवशेना 
आहिये अधिक घन बान अधिक 
थम लगासक्ता है ओर स्वस्पधनी 
कस घन लगासक्ता है परन्तु यदि 
घन हीन हो तो कुछ नहीं कर- 
सक्ता- जो पुरुष अपने घनकों 
अ्यर्थ कायों में लगा देले हैं चह 
निःसंदेह निरवनी हैं जोर कुछ 
गबहीं करसके हैं ॥ 


जिला रोहतक 

हमारे पास एक पुस्तक उक्त कमिं- 
ला की शादी [ विवाह ) गमी 
[ सत्यु ) आदिक व्ययकी कसी 
की आर है जिसके देखने से यह 
मारुम होता हैं कि कुछ जिले के 
महाजनों ने एकत्र होरूर व्यर्थव्य 
शथ दूर करने के इेंतु यह पुस्तक 
लेयार की है जिससे उक्‍ल जिले के 
हरेक कसथे ओर धाहर में इसका 
प्रचार होकर व्यथेब्यय कुल जि- 
ले से दूर होजाबवे- इस भें तीन 
दरजे रकेखहैं-पहिला द्रभा वह 
समझा जावेगा जिस की आमद- 
नी सालाना ८०००, २० से जिया 
दा हो दूसरा दरजा बह ख्याल 


१ 
*॑ 
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किया जावेगा मिस की आमद 
नी सालाना ४०००, रु०स अधि- 
क हो और इससे कम आमदनी... 
यारा तीसरा दरजा समझा जा- 
बेगा इस भयषन्ध पशन्न अधथाल द- 
स्तुरुछ अमल में पहिले दरजे के 
थास्ते विवाहका कुल खचे२०००, 
रू० ओर दूसरे दरजेका १५०००, 
₹ं० और तीसरे दश्जेका ९००, 
२० श्रूम्का है और उसकी लफ- 
सील अथात ब्योरा भीलिय्या है 
आलका खच पहिले द्र जे के था- 
स्‍ते २००, रु० दूसरे दरज के वा- 
रते १००, २० तीसरे दरज के वा. 
स्‍से ९०, रु० ररूपे हैं ॥ इस ही 
भएति भन्‍्य ख््यथों की बाबत लि 
सवा है भिसमे मात्दम होता है कि 
स्चे में आधिक कमी की गह है ॥ 

न्‍य अन्प जिलों के भाइयों 
को भी मिले रोहतक के भाईयों 
की भांति प्रबन्ध पश्र विवाह स 
स्यु भादि रखमों के स्वर्चो के ले 
यार करलेने वाहिये क्योंकि व्यर्थ 
लग से यह जालि न्यून दर्शा 
को प्राप्त हुई जाति है॥ 


कासबा सोनीपाति जिला देइहली 


जेन प्रचांरनी सत्ता सोनीपत मे 
पएक पुस्तक हमारे पास आई है 
भिस में बह प्रसम्ध लिखें हैं हो 


( ७ ) 

न प्कननननीनिकलानापलकटाल-एक्सलकककल्ट पककलनउचपपरक्‍ललल कक त7ौाौ अत कक. 
इेयजेब्यय के दूर करने के बास्ते | दूर करन के लिये औषधीरें नेसे कि 
किये गये हैं ॥ कसभे सोनीपति में | मनृष्योंकों वात, पित्त, कफ, इने तीनों 
मैन प्रचार भी सभी की कोदिदा | के कुपित होनेंसे ज्वर, खांसी, अजीर्ण 
से विधाह और बृद्ध मृत्यु के स- | दस्त आदि रोग होतेहं ओर उनके हो 
मय पर बखेर करना वा बाड़ा | ने से शरीर सहित जीव जीव दुखित 
देना और आतिश बाजी अर | होताहै तब अनेक प्रकार की आऑंपपी 
ब)ग यहारी लेजाना सर्वया बन्द | आनंइभरेब कटहरीखार सेजीवन आहिं 
किया गया है इसही भांति अन्य | बटी और तालीसादि चटनी को क्षण 
व्यय में भी अधिक कमी #ी ह | करके रोग निवृत्त करतेहें इसी तरइ हुं 


हमको यह साटछूम दवा है कि जिषा शीत उच्णादि कर शरीर सं- 
मैन प्रचारनी सभा सोनीपति व | ((त जीव दूख पातादे सो दुश्ध दर कर 


इत दिनोंसे नियत है झौर कुछ | ने के रास्ते अन्न दुर्ध चूत मिहानाद 


दिन हुए इस सभाने यह उश्लि | कर अथवा शीतल नछादिकर या बचा 
की है कि किसी सभाने न की हो | (टक्कर पत्रन आरे करके लेसा दुल हे 


गी परन्तु अब किसी कदर सु. | ताहे बैसाही उपाय करके उन दूखोंके 
सती है ॥ हम सोलीपति के भा- | छये कुछ थोदी देरको मिटालदै परन्स्‌ 


यों से प्रार्थना करते दें कि, यह फिरिभीकुछ समय पीछे अपनेरे सथद 
मसय झुस्तीका नहीं रे चरण दिन | ५; नो दुख फिर आनकर छडे होगा 


खि 5 श ५! 
देन उन्नती होनी चाहिये जार | तड़े वर खासी आदिकतौ कभीरे इस 
अन्यर भाईयों को नमूना बन के मनुष्यको सतातेह १रम्तु सुधानिफ इर 


र दिश्यलाना चाहिप ॥ बक्तही सतात रहतेहें इससे यह जानना 
















जातीयधमेकीउनती चाय कि यह झीद भवतक संसार 
संपूर्ण मनृष्याको वह जाननाचा हिये कि अवस्धापे रहेगा तबतक इस हे 
इस संसार मै देह घारियों को दुखी दुख | रहेंगे अर्पात दुलितद्दी रफलेंगे इस 


मंसार अवस्थामें रहकर जीव कदाडित 
अपने असली सुखको नहीं प' रुका संप्तार 
की अभस्थाही दृख रूपी है एूई ऋषषि- 
बोने इस संसार के कारामह 

कैदखाना बतायाई सो शत्यक्षति शनी 


दीघखपइता है परन्तु कितने क अड्ञानी 
दशुष अपनी अज्ञानता से खान पानेव 
खष्दिकोकी पुखरूप मामतेईें जे यदि 
विचार कर देखा भायतों यह सुस न. 
है| बल्कि ध्रुराभिषा शीतादिक रोग 


, पाई जातीहे ओर सुथका मूल कारण 


जता. औऑऑऑ ब्प्ड या 





( 








ने बाला मनुष्य खानपानादिक्ी क- 
और अपने स्थान के।भी स्यफ़ 
सखताहे बातोलापभी करताहै काम 
काजादि सद किया $रताहै परन्तु यह 
उसूूे वितमें रहताईकि कब यहां से 
छूटू इसी तरह ज्ञानी पुरुषभी तमाम 
इंसार के कार्मो को करताई परन्‍त उन 
में नहीं रचता उनको दुखी समझ्ताह 
यह जानतहै कि इस संमारमें पद जीव 
न्वीहें काई थोढदा या कोई बहुत अथोत 
दुख नहोंता तो यह अनक भरकार के 
परिश्रयों के भारकों क्‍्योंमहता इसी 
कारण तथाम जीव भात्रों को सजकों 
कात्ताह दालत रामने छहदाठे के आ 
दिये छल है / चोपाई | जेशिभुबन में 
नीद अनंत, मुखचाहे टुखतें मसबंत ताते 
दुलहारी मुखकार,करे सीख गरु करुणा 
थार ॥ ! ॥ अपन संसार मे सर्द जीव 
मात्रों के सदेवकाल भुखकी आभिराषरा 


घमहे पर्म शब्दकर यही अ' हे कि दस 
से बयावे सुसमें पौ सो पह अथना स्व 
भाव है अथात अपने स्वथास्म स्थीती 
से मुष ओर छूट्नसे दुल होताहे और 
स्वभाव जीवका निर्मेठ ज्ञानहे इसमें 
संपूर्ण जीव मानने बालों की से 

इस कथनसे यह वात सिद्ध ह३६ कि हा 
न की बृद्धीसे डी और हीवतासे जी 


दीखताह जैसे कैदखानेमें रह | 


< ) 

व की हीनता है और हीनता ही 
नाम दूखई जो कि दुखकी निबत्ती और 
मुखकी माही चाइते हैं तन मन्यों को 
दाहिये कि अपव्य मेत्र ज्ञान की वृद्धी 
अभात बहवारी कर।सो बिनाझ्ञान मनुष्य 
प्रजाकी शाभा नह मनध्य की हऋगो 
भा ज्ानही कर होतीई जैमे कि अंद्रपा 
की शोभा उत्क्ृष्टता चांदनी करंक और 
हाथी की साभा दांतों कम्के ऋुछक॑। 
शाभा शुद्ध आचरणस इसी तरह म- 
नुप्य की शाभा ज्ञान अर्पात बलतक 
असली स्वरूप और हेय उपादय 

के जाननही से होदौहे यदि मनण्य को 
वस्तुके खरूपका और देय उपादियका 
ज्ञान नहोंथ तोमनष्यमें और पशुमें 
कल्म्द नरहै मेसेकि खान पानाद कि 
या अबगे शरीरादि संत्धी कष्ट लिवा- 
रण क्रिया मनृष्प ऋशताहै बैसीही पशू 
कर ता हैं क्योंकि पशु खाता पीताभी है 
भर जाकीई दुबका देन बाला भारने 
बाला प[कदने बाला आगे तथ भाग 
जाताए इस सत्र बातोंसे सनच्यमें और 
पश्भुग समानताहे परन्तु भेदहै तो हान 
मात्रकाही है पशुओंके सांग और पक 
भनुष्यों के दादी ओर मुंझई इस वास्ते 
मरनुष्षोको काहिये कि प्रशु भोके कम को 
छाटकर अपने अस्डी ऋपमके दिये म- 
चर्ते अपात्‌ शानकी बृद्धी करें, बिना 
तान के पनुष्य वर्ण सेभी हीन है 
किसीने कहाई दोहा- भोनर या स्तित 
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पर रहत बुध बिद्या करदीन, तिनरों 
छघुनन समाज गिनत पशूम हीन त 
मनुष्य परजाय को पापकर्क तियं 
चोकी सपान वृथाही न गमाना चा- 
हिे इस मनप्य परनाहीका पावना 
कठिन है क्योकि देखने में आवना है 
कि सब परजायों मे मनुष्य परजाय 
कीही प्रधानता है ॥ नरेपु चक्री त्रि- 
दरशाषु बच्ची पगेष मिहः सशम बअतेषु ॥ 
सतो मही भ्षूत छुबण शैला भत्रेषु बानुष्य 
बत्र धान ।१॥ नरेश जो राजा हैं तिन 
मैं चक्ररस्ती प्रधानह बनके रहने वा- 
रे प्रर्गों में मिद्र प्रधान है बलों में देश 
ग्य प्रधान नसे ही मही अब जो पर्वत 
निन में सुपर परत प्रधान है तसे सच 
भत्रों मं मनुष्य भत्र की प्रधानता है 
अम प्रधान भर को पाप करके प्रधान 
ही कार्यों न भबनना चाहिय असी पर- 
धान पर्याय को पाप करके अथा न खो- 
वनी चाहिये इस मनुष्य पर्याय की 
धानता ज्ञान करके होती है भौर बह 
डानकी वद्दी सस्यत्रक्ता के कहे हुये 
झाखों फे आधीन दे ओर शास्त्र ज्ञान 
शाख ध्यान लाना शास्तरों के पदने से 
होता है और वह शा्खी विद्याके आ- 
पधीन है भार शाखी विदा पाठशालाकऊ़े 
आधीन ह इस शास्त्री विद्या करके 
मनुष्यों को शझाख ज्ञान होता है. और 
झाख ज्ञान से आत्टीक ह्रान यानी नि 
जे भावषका ज्ञान होता है और निम 


९ 
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भावके ज्ञान से चिरस्थाई सुर की पाति 

होती है इस वास्‍्ते जिन जीवों को सु- 

खकी आभिलापा है तिन को त्ञान वेही 
का कारण जो अपनी प्राचीन विद्या 
नागरी संस्कृत आदि हैं अवक्ष्य पढ़ना 
और पढ़ाना चाहिये अथान पाठ्शाला 
आदि विद्या के स्थानों को उपस्थित 
करें और अपने पृत्रादि को को पढ़ाओ 
और आप यया शक्ति पढ़ें क्योंकि वि 
दा पृर्त संस्तार से होती है अर्थात उन 
को विद्या इस पर्याय मैं न अ'ई तो उस 
संस्कास के योगतें अथवा और को 
विद्या ध्ययनका संबन्ध मिलाया हैं इस 
से अगली प्रयोध मैं प्राप्त होनायगी 
इस बास्ते ज्ञो मनुष्य धममात्मा बनना 
चाई और धर्य की परिपाटी चखण्ाना 
चाह और अपने जाती ओर छुलकी ऊछ - 
ता चाह तो तन मन धन से विद्याका 
प्रकाश करें अर्थात पाटशारा आदि 
स्थांपत करे विद्या दान की बराबर 
और कोई दान नहीं है निमने विद्या 
दान कराया उसने चारों दान 
का माग चलाया क्यांकि विद्या ही 
करके दया धर्म के स्वरूप का जानेगा 
कि दया तो धमका मूल है ओर दपा 
पारेणामों की कोरलता से होती हैं त- 
भी भूरू को आहार बीमार को आपब 
भयवान को अभप दानादे देवग इस 
विद्या दान स समान धर्म संबन्धी प१जा 
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प्रभावना वत आपडी ध्यान जप तप 
दान सबका मूल कारण विद्या दान 
ते है ओर विद्या दान पुस्तका दिक 
लिख बाकर देना पाठशाछा विठावना 
पाठशाला मैं यथा शक्ति धन आदि 
क देना यह सब विद्या दान ही है हे 
भाईयों कुछ थोढासा विचार करके 
देखो कि जेन धम स्सा उत्तम है इस 
डी उत्तवता और माचीनता स्वम्त के 
शाखों म और ५२ मत के शाख्रों म भी 
मालुम होती है परन्तु अब वी ही न्यू 
न अवम्थाको प्राप्त होती जावीहे इस 
का क्‍या कारण है जो सत्य दृष्टि और 
निर्ोमता कर विचारिये तो भविधा 
है अर्थाब विद्याका न होना जो भाई 
विद्याध्ययन के कारणों का मिल्ठारेंगे 
अरथानत पाठशाला आदि बविटाईँंगे वो 
मनष्य अपनी जाती धर्म की उन्नती 
करैंग | 
हकोम कल्यानदास अलीगढ़ 


सज्ननपुरुप 


सबल्वनपरुषों कासख़्नता अधात्‌ 
पराप कारता अत्यंत प्रिप है आर 
दुछता अर्धात्‌ पर अपकार से 
घृणा करते हैं अपने घार्सिक परू- 
यों की प्रतिष्ठा को अपना सल 
घसं सानने हैं ऑर शुद्ध विदा 
को प्राप्त करते है अ।र अपने प्र- 
ति बासी से प्रीति रते है और 
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उनकी भान्थता करते हैं अपने 
पचोद्रियथ जनित विषयों को दस- 
न करत हैं ओर निज कर्मो दय 
पर संतोषित रहते हैं और बविप 

त्ति काल में पैय धारण करने हैं 
ओर प्रसुता में उदत अवोतस अ- 

सिमान नहीं करते और संग्रार 

में सूरता की चशक्तु से लिहार ते ई 
ओर सत्यु पुरुषों की सभा में 

मनोरंजक खारता की प्रवीणता 

से उच्चारण करते ६ भौर सदा 
उन्हों के हृदय में कील की अ- 
सि राचे रहती ऐ और पुण्यदान 
अथाल दीनों की सहायता सथा 
परोपष कार को झेठता से करते हँ 
आर उनके अभाव अन्यल हशुफऊ 
ऋषियरवन होते हैं और अन्‍प 
दुखिन जीया के दृग्व से दुम्वित होने 
हैं आर अपनी खुकती को प्रगद 
नहीं करत / आर अन्य परोप 
कारीयों केगुणों को प्रकाशित कर 
हैं ऑर घन पाइकर अपने को 
न्यूनमानते हें ऑर उनका हस्त 
सखुदान कर श्ाबित है और उनका 
कीदा छुकट घिनयह़े जार उनका 
करणासरण जिन वाणी का 
अवण है आर उनक॑मुजवंध सूर 
वीरता हैं ओर उनहा सुर्य हित 
मित वचनेंका सुमदहे निदान वह 
सिरसे पांव तक निज निरघनता 


् स 
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' मै क्षी स्गुण भूषणों से स्यापित 
रहते हैं आर सत्य ररबीरोंका चि 
लू रूभाआंसें अरधिद ' कमल ) 
से अधिक बॉम्ल होनाहे परःलु 

रण भूमिमें पाषण वा लोहेंस अधि 
के कठोर भौर सब्बन परोप कारी 
परुषों की संगति की व्यवस्था ऐस 
जल के समान है जो तप स्थोष्ट 
[ लोडे ) पर पहने से अपने को 
नाछ ऋरता है अभि संझा्यनां को 

कुमगस एमोहीउपमाह और खुमंगका 
८ छ प्रगट है कि जल जब कमल 

पम्न पर पहता हैं तब वद्भधमर्णी अ- 
धांत हीरे की कणी के सद्दस च. 

# कई और शाप की संगति पाक 

ग्छुएा फूल [मसाती | हा जानी 
है निदान खह अपनी संगनियों की 
घोरपता और अछ्टता के भनुसार 
प्रगट करत हे जड़ बुद्धि भर सु- 
स्लो के चिक्ष आर छय को निर्ल 
का निमन करते ४ जा महादाय 
प्रभु! के रंग उचपद ग्स्वत हैं अ 
पने हित और परुषाय के कार्यों 
बा अन्य पुरुषों के संग संबंधित 
करने, उनकी प्रभेसा करते हैं ओर 
अन्य अनए पुरुषों की कठोर बानी 
दुष्ट बारता का खुनकर सहज़ाते 
है और उसकी सती में अपने छुस्व 
से कोई भशुद तचचन नहीं उद्यार 
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ण करते और दुष्टनाम और निंदि 
त वाक्य सुनकर भी अपनी शुद्ध 
ता को कल नहीं लगाते हैं और 
अन्य अन्य पुरुषों केसाथ हित करने 
७. ् ६ स | 
को म्वाहित मानते हैं अर्थात स्वा्थी 
नहीं होत जो ऐसे म्रद्लन परोप 
कारी परुष है संसार में उनकी प्र- 
तिटा मान बढाई होती £ सत्य है 
जो भें वादल आभिऊ बरसते हैं वो 
बहत नीच आंत जो वृशक्ष अधिऋ 
करते है था माच झुकते हैं इसी प्र- 
कार सदन परूष अधिक धन ओर 
चिसत्र अभैेक पढ़ने पर अधिक 
विनय बान होते ४ ओर नख्जत हो 
त है जस फिस हुए से दल और छि 
पे हुए फूलों की छुगंधि फलती है 
मी ७७ 5 
नेभ ही सम्नन परुषों की कीर्ति उ- 
नके नज्ती भूत ह!ते ६ए भी अधिरू 
प्रकाडात होती है | 
चिह्ञकासाराश 
७०० ७ का े 
जातिके हितेच्छुक बात सूयभा- 
न साहब जजिनेंद्र: जिसवात की 
हमारी जातिम अधिक न्यूनता 
थी और जिसकी अधिक आव- 
स्यकता दृष्ठि आतीबी अर्थात 
७ ४० यु हे 
विवाह शादी ने धम काये इत्या- 
दि और जाति उननीतका ध्यान 
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रखना और चंदा इच्यादिसे 
यता करना अब उसका किं- 
चित आरम्म हुआ है ॥ 

सानापत जिला देहली में छाला 
दीवान सिंह साहव के सुपुन्न 
. छाछा संगम छाह साहव के 
विवाह का उत्सव था जिसमें 
उक्त लाला साहबने जो बडे घ- 
मीत््मा और धर्म सनेही जीवहें 
३१ जनवरी सन्‌ १८९६ इंस्वी को 
घुडचड़ी के समय अपने पृषाथ से 
सम्बेधी कार्यो में निम्न लिखिता 
नुसार रक्रम॑ प्रदान की ओर 
जैसाकि शादी की तारीख से म 
झकोभी सचित कियाथा और 
जैन उपदेशक फन्‍्डकी सहायता 
के हतु कुछ चंदा लेना आवश्य 
के था इसवारत केवल इसी का- 
ये के निमित्त दहलसे रवानः हो 
कर मेंभी घडचड़ी के उत्सव में 
शामिल हुआ और प्रेरणा की कि 
ऐसे हथे के समय अवदय उपदेश 
कफन्‍्डकी सहायत्रा होना अत्यं- 
ते उाचित  अनएबवं छाला साहव 


) 


डाज्ा॑ओआऑ था 





ने अत्यन्त उदारतास १२, रु०ठुस 
फन्‍्डके निमित्त प्रदान किये उसी 
वक्त उनका धन्य वाद जाताहि 
तेच्छुक महाशयों की ओरसे सर्बे 
सभासदों के सामने दियागया 
हम अत्यन्त हपके साथ प्रगट 
करतेहें कि उक्त करे में शादी 
के समय इस से फलदायक 
फन्डकी सह्ायना करने वाले यही 
प्रथम महाशय हैं और केत्रऊ से 
हायक ही नहीं वरन अन्य महा 
शर्योीं के लिये धर्मकी प्ररणा दि 
लाकर एस उत्तम कायो में पषा 
थ का मागे साफ करने बालहे 
हम आशा करते हैं कि अन्य प्र- 
तिप्ठटित महाशय भी ऐसे ऐसे 
हथे के अवसरों पर इसी भांति 
इस फन्डकी सहायता करते रहेंगे 
क्योंकि ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के 
उदार चित होने से ही इस थ- 
की मादी जाति की उन्नति हो 
सक्ती है ॥ 

मंदिरजी वजानियान असवावके 
निमित्त २००, र० मेदरजी वजा 





नियान द्वास्त्र निमिच ५, रुपये 
ह मंदरजी पंचायती ९०, रू५ 
मेंदरजी पाववाडा वचैत्याला पुं० 
महूर चेद दास ६, रु० 

जैन पाठशाला सोनीपत ५.रु « 
गौशाला सोनी पत ५,२« 
ढाकुरढारा सोनीपत ६,रु ० 
मेदरजी मठगांव ११, रु० 
जैनउपदेशक फ्रंडकी सहायता 
निमित्त १२ रु» 

कुल जोड ३०० रु०काहुआ ॥# 
मुन्सी अमानसिंह अपाले नवीस 
सोनीपाते निवासी जिला दहली 


श्रीवाकबिलासनी सभाजेपुर 
कृपा निधान बाबू 
साइब जैजिनेंद्र कृपाकरके निम्न 
लिखिस लेखकों फेनगज़टयसो जग- 
है दीजिये भीसवाइ जैपुर दोलि 
या के मदिरजी में प्रस्पयेक सास 
की शुक्ता पृणभासीको साणंका 
लू से नो बजे तक यह सभा हो- 


'लीहे पूणसां के चड़सां भांति पू्णे 


: रूप मिथ्यात्व के अंधकार को 
: दूर कर सशा मागे दिखा रही है 
: क्यूँ नहो हस सभ्ाके नियम ध- 
 चन्च उत्तभोत्तस प्रकारसे बिघत 








किये गये हैं समासद पहाछाय बड़े 
बुखिसान और अनेफ विद्याओं 
कर संयुक्त है 
से विद्योत्नति थर्मोन्नति के लिये 


ओर तन सन धन 


पुरुषार्थ कर रहे हैं पाठशाला 
ओर समभाकी उन्नति में अपना 
पूरा समय ज्यतीत करते हैं / 

शत समाऊ सिती पोष छूदी 
१९ को छाछा इन्द्रलालजी से ठी 
मे समय प्रदेशेन के विद्यय में 
व्याख्यान कहा जिसका संदेप 
यह है ॥ 

समय अमोल पदार्थ है इस 
को प्यथे सोना योग्य नहीं है 
जिन्होंने इस की कदर की बेही 
अपार असार संसार में अनेक 
खुल पाकर परम पराय मोक्ष के 
पाञ हुये हैं ॥ विकया भादे 
खोटे व्यलों ओर अनु चित का- 
भों में समय व्यलील करने से इस 
छोक में नाना प्रकार के दुःख पा- 
कर नके के घोर दःलखों को सह- 
ना पडता है ॥ समय नदी के 
चहाथ की भांति व्यतीत हुवा च॒- 
का जाता है फिर वापिस आने 
की झाझा न कीजिये देखिये दे- 
खले २ ही सन्‌ १८ ९९ व्यतीत 


| होकर सन्‌ !८ ९६ आगया यह 


भी इस ही प्रकार व्यतीत हो 
जाजेगा परन्तु जो काये किया 


( 


व आप रु पथ दाते के. फल ओर प्रभादका 
' शक बाकी रहेगा सभप बड़ा 


वंजडवान है केवल भगवान ही म 


रोक सके तो भौर की तो सव- 
थे ही क्‍्यादे ।| 

कारू रूपी अजगर बहा नि- 
देई है बालक जवान बूढ़े को 
च 
ला जाता है शुहख्योले दुबे तक 
शहा है समय की बाट देखता है 
इस कारण हस समय की कदर 
करो और ऐसे काम में ब्यत्तीत 
करो जिस से बार बार इस दुष्ट 
काल की दाह में न आनापडे ॥ 
गफलत और प्रमाद के बस हो 
कर आज के काम को कलपर न 
डालो नहीं साल्दूप कल क्या हो 
वरण आज ही उस काम को 
रा करो ॥ 
[ दोहा ] काल करेसो आजकर 
आजकरे सो अब! अबसर यी 
लाजात है फेर करेगा कब 

रात दिन के र४ घंटों में 
आठवयां मार अर्घात केवल तीन 
घंटे सामायक पूजन स्वाध्याथ 
घर कार्यों में व्यतीत करमा बड़ी 
बात नहीं है अर्थात संसारीक का- 


याँ के बारते २१ घंटे बहुत हैं ॥ 


सब प्रकार के कार्य सभय की त- . 


हायता से होते हैं हर एक काये 


१४ ) 

हर एक वसस्‍्लु- हर एक बात के 
बास्ते एक नियत समय है ओर 
सबे कार्य अपने ९ समय पर भले 
मालूम होते हैं भार यह प्रसिद्ध 
भी है कि वाल्याभ्रस्था में विदा 
ध्यथन करना. यौवन अवस्था से 
घन संचय करना इृद्धायस्था में 
चघमे सेवन में समय व्यतीत क- 
रना योग्य है परन्तु धर्म सेवन 
और विद्याध्पयपन के बास्‍ते कोई 
नियत समय नहीं है भावार्थ स- 
दा काल करना योग्य है ॥ 

( छोक ) आत्मनः कार्यजशीघ्रेण 
कर्ण्य यावल्स्‍स्तरच्ठ सिंदेकलेयर 
शहं यावदरावूरतः यावशेंदियकश- 
सिर प्रतिहता घावतक्ष पोनायुषः 
आत्मभेय सिताव देवापेदुर्षा 
कर्ये पयत्न सहत्‌ सेदीते भवक्‍तने 
प्रकूष खनन मत्युथमः कीहदाः ॥ 
( अर्थ ) अब तक झारीर निरोग 
है पांचों इंडियां टीकताोरपर काम 
देरही है ओर बुढापा दर है भायु 
पूणे नहीं हुई शव तक पंदित ज- 
मो को अपना कस्‍्यान करलेना 
जोएव है जब बुदापा आशया आर 
सर्द इम्द्िियां शिपिल होश ओर. 
चारीर के आंगोपांग की शक्ति 
जाती रही उस समय क्या होस- 
रा है जब घर जलमे लगे पस 
सेभग फूंजां खोदना व्य् हैं ॥ 

















( १५ ) 


समुध्य जन्म उत्तम कुल मिं 
कर हे ०] 
शौग शरीर सथा धम अच्छ पु- 


रुषों की संगति हसन सबका भि-' 


ला बडे पुणंथका प्रश्नाव हैं मोर 
केस मे है जो पुरुष हल सब सामर- 
को पाकर अपना कल्यान 
नहीं करते हैं गा के कल 
वूथा दी स्वोदेल हैं बोह 
बड़े कष्ट से हासिल की दुईे सि- 
नलामणी रत को वापिस सश्द्र 
में डालते हैं 
: समय तीन प्रकार के हैं- खत 
सविष्यलत बतेमान व्यतीत काल 
तो याद करना ही जृथा है क्‍यों- 
कि उससे सिवाय शोक के और 
कुछ प्राप्त नहीं है हाहतना लाभ 
अथदय है कि गत समय के कि 
थे हथे कारों के भले बुरे फलों 
को देग्वकर युराई को छाडे भश- 
छाई को स्वीकार करे लेकिन 
इस में डांट डपट की जरूरत है 
क्यों कि हर समृष्य अपनी बराई 
को देखने में अन्धा हे सबको अ- 
पना करतव प्यारा है चाहे बुराई 
हो या भलाई हो ॥ 
चर्नमान समय की कदर और 
आअविच्यतका प्रवन्ध करना पचित 
३- ऐ जैन घर्म के उन्नति चाहम 
याले भाईयों क्षण मात्र ध्यान 
देकर देखो कि जैनी साईयों दी 
बर्लप्नान दवा केसा सभा दिखा 
रही है विधोज्नति- ध्सोाज्सति 
_ व्योश्नति के भति रिक्ति अवियद्या 
व्यर्थव्यप बाऊ विवाह बृद्ध वि- 


जथाह इस्पादिक कुरी तियों के फ- 
फंसकर विश्यत्व अर 
हीन दशा में फंस रहे हैं- सत्य 
आर उत्तम मार्ग को त्योगकर छु- 
मार्गों में भटक रहे हैं न वर्तमान 
की कदर न भाविष्यका सोच ४ 
इस समय सर्व भाईयों को 
अओ्रीमाज सठे सहाबव लक्ष्मणदासनी 
सी० आइ० ३० सभापति- 
सु« चम्परायजी थ बाबू खुर्थ भा- 
नजी ब पं० प्यारेलालजी हत्पा- 
दि परोपष कारी असल. - 
ड दिल स धन्यवाद देना गशि 
कि जिन्होंने विरादरी की बता 
न दशापर हृष्टिकर हूबले हँय जहा 


जको सम्भालने की चिन्ता की 


तन भन धन से कटिवद्ध होऋर 
सत्य हिलका वीडा उठाया है मेन 
घर्म की उन्नति और रक्षा के छिये 
हर एक नग्न वा हर एक ग्राम हें 
जैन पाठशाला निषत की आर 
सभ्नाओं के प्रचलित करने के लिये 
प्रचन्धकर सोती हुई जाते को 
सचत करने की नीयत से हफ्ले 
चार जेनगनजट और उपदेदाक फंँ- 
ड प्रकाशित किया इससे फिर 
आश्ञा है कि थोडेडी कालमें हमः 
रीपह बतं मान दुर्दंशा दुर हो ने वा- 
लीहे कैद भाई की ने पूजन स्षा 
ध्याय इत्यादिक करने की प्राहिर 
ज्ञा स्वीकार की है अन्तकों प॑ ० ली- 
रतसलजी ने मंगलाचरन पढहकर 
सभा विसजेन कराई ॥ 


आदत ( बान ) 
भनुष्य जिस प्रकार दी आदत ढाडे- दे 
तीही पदजाती है निष खाने से आद- 
ग्री गरजाताहे परज्तु यदि पहिले आँति 
रक्ष्म खाकर थोढा २ बढ़ाया जाते तो 
विष खानाही उसकी बान पदनातीहै 
और हतना छान लगताई कि जिसके 
एक वार खाने से बहुघा मनुष्य मर 
जाये पनृष्यकी जेसी वान पदजाती है 
वोह भछी हो या धुरी उससे आति [ऐि 
य मालूय होती३ और उसका छोड़ना 
जंति कड़िन होताहे इस कारण यह 
लात गादतह कि बालक के पेदा हो- 
केही से बातका बढ़ा ध्यान रक्‍ला 
जाब कि किसी प्रकार सवाटी गात ले 
पद नावे यह बात देखन में आशी है 
कि बहुघ्ा मनुष्यों को हूंठ बोलने गा 
ली देन पराई निन्‍दा करने की आदत 
होती है और किसी समय घर्मोपदेश 
पाकर शाख श्रवण कर यादें ये वातें 
बरी भी मालूव होने लगती हैं परन्तु 
' उनका छोदना कठिन होताई इस्पादि 
; के बातों री बांन वास्पावस्था में उ- 
चित शिक्षा ने ग्रिलन और स्तेटी संग- 
3 लि हं।ने के ही कारण पढ़ती हे नो पृ 
ये ऋप यह चाहते हें कि उनके बालक 
आगामी काल में सल्वन घम्मात्मा अति 
वे छत पृरूष बने उनकों चारहिय कि अ- 
दपने बाछकों को अनचित' काथके कर 
पऐसे से रोकें विनन ओर नम्नता पृत्रेक 
भिष्ट बचन बोलना योग्य कार्य करना सि 
कआंब जिमस आगको ऐसीटी वानपदै॥ 


तः चिट्ठी 


अीयत वावू सूयभाननगी महाशय 


) 


जे जिमेंद्र; हपे के साथ भकाश करने 
में आताहै|क अआवागद ( यानी आया ) 
जिड़ा ऐश में श्रीमदेशगाषि रेवका उत्सव 
[ मेछा ) होगा आगामी चेत्र छु ? रे 
भाम बार को प्रथम रपष यात्रा होगों 
उस दिन श्रीमहारान घूम भाम सहित 
ग्रंदिरणी स रथ में दिराज कर पुछिस 
स्टेशनके पास सभा समंदप में आकर 
विराममान होंगे मंदप चहुत उत्तम द 
नाया जाबैगा वहाँ चारादेसतक सार्पट्रय 
ह्वीप विधान आर नत्यमानादि होगा 


झैत घु० ८ को अंतिम रथयात्रा होगी 


इमी मौके पर पाठशाला के विद्याथि 
योँकी परीक्षा तथा प्र विषय की च 
था ओर ध्याख्यान भी होगे इम मेल 
में बहत से पंढित जन और यर्मान्मा 
भाई आकर शामिं होंगे; क्योंकि यह 
प्रा बहुन दिनों से दंदथा ओर अब 
इसके लारी करन का इरुप पान 
ऐच ड़ढ्ज छाइल सहाब [जि- 
लछाएटा ] नेदेंदियां है निसका उन 
को. पन्‍कवाद दियाजाता है तथा पहा 
राजा सहाव वलदंवरसिदजणी ( अये 
बालों ) नेभी लक माशीकराने में को 
शिश्ष की है और इस प्रेले को देखन 
की इच्छा भी मकाश करी हैं इस लिये 
बड़ी धूप धाम से इस ग्रेड की तयारी 
अयेके भाईयोंने की है धर्म प्रचारक 
भाईयों को तथा धर्म की त्रभावता वदा 
ने बालोंसे माथेना है कि इस मेले में 
कुटंत सहित पभारकर आवगागढ़ के भा 
ईयोंका उत्साह बढ़ायें क्‍योंकि यह परम 
#भावनाका हे ॥ 
सर्व जैन भाईयोंका हिंदेषी 
रतनलाल- पथुरा 
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हर अगरेजी महीने की १--८- १६-२४ता » 
को बाबू सूरजभान अकील के प्रबन्ध से 
देवबन्द जिला सहारनपुर से प्रकादीन होताहै 





प्रथमवर्ष 


व 


प्रार्थना 


हम पहले अपने परोप कारी 
ग्रादकों से यह प्रार्थना कर चुके हैं 
कि बह अगर एक एक ग्राहक ब- 
ढादेवें नो जैेनगजटका काम ठी- 
के तरहसे चलजाये भोर थह थि 


गस्थाई होजावे | हमको आशा ६ 


है कि अपहय हमारे ध्सानुरागी 
भाईयों ने इस पर ध्यान दिया 
होगा ओर कोशिह़ा कर २हे होंगे ॥ 
जब हमस फिर दीचारा प्रार्थना 
करते हैं कि अवहय हम पत्रके गरा- 
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हक यढ़ान की कोशिद होनी चा- 
दिये जिससे यह अपना कास 
पूरा करसके । ओर हम मास्टर 
प्यारलालजी मंत्री जेनसभा हेटा 
बहको पम्यवाद देते हैं- कि उ- 
नहोने हस पश्मचक ऐककी जगह दो 
आाहक बढ़ाये ४ 
दुजन 
दुर्जजकों भले कारों से घृणा 
होती है बहुत अच्छे कार्मोका ना 
मबुरारखते हें और परोप कारी 
और सखन परुषों की निन्‍दा क- 
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रले हें सहन शीलको प्रमादी वि 
नय यानको दास- धमोत्सा को 
दुषठ-भक्त को छलीआ- विश्यल 
हृदय को कपदी- सखरवीरको पह्यु 
घन बानको अभिमानी- ललि- 
ते बच्छकों वकवादी कहते हें 
ओर वह अपने पडोंसी के विस- 
व पर इंषों अर्थात डाह किया 
करते हैं- और उनके पुत्रादे को 
पर कुदाष्टि रखते हैं बह सदेव 
झगदे भर टंटेके अमभिलायी रह- 
ते हैं- लोस और इंषां के वच्छी 
खूत रहते हैं- संसारके सर्वे प्रकार 
के पाप कार्यों के कर्सा होते हैं- 
दुष्ट पुरुष मे कभी भलाईका का- 
ये नहीं होता- बह अपने से भ- 
लाई करने वालांक साथ में भी 
बुराह करते दें सख्लन पुरुषों को 
दुष्ठान्‍्मा भखे सदव इरले रहना 
चाहिये ॥| 


शोक महा शोक 


थह बात सब जेनी साइयोंपर 
विदित हे कि आजेन सन्दिर घ- 
में के आयतन हैं पूजा पाठ साम- 
यिकर स्वाध्याय शास्त्र उपदेश शा- 
ख् अवण धर्स चर्चा वीतराग स- 
दहाके दर्शन आदिक धर्म काय 
इस स्थानपर होते € इसी कारण 
थद्यप्रि जेन समन्दिरों के बन बाने 


(६ खा ड्ै 


सलाद 
में हिन्सा होती है परन्तु वह हिं- 
सा भमहीं गिनी जाती क्योंकि 
जैन सन्दिर से धर्मका प्रचार 
ओर प्रकादा वहुत भारी होताहै 
परन्तु आज कल हम यह बात 
देखते हैं कि बहुत यडा सन्द्रि 
वनाना आाकाया तक उसकी थो 
टी पहुंचाना ही बस समझा जा- 
आगे को अर्म प्रचारका 
कोई धयन्ध नहा किया जाता 
रोटी खाने से अवद्य पेट भरता 
हैं शरीर पष्ठ होता दे परनन्‍त बड़ी 
कोशिश और पारिश्रस से रसोई 
खनाना और न वबाना कोई का ख 
कारी नहीं होसका हसको यह 
सालहूम हआ है कि बहुधा भरा 
जन मन्दरों में नित्य पूलन नहीं 
होता चहुधा जन मानिद्रों में पूजा 
“करने के यारते नॉकर रक्‍्खे हुये 
हैं बोही पूजन प्रक्षाल नकर लेते है 
शाखरजी तो नित्प किसीही कि 
मी मन्दिरजी में वॉच जाते होंग 
ओऔर हमको तो ऐसा संदहे हे कि 
सरों मादिरों में से केवल पाच मंदिरों 


. से आझाखजी होंले होगे क्योंकि 


इसने प्रत्यके नग्न भें श्रीजेन पंदिर 
जी के नाम जेन गजद नमूने के 
तौर पर भेजा झौर प्राथनाकी कि 
थादे आगेकों गजट मंग्राना स्वी- 


| कार होतो पत्न हारा हमको सू- 
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चित करें परन्तु कुछ भी उत्तर 
नहीं मिला हसने दूसरा अंकसले- 
जा और फिर प्रांधना की फिर 
भी बक्तर नहीं मिला फिर तीस 
रा अंक सेजा फिर चाथा अंक 
मेजा परन्तु कुछ ज्ञावाय न सिला 
अन्तको एक चिट्ठी भमी परन्तु 
दिर ली कुछ उत्तर नहीं मिला 
खबटस ही कम नगहों से उत्तर आ- 
यथा है जब हम जेन मंदिरों की ना 
सावले देखते हैं आर यह सात्द 
सहोता रद कि हतना यज्ष करने 
पर की हमको एक बातका उत्त- 
र नहीं मिलालों सहा झ्ोक उत्प- 
क्ष होता हे क्योंकि इससे हम 
को सपए साल्म होता है कि जो 
पच्र शक्रीजन पादिर के नाम जाता 
है बोह किसी एक साह के पास 
जो मंदिर के कायाध्यक्ष समझ 
जाते है पहंच जाता है परन्तु मे- 
विर्जी भें शास्म्रजी की सभा ह 
स्थादिक ने छघोन के कारण अश्य 
आईयों को उसका कुछ हाल मा- 
द्वयम नहीं होता हैं इसी कारण 
किसी धकारका उसर नहीं समि- 
लता इसने यह बाल चाही थी 
कि जिन ८६ नगर स हल्थादिऋ 
थत्न के पस्यात भी ऋुछ जच्तर 
नहीं मिला उन नंगरों के नाम 
ग़ज़द में छाप दिये जावे जिससे 


परोप कारी घममोत्मा पुरुषों को 
यह खचित होजाबे कि अश्वक 
नग्ममें घ्म की न्‍्यूनता है को है उ- 
पाय धर्मोनश्नतिका करना चाहिये 
परन्तु जब हमने अपने रजिस्टर 
को देखा तो पह विदित हुआ 
अनुमान सर्वे ही जैन मंदिरों से 
उक्तर नहीं आया है तव प्रनाम 
चहुत ही ल्कदाल हुये. क्योकि 
को है उपाय धर्मोश्नतिका ऐसी द- 
आामें हाफप्ठटि नहीं पडा सोचने की 
यात है कि जय पांच पांच पत्नों- 
का उत्तर न मिले लो केसे कोई 
काय किया जाये ॥ इस में कुछ 
संदह नहीं है कि इपदेडा को को 
उचित है कि ऐसे नगरों में लाक 
र यहां के भाईयों को जगा कर 
घर्मं की ओर लगायें परन्तु ऐसे 
नगर बहुत हैं इस कारण घह का- 
य तबहीं होसक्ता है मब कि उपदे 
डाक भी बहुत हों परन्तु थह उस 
से भी अधिक छोक की बान है 
कि उपदेशक मी जैन जाति में 
नहीं मिलते हैं ॥ इस कारण परो 
प्‌ कादी भाईयों को यह उचित 


हैं कि वहअपने निकटके नगरों हें 


समय कर जाया करें और बहाँके 
माहयों को धर्मोपदता देकर सचे- 
ते किया करें क्यूंकि हमारी जाति 
में प्रमाद बहुत फ्रलगया है इसको 





सभा की ओर से यह जेन गमट 
इसही कारण जारी किया गया- 
था कि सहीने में चार बार प्रत्पे- 
के नगर के ओजेन मंदिर में जाकर 
आहयों को व्याख्यान यह गजट 
सुनाया करेगा परन्तु क्या किया 
जावे मंदिरजी में भाई जब आदें 
ही नहीं तो व्याख्यान खुने कोन 
अप हम इस जैन गजट के ग्राह 
कों से सविनय प्राथना करले हैं 
कि उहू अवध्य हमर बातकी कों- 
छदिक्षा करें कि उनके और आस 
पास के नगरों में प्रत्यक मंदिर 
में शास्त्र पडे जाया करें और सब 
भाई नित्य घमेका व्याख्यान श्र. 
वण किया करें ओर बाहकेर कि- 
सी स्थान से जो चिट्ठी पत्री आा- 
याकरे उसका उत्तर अवहय दिया 
करें ६ ओर जैन गजर के स्वीका 
र यान सस्‍्व्रीकार ररनेका उत्तर अ- 
चह्य हमको देदेवें ॥ 
क्रोध 
क्राध पापका मूल और संसार में 
भी अनेक अपयियोंका पेदा करने वा- 
लाहे जवक्राघ आताह तो बुद्धिषिलुकुछ 
(नेंट होजातीई क्रोचकरंसमय उचित अनु 
हित धर्म अधर्ने योग्य अयोग्यका छझुछ 
देबचार नहीं रहता ओर लिस पर क्रोष 





अवद्य दूर करना चाहिये | महा 





आता है उसको मार ढाल नेदुःख देने 
हानि पहुंचाने पर उद्यम होना यह को 
घका फल है क्रोध मनुष्यको प्रदर्स भी 
अधिक उनमत्त कर देता है यह बात 
देखने में आती है कि हिसक पुरुषों वा 
बालक ख्री दृद्ध रोगी निर्बेल मनुष्यों 
को क्रोध अधिक उतपन्न होता है शुर 
बीर सल्लन और धर्तात्मा पुरुषों को 
क्रोध अधिक नहीं सताता जो मनुष्य 
संभार अवस्था को अपनी भाने डँये 
हैं बोही किसी भकार अपनी दौीनता 
देख कर क्रोषर करते हैं जो मनष्य सं- 
मार को भिन्न और अपने से यम 
प्रानते हैं उनकों किसी बात पर भी 
क्राध नहीं आसक्ता देंढ देना- धम 
काना ताइना करना क्रोध से भिन्न है 
क्रोध में गर्मिन नहीं हैं ॥ 


सय 


भय आश्चये कारी पदाथ हे व 
मनुष्य को भय होता है तो नहीं ग्रा- 
लूम कि वोह कौनसी कमानी दवा दे- 
ताए जिससे सारे बदन पर रोंगटे खढ़े 
होजाते हैं बोह कौनसा फंदा गले में 
दाल देता है कि निससे इमारा मुंठ 
बंद हो जाता है ओर बोल नहीं सक्ते 
ओर वालते भी हैं तो लद खड़ाते इये 
बोंह कौनसी कछ चला देता है कि 
मन हिलने छाती उछछने लगती है 
डोह कौनसा पंप छगा देता है कि 


( ५ ) 


. 


आंखों से पानी पहने छमता है वोह 
कौनसी जोकें छूगा देता है कि सारा 
श्ून सूख कर हल्दी से पीछा मुख हो 
ज्ञाता है बोह कौनसी आग शरीर में 
छगा देता है कि खून सूख जाता है 
बोह कौनसी बर्फ दरीर पर छिंडक 
देता है कि विलकुल ठंढा होजाता है 
वोह कौनसी कील पांव में जड़ देता है 
कि मनुष्य चल नहाँ सक्ता नोह क्या 
बात पैदा करता है जिससे बंडि भा- 
गजाती है भय एक बहुतही बलवान 
शक्ति मालूम होंती है जो मनुष्य का 
उपरोक्त अर्भुत रूप बना देती है सं- 
सारी पुरुषों को सदैव इष्ट वियोग व 
अनिष्ठ संजोगकों भय लेगा रहता है 
इसी कारण वोह बिना ल्केश के उत 
पन्न इये भी ल्‍्केरित रहते हैं ओर वि- 
ना दुख के कारण के दुखित रहते हैं 
मोह और अज्ञान सब बानोका कारण 
है जितना किसी मनष्य को मोह ओर 
अज्ञानता अपिक है उतनाही बोह भय 
बान रहता है निर्मोेही और संतोषी 
पुरुष को भय नहीं होता बोह सदा 
आनेद में रहता है खियों और प्रयादी 
निर्वेल पुरुषों दृद् मनुष्यों को भय 
अधिक डोता है भयसे अशुभ कर्मोंका 
बन्ध होता है छोटे प्रणाम होते हैं प- 
मात्मा पुरुष सदेव उचित उपाय अ- 
पने कार्यों में करते हैं परन्तु वे सन्‍्तोष 
रखते हैं और कभी भय नहीं भानते 






इसी कारण दुखी नहीं होते हैं बैये 
और सन्‍्तोष रखना और इतना मोह 
के असमेंन होना जिससे भग आमश्नहो 
धगमोत्मा के बासस्‍्ते आवश्यक है ॥ 


धर्म 


संसार के सब मनुष्य अपनी जि- 
व्हा से धर्मकी प्रशंसा करते है परमेग्वर 
पर श्रद्धान रखना दिलाते हैं परन्तु 
काम वाह करते है जिससे ज्ञात होता 
है कि वह धर्म बह परमेश्वर किसी पर 


'विखास नहीं करते और पूर्ण नास्तिक 


है छोटा बढ़ा वृद्ध युवा बालक काम 
करने वाह निकमा प्रमादी वेकार अ 
थांत सर्व मनुष्य घर्म स और परमेश्वर 
के नाप से एसे बचते हें कि भर उनके 
साम्दने एमीबात के वर्णन कियाजाता है 
तो दुख भाप्त होता है और बह के 
बातों के छुनने से घृणा करे हैं 
किसी बालक थम से विषय की बावत 
कहा जाते तो अन्य पुरुष उस कहने 
बाले को मूर्ख बताते हैं ओर कहते 
हैं के वालक से और धर्मसे क्‍या संबंध 
है बाल्यावस्था खेल झूद की अवस्था 
है न कि धम पालन की यदि किसी 
युदा प्रुष से धर्म अहण करने की मेर- 
जा की जाये तो यह उत्तर मिलाता हे 
किमो अश्ञानी कहाँ युवा अबस्था में 
भी घर पालनहुआ है यह अधस्था तो 
भोग दिलास के बार्ते जब दानाई गई 





है याद सदा अवस्था में भी [किसी म.. कद गाने ओर शत करी बाकि दे युवा अवस्था में भी किसी म- 


( ६ ) 


नुष्य ने भोग बिलासनकियां तो उसका 
थोवन निर्फल है यादे किसी बुद्ध पु- 
रूप से धरम सेवन की वावल कहां जा- 
वे तो वह बढी आधीनताई से कहता 
है कि मेरी सर्व इंद्रियां सिथिल होगई 
ज्ञान मंद होगया चित्त त्थिर नहीं वह 
इंद्धि घट गई शरोर काम नहीं करता 
अबमें क्या धर्म सेवन करसक्ता है अ- 
मि्ताय यह है कि मनुष्य मत्येक अब 
स्‍्था में धमें के नाम से दरता है ओर 


सटैब इस वात की ररुछा करताहै कि 


धर्म में लगने की भेरणाका शब्द मेरे 
कानमें न पढ़े शससे स्पष्ट विदित होता 
हैं कि मनुष्यों को घर्मका विश्वास नहीं 
है और वह धर्य को हित कारी और 
लाभ दायक नहीं समझते हैं यह वे 


कद की बात्ता' हे कारण इसका यह. 


तात होता है कि भनष्योंका धर्म को 
पर मोप कारी और मुरूय कारण यूथ 
न करना भेडा चालि वात है अत 
वह यह बात इस कारण वर्णन करते 
हैं कि अन्य पुरुषों को ऐसा कहते 
हुए सनते हैं ओर यह जानते नहीं कि 
धर्म क्या वस्तु है यदि हमर छोग धर्मके 
स्वरुप को जानते होते तो अवइ्य इस 
को हित कारी सक्मरते और ग्रहण 
करने की इच्छा करते और जिस 


, किसी अवस्था में कोई हमको धर्म पा 


लन की (शक्षा करता तो उसका धन्य 





काद गाते और भशंसा करते नकि ऐे 
से पुरुषों से डरते और दूर भागते जे 
सा कि अब करते हैं धर्म क स्वरूपकों 
जाननेका उपाय एक धर्म पत्तकों की 
स्वाध्याय करना है जब हम लोग यह 
उपाय करने लगेंगें तब ही धर्म से भी 
रुचि करेगें इति ॥ 


सजन ओर दुर्जनकी पहिचान 
सज्जन परुष अपने जेरी के 
साथ वह सल्ूूक करता है जमे 
चन्दन कुठाली के साथ करता है 
कुडाली उसे काटती है वह डस्त 
की धार को खुशाधित करता है 
इस लिये चन्दनकों यह शड्प्पन 
हाखिल हुआ द कि सहान पुरुषों 
के सस्तक पर बास करता है आर 
कृटाली की यह दुर्देशा हुई कि 
उसका मुह आगे में तपाक- 
रहथाड़ों से कूटा जाता है भले 
पुरुष सीघा साथा स्वभाव रखते 
है संतोची होते हैं संसारी पदायथ 
से सूछित नहीं होते सदेष हापित 
रहते हैं दान के संडार होते हैं 
दूसरेका दुख दुखी होते हैं और 
दूसरे को झुस्य जान कर झुस्वी 
होते हैं तन सन धन से वह हरा- 
यथा भला करते है वह सिश्र ताक 
दोनो से प्रीति पूर्वक संवन्‍्ध ररत 
ते हैं जह किसी से शातु ताई नहीं 





(्‌ 
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करते हैं इनमें अभिमान और | मानों उनको अक्षय निधि सिली 


घमन्ड नहीं होता यह संसार 
इच्छुक नहीं होते इषो आदिकके 
बस में नहीं होते वह अज्ञाथों पर 
करुणा करले हैं यह अपनी वि- 
नय की कुछ परवाह नहीं करते 
परन्तु और पुरुषों की वोह आप 
विनय करते हैं भाधीन ताई और 
नश्नताई दूसरों कास वयवहा रकर ते 

किसी से एसी वाल नहीं कहले 
ऊी उसको कडुवी साठहूम हो 
यह अपने वचन और छिया में 
सले होते हैं कोइ उनकी निन्‍दा 
करे या प्रशंसा कोई उनकी ग्रति 
हा करें या अपमान उनके निकट 
सब समान है उनको तो इंख्वर 
कक्ति और लोकों कार करने 
कीलों लगी छडे होली है एसे स- 
नुष्यों का इख्वर सक्त भी क- 
हले हैं ॥ 

अब दुर्खन मन॒दुयों के स्वभाव 
का वर्णन किया जाता है दर्शन 
की संशति कसी घूल करके भी 
नहीं करनी याहिये उन से सदा 
कछही प्रात होता है उनके हृदय 
में इर्षा रूपी आमने ऐसी प्रज्च- 
लित रहती है कि नहां उन्हों ने 
दूसरे को सुस्त्री देखा तो बह 
जल मरे जद किसी की घुराई सु 
नते हैं तो एसे ह्थित होते हैं कि 


बह विषयासक्त अति क्रोधी 
ईंचा बान अति अमिमसानी 


निदई हांते हैं उनके हृदय में सर्वे , 
प्रकार के पापोंका वास होता है : 
जो उनके साथ भला करे उनका 
चह बुरा करते हैं उनके स्े का- . 


ये असत्य होंते हें चह मयूर पक्षी . 


का समान बोलने से सीठे और - 


हृदय में एसे कठोर होते हें कि ; 


बड़े सोट सर्प को निगल जाये : 


यह अति छोभी होते ओर वि- 
षय झोग खाने पीने में पश्चुओं 
से कम नहीं होते यह किसी की | 
वुराइ करने में सत्यु से भी भय 

नहीं खाते उन को किसी की प्र: ' 
शंसा ओर उन्नति खुन कर अति. 
सेट होता हे उन को केवल अप- , 
मे प्रयोजन में प्रयोजन होता है. 
वह अन्य को दृःसव देने में अपने 

झुस्व को फ्री त्थाग ना शेश् सम- , 
झते हैं वह अन्य की तो क्या वा. 
त है अपने साता पिता और गुरू 
को भी,घोखा देले हैं यह मअछे' 
मनुष्यों का कभी कहा नहीं सा- 

नते द्विक्षा मे कोसों दूर भागते 

हैं घ्माके बातों स घृणा करते हैं जे 

मे आप है ऐसा ही ओरों को व 


नाना चाइने हैं ॥ 


( 


छालाधंमसहायउपदेककफीरिपोट 


ओऔ सित्री साथ शुक्ला २० 
झानिश्ररवार ता० २९ जनवरी 
को संध्या के ६ थर्ज पर देव बन 
में आन कर वायवू सूरजसान व- 
कील के मकान पर उतरा याबू 
सहाव ने अत्यंत सतकार किया 
फेर प्रभात साथ शुक्ला १! ता० 
२६ को स्नानादि किया करि भरी 
जिनालय के ददशानों को गया 
चार मंदिरों के दान कारे जन्म 
सफल किया- इस नगरका व्या- 
स्थान दितीय रिपोर्ट में लिस् 
गाफिर यहां से भाई जवाहर 
छाल के लडकेका विवाह मा- 
छू शुक्ला !! एकाद शी: 
काथा चरालत स्तोली कोगड़े 
उक्त भाई ने फ्ह्े बरात में ले. 
शधलने को प्रकाशित किया ओर 

' घाबू साहब तथा अन्य आत्‌ृगण 
मी जाने को तत्पर थे सुझे भी 
लेगये मध्यान के २॥| बजकी 
रेल भा डी में वठ कर चार बजे 
प्र खसोली उतर- वहां पर भा 
३ कुंदनलाल भीयालाल अग्रवा 
(ले के मकान पर डेरा किया-उक्त 
| महा ठाय स्व्े धर्मात्मा और भ- 
नावथ हैं फिर राजिके ७ सात ब- 
जे पर उक्त वाबू साहत आदि 
धहुत ऋतू गण जिनायलमें उप 


८ 


अल “कक लिन. 
स्थित हुए अ्री मंदिर में भाई से- 
गमलालजी मिजमनोहर ध्यानिस 
शाखजी, पढ रहेये और पंडित 
मंगलसनजी अपने ललित वा- 
क्यों से मिथ्यात्व के निम्भय भें 
व्याख्यान कर रहेये तो यहां पर 
मेने सिथ्यात्व को हेतु दिंष्याड़ 
कर समिथ्यात्व तजने के विषय में 
कुछ उपदेश दिया तो सब भाई 
यों ने स्वाध्याय करने की तथा 
शास्त्र अवण की यथो चित प्रति 
ज्ञालीनी उस समय में रोपांकु- 
ग्लि हृदय लथा और अपने अतः 
करण से कोटिशः धन्यवाद देता 
हूं और आज्ञा करता हूं कि हमारे 
भ्रामृगण औी शाखत्रजी के पढने 
तयश्रवणकरनसे अन्याय मिथ्पा स्व 
अन्नानका त्याग कारि अन्धान्य सा: 
इथों को उपभा योग्य होगे उस 
समय आीशाखजी की सभा से 
अनुमान ९० भाईयों के उपस्थि 
ले थे फिर श्रीशाज़ी समाप्त हो- 
नेपर उक्तस्थानपर आशा भाइयोने 
जवाहरडालसे कि जिनके पुश्रका लि 
बाह है जिनसो नाचार्य कृत वि- 
चाह पद्धति के अनु सवार पाणि 
अहण कराने को प्रकाशित किया 
तो उक्तमहाणायने बड़े हषके साथ 
स्वीकार किया- में पन्‍्यवाद क- 
श्ताएंँ और भाशा करता हूं कि 
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इसी तरह थांदि हमारे सर्य भ्रात 
शण इस प्रबन्ध को स्वीकार करें 
लो शी घटी घमोचझतिकाशेडा फहरा 
ने ऊलूमेशा- फिर राजि के १० बजे 
जैना झ्ञाथ के अनुसार विवाहका 
आरंभ हुआ यढड़े उत्सव के साथ 
पाणि प्रहण के अनंतर देव शार््त 
गुरूूका पूजन संस्कृतका प्रारंस 
हुआ स्तो चिन्राजारासक कि जि 
सका विधाह था अपनी ललित 
ध्यनिसे पाठोल्याग किया तो उस 
सभाय सर्व श्रवण करने वालों के 
हृदमें यह अआलि होती थी कि 
कोई गंध विद्याका पाठी देव 
पूजन पढगहा है उससमय अलु सान 
: ५० रुप्री पुरुष जोवहाँ उपस्थित थे 
भ्रवण कर साश्र गद गद हो गण 
ओर स्वयग्रेव सर्च भहाद्ययों क 
सुख से प्रदांसित बन उच्चारण 
हुआ मानों उस दशवषे के लड़के 
को गुणोंनें आकर्षण किया और 
फ़िर सर्च भाइयों नें संस्कृत 
शथाके विधय से मदासा के वचन 
प्रकाशित किये सच है कि हसारी 
प्राचीन संस्कृत विधा के प्रचार 
ने होने से जो कुछ काये विगड़ 
रहें हैं सो किसी भाई से अज्ञात 
नहों और संस्कृत चिचया के जो 
जो लाभ हैं सोथो ज्ञात हें संघार 
में सर्वे प्राणी मात्र सुख को तो 





आहले हैं पर न्‍न छुस्वध्राप्त होनेका 
हेतु जो विद्या है लिसे नहीं ग्रहण 
करते; और दुख से डरते हैं पर- 
न्तु दुग्वका हेतु जो अविशया अ- 
ज्ञान हे उसे नहीं त्यागते श्री बडे 
खेद और प्मात्ताप की बाती है कि 
विष वृक्षको वपन [वांथ) कर अ- 
खत फल भक्षण किया चाहते हो 
सो नहीं मिलसकता अवएक विशेष 
बाती इस स्थान पर ज्ञात हुई है 
सो सर्व मदहाहायों को सचनाथ 
प्रकाशित करवा हूं ॥ 


एक विशेष वार्ता 


जय सेंनें इस यरात के आतू 
गणों की गणना की तो मुझे वह 
त खड़ा हथे प्राप्त हुआ क्‍योंकि 
अच्छे अच्छे छखिया मधादाय इस 
वरात में उपस्थित थे जह देखने 
से तो बड़े बडे विद्वान- घर्मानु- 
रागी विद्यानुरामी जात होते 
थे परन्तु चडे खेद और पश्आाक्त प 
की बातो है कि ज़ब काम पडा 
अर्थात्‌ फ्ररोंका समय आया तो 
सिचाय दद्दा पंद्रह भाई के जो हस 
उत्सव के कार्य ध्यक्ष थे कि बिन 
का उपस्थित होना अत्यंत आचदथ 
क था और कोई भी स्वजानकीयप 
पूर्ण लिखित सहात्ञरायथ इस ख- 
सय दृष्टि भी न लाए इससे 


(्‌ 





' सहाशाय केवल इस ही हेतु यहां 
पघारें थे कि वेशयाका हत्य देखें 
ओर उस भनोरंजनी के ससल चअं- 
दंको निहार कर अपने चह्छु रू- 
पी चकरोर को प्रफूलिंत करें खेद 
'सवद- स्वेद- को प्रिययर भातू- 
गण हम लोगोंका चरात में जा- 
कर क्या यही आवश्यक काये है 
' कया चरात की शोभसाका खुल 
सनोरथ एसे ही महादायों से हो- 
ता है- क्‍या हमारे भ्राशृगणों को 
'ऐसाही करना उखितथा कवि 
ले नहीं कदावित नहीं कदाचि- 
ले नहों- वास्तव में तो सेरी अ- 
हप बुद्धि के अनुसार उक्त प्रिय 
बर सहादायों को यह डचितथा 
कि वेशयाकी लरफ ध्यान छिन- 
आती नकरते वरन अपने आतू 
अथोल्‌ वरके पिता के सहायक 
होते और घरसोन्नति जात्युन्नति 
के कार्यो. के कारण होते अथात्‌ 
घधर्मोपदेश कराते ओर निज स- 
आको धर्म समा कर दिलवाले ता- 
कि अन्य अभ्राशगणों को अपनी 
सभाओं भोग अरातों में धर्म उ- 
पदेश आर धर्म काये करने की 
प्रेरणा होती ॥ 


शुभन शुभ शुधम्‌ 





| १० ) 
जात होता है कि कदायेत यह 


होने पर प्रभात मिली साध शुक्ला 
१२ को प्रातः काल स्नानादे कि 
या करके अजिनाल थोके दक्ोनों 
को गयातो जहां दुशोन फरि करे 
जन्म सफल किया यहां पर पांच 
ओऔजिन मंदिर हैं और अग्रवाल 
भाईयों के घर उनमान चारसों 
से ज्यादा हैं सीन यादिरों से शाख 
जी राज़ि को होते हें दिवस से 
किसी मंदिर भे नहीं होते ओऔर 
पूजन प्रातःकाल सब मंदिरों सें हो 
ता है परन्तु चडे स्वेद की बाल हे 
कि यहां जेनी भाइयों के इलने 
घर हैं पर धर्माक्षति जास्युन्नति 
की तरफ छबिलकुल ध्यान नहीं 
डिः यहाँ स्व माहईयों से सभाकी 4 
खावत कहा गया परन्तु से भा- 
ईपों ने कहा कि असीलो यरात 
की ध्वनि है तो समय कप होते से 
आग्रह न किया गया फेर यहां की 
जेन पाठशाला में जाकर वानू 
साहब आदि किननेके माहदापों 
के साथ उपस्थित होकर जेन दि- 
व्यारथियों की परीक्षाली तो २१ 
विद्यार्थी उपस्थित थे तिश में दफे 
६ बीमें पांच लड़के सारस्थत पंच 
संधितक संस्कूत प्रवेशिनमी हितोपदे 
छाक और रत्न दीका समकरंद पद 
ते हैं हिसाब जेरादिकतक इवारलसि 


फेर इस ेचादोत्सव के समाप्त | छोक की मार दफभ छटमी में 


(११ 
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द् 
5विद्यार्थी हैं सो सारस्वत पाठ पंच 
सबितक संस्कूत प्रवेशिनी पत्र *तक 
पूजन देव सिद्धिका सरल हिसाब 
शुणा भाग इवारत सीधी लिग्बते 
हैं और दफअ ७गीयें छडके ८ वा- 
लूकोघध दूसरी प्रत्तक पंच में- 
गल पहाड़े ४० तक जोड़ बांकी 
नाम लिखने हें दफअ ७ दूसरी में 
लड़के ६ लिस में अक्षर दीपिका 
२७ सहाराज के नाम पहाड़े १० 
तक दो अक्षर के नाम इस तरह 
स विद्यार्थी उपास्थत थे उनकी 
परीक्षा ढठीनी तो वियार्था चहू 
ते क्रम पाल हुए फेर बाबू खूर ज- 
मान सहाब न अपने हस्त कल 
से टोपी रझमाल समिटाह परारिसो 
घक प्रदान किया विद्यार्थी परे 
खेल खुत कप करते हैं उपाध्याय 
जीवाराय हाथरसबाल जनी हं उक्त 
पंडिलजी अच्छ विद्वान हैं अपरेर 
कूछ विद्यार्थी सिडल की लाली 
मे लतेह सो आज इंसपेकटर साहन 
आपथे उनके इंसालिहान देने को 
गए थे इस बजड उपस्थित नहीं 
थे फर बहाँ से ११॥ बज्ष की याही 
में देवचंद आए रोषदूतांत आगे। 


मान्यवर- जेजिनेंद्र; निम्नालिखित 
लेखको अपने गजरमें छापदीजिये 
विदेत होकि फाल्गुण सदी 
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८ से १० तदानुसार २२ से२७. 
फरवरी तक धघामपुर जिले विज़ 

नौर में रथ यात्राका उत्सबहोगा 

अतः समस्त घमोत्साही पुरुषों 

से प्राथना है कि उक्त समय में 

आनकर उत्सब -की शोमा करें ॥ 

इस समय में जिले विजनोर 

के सर्व जैनी भाई एकज्ित हेति 

हैं यह समय जाति व्यवस्था के 

वास्ते अति उत्तम है अतः आ- 

पसे प्रार्थना की जाती है कि ऋप 

अपने श्भा गमन से कृतार्थ की 

जिय यहां पर एक सभा भी ही- 

तीहे इस में उपदेशकका होना 

भी अन्यंय जरूरी है जिस के 

व्याख्यानामृत से इस जिलेकी 

फजूल खर्चा भी दुर होजाय इस 

दुप्ठ फजूल खर्ची के उठा देने 

का यही उत्तम समय है क्‍्यें।कि 

इस समय पर से जेनी भाई 

एकत्रित होते हैं विशेष कर इस 

भिलेके तो होते ही हैं आशा 
करता हूं कि इस मेरी प्रार्थना 
का आप स्वोकार करकूअवस्य अ- 


( १२ ) 
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पने दरशन देकर रृताथ करेंगे ॥ 
धूमासिंह जैनी देरकोट 
जिला बिजनौर 


विज्ञापन 

बैश्य महा सभाकों अर्थात 
बेद्य कान्फरेन्स को उपदेश को 
- की अति आवशकता है उनका 
काम यह होगा कि वो देशाटन 
करके भपत्य्ेक ग्राम में कास्फरेन्स 
के प्रयोजनों प्रगट को करना स्वी- 
कार करें वोह कृपा करके उन निय- 
मोसे हम को सचित करें जि- 
न पर वो इस कारये को स्वीकार 
करसक्ते हैँ उत्तः इसका ता० १ 
अप्रैल सन्‌ १८९६ से पहले 
हमारे पास आना चाहिये ॥ 
ब्रैजनाथ सवजज 

शाहजहां पूर 

जनौझ सेक्रेटरी वैश्य 

कानफ्रैम्स 
आपके पांच प्रष्णोका उत्तर 
इस भजन 

3, | प्रष्ण- बसे के स्थिर चिर | 


श्थालकरनमफरका पलनाभमाामथक 
स्थाई रहने मोर घर्तोन्नालि हो- 
मे के वारते किस चातकी अ- 
घिक आवद्यक्ता ९- हस्का इस” 
सूजथ क उसर है ॥ 


(१ ) उत्तर बाल्यावश्था में संतान 


के बास्‍ले विद्याश्यांस कराना 
तत्पश्वाल न्याय पूजंवंक द्रढयों 
पार्जन की कृथषाका सिश्चान(- 
क्योंकि बालक विद्याष्यास 
अच्छी तरे से करेगालो घमेको 
चिरस्थाई भी करे गा- क्यों छि 
विद्या- और न्याथोपाजन 
इन दोनोंकी समानता न्याय 
बालोने कही है ॥ काव्य ॥ क- 
विनाच विसु विलुनाच कवेः 
काविना विश्ुलाथ विलाति 
सभा ॥ सणिना दलयम वल- 
येन साणि सणिना यलयेन दि 
मातिकर)श दिनाच निशा नि- 
श्ायाच दादी हादाीना निशा- 
याच विसातिनमस: ॥ 

पयसा जलज जरूजेन पयःप- 
थसा नलमन विप्वातिझरः ॥ 
॥ ! ॥ इस न्याय पूजक दोनों 
धालास अरूकिल संलांन को कर 


' ना चाहिये तिससे विधाक्यास 


कर अलेक्रिल करना थे स्ोप 
र ओष्ठ है इस पकार चिर॒सथाह 
घमे की पाठ्झाला थ सभा हो 

भा चाहिये ॥ इसीका पुष्टि 


ह। 
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! 
कारक [दोहा ) माइपल्चा छाल 


की धाकलीवाल छलिग्बले हैं ॥ 
( दोहा ) विद्या घन भेजी वि- 
ना दुखित जैन सर्वेश्न ॥ लिन 
हिल तनितही चहल यह )| जैज 
हिलेथी पत्र ॥ १ ॥ इस कारण 
विद्याश्यास को पाठ्शाला वा 
न्थायोपाजन विसोस्पन्न कुरी 
तीमेदन सभा इनके होने की 
चरह्की आवश्यकता है ॥ 

' ] ग्रष्ण दूसरा ॥ ऐस कौन से 
कारण है जिन के न होने से 
धर्मका प्रचार कप होजाता है 
ओर अंतको लोप होजाता है॥ 
उत्तर इसका ॥ 

२ ) उत्तर इसका भी येई हे धघ- 


छः ९ 
मेका प्रयार कस होना अंत मैं 


लोप हो ना ये कारण अविया 
ओर अन्याथ द्रठयों पाजनकरा 
हैं क्योंकि इसके साथी क्रोध 
सान साया लोभ ईंयो बेर वि- 
शोध कुच्यसन कुसंग ऐसे 
भविद्या अन्याय के सहकारी 
हैं फेर धर्म के लोप होने दी 
कया कठिनता है | भौर इस 


का प्रचार अन्याय दृव्योपा- : 


जैनका है । सो अन्याई द्ब्य 
विनाश ओर लोपका कारण 
है स्याय बालेका वाक्य ॥ 

| छोऊक ) अन्यायो पाजित ह- 
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बदलणि 


च्यं्‌ द्श ँ पंचच ॥ 
थ्राप्त वंकाददो व सम्ृलच 
सबिनश्यति ॥ ! ॥ ऐसे कारणों 
से धर्क लोप होनाता है | 

] ध्रष्ण तीसरा- घर्मोंन्नति के 
वास्ते ऐसे कोन से काम है 
जो सव द्लेत्र में सदा फाल हो 
ने चाहिये- ओर ऐसे कोन से 
काम हैं जो देश कालकी अपे- 
क्षा वदलते जाते है ॥ 

] उचक्तर- धर्मोन्नलि के वास्‍्ते 
सर्व क्षेत्र भें सदाकाल पाठ छा - 
ला व समा निधत होना चा- 
हिये ॥ क्‍योंकि इनके न होने 
से ईथा बेर विरोध अन्याय 
अनु बिल कृपाका अचार आ. 
दि इस जैनकोस में हआआरों हा 
निये हो रही हैं जिनकी बातों ' 
कहने भे वचन के हारा नहीं 
आती और कृधा आचण मी 
देशकाल की अपेक्षा चाल च.- 
लगन बदलतले रहते हैं- परन्सु 
सभा पाठशाला होने से जो 
काय प्रभाण किया जावेगा उ, 
सस्‍्क्रे फेर खदलने की आवश्यक्ता 
नहीं ताले अधकारी पंच मुक 
रंश होना चाहिये।॥ 

] प्रष्णचोथा संसारी मसमुच्यों 
के लिय धर्मोश्नति के घरस्ते 
अपने सेखार व्यवहार को सु- 





( 


धारने की आवदयक्ाईे यानदी 


४ ] उत्तर- संसार में मनुष्य 


दा 


कर 


सटषक 


नम अप्लोल्य चिन्ता सणी रत्न 
जिसमें भी उद्चकुल जेनजाती 
जिसको इंद्रादिक देव तरसते 
है ऐसा होकर धममोञ्नलि के वा- 
सते संसार व्यवहार जरूर सु. 
घारना चाहेये जितने कार्य 
करे थे संपूर्ण स्थाय पूर्वक करणा 
धा।हिये-व मान वडाई के अ- 
थे व्यर्थव्यय यानी फजूल ख- 
सी मिटाना चाहिये- और 
बृत कृथा आचण नित्य नियप 
पूजन स्वाध्यायादि पटकर्म 
अहस्थ को पालना चाहिग्रे- 
हसीसे संसारका व्यवहार शु- 
झ होता है- परन्तु ये काये 
भी सभा तथा पाठ्शाला के 
आशित है ॥ 

) प्रष्णापाचनों ॥ संसार व्यय 
हार के कार्यों में इसारी जाति 
की केसी दशा होरही है ॥ 

] उक्तर पांचवा- एंहे के सेखार 
व्यवहार कार्यो मे हसारी जन 
जाति की ऐसी न्यूमदज्ञा दे 
रही है के ऐसी कही नहीं हो 
खने में आती था थे है ॥ 

] अच्चलनों ईचों बेर विरोध 
आपूस में कषाय- ए काये ह- 
सकोम में बहुत हैं ॥ 
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[१३२] दूसरे ड्स “2 भरने की आवदयरकाई बानी [२ | इुखरे इस उनेकीस सरी सरीसणी 


यात्सल्यता था उपगदहणादि 
ग्रण अन्य जालि में नहीं थ- 
सो अब चारों ओर दृष्टि प्मा- 
री जाति हैं तो इन वातोंका 
पलाबी नहीं लगतला- सिवाय 
में पहली कलम सिद्धहोतो है | 


[ ६ ] तीसरे सभा और पाठजाला 


नियत नहीं है- वा कोई बुद्धि 
धांन गुगाम्नाई वष्टगोचर नहीं 
जिनकी आज्ञा को सर्च पालन 
करे-- था सभा होपेलों सप्ाके 
अआधविकारीन की आज्ञामाननी 
होथ ऐसा पक्षपात रहित पंचा 
यल का चीसीगा- नहीं-- या 
अआविधा के कारण शास्त्रश्यास 
की परपाटी नहीं ॥ 

) चोथै अभ्नक्ष भक्षन-वा हीन 
क्रियाका आचण हस जाति में 
होगधया बज इसकी थेहेके हस्स 
जाति में स्वछंदता बहुत है रो 
क टोंक के करता कोई नहीं - 
किसी कबीने रहा है । सबे- 
याछंद | जोगी के धानपे जंगम 
की घुज भरोके धानपे सोपा 
को झांडा । सुखलसान की दू- 
गां देखों पीरके धान फकीर व 
संदा ॥ दादू दुभार में दादूमाल 
करामतुआर रहे मुछ सुडा ॥ 
जैन के मंद्र में पोल बड़ी जंद 


ईं 
पु 
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पंचही सालक पंचही पंडा ॥ 


*॥ यानी इस काोमस का किसी 

प्रकार न्‍्याया न्यायमें प्रवतन का 

अचथ नहीं ॥ 

इत्यादि बहुत से काय ह नातें 
न्यूनद्शा होरही है इस कारणज 
ने जातिकी उज्लत्ती ओर विपरी 
लाचण की हानी करण कूं- पाठशा 
ला- या सक्ा- होने से न्याय पू 
चक प्रतवन्ध होन सें संपूर्ण प्रकार 
के लाभ इस जेनजात में हासस्के 
हैं ओर उपाय इस सिंवाय उन्नलि 
वा घर्म की बृद्धी का नहीं है जी- 

और में श्रीमान सेद लक्ष्मण 
दासजी- सी० आह ० ३० को को 
टिछा: धन्यवाद देताहू किजिनम 
हाइायने ऐसा बहा फ़ारी का 
जनोझतिका समामार आपने ग्रहण 
करके काय का के प्रथक प्रधक 
सुधार ऑर समाल को आप अ- 
धकारी यम कर नंत्री नियत कि 
ध- अब जेनोन्नति क्योंन होगी।॥ 
! ] जन पाठ्शालायें नियल कर- 

इनके चलानेका भार पंडित 

प्यारेलालजी अलीगढ़ निवा- 

सी के शुपदे किया ॥। 


(२ ] ज्ेन सभा स्थापन कराना 


और जैन जात की उन्नति घ- 
सॉज़नति काना इतका अवयन्‍न्ध 


करना- एकाय- पंडित चुन्मी- 








लालजी मुरादाबाद निवासी 

के जुम्म ॥ 

] और समस्त जैनी भाईनकी 

अमल हालत और जेनीनकी 

वा जिन मंदिरा की संख्या आ 

दिका कार्य श्रीपान हधकीम उच्च 

सैेनजी सिरसा वाके भिम्मेहे ॥ 

] जेनियो में से कुरीती सिदाना 

सुरीती पर चलाना एभार श्री 

मान सूलचंदनी चकील मथुरा 
नियार्जी के सुपुर्दे हुआ ॥ 

; ] और सोल हुऐ समसस्‍्ल जैनी 
यो को जाग्रत करने जैन उच्च 
ति बताना आदि उपदेश फंड 
सप्ताहिक जारी करनेके श्री 
मान परसोत्साई वानू सथेभा 
नजी देखवंद कियागया ॥ 

| ; उपरोक्त पांचों प्रबन्ध कर्ता 
था की देस फ्राल सम्हालके अ- 
थे श्रीमान्‌ वाचू चपतरायजी 
डिप्टी सजरटरेट नखहर इटा- 
वा को दिया यानी साहा म॑- 
त्री पद दिया ॥ 
बस इसवात को दस्व कर यही 

निश्चय होता हैं के अब जेनात्नाति 

क्योॉन होगी में सेठ माहब की ता- 
गीफ पूवक छंद आपकी सथामें से 
जता हूं ॥ काबिल ॥ श्री ख्याता श्री 
सान खसेयकर गुणगोरच मन्सथ रा 
तथारी ॥ सर्व विजई गहन्याय प- 


दंत 
स्श्ड 


[४ 


एड 


ह्लात्ञ 
ह ८: 
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क्षअर धर्म पुत्र समबृत्ती प्रचारी॥ 
अरगण्य मत्त गजेंद्रण को हरछल 
समुद्रकों लाण झुभारी ॥ संसथ 
विशज्वम बेर अंघधको आप सए त- 
णी खुख कारी ॥ ! ॥ सोभाग्य 
दि अनेक शुर्णो निधि धर्म वृद्धि 
हिल मंत्री करारी ॥ लिन मंत्रि न 
शक एक परदसस्‍्थदे साहा सभा को 
काम प्रचारी ॥ मेंल[मंब्‌ स्वासी- 
समे वहूं धर्मोत्सत्र को कार खुभा 
शरी।॥ सव सथ सभा पतिका पद 
लह बचूडत जेन कोमस निर यारी 
| १ ॥ श्री आओ अआं। सतधार सा- 
न्यवर क्राधा दिक दा छ जय कारी॥ 
सी० आाइ० इ० की किताब घन 
दीनी महांगानीजी भारी ॥ श्री 
यलत लक्ष्मणदामजी साहब पन्य 
घनप जन अथय कतारी !! क्रोगला 
मेलसा वितलह- चिर बृद्धो ह 
शआरतलाधारा | २ ॥ इलह्याद अन 
नेक गुणों निर्धा सठ साहय को 
घन्यध है ॥ 
पिनी फाल्गण कृष्ण ! ! एका 
दर्शी सम्वलु १० ५२ संपूर्ण सह 
धर्मी ज़न ने घत धरम स्नेह बह़पा 
प्रकार धचाय देना ॥ 
आपका कृपा कांक्षी हस्त यु 
ऊी- छोगाकानल्त- मोघा मेलसा 


कमर पर पत्र लमइभी बबात। |... आश्चय 


संसार की सब वस्तु अथिरहे परन्तु 

आप नहीं ॥ 
यद्यापर मनष्य नित्य प्रति बहुत से 

मनुथ्यों को अपने आंख के सामने स- 
रते देखता है अपने मां वापों से वृद्ध 
परुषों से खुनता है कि आचीन समय 
के सर्व मनप्य मरगए हैं यद्याप सत्र 
मनुष्य इस वात पर निश्चय रखत 
सकी मरना 6 भोर एसा बह अपन मे 
खग्म उचचार भी करत ६ परन्तु ताभी 
“सका अपने मरनेका कभी विचार 
नहीं होता इससे बह ज्ञान होना है कि 
उसकी यह वस्वास हैं [के सच मर ज्ञा- 
यर्त परस्तु भें नहीं महंगा - घट मनप्य 
की प्रक आश्षय काई। अभ्रल ह भवाकि 
मी मनध्य के पढास भें चोरी ह्ोमा- 

तो बह भय करके अपने पनकी 
रक्षाक्रा उपाय करता है पहिरदार दि 
ठाता है दरवाज बंद करता है परन्‍त 
अति अद्औत वाने है कि अपने ही छर 
पं यह बात देखता हे।कि मन्‍य मनध्या 
का चग लेजाती हैं परम्तु अपनी मृत्यु 
का ध्यान नहीं अय अज्ानी तें किस 
नींद में पढ़ा साँता हैं सचन हॉमाय 
दृष्टि खाल और विचार कि आयका 
कुछ भरोसा नहीं है एस कामन कर 


निया ।। डइम्ताक्षर- खुद आपका | कि जव कूंचका नकारा बनेगा तो युप्न 


गालाल ग्राधा० । 


(न अनन्‍मन-मनन 





दापः 


पथ्चाताप होगा ॥ 


| यह पल बम्बई मित्र प्रेस मथुरा में छषा | 


ह 6 नर न आन आय आय कस यु 


सप, 


2, | क्र 
7 ; जैन गजट | $; 
१ न ं 

साप्ताहिकपत्र. 





हर अगेरजी महीने की १-+८- १६-२४ ता 
को वावू सूरजभान वकील के प्रयन्ध ले 
देवबन्द जिला सहारनपुर से प्रकाशित हे।ताहें . 





प्रथमवर्ष |; 
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सहारनपुर 

यहां पर अनुमान ६०७० या 
_ ७«»० धर श्रावक भाईयों के हैं 
और *्याहर मंदिर हैं एक टूटी 
फूटी जैन पाठशाला भी है ॥ यह 
पाठशाला छाला उद्रसैन सोौहच 
, और लाला भगवानदास साहब 


.. की कोशिद से दशा ब्ष हुवे नि 


यत हुईथी ओर प्रारंभ में यह 
'फरठझारहा दिन दिन उसे | 


तीथी बहुत से बालक संस्कृत 
हिंदी भाषा अंमरेजी आदिक पढ 
तेथे और एक मांस मैं दो ऋर 
पठशाला के स्थानही में सभा 
प्री हुवा करती थी और पाडित 
छालजीमल साहबका व्यास्यान 
होताथा परन्तु अब सभातो बि- 
छकुल बन्द होगे है और पा- 
ठझ्ाला भी नाम माघषही है और 
ऐसा क्ञात होता है कि कुछ दि- 


नों में यह नाम भी उडजावेगा 


लाला उग्रसेन साहवने जिनकी 
कोविदा से पड पाठशाला नित- 
त हुईंथी बहुत दिनों से इस पा- 
ठशाला की ओरसे अपना ध्यान 
हठा लिया है फन्‍्तु लाला भग- 
वानदास साहब बराबर इसकी 
वालना और रसा करते रहे हैं॥ 
पर शोक महाझोक है कि छाला 
भगवादास साहबका देहान्त हो 
गया है इस कारण अब यह पों- 
ठशाला अनाय विना पति के 
रहगई है ॥ जिस शहर मैं ६०० 
या ७० ० घर जैनियाँ केड्टी और 
बढ़े २ धनाड्य और परोप कारी 
घर्मात्मा भाई रहते हो वहां पर 
एक पाठशालाका उजढ जाना 
बढ़े आश्रय की बात है ॥ इस 
कारण सहारनपुर के घर्मात्मा 
और परोप कारी आईयों से प्रांर्थ 
ना की जाती हैं कि वे अवरप 
जैन समा नियत होनेका उपाय 
करें क्यूंकि बिना सभाके पाठशा 
लाक कुछ प्रवन्ध नहीं दोसक्ता है 





एकादिनकीपुकार 


शध्यपति इस कांसमें जेब जा 

लि लमिथ्यास्व और अविशा नें 
अपने राजपयका झंडा गाहा है 
ओर कुरीति अन्याय अश्युत्त आ- 
चरण बेर विरोधका प्रयार कर 
जेनियों के छंद गुणा को जिनसे 
उनकी भहत्वता ओर श्रेष्टता थी 
दूर किया है परन्तु कुछ दिनों से 
हमारी झालि ने दुष्ट अवियाका 
राज्य दूर करनेका उपाय पाठ 

शाखा आदिक नियल करना प्रा" ५ 
रम्भ फर दिया है आज काल स 
थे ओर से उश्नतिका शोर होरहा 


है कही सभा नियत होती है कईीं 


पाठशाला जारी की जाती है क- 
ह किल्ूल सर्जी दूर होती है क- 
# भौषधालप बनाया जाता है 
कहाँ विम्य प्रतिष्ठा कहीं बंदिर 
प्रतिष्ठा कही रथोत्सवका ग्रेला 
होता है हत्पादिक धरसोक्नति दी 
बाता एकसे एक नवीन छुलने में 
आने ऊगी हैं लाखों भौर करोड़ों 
शरुपपा जैतियोंका प्रति घर्च जे 
होजाता है जैन घमेकी रस्कूछता 
इस कारण है कि देनी जीवकी 


( ६ ) 
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दया करने बाले हैं और जैनि- 
थो की परस्पर प्रीसि जगत लि 
' शबात है परन्तु हस बड़ा आश्यर्य 
धराश करते हैं क्योंकि हम को 


कैमीयों की दवा और वास्सरुप- 


था अहूुंत हष्टि पशती है | 
ऐ प्यारे केती भाईयों आाप 


जानते हैं कि बहुघा एस वारूक 
प्रत्येक जाति में इस ऊारत पे 


में हैं जिनके माटा पिता झकार 
बनन्‍्धु जन नहीं रहे भर म उनके 
पास किसी भरूार रू! द्थ्य है और 
ने इस संश्ार में कोई उनका प्र- 
लि पाछक हें देचारे अनाथ रहग- 
ये हैं राॉर उनको जीवम व्यलीत 
, करना दुर्लभ होगया दे क्या इन 
' है साति रिक्त किसी अन्य पर 
दया शान फो दया करनी चाहि 
थें हाथ फोह चज हृदय भी इस 
की रधक्ता रा देखकर विना आंख 
बहापे नहीं रहसका इनसे भधिक 
करुणाका स्थान कौर क्‍या होगा 
हाय इनको कहा दरण सिलेमगी र - 
था हीन आर करुणा हीन भापी 
कर्मी इसाई सल यादों ने इस 
जाटत घर्ष में सहस्यों मनाचयालय 
बमाये हैं जौर लाखों और 
को रुपये स्वर कर यह इन वपा- 
शासयों में अनाथ चालकों को श्- 
इक देखे हैं उनका पाजम पोचन 





22243 रे 
करते हैं और उनको विद्या पढा- 

से हैं अनाथ बालकों को सिवाय 
उनके और कॉम चारण है सो हि- 
नदू सुसलमान आदि स्य जाति 
ओर घमसे के अनाथ बालक उन्ही 
की द्वारण शूहण करनते हैं कुछ दि- 
मो से दयानम्द सतानुयावी अा- 
धॉमे भी शहर फीरो जपर और 
बरेली मे असाथालय नियत कि 
था हे परन्तु यह भी जेडियों के 
ख्मान दया थम प्रति पाठक और 
करुणा निज महीं हैं थरन यहमी 
कठोर हृदय कौर मिदेपी ही हे 
सच दया जान करुणा निधान अ- 
हिन्सा धसं प्रति पारूक रीज र- 
क्षक कोमल हृदय हमारे जैसी 
भाई हैं कि जिन की भोरसे एक 
भी अनाथ की मलि पारूता महीं 
होती है मर सब जाति के अ- 
नाथों की रक्षा करना द्रही रही 
अपने ही जाति यालों से जैमी 
भाइयों की ऐसे वातसल्यता है 
कि ऋपने जाति के अनाथ बाश- 
को की रक्षा देतु मी कोई अना- 
शालय नहीं है एसी करणा और 
चास्सल्यता अपनी जाति की दे- 
स्वकर फेसा भाश्यय उल्पक्ष होता 


: है क्या अनाथालय मियल करना 


आति आवश्कक्ता नहीं है क्या ह- 
मारी जाति में श्तदा दव्य नह है 





कि एक अनाधालय जारी कण 
सक्रे सभ कुछ है मितना घम जैसी 
झ्ोग घर्माये खवचे करते हैं इतना 
और कोई जाति नहीं करती है 
प्रफिर क्‍यों इस तरफ हमारे भा- 
योंका ध्यान नहीं छुआ ऐ- भा- 
ईकों आप को भेरे जचन कह 
आर कठोर सालुूम होंगे और 
आप ऐसा दिचारेंगे कि थह्ष पुरु- 
थे कैसा मेनी हे जो जैनी भाई- 
शा पर आक्षेप करता है औरश ४- 
जकीे अलि लाखित करनिकृष्ट 
यनाता है परन्लु में हाथ जोड़ स- 
विनय प्रायेना करता हूं कि अ- 
घनी जाति की न्यून दृशा और 
हानि देख कर हृदय अति पीडित 
ओर छेशित हुआ इस कारण 
जो खुहपर आया सोथकफा नहीं 
सो सेरी अन्तर की हाय लो य- 
ही हे कि यह उत्कूष जाति उ- 
खिल और सुख्य कायों को जि- 
स्मरण न करेंगी और अवश्य एक 
अवाधालय किसी योग्य स्थानपर 
नियल किया जानगेगा।॥ 


चिट्ठी 


ओऔयुत भाई साहब लाला 
सूर्यभानजी जय जिनेंन्द्र मित्री 
काल्गुण बदी ९ को फ़ाई साहिय 
पंडित चुत लालमी व वाघू ला. _ 


( | ) 








ूजी साहब सुंरादा बाद निवासी 
पहाँ पचारे बहुत बड़ा आनन्द 
हा फास्शुण थदी (० को प्रत्ता' ' 
सही उसको पाठशाला विश्व ला- 
ई गई हर एक कश्षाके लड़कों को 
पछ्ठत हुऐ देश्खकर अपनी बहुत- 
खुछी प्रगट की और यह फी व.- 
हां कि यह पाठशाला जन का- 
लिज होदाक्ती हे क्योंकि यहां स 
ये मार की सहायता देदाफाल 
के धोटय मिलसफती है और राज 
की भी कूंपा हष्टि है और पढने 
पढ़ाने थालों की री याहुल्‍्पता 
है इस में सेरी यह सम्मली है कि 
इसके विषय में अच्छी तहर सो - 
से करके अगर स्व महाशाय “च॥ 
सो न्तलि व विधोन्नाति कारक प्र: 
जा करें और सहायता देवें तो 
वेचाक थह कार्य सिद्ध होसक्ता है 
डक्त सहाशयों मे सभा करने के 
देलु कहा उनके अभि धायानु छू 
हू रातिकों सात बजे से प्याहर 
बज तक जी मंदिरजी पाटोदी से 
सभा खुशोपित हुईं अधुभान 
५०० सन्ञा मद तपसश्थित ये साई 
साहिब ने एकशला होता व्यधव्य- 
थ न होना विशद्वोग्यति कुछोशलि 
का होना भनुधष्य जन्मकी गुरूभ- 
भय दिख लॉकंर अत्यन्त उन्चयप 
श्याय्यात्र दिया अनेक दृष्टान्त से 


( ४ ) 
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पुष्ठ किया सर्व सभा सदों के लि. 


क्य को ऐसा आरानान्दत किया आर 


अश्हाद उपजाशा कि उसका 
धरतमट करना चचन के अगा चर हे 
नसखूना उसका पह है कि उक्त 
महाहापोंका इरादा प्रभात की 
भादढदीसे रवाना होनका था लेकि 
मे सर्व साइयों ने दूसरे रोज भी 
भा होनका अञ्द् किया चुनाथ 
चूसरी सभा श्री मंदिग्जाी धाक 
स में वा उसही तरह तीसरे रोज 
आयह किया जानेपर श्री मंदिर- 
जी घड़े में सभा शह वहां फ्री इ- 
शी प्रकार धक्तस्ोफ्तम ध्यस्यान 
हुये दास्ठ विवाह वे दृद्ध विवाह 
अर असुझ आचयारणोंका निषेष 
* इस लरह पर हुआ कि इस झुरी 
लियों के डठानेका उत्साह मर 
जम फरने पर निधस भाई आ- 
का है कि इसी तरह उपदेश और 
भभायें होती रहँगी तो थोड़े का' 
ले प्रबन्ध होजायमा साह सा- 
हों ने जाने के लिये जल्‍दी की 
महीं तो धहां के ।निधासीयों का 
यह आभिडापा थी कि दो चार 
शैज्ञ तक आर भी इन महादायों 
के श्रम से व्याख्यान अवण किया 
जाये- भौर यहां पर जो अयो 
चवानगरी ओयुत सेठ साइव सं 
खचरुदुजी अजमर घालों मे तयार 


कराई है जिस के दिस्‍वाने के यारते 
चैश्व वदी २ से चेत्र यर्दी १२ तक 
दिन फरार पाये हैं कमर इन्ही 
दिनों में सेठसाहव की तफंसे मंडल 
विद्यान तहर २ के होवे में | आर 
ब्ध यात्रा मी होगी घपह उत्सय 
देसा होगा कि जिस से द्रर के 
आई अवबदड़य पचारें गे इस धरसले 
आपसे प्रार्थना है कि यह सम्पृ्ण 
धृताम्त जन मज्ट में छपा दीजिये 
कि सर्घ आाईयों को प्रगट दहोजा- 
बैऔर गहां पधारनेका उत्साह 
करें और आप मी व लाला चम्प 
सर,या वे चुधीलालजी घ पंडित 
प्यारेलालजी व सूलचन्दर्जा आदि 
सर्व माई मंत्री छप मंदी ध्रॉर स- 
भापति आसमान संटर्जी साहिद 
लक्ष्मणदासजी- सी* आई० ई*« 
जो कि जेन घम संरक्षणी महा 
सभा के भाषि कारी हैं कृपा करके 
पधारें ताकि यहाँ मी उस समाफा 
एक झल्सा शी कि जो जैनोन्नति 
की तद॒वीरें आप सहादाणों ने सो 
आल रफ्णी हैं वोह सहज भें सि- 
द्धिहो॥ 
ओलीलाछ सेठी 
सवादइ जय पर 


क्यासदांदिन एकसही रहने हैं 
परम हथ की बाल ई छि तत ०१६ 





फरवरी सन्‌ १८ ९६ को छाला 
ऋन्‍्हेयालाल उपदेदाक नभ्म फी- 
शोमपुर झिरके से पधारे ओर 
सभा करने की प्रेरणा की सो ओऔी 
'मंद्रिजी में झाखजी पढे जाने 
के पत्कात आठ बजे से सभा मा 
रम्भ हुईं अनुमान तीनसों पुरुष 
ओर पचास सि्रर्या एकन्र हुई 
-जपदेदाक साहब ले जेन पाठशा- 
ला और जेन सभा के नियत क- 
.स्‍से ओर फिजूल ख्ची के दूर 
करनेका व्याख्यान कहां- ज्या- 
खआयान ऐसा उससथा कि जिसकी 
प्रदान्सां कही नहीं नासक्ती उस 
समय यथ्यापे सब साहवोंका वि- 
आर हुआ कि सभा अभी निय- 
ते की जायें परन्तु राज्ि ज्यांदह 
होगई थी इस कारण अगले दिन 
फिर दशा बज सभा होना ओर 
डैष्णच भाईयोका भी शरीक हो- 
ना करार पाया परन्तु अगले रो- 
ज दिन सें सब भाह एकश्र न हो 
सके इस कारण राजि को सभा 
हुईं वेष्णव भाई की परचारें उप- 
देशक साहय ने वड़ा मनोहर 
व्याख्यान कहां जिससे उसी स- 
सथ सभा ओर पाठ्याला नियत 
होगई और फिजूल स्वर्ची दूर 
करनेका धवन्‍्ध हुआ सभा में दश 
जैनी आर इक्कीस वेष्णब भाई 


सभा सद॑ नियत हुये खियोंका 








बाजार में गाना उसी दम दर 
किया गया ॥ 
भंगा सहाय 
सैक्केटरी वेइय तभा 
फीरोजपुर शिरका 
परवारी सौजा असोन 


संपादककी संमति 


५ झाला शुर्नारीलाल साहथ 
सराफ कानपुर को हसकोटिशा: 
घन्यवाद देते हैं आप सदेव घम 
प्रचार में लन सन घन से धत्न 
करते शहलते हैं जेन घसे स आप 
को सली िीति है जेन सहा वि- 
चालय के बास्ते भंडार करनेका 
जो उपाय आपने निकाला हैं बह 
अति खुशम है अब तक अभंहार 
का कास बन्द रहां परन्तु इस री- 
तिसे आशा पदती है कि काम 
चल जावेगा ओऔर सबब नग्मके भाई 
इस रीति को स्वीकार कर छेगेंगे 
हस कानपुर के सब भाईयों को 
अनेका नेक धन्यवाद देते हैं लि- 
नहाने पर्स अर्थ इसना रुपया दिया 
अन्य सग्र के भाईयों को थी यह 
प्रबन्ध अंगीकार फरना चाहिये 
अभी तक मजसून निमारीका का 
ये हॉलारहा अ्मली कारये कुछ 
नहीं बुभाधा- परन्तु थह ऐसा 


( ७ ) 
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आसानका यदा है कि- यादे खब 
भाई - अमली काम जारी कर दे 
बैलो बहुत जल्‍द घन ऐकत्र होजा 
बेंगा-- और हम भासा करते है 
कि दूसरे जेन अस्ववारों के संपा 
द्रक भी इस पर ध्यान देखेंगे ॥ 


चिट्ठी 


जनाव बाबू खूथेसानजी साहव 
जैजिनेंद्र- हमको अपने मनी भा- 
इयो की यह दिक्षा देख कर अ 
घिक शोक होता दे कि हमारे 
जनी भाई विलकुछ अपने घसे 
से विछुख हो रहे हैं जो कि उ- 
सका इस संसार सें सुख्य सनथ 
हे परन्तु अब जब कि हम अपने 
घर्म को न पूरा करें ओर अप- 
नी आय को वेसही ऐ श्व्य सें ब्य 
तीत करें ओर अपने घम से सर्वे 
था विमृश्व रहें लो मेरी लुचछ 
बुद्धि के भलु सार एस पुरुषांका 
जीवन छोर < पहश्ुु कुत्ता घिरूली 
आदि से क्री निकूष्टि है क्‍योंकि 
बह क्री अपना पेट किसी मं छि 


सी भांति दिन भर में बर ही * 
से हैं आर हस थी चाहे उन से 
'च्छी भांति या बुरी इस दशा 
में हम और ये दोनों समान हे. 
परन्त सन॒ुष्य को ओ कटाई है तो 


उसका फारण फेदल पही है कि 











लत खनन 
पट हा 


यह घमे अधर्म में द्िचार करें 


परन्तु जब कि यह चसे अचमेफत 
विचार न कर सके या न करें को 
इसका जीवन पृथा और इसका 
सनुष्य मत घिकार है हाथ अफ 
स्रोस यह मनुष्य योनियों कृषा 
रंवाई जाये बडे स्वेद की यातों है 
कि ऐसी उत्तम समध्य योनि को 
जो बड़ी कठिनाई स प्ात्त हई है 
ओर इसका चार २ पाना जशग्गव 
है निर्धक जाये उचित तो थह 
था कि हम हस सनष्य योगनिकी 
कदर करते जवीर घले अधर्भ को 
विचार से परन्तु घस्मं अपसे का 
विचार बिना विद्या के होना दु 
ध्कर है इस कारण अथस विद्या 
ध्यान करना उचिल है परन्तु वि- 
या घ्यनक्का सूत्र स्थान विदून 
पाठशाला आंदे के और कोई 


थम पाठ्शाल्ल ए नियस होना 
अन्यन्त आवहइयक है चर केंक्ल 
पाठ्यशाला ही पिया उन्नाति के 
लिये काफ्ठी नहीं हैं हस कारण 
ऐसे उपाय भी सोचने चाहिये 
जिन स॒ पूरी २ जिया उत्तति हो 
भेरी तृष्छ चुद्धि के अनुसार सि- 
थाप सहां वधालगके ऐसा और 
कोई उपाय नहीं है इस कारण ए 


4 अद्त्माओों पर्म स्नेह्ी खिआर 


न 


दृष्टि नहीं आला इस काश्ण अ- 


) 
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व 

झजलि के अनुरागी पुरूषों ऐमे मं 
हाविद्यालय के रचने तथा नियत 
हरने के तासते परिश्रम करो ओर 
कपने घन को सुफल करो क्‍यों 
कि ऐसे घर कार्यों में रूमा दुआ 
कल वृथा, निसस्‍्फल नहीं जाता- 
खाहा-- आह्या- आरशा-हसको 
कापने प्यार भाहयों से ऐसे घस 
काप भें सहायला की बहुत डी 
आशा है फ्योंकि हमारे आलि 
बाईयों को जाति वृद्धि और वि 
था उनज्नलानिका बड़ा ध्यान है 

मैनी भाहयोंका दास 
मंगलसेन विद्यार्थी दूसरी 
कलाम सिध्यनस्कूल सरठ 


5. आह. 

चड्ढा 
प्रियवर सेरी रुचि विधोन्नति पर 
अधिक है क्योंकि जहां तक मैंने 
विचारा है धर्म के चलनेका का 
रण एक विद्याही मालम ह्ोताहे 
इस समय जो कुछ धर्म की न्यू 
नता होरदी है वह अविद्ा रू- 
पी बेरी काही भ्तापहै हमारी 
आति में मिथ्यात्त रूपी अन्ध- 
कार छागया है यह अन्धकार 
विद्या रूपी दीपक केद्दी प्रकाह 


से दूर होसक्ता है मजुध्य के सु 
खका हेतु वियाही है परन्तु के 
से शोक की वाता है कि हमा- 
री जाति में वियाका अभाव हो 
गया है तबही सत्य धर्मका प्र- 
चार भी उठगया हे और उठ 
त'ः जाता है प्रियवर इस धर्मकी 
नन्‍्यूनदह्षा देख कर हमारे दृदव 
में ल्‍्केश हो रहा है और अत्येत्त 
शोक में निमम्र हैं ऐ मायों हि 
म्मत करों तुम्हारी हिम्मत कहां 
चली गई तुम किस नीद सोये 
पड़े हो क्‍यों अचेत हो रहे हो 
धर्म के पहचाननेका मार्ग विद्या. 
ही है क्‍यों तुम इसका प्रचार 
नहीं करते मेरी बिनय पृथक वा 
समर यही प्राथना है कि जि- 
स प्रकार होसके विद्ञाका प्रकाश 
करो जिससे धर्म प्रमावना बढ़े॥ 

खुनाथदास हाती 

जिला हिसार 
चिही 

श्रीयुत धाबूजी श्री ५ सर्य 

आजजी गोग्य सविनय जय ऐि- 


( ६ ) 


नेंद्रानल्‍्तर निवेदन यह है कि म- 
हाशयवर इस जैन गजट से जि 
तना कुछ उपकार जैन कुंडका 
होगा ओर द्वोरहा है वह अकथ 
नीय है किंतु अनेक देशों के स्य 
बहारी को दिखाने के लिये यह 
बत्र साक्षात्‌ दपषेण के समान है 
अज्ञान रूप अन्धकार को नि- 
काने के लिये तो सूर्य रूप है 
ओर ज्ञानानन्द रूप रदाकरके ढृ- 
डांगत करने को यही शशांक 
मंडल है समातन धम के गौरव 
” दिखाने के लिये यही अगुबा हैं 
ओर जैन धम वा जैन कुल के 
प्रताष वर्णन करन को यही पत्र 
नककारे की चोव है संसार समु- 
दें की सैर कराने को सज़नीं के 
लिये यह गजट नौका है और 
सम्पादक इस के खेवटिया हैं 
नि:संदेह आम तक इस के सं- 
मान दूसरा पत्र जैनियीं में नहीं 
निकला है अक्षर और छेख बहुत 
उच्म हे आशा है सबे जैनी भा 


हैं अवश्य इस पन्न को रवरीदोंगे। 


५०७ चौथमल 
जैपुर 


प्ररितपत्र 


सान्यवर) 
निज्न लिखित लेखको अाशं- 
मी जैन गज़रट में स्थान दान देकर 


। की जिये 


विदित होकि यहां पर करीं- 
य टेश बने से जेन पाठशाला है 
जिस में आवरण वर्दा शे श० १६. 
«६ से में विधार्थियों को विधा 
झध्यन कराता हूं श्ल पाठदाला 
में साम्पत २! विद्यार्थी हैं यह पा- 
ड्बाला अन्दे से चलंती है परन्तु 
सिवाय जैन दल के और किसी 
का चअन्दा नहीं हे यचपि यह पा- 
टज्ञाला पंचायती है परन्तु छाला 
सजजूमल इस प्राठशाला के पे 
छत्योगी पुरुष है जिन को रास 
दिन पाठशाला की उच्नलिका ध्या 
भें रहता हैं इसी कारण पंथों ने 


इनको इस पाठशाला के मंत्रीका 


काये देकर कोषाध्यक्ष भी नि- 
थत किये हैं यह साइब पसे के भी 


' जड़े पती हैं शहस्थी होने के कझार- 


था बद्यपि इनको हघर उधर जानें 
का बहुत काम रहता हे तथापि जय 
अपने स्थान पर शहते हैं तो दो- 


( १० ) 


नो समय पाठ शाला के विधा पि- 


थोंकों अपनेदान देकरकृताथ कर 
वे हैं ग्रशंसनीय बात इतनी है कि 
अनुष्य को जिस किसी कारये में 
अत्यन्त प्रीति हो जाती है वह 
स्वल्प काल सेंही मष्ठ शृष्ट हो 
जाती है परन्तु में जवसे पहां भा- 
था ई सबसे ही इनकी प्रीलि पाठ- 
शाला की ओर आधिक तर देख 
-बाह आपको जेन समाचार पत्रों 
के देखने में प्री अस्यथन्त प्रीति है 
थादि ऐसी ओर पुरुष भी काठ- 
झाला की उश्नलि में उच्योग करें 
सो क्‍या आखर् है जो पाठशाला 
अपने फलकों प्रकादित करें 
इस पाठशाला के विद्यार्थियों न 
शीमती बालोप देशिनी सभा स- 
पाहिक [ जोकि प्रति रावियार को 
होती है |] गत दिसम्बर मास सें 
स्थापित की थी उक्त लाला सा- 
हय यध्ापे इस के कोई अधिका- 
डी वब सभा सद नहीं हे परन्स 
भापने सभा के वासते एक भेज 
बन याने को कहा हैं-- अम्व में 
यह भाष॑ना है कि परमेश्वर इन 
की बुद्धि को दिन दिन ऐसे ही 
प्रशं सनीय झुम कायों मे शीतिदे 
यश्ञनादास दाम्सो 
अध्यापक संस्कृत जेन पाठशाला 
घोरकोट जि० विजनौर 
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जैनमहाविद्यालय ._ 


अनुमान ददा वर्ष से जेन म- 
हावियालय के नियत करने की 
घूम मच रही ते कुछ दिन हुये 
अनमेर में जैन महाविधालय अभे- 
डार भी कायम होगया है जैन 
प्रभाकर पत्र अऊमर अरायर 
इस भैडार की सहायलार्थ रिखता 
है जेन हितेयी पत्रने सी बहुत 
जोर रूमाया उग्द पत्र जैन हि- 
लोपदेशक ने मेनसहावियालप 
के धासतले बहुत दाोर पाया भ- 
न्‍्य भाईयों के लेग्व जो इस वि- 
चय में छपे उनसे भी यह जा, 
हुआ कि सहा विद्यालपका भनु 
राग बदपा भाईयों के ।बिक्त से 
है प्रतिष्ठा उस्सब भाादिक सलोंमें 
भी इस के बासते यढ़े २ छूम्ये 
व्याख्यान होते हैं परन्तु बाश्थय 
की बात है कि इतना होने पर ली 
सहा विद्यालयका रुछ प्रवन्ध न 
हुआ सहा विद्यालय के वास्‍्ते अ- 
नमान दशा लास्व रुपये की आा- 
बवयका है और महा विदचालय 
अहार से कई यर्य में अब तक के 
चलक्त तीन या चार हजार रुपयेही 
जमा शुये हैं इसका क्‍या कारण 
है यादे कोई उत्तम उपाय न कि- 








खाशपा सो ऐसी दद्ा सें सहा 
विधालयका हो ना असम्भव दृष्टि 
परडता है जहाँ तक हमने विचार 
किया है महा विद्यालय के निय 
ले होने की जेंन जालि में अस्यन्त 
मआावदइयपका हे इस जाति में म- 
स्पेक सनुच्य को पंडित होने की 
जरूरत है क्योंकि जन धरम सें 
श्रभका जानना सबसे मुख्य दे प 

रन्तु चोक और परम शोक की 
बावा है कि प्रत्यक मनुष्य का पं- 
शित होना तो अलगदी रहा € 

आए सनुच्यों में सी एक पंडिल 
नहीं है भौर यदि सथो दृष्टि से 
देश्या जाये तो पंडिसोॉका अपाय 
ही है हाथ अपनी जाहि के एस 
समाचार लिखते हुये हमको ले 

सा आती है और हृदय भे छेशा 
उस्पक्न होता है यह जाति अधि 

के धन धान, धर्मानुगरगी और 
परस्पर प्रीति रख्दन वाली नगस्‌ 
विख्यात है परन्तु देखने में यह 
आाता है कि अन्य जाति यें अप- 
नी उन्नति कें उपाध ऐसे २ कर 
रहीं हैं जिन से आश्यय पैदा होता 
है सब जाति के सनच्यों ने अपने 
अछग रे सहा विद्यालय बना लि 

ये हैं जिन में लोकिक भौर उन 
के समतकी विषया उनके चालक 
दते हैं सौर हमारी जाति के या 
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के भी उन्हीं महा विद्यालयों 
की दारण लेते हैं हम यह चाल 
इंची से नहीं लिखते कि अन्य जा 
सि के सनुध्यों ने क्यों महा कि 
चघालय यना लिये केचल इस दांव 
का छोक प्रगट करते हैं कि हमा- 
री जाति भी क्‍यों उपाय नहीं 
करनी हमारी जाति से थी पफेखे 
घना ््भ पुरुष हैं जो अकेलेदी महा 
विधालय खड़ा फरसर्े हैं परन्तु 
सन सहशाकायों की लावेयत अभी 
इस तकेको कस कज्‌ हुई है और 
अन्य जाल के घनाव्यों ने इसकी 
आधपश्यक्ता पे प्रकार जानली 
६३-- भर इसी काणरपसों में हभ 
प्रति दिन यह बाल पढ़ते हैं कि 


आज वम्घह३ के असुक ससस्मान 


ने छः लक्स रुपया ममतल्मानोंका 
मदसा घनाने के बास्ते दिया 
होोर फल असुक कायस्त ने इतने 
छाम्व रुपया इलाहाबाद में काग्रस्त 
पाठदाला के वाहतले दिधा संगर 
जैनी घनाकयों के अपेक्षा ऐसे सभा 


चार सुनने अभी सदिकल हैं और 


यह हमारी थी सूल दे कि ऐसे 
काय के यासते जिस में हसारः 
लाभ है किसी एक बादासे आधा 
करें महा विद्यालय से चाहे चो 
किसी स्थानपर नियल हो भारत 
चर्च के कुल जेनियों को छाम हे 





इस कारण सब की सहायता से 
ही यह मियल होना चाहिये ब- 
पदि सब भाई थोड़ी २सी भी स- 
हायला करें तो सहज में जेनका 
लिज बन जावे लाहोर में आर्या 
समाजियों ने एक २ पैसा मांग 
कर ओर एक २ चुकदी आटा 
इकट्ठा कश्के आये महा विद्याल- 
थ॒ बना लिया है हमारी समझ के 
ऐसे उच्तम और लाभ दायक धर्म 
के कास में एक रे सास की आ- 
सदनी देदेना कुछ साश्किल नहीं 
है क्‍योंकि इस रुपये से सदा का- 
क के वास्ते धर्म की उल्लतलि और 
प्रचार होता रहेगा और इस प्र- 
कार रूपया देने वाले को इस 
लोक ओर पर रोक में खुस्म की 
प्राधि होगी इमारे जैनी फ्ाह एक 
भाख की कया खरन ययों की क- 
झाई व्यर्थ छूुटा देले हैं कै 
सहा विद्यालय एक नवीन का 
है इस कारण एक वार सब साहइ 
इस प्रकार सदापता नहीं करसके 
हैं जब तक कि इसका प्रचार न हो 
जाये अत एव हमारी जाति के 
घर्मात्मा विद्वान और परोप का: 
री परुषों को चाहिये कि कोह 
सयबसे आगे प्रगपरें भौर नमूना 
थन कर दिखाने हमारी समझ 
में इस कारण जो ५ भाई अपने 








एक सासकी कमाई इस उक्त 
काम में लगानेका अनुराग रम्य- 
ते हों उनको अहिय कि योह के 
घल अपना नाम अगद करदें और 
उनका नाम जेन पत्रिकाओं में 
छपता रहे ओर सुन्दझी चम्पतराख 
छिप्टी भाजिसरदेट नहर इटाना जो 
सहा सभा सथुरा के सहा मंदी हें 
आर बड़े परप कारी हैं इस 
विषय काएक रजिस्टर अपने पा- 
स रक्‍सें भौर उक्त महादायों के 
नाम जो एक सासकी कसाई देना 
चाहें उस रजिस्टर में लिखते रहें 
अआावद्यक संख्या होन पर इन सद 
आईयों की सम्मति इस विषय 
में लेके कि सहा विध्यालय कि 
स स्थान पर होना चाहिये ओर 
रूपया कहां जमा करना चाहिये 
ओर इसी प्रकार सघ की सम्माति 
से यह भी निश्चय करें कि पह 
रूपया के भारा करके दिया जाये 
क्योंकि बहुधघा सल॒ष्यों फो एक 
सास की कप्ताई पक बार देना 
मसुदिकल होगा ॥ 
सर्म जेनी साइयोंका दास 
शआरतयचेका एक जेमी 


संपादककीराय 


घर पीछे पृदू २रूपया एक तर 
करनेंका जो उपाय कानचुरके भा- 


( १६ » 
पृसप्र दिस्का है मसन ज्सम | पाठ्शाक्ा नियत है परन्तु विधा. 
इंपों ने निकाला है सबसे उत्तम ल्‍ नियत है परन्तु विद्या 
मालूम आर प अड्वछतो सत्र | थां कम हैं सर्व विद्यार्थी ६-७ 
जगह के शाई उसको प्रचलित करें श , 
क- वि ४ ४' 
भर जिन महाद्वयों के दिल में ख भग हैं सो पूजन पाठ 
जियादह जोश है और विद्या दा | है इजा भक्षाल प्रति दिन 
नका लाभ उठाया चाहते हैं को. | होते हें परन्तु दशन करनेका पर. 
हू अपना ९२ नाम प्रगट करना झ- | चार कम है यहां के भार आ- 


का कर देवें-लों बहुत रुपया एक उस्येमार्द के 
अर होजावेगा और यह मी पाल है अमल देते हैं शा- 
खजी बंचते समय जेसे अन्य 


स हो जावेगा कि कितने माइई- 
ज,ति भाई वैश्य तथा अह्मण 


इस कार्य के कम्नेका जोश तन 
भन भर घनसे रखते हैं ॥ आते हैं बसेहीं जैनी भाई भी 
आ।ते हैं मन्दिरजीका काम अ- 


चिट्ठी ही 
इक के च्छा चलता है यहां उपदेशक 
' सिद्धि श्री देवबंद सुभस्थाने | प्हाश्य के आने की अत्यन्त 
सर्बोपमा योग्य बाबू सयेभान ब | आवध्यक्ता हैं क्‍योंकि फिजूल 
कील जोग्य लिखी भाट गांवके खर्ची आदिक कुरीतियां अपनी 
दर बंचना- आगे हाल यह है चिट्ठी 
कि आपके जैन गजट के आने भाई साहद बाष्‌ खर्घभान 
आई साह 
से हम छोगों को बहुत कुछ छा- | ही जैनिनेंद्र जैन गजद आपका 
भ प्राप्त हुआ है आप से सज्लन | झाया पढ़कर चित्त बहुत प्रसन्न 
पुरुषों को श्रीजी चिरंजीवरके | हुआ जिस प्रकार जैन घम्म दर 
और आप सदैव जैन गजट ह- [ उधति में आप परिअम कर रहेह 
५ स्माई ये आप घन्य है ज॑ 
मारे यहां कृपा करके सदैव में- | 2. हि 


जके हे किक झ्ापका नाम ज्योति करके 
83 नहाँ पर एक जैन पा परे पृण दे [ जादू सूर्य घान ) 















€ है8 ) 


. उसका प्रकाश दूर २ तक 
क्योंन हो इसको जेन गजटका 
सेना स्वीकार दे जप अवइय मे 
जा कीजिये ॥ 

आपका शुर्पभावितरू 
मैरॉप्रसाद दर्याकाद 
! चिही 

सिद्धि भी देववद खुबसरथा ने 
स्थित श्रीसान वकील साहय स्‌- 
चैसानजी जागर्य छलिस्वी सतना 
से संघी ५ं* विहारीलास सिस्व- 
रचन्द सवाई$ संधी भवाहरलाड 
सैंघी घारीराम संघी रंगेलाल वि- 
हारीलाल इत्यादि सकल पंचान 
की स्विनय जुहार वंचना आगे 
पहांका हाल इस भांति मादूम 
करना अनुमान सौ सवासो पुरुष 
स्री यहां वास करते हैं पूजन य 
शाखजी दोनों समय होतेहेंखी 
पुरुष पचास के अनमान आते हैं 
स्वाध्याय भी २० आदमियोंके ूम 
भग करते हैं- औी पं* चिहारी 
लालजी के उपदेश से सवे सभ्य 
जन हर्थीयमान होकर पे में 
प्रवतेने हैं और पंडितजी साइव 
के गृह से अश्रीमादिरजी में आम 
कर स्वाध्याय करती हैं बहुत बु 
डि झान हैं वोह ख्ियों को मली 
भाते उपदेश देती हैं ॥ 
' और यहां पाठशाला भी ६ 
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सास से सवाई संघी जवाहरलाल 
आदि उक्त पुरुषों की यर्डी रुचि 
लथा प्रेरणा सथा उत्साह तथा 
बहुत भाह हर प्रकार की साह- 
यला पाठहाला पर रहती हैं जौर 
इन्ही के सकान में पाठदाला है 
यह बड़े घर्मात्मा सख़न हैं ओर 
पुराचीन घराना है पनाख्य पुरुष 
है धर्म कार्य दाना दिक पूजन प्र- 
भावना दिक में इनका द्ल्य ब- 
हुत व्यय होता हे पाठद्ाला में 
पे० सिश्वरचन्द पढाते हैं जिन्हों 
ने शेड घच में (७० सालक लॉलि- 
ले पुर की पाठद्ाला सें पाठ पू- 
ऊन स्वाध्याथ गणित आदि में _ 
नलिपुण कर दिये ओर यर्हा की 
पाठखछाला मे सब विद्यार्थी २० 
के लग भाग पढ़ते हें सात बालक 
श्रद्मणों व बेष्ण यो केहें और ले- 
रह बालक अपनी जाति के जि- 
न में पांच चालक निरूट के ग्रा- 
मो के हैं दो बालक तो सिद्धान्त 
कौमदी पहले हैं आर पाठ पूजन 
सूख सहरर नाम तीन छोक की 
सपा शुण स्थान सागंनादिक स 
ये पढ़गये और कोच बालक पूजा 
जाया अक्षर बोध या मनोझ ले 
खन किया सीख ते हैं इस भांति 
यहांका वृम्तास भाप मालूम कर 
ना भौर हमारें छोगों पर अन 
ग्रह कृपा इृष्टि रखमा ॥ 


(्‌ 


श्धू ) 


धर्म स्नेही - धमरक्षक श्रीमान बा- | पढ़कर सभाक्ी कारवाई का स्यायरा सब 
यू सुर्यमानुनी साहब संपादक जैनगजट | संभासदों से मगटकिया-- फिर मुन्धी 
को गुलभारीकाल सर्राफफा मेजिनेन्द्र | साइबने अपना स्यारूपान इसमका शुरू 


बहुंचे || आगे नीचे लिखेहुए लेखकों 
अपने मेनगमट में जगह देकर हमारी 
सभाको अनुभहित कीजियेगा-- 
मुनशी चाम्पत्तरायणी साहब महा 
मंत्री- जैनमहासम/के किसी सरकारी 
का्यरे निमत हमार झदरमे पार कर 
परम शाटा जनपोदिर में ठिके थे- उक्त 
महाशय से हमारी सभाने पाशना करी 
के आन १४ ताराखको आप सभामें 
अपना वाख्यान करें बढ़े हषकी बातहे 
कि उक्तमहाश्नयने हमारी गरार्थना केत 
स्द्रीकर क्रिया- और हमारी समकी 
तफेने नोटिस छपरा कर सब भाईयॉविं 
भ्रनेगप-- ७ बभेशाम का बक्तसभाका 
नियत हआया--- पमशाला का चोक 
ने २७७२४ फीट फस रोशनी आ- 
दि से खूब सजायागयावा ऊपर साम 
बाना रगाया गयाया- सबभाई उक्त 
समययर बढ़े हपर्केसाप प्रधारे-- दो- 
सौसे अधिक भाई एकूत्रहुयेथे-- उक्त 
बुन्शी नीकानाम धुनकर जेनगजट का- 
गपुरके संपादर लालाह रनामग्र पिह सा- 
इसे भी अधये- प्रथम पराठज्ञारा 
के विद्यार्थी यो की परीक्षा एसे प्रकार 
हुई कि के जिसको देखकर पुन्शी सहवने 
बढ़ा हप अकाशकिया-- उसके पीछे 
गृहजरी छाऊ ने मंगछा चर्ज 


4 


] 


किया के प्रथम * अपने इंष्ट देवकों न- 
मम्कार कर के की विकटोरिया महारा* 
णी रान शजश्वरी के राजमें मेसी कुछ 
स्व॒वंतता सवलोगों को है बहुत विस्तार 
सहित कहा और पघाहाराणी का घस्व 
आद दियागया-- उस्के दाद महा सभा 
के मभाषांत साइबर ओऔीमान सेठलक्मच 
दासनी साइद की भर्मसा यथा उचित 
के के कहा के उन्ही महाशयका सताए 
है कि जिनकेसवरवसे-- मेरी यहां इस 
कदर ईजत दुई है -- और सव साभासदों 
ने भी सठ साहब का पन्यवाद झरुहा 
ओर फिर आतिमनोहर ओर गंभीर 
ऐक व्याख्यान करीबन १॥सन्‍्दे तक दि 
या जिममें प्र. जनपर्म की भचीनता 
प्रत्यक्त प्रमाणों से दिवलाइ- और फि 
र मनधम की उन्नति के जामाने की 
तस्दीर मैंचकर तवास्छीखी सबूतों से 
दिखलाई ओर फिर न्यून दशा होने 
का कारण बतलाया उरके पीछे बोह २ 
बाते दिखलाइ गई कि मिसके द्वारा 
हम फिर उन्नति कर मकते हें--- ओर 
महासाभा के उस्चूठ ओर उसके मयोजन 
बतसखाएप- उक मुन्शी साहवरे व्याख्यान 
पूरा होने के पश्चात छाछा शादीलाछ 
मंत्री जेन समा कानपर ने धर्म और दि 
भा विषय मे पशेसनी ये व्याकपान का 





कपधातव हकोपभी-: जड़ेतर नि 
हासीये जो प्र शाला में उपस्थित 
दिया के विषय में ओर कुषरिशनों 
की लिस्दामे संसकृत इलोकों से बर॒त- 
ही अपछा ठपारूपान कह -- उस्केपी७े 
कुगी प्रसाद विद्यार्थी पाठशाला ने नो 
खाला-- रास खाठतजी छोहैये के पुत्र 
हैँ ओर अउत्वां केवट १३ वर्ष की है 
देशशुर भार शास्र का स्वरूप संसकृत 
के इसोक वहतही बधर और रोर 
कओरकी आवाज से पढ़कर अच्छी तरह 
फ्रदस्साया-- हमारे सहरके भय ने 
बने किशा के बास्ते मुग्शी साहवकी 
यादगार में धरपोके ?) देना स्वीकार 
किफ -- ओर णहकरार पायाके सब 
रुपया एकज करके मथुरायें सभापति 
साहब महासभा केंपास भेजा जावे- 
मौर सत्र भाई अपनेर नग्मो से उसी 
प्रकार रूपया देरेंश तो एकलफ्त ऋपया 
महा विद्यालय »के बास्ते एफश्र होना 
कोई भी बात नहीं है- यह रुपया 
बहा विद्यालयकी महनें जमाशोना चा- 
हिं्रे-- डयाज अगर कुछ आवब ते उ- 
रो विद्या वृद्धिमें लगा दनेका पहाव- 
भाकों अखतियार है परे] असल रंकप 
नश्नच की नावे-- अब हमारे कानपुर 
के भाईयों की यह प्रयेना है कि बहुत 
दिनों से विद्यालय के जारी करने की 
फिकर होरही है परंतु घन एकत्र नहीं | से दीमही किया जाग 7 है परंतु घन एकत्र नहीं 
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होता है यह तरीका बढुतही आसान है 
और हम आशा करने हैं कि.सबभाई 
अपने २ ब्राम तथा शहरों से धरपरीे 
ऐक २ ऋपया एकन्र करके-- बहुत ने 
ल्‍दी मठ माहद के पास भेन देवेंगे-- 
इमारा रूपया १५० के रूय भग होमा 

फिर मश्न गल्जारी छाल ने गुन्शी 
साइद का पन्‍्य वाद कहकर सभ। वि- 


सरनन करी 
चिट्ठी 


श्रीपन्न देवबंद सुभस्था न 
जोग्य श्रीपत्री माई सुयेभान सा- 
हव बकौल जोग्य लिखी कासां 
के सकल पंचान जैनी भाईयों 
की जैजिनेद्र बेचना यहां विरा- 
देगी के अनुमान १०० घर हैं 
और मंदिरजी नग ४ बहुत पुरा 
ने समय के हैं आपका जैन ग- 
जठ हम को स्वीकार है मृल्यम 
नी आईर करके मेजंगे यहां प- 
ठशाला भी है परन्तु पठन पा- 
ठनका प्रबन्ध अच्छा नहीं है 
वृधाष्यय आदि कुरीतियोंका प्रब- 
नघ आपके जैन गजद के प्रसाद 
से शीम्रही किया जबैगा ॥ 


(हर पत्र बम्बई मिल प्रेड बधुरा में क्षय | 
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प्रार्थना 

जन गजठ को जारी हुवे 

तीन महीने से अधिक ब्यतीत 
होगये हैं हमारे परोष कारी भा- 
हयों ने इस की सहायता करने 
और इस के ग्राह को के बढाने 
में बहुत कोशिश करी जिनका 
हैम अनेका नेक धन्यवाद देतेहें 
कै, ऐ भाईयो इस गजट के 
अभी बहुत ग्राइकों की 


आवध्यक्ता है ग्राहक अधिक हो 
ने परक्ी यह गजट अपना काम 
अच्छ तरह करसक्ता है॥ बहु 
त से ग्राहकों ने इसका पृल्‍्य 
भी हमारे पास भेजा हैं परन्तु 
इस समाहिक पत्र मैं बहुत स्वचे 
की जरू/त है इस कारण यह 
प्राथना फी जाती है कि जितने 
माईथों के पास यह पत्र जाता 
है एक एक ग्राहक और बढ़ा 


( २३२) 


देवें और जिसने मुल्य अभी त- 


क नहीं दिया है वह घृल्य कृपा 
करके भेज देवें ॥ 


दुसरीप्रार्थना 

हमारे पास कोई कोई चिद्दी 
प्रजमून जैन गजट में छापने के 
अर्थ बिना अपना नाम प्रगट 
करे भेज देते हैं इस कारण हम 
वह मजमून नहीं छापते हैँ क्‍यों 
कि जब हम को नाम भी मालू- 
म नहीं है तो कैसे छाप दिया 
जाबे इस कारण हम परोप कारी 
भाईयों से प्रार्थना करते हैं कि 
जो चिहठी भेज़े उस पर अपना 
नाम और पुरा पता अवश्य॑ लिखे 
दिया करें ॥ यदि वह चाहें कि 
उनका मजमून छपे और पत्र में 
उनका नाम न प्रगट होतो एसे 
हम करसक्ते हैं अथीत, उनका 
नाम गजट में नहीं छापा जावे- 
गा परन्तु हमको तो अवशय मा- 
लम होना चाहिये के यह मज़- 
मुन किस भाईका है ॥ 

सम्पादक 


चिट्ठी 


आयुत सम्पादृक महा शय-' 
कृप। करके नीचे लिखी सभा की 
रिपोर्ट को निज असूल्य पत्र में 
स्थान दान देकर कूतार्थ कीजिये 
रिपोर्ट श्रीजैन पुरुषार्थ सभा 
इटावह 

आज मभित्री फाल्गुण सदी ४ 
सोॉम्वार सम्बत (९९२ सुताबिक 
!७ फरवरी सन्‌ १८ ९६ ३० की 


७ ब्रके राजि को पंचावती श्री में 
न प्रंदिरजी पंसारीटोला में एक 


खास सभाप्रारंभ हुईं मिस में 


6 


राज्य ग्वालियर से भाई दर्द 
बरातों के धर्मानुरागी जैसी 
ओर बाबू सरूपचन्द लखमीचन्द 
सभापति व श्वरीसान बानू चम्प- 
तराय डिप्टी मजिस्ट्रेट उपसभा 
पति व श्रीयुव लाला गुलजारी 
सल सराफ कानपुर नियासी व 
ओला « बाबूरामजेनी अपवाल 
वकील अदालत जज वैन पुरी ओरर 
शहर के सर्वधुखिया और स- 
कल साधारण जैनी भाई सभा में 
पधारे उपरोक्त बरातों में से ! व्‌. 
रात सभापति साहब के यहां आ- 
थी जिसकी खुशी में बाबू साह 
व ने तेरद दीप विधान पूजन 


( ३) 





आादे करा कर आम॑दिरजी को 
हांडी, फानूस, आदि परे. चंदों 
थे, फस, फरूंस, पगेर से खूब 
सनाथाथा फिर सभा के होने से 
मेद्रिजी की छोमा अपार थी, 
प्रधम चि० चन्द्रसन वियार्थी पा 
ठह्याला ने मंगला चरण पढ़कर 
विद्या के विषय में अति उच्चल 
व्याश्यान पढ़ा जिस को छुनकर 
समा हृषाय पान हुई और दोन 
हार विदाधियोंका उत्साह बढ़ते 
देग्व कर हु के सारे सभा फूली 
ने खमा३- तत्पश्मात लाला उम 
राय सिंह उप मेत्री सप्ताने कई 
!क सुन्दर हितकारी उपदेश रूप 
झेल जैन ग़जद व ज़ेन भ्रभाकर 
भादिे अमूल्य जैन पत्रों में से प- 
देकर सुनाये- सत्ता से अनुमान 
१०० तीनसो के सभासदों की सं- 
स्थाथी परन्तु शोर गुलका पता 
ही नथा ऐसा कुछ सभा बंधगपा 
कि सभा में खामोशी छागई इस 
के उपरांत मंत्री सभाने पाठ शाला 
की कारवाहयों की दयवस्था पढ़- 
ऋर सुनाई और विधा प्रशंसा 
दारा विधा के प्मार्यक् अबि- 
नाशी सुख्च और प्रत्यक्ष संसारी 
लाभों पर एक जवानी व्यास्यान 
दिया जिस की ताईद ओऔयुत 
बायू सम्पदरायजी साइव ने की, 





इस के याद मंत्री ब जोर २काये 
कताओं नें जैन शजर के विज्ञा- 
पन, आतृगणना के नकझशे, यशे- 
रह २ थराती झाईयों को बॉंटें- 
सदनंतर श्रीयुत लाला शुलूजारीः 
सलमी साहब सराफ़ कानपुर 
बाले ने महा सभा " ं 
तरफ से एक अति भ्रश्ंस 
प्रबन्ध अथाल्‌ जेन महा 
य मंडार मथुराजी के यास्ते 
पीछे एक २ रुपया उधाने के 
चय सें अति प्रदांसनीय ₹ 
जिसका असर सब भाईयों के 
दथ से एसा लासीर कर गया 
तत्काल हर मोट के भ्राईयों 
फी धर एक २ रुपया उधा 
इकट्ठा कर देने की हृढ़ प्रतिज्ञा 

तारीख !४साह हाल को 
बायू चम्पतरायजी सा हथने जो 
सी सकारी कार्य के षश क 
पुर चयारे थे इन महोत्सारी भ 
हाय के जाने से उक्त लाला 
हव से विज्ञापन छपाकर 
दाहर में बांटकर रात्री के स॑ 
एक सभा कराई जिस में ऐ 
पुर लासीर उपदेश रूप बाता 
कि तत्काल विधालय भंशार 
वास्ते करीच !९०) रूपये के 
होगये इस कारंबाई से ज्ञात 
है कि कानपर बाले जैमी 













( ४ ») 


सर के हाइासासहब्रबकखाइजफरलापसतभाउच्साउसमपार दमन्‍ववदपरपाहरतकताउसालादाकतफकााइपपभातयम्टपयम्करातालर्माइुपघब 
घर्सात्मा उदार चिर, परस | [ ३ ) छाला मनरार्चजन छाल गी 


पशेष कारी, सजन पुरुष हैं यदि 
इसी प्रकार अन्य २ स्थान के थ- 
सांभ रायी सदटादाय भी ऐसा ही 
इंचोग़ करें तो आशा है कि जैन 
शहा विद्यालय भंडार के वास्‍्ले 
एक शॉश्त रुपयाका इकट्ठा होजाना 
कुछ कॉठेन बात नहीं है- करी- 
३ ११ बजे राजी के आनंद मंगल 
[चैक जैकारा बोल कर सभा वि- 
इर्जन की ॥ 
सीचे लिस्बे छुए सह्ाद्ायों ने 
पपले पुआअ पत्री आदे के वियाह 
'चूज़ा परतिक्तादिके उत्सचों की 
शी में पाठछाला व मंदिरजी 
हे जो २ रकम अ्रदान की यह 
ग्खतले हैं ॥ 
] लाला जोगराज खरोआाने 
समवदरन विधान कराकर 
पांचों गोट की ज्योनार की९) 
रुपया, पाठशाला को दिये 
सामग्री आदि के सिवाय ५१) 
रु० श्री मोदिरजी को भेटकर॥ 
ग़छा चुद्दीझछा गो ल सिधार [वा 
बूससपचन्द लखमलसिन्दक स- 
पथी) भोजा सायं जा थाना थिं- 
इराज्य र्वालियरश ने ४) रु० 
पठशाला को और ५१) में: 
देरजी को अपने छड़के के 
वेवाह की खुशी में दिये ॥ 


छ छघिधारे | मूल चन्द स्पाःली 

शाम के समधी सोना व था 

ना ऊसरी जिला फिंडराज्प 

ग्यालियर मे ५१ रु० पाठशा 

छा और ५१) %ू० मंदिरजी 

को अपने पुश्र के विवाह की 
- रघुशी में दिये ॥ 

(४) लाला जमालूमसल अपग्रया- 
छ वैश्य [ लाछा रामसहाय 
अग्नवाल वैद्य के सम्धी ) 
फीरगोजावाद याले ने अपने 
पुत्र के वियाह फी खुशी से 
५) रू० पाठशाला को दान 
किये विदेष आगे लिखेंगें। 
जेनीयोंका हु मचितक 

स्वारलाल मास्टर मंत्री 
जैनपुरुषाथ समाइटावह 
४६--२-९६ 

ओयुत सम्वदकजी जैन गज 

ट देवषंद समीपेष आओ जेनिनेंद्र 

यहुत २ करके बाचिपेगा पाथना 

आपसे यह है कि इस लेखका 

मजसन ठीक करके पत्र से जह- 
गदह दीजियेगा ॥ 

यहां कानपुर में साहइबदी (४ 

की सभा में माई सादीलालजी 

पंत्री सभा ने अारवचातका प्रन्‍्व य 

हीना चाहाथा अवालश्‌ [()हर कि 

समकी नाकत ( फ्थौनार ] सें 


फ्रम्झ्ाझा मा पिम्म सा भा ( ४ ) | 

स्रत्यम्त दुस्वदाई समझा जाता: ल्‍ के ऊपर क्यू खुच्ी मनाते 
है हसही कारण उसके सवाने पी | हैं और भिठाई बांठतेहें ड्च्प खच्चे 
ने की कुछ परवाह नहीं करते हैं | करतेई थादि वह कारण जो सेंने 

उसकी मृत्यू को सनाते | लिखाहे असल्पहे तो हस बात 
पितई ओर उसके मरजाने पर | का उत्तर सिवाय इसके ओर 
बहुत खुदा होसेई क्यूंकि एक व. | कुछ नहीं होसकाहे कि यह दोनों 
हुत भड़ी आपक्ति उनके सीससे | काम हमारी सूख्ताके हैं ओर 
टल गई और जिस बात की इच्छा | दोनों काम विपरीत हैं ॥ | 
करतेये बह पूर्ण होगई अथोख | सो ऐ भाइयों पे महाशयों इस 
उनका बृद्ध पुरुव सर गया और | सूख्तताकों तुमने क्यूं प्रचार दे 
यह बात साधारणह कि इ5छा | रकक्‍स्ाहे जितना द्रव्य आप छो- 
पूर्ण होनेसे और आपसिके दूर | ग॒किसी के मरनेके पीछे सच 
हॉनेस बहुत खुशी प्राप्त हुवा क- | करतेहें थदि बह दृत्य आप उस 
रलीदे इस कारण जैसा कि बेटा | की जिन्दगी में उसके आराम 
बेटी के जिवाह में आानंदित हो | और सेवामें लगाया करें तो उ- 
कर बहल द्रदप स्वर्च किया जा- | सका कितना उपकार हों 
वाह और खुशी सनाई जातीहै | इस कारण यह स्वोटी रीति कि 
ऐसाही ब्द्ध पुरुषक सरनेके ऊपर |; 


ध मरने पीछें घन स्वच किया जाते 
खब्ी प्नाई जातीहे और मिठा | और बिरादरी को मिठाई बांदीं 
हैं तकसीस की जातीहे क्यूंकि 


जावे और ज्यॉनार कीजाने यह 
एक बहुत बड़ी बलाटलीहे खु- | सति त्रंत बन्द होनी आहिएे 
शी क्यूं न भनाहइ जावे ॥ | यह बहुतही हानि कारक है). 
ऐ भाइया यह लेख मेरा तुमको | 


बिलकल भसरप सालूम होता भिथ्यात्व 

होगा परन्तु यादें मेरा छेख +नल 02 

अससत्पहै तो कृपा करके आपदी सम्पक्त अर्थात सच्चे अछान- 
इस बात का उत्तर देवें कि जिस | (३दरीत अ्रद्धान को मिथ्यात्व कईते 
साता पिताको जिन्दसीमें रोही | <दापे संसारी जीव पहुषा इस्तुओं | 
के एक टुकड़े को तरसाते हैं जि | गण और स्वभाद को विपरीत न' 
सको भत्पन्त दुख देतेहँ उसके | कर उप्त कप परवता है गेते कोई दे 






















(६ ६ ) 


किसी आँपधि के गुणरों अन्यथा शान 
कर किसी बीमारको देवे बा बीमार 
की बीमारीहा निदान अन्यथा करे प- 
रन्सु इन बस्तुओं को अन्यथा जानने 
से केवड उसके संसारीक कार्यों भें ही 
हानि होती हे परन्तु तस्वाये श्रद्यम 
बिपरीत होने से कल्याण और मुक्ती 
का मार्ग बन्द होता है और इस संसा- 
र में संसरण करके अनेकानक कह 
सहने पढ़ते है अधति यदि जीवके छ 
क्षण को अन्यथा सानालिया जावे जैसे 
कोई मतवाले उस जीव की उत्तती अ- 
मी जल बाय पृथ्वी आदे पृद्टल पदा 
था + संग्रेग से मानते हैं ओर कोई 
इसको एक ईवरका एक भागषर्णन क- 
रते हें और इस नीवकी सवक्षता और 
कर्म रहित ६।ने का असम्भत्र कहते है 
तो ऐसा श्रद्धान करने से पक्की मार्ग 
पर केसे चलछानासक्ता है श्सही तरह 
कर्मों के दूर होने के कारणों को बिप- 
रीत मानने भे हसे कर्पों के दूर करने 
का उपाय दोसक्ता हैं ॥ परम उसरीता 
कहते हैं जिस क कारण संसारीक ३: 
“खो से छूट कर परमानन्द पदकी नाधि 
; है| अर्थात बना लल्वाथ अ्रेद्धान के 
' कोई का धर्मका नहीं इोमक्ता ६ इस 
लय मो सम्ण्क्ती नहीं हे उसको श्रा- 
बक भी नट। कहां हैं ॥ +नण्ते आर 
लिए पुकार कर कहता है कि सबसे प- 
हठे अपने श्रद्धान को ठीक करो भऔौर 


उसके पीछे आचरण अहण करा याद 
श्रद्धान ठीक है आर आचरण भ्रष्ट ह 
तो किसी न किसी समय मे अवदुय 
आचरण भी ठीक होजाबेगा परन्तु 
श्रद्धान भ्रष्टका आचरण कैसाही हो 
वह अहही हैं और उसके सत्य पंथ में 
लगने की आशा नही हैं॥ आम कऊ 
तत्वाये अडान अथांत सम्यक्त ग्रहण 
करनेका मख्य उपाय शाख सवा ब्याय वा 
शाख श्रवण है परन्त ननिय मे भ विदा 
का सचारही नाता रहा फिर शाखत 
स्वाध्याय केसे होसफे इसटी कारण 
भ्रद्धान ठीक करने की मव्त हम ज- 
नियों में से बिलकुल उठगड है दोचार 
काये देखा ८ ली करने का धर्म पाउन 
हम छोग समझ्न हुए / हम लोग नित्य 
मांदरणी मे शाकर दशन करने को 
ओर अषप्टपी चनर्देशी को बनस्वती ने 
साने को और भादों मास में दा चार 
दिन उपबास करन को ही प्रम पथ 
समझे हुवे हैं परन्‍] यह नहीं जानते कि 
मॉदरजी में जाकर भगबान की मूर्ती 
५ दर्शन क्यू किये भात ₹ इससे रया 
लठायम है और वनस्पति में क्‍या दोप 
है अं।? उपबास करने अथर्ति भृक्े म 
रन में क्या लाभ ४ इसही कारण हम 
लोग अवृभत चारित दिखाते हैं अर्थात 
नित्य मादरनी में माकर दशन भी के - 
उने हैं और पूजन भी करने हैं और 
इसडी के साथ अपने बाझकों के दीमार 


( 


काशाशवधकाफतकशपानमकााप्य तप धुककणन्याताालकयन कम पका ाव कद काएभान्‍क० चाप तक फह इनक सा पथरा+ न भक्‍प बाप पर फल मा०८व फमान्‍नकय& पाए जान साउथ ० फ०्आन्‍पाक+ कमाए एप? "कक्डटाका;अवकतइरइतदाइऊ, 
होशाने के समय सीतला म्रसानी भवरा 
नी आदिक को पूनते हैं मसलमान पी 
रों से गेहातावीन छेवे हैं मसजिद में 
चराग नहाते हैं हमारे मैनी भाई यदि 
किसी दिन शाख्रजी की सभा में चले 
आते हैं तो यह कथन मुनकर बहुत 
मर्दन छिलाते हैं कि सत्य मत एक जैन 
धर्म ही है और अन्य सब मत कपोल 
करिपत हैं आर वहुत खबाहों होकर 
कहते हैं कि वंष्णा वादिक मत मिथ्यास्त 
पूरित हैं और विलकुल ुठे हैं परन्तु 
यादें कोई पूछे कि जन मत जिसको 
तुम्र सन्‍्य मत बताते हो उस के सिद्धा- 
हइत क्या है ओर अन्य मत जिसकी तुम 
मिथ्गप्त्थ पूरित कहते हो उसका क्‍या 
सिद्धान्त हैं ओर उस में नुपने क्‍या 
असत्यता देखी ६ ऐसे प्रश्न हाने पर 
बिल्कुल चूप होनाजेंस और छाचार 
हो जाई. ॥ 

ऐ जेनी भाशयों जरा विचार कर 
देशो कि तुम्दारी यह अदभुत दक्षा 
केंसी "सी के योग्य है और अन्यपनी 
इमारी यहे दशा देखकर हमका केसा 
मृस्द समझ । ६ से ॥ 

ए जना भारपों मनी वेष्णव म्रसझ 
भान ज।< की शकल सूरत में कुछ 
भेद नहीं होता है हनी के सिरपर कोई 
सिय नई हाता है सब एफदी सावतिके 
मनुष्य ए परलु अपने अपने अरद्धाना 
नुमार *नी वेष्णय मुसलमान आदे 
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) 


अलग अलग कहलावे हें सो जब तकूू 
हमर जैन धरम को नहीं जानेंगे और उस 
पर श्रदान नहीं करेंगे हम केवल नाम 
मात्र के जनी हैँ इस कारण ऐ; मेनी 
भागयों याद तृम चाहते हो कि सेन घमे 
कायम रहे याद तम जन घम को 
सत्यधम जानते ही यादे तम घमा- 
नुरागी हो यादें तुमको अपन द्वित 
की इच्छा ह तो सबसे पहले अपने धममे 
के जानन की क्राशिश करो, नर्टीं ता 
बिना धर्म के जाने तुम्दार दर्शन पूजा 
करने बुत उपबास रखने आदे ऊे का. 
जे लोक दिखा बेके हैं ओर संमार को 
टगने के हैं जिससे तुम्हारे पमोथका 


कुछ लाभनहीं हैं कुक निई्ठे॥ 
जन धर्म को जाननेकी उपाय झास् 


स्वाध्याय और शास्र श्रवण हैं इस 
क्रारण नित्य यह उपाय करना चाहिये 
और इसको सबने मुख्य रूमझना चा- 
हिये परम ऊं सर्च अगर भें यह अंग सच 
से प्रथम ओर मख्य ४ ॥ 

जैन महासभा 
यद्य पे जन महासभा हगारे उपकार 
नियत होगई है औरपूर्ण आश।हे यह 
हामम. के द्वारा हुमा उन्नाव अऊेश्य हु 
गी फन्‍्तु ऐ मइयो जरा यह अत्झय इहि 
चले कि महासभा फैसको कहतहें । 
पते कि हम अपने उद्धार की आशा 
है महाशपों भें. मरे नगर ग्राम के माई 





को एक सभाहा वह महासभा होतोहे और 
प्रत्येक नगर आयों की सभायें उसकी शा- 
खा समायें होताए इस कारण यह जैन 
महा सभा मथुरा भी तवहीं महासभा हो- 
सक्ताहे मवकि पर्व नगर आम के भाई इस 
के सभा मंद ही इस समय कुल भारत मे 
बौद्ह लाख जैनीहें इस कारण यह बात 
भी असम्भव मालूम होतीहे कि कुल चो- 
दह छाख भाई एकत्र होकर समा करें वा 
उन सत्र की अनुसाति से सभाहों परन्तु हां 
गह होमक्ता है कि प्रत्येक नगर और ग्राम 
के भाई अपन२ नगरमें से योज्ञ प्रुषों को 
अपनी ओरते महासभाका काये करने के 
भास्ते माते निधि नियत कर देवें इस प्रकार 
कुल मैन माति के गांविया भाई महासभा 
के सभामद हेजारंगे और प्रत्येक नगर 
के प्रतिष्ठित भाई अरथीत शतिनत्रि सभा 


के काझों में अपनी अनुमति अपनेरे नगर । 


के माईयों से पूछ कर दिया करेंगे इस 
प्रकार मत्येक कायके कस्ते दुछ चोदह 
लाख मेनियों की अनुमति प्राप्त होमकी 
है ॥ मैन महा समा इसही आशा पर 
(स्थापित हुई है कि म्रत्येक्त नगर आम के 
'जैनी माई अपने २ नगर की जिगदरी में 
से मृखया पृरुषों को महा प्भाका सभा 
कद नियत करेंगे और इस तरह सत्र भा 
[ईयों की सम्मति ते यह जैन पर्मन्निति 
'और जातोन्नति $ काम महन में पिद़ 


श बंग ॥ 


हल 


) 
परन्तु हमको यह कार्य बहुत कठिन मा. 
लूम होता है और इम नास्ते कये की 
मिद्धी को अध्शा नहीं होती है क्‍्याके ह- 
मारे जैनी भाईयों में अब यह रीति छेट 
गई है कि पत्येक्ष नगर के माई किमी 
दिन एकत्र होकर किपी बातका चिचार 
कर सकें ॥ थोड़े दिन हुव कि पति [दिन 
मैन मंदिरों मैं सब्‌ भाई शाखनो सुतने के 
बास्ते एके होते थे परन्तु अब वह रित्रा 
नमो छूटता जाता है और क़रिमी २ 
नगर मैं तो शाखनी पढे ही नहीं। नांवें 
इम कारण महाममा के आसते मति निधि 
अथीत अपने नगर के भाईयों की ओस्मे 
अनुमाति देने वाले मुखिया पृरुषो को कौन 
नियत करेगा है महामभाने मैन गन 


कत्ताहिक पश्न इसही कारण मारो किया 


है कि उसके डारा महाप्रभा की सब 
काररवाई सत्र माईयों को विदित हीती 
है आर महासभा का सब जगह 
का हाल तासूप होता रहे इपही वास्तव 
झैनगनट का प्रथम जैक नमूने के तार 
पर सन मैन मौदिरों मे भेभागया कि उस 
स्थान के माई प्रत्थेक्त मेदिरशी में इस 
पत्र को मगाना स्तीकृतकरें परन्तु कुछ 
उत्तर ने आनंपर दूधरा तीसरा चौथा 
पत्र भेना गया परन्तु वहुँघा नगह से 
कुछ मवाब न जाया और लावार उप्त 
स्थान पर पश्न भेमना बन्द किया गया॥ 

हम को बढ़ा जाश्र है के चार अंक बरा 





भी हस ओर ध्यान देले तो स- 
हजही जन महा विद्यालय बन 
णया होता परन्तु ऐ भाइयों क्या 
आपको मालूम नहीं है लाहोर 
मैं अरर्या समजियोने एक आव्य 
सहा विद्यालय यहुत दिनों से 
बनालिया है जिस में हजारों वा 
छक उनके घमे की छिध्षा पाले 
हैं और उन विद्यर्थियों में जनी 
भी हैं क्या आव्या समाजी जैे- 
सनियों से अधिक धनवान हें कदा 
चित्त नहीं अर्य्या समाजी बढ़पघा 
करके सरकारी नोकर हैं द्यापा 
री लो काई २ हा हागा आर 
यह बाल सब जानते हैं कि सर 
कारी नॉकरों क पास धन नहां 
होला है फिर उन्हेंने थोहे ही 
काल में यहा दिद्यालय केसे 
लिया ॥ आाययी समाजियों के 
मन में धर्मान्तिका जाश है इस 
कारण उन्होंन सबने थोडा २ 
जोड़ कर यह सहा विधालथ व- 
नालिया यदि हतना रूपया दस 
भनवान लगाते तो उन्होंने हमा- 
श ने मिलकर उतनाही 
कर लिया 0 

इस का रण परोप कारी साई- 
थों यदि तुम अधिक धनवान 
नहीं होतो कुछ भय नहीं है क्यूँ- 


कि तुम भी सब कुछ करसके हो 








ओर सब नहीं तो छुछ धनवान 
पुरुष लुम्हारे साथी भी तो हैं फि 
र क्यूं विलम्ध कर रकक्‍्खा है 
अपनी अपनी सासथे ओर हा: 
क्ती अनसार कर दग्वों फिर तु- 
सहारा काये घनवानों की झाक्ती 
से मी अधिक हो जावगा / थोड़ी 


२ बस्तु सिलकर यहुत होजाती है॥ 


मिथ्थ/त्व 


इस बात के सिद्ध करने की ओर 


इन देने की तो आवश्यका न- 


हीं। ह के जनीयगाो में सिध्यात्व का 


प्रचार कुदबादिकका पूजना यं- 


हत होरहा है क्यूंकि इस बाल 
मे किसी को इनकार नहीं है आर 
न्थनाधिक सब ऐसेही धरवेनते है 
मिध्याल प्रचार कुदे वादिक का 


पृजना धर्म स विरूद्ध पापका सृल 
है और अनेक भाव में दुखका देने 
बाला है | क्यूंकि सब जेनी अ- 
पन मुख्व से सिथ्याल आर कुदे 
वबादिक के पूजने को यरा कहते 
है परन्तु अब विचार नीय यह 
थात है कि कुदे चादिकका सेवन 
क्यूं है क्या कुदे वादिक में श्रद्धा 
न होरहा है था लोक सूढला के 
कारण देखा देसी एक रीति पुरी 
करने के समान किया जाता है 
क्यूंकि अ्रडा न भ्रष्टका खुधरना 


ञ्म्र | न 


( १४ ) 


गझ्लासान है ॥ 
हम यह बात देख ले हैं कि 
बहुत करके संताना दिक की 
प्रीति वा रक्षा के हेतु बा किसी 
दुग्व के दूर करने के देशु कुदेया 
दिका पूजन होता है इस कारण 
लव कमी कोइ बुद्धि सान परोप 
कारी पुरुष किसी को कुदे वा दिक 
पूजने से बजता हई तो यह 
लचक्सर मिलना है कि भस्‍क्‍हस्थी 
(रूट भी से) वह वात नहीं होसक्ती 
है कि कदेव आदिकका सेवन ने 
कियाजाबे क्यूंकि यह नहीं हो 
सक्ता है कि अपनी और अपने 
संतानकी रक्षा न करी जाये जि- 
स॒ सनुष्य के कोड़े कुरं मन हो बढ़ 
अवदय ऐमेकामका त्यागकरसक्ता 
है ॥ उस उक्तर से स्पष्ट विदिल 
होता है कि कुदेवादिक सेवन 
करन वालोंका कल आचारही 
ही भ्रष्ट नहीं है चरण अडान भी 
अप्ट £ क्यूंकि उनको यह निम्भय 
है कि कुदेबादिक सेकट के दूर 
करने वाले ओर छुम्ब सम्पति के 
देन बाले हैं ॥ हाथ हाय हमारी 
जाति के मनुष्यों के वशुधा करके 
अ्रडा न भ्रष्ट हो और फिर भी 
हम घम की स्यून दशा हागई 
हु स्वीकार न करें ओर पे 
ऋइपो जरा यह विचारों कि 


हमारा अझान अ्रष्ट क्टृंनहा 
क्यूंकि घम विद्या हम पढ़ले नहीं 
शास्त्र स्वाध्याय करना जानलेनहीं 
ओर शास्त्र श्रवण करते नहीं 
केव्छ यह बात निश्चय किये जेठे 
हैं कि जो जेन जाति में पेदाइवा 
है वह जनी हे ऑर अबः्य स्वर्ग 
डसही के वास्ले यना है ओर अ 

नन्‍थ सलान थाई नके में जानेंग ॥ 
अथान जन कुल में पेदा होना हा 
स्वग प्राप्ति के बासस्‍त काफी हैं प्‌ 
भाईयों क्यूं सोपे पढे हो जांगा 
जद्दी धर्म विद्याका प्रचार ऋरो 
नहीं सो ८पह धर चला ।॥| 


प्रार्थना 


परोप कारी पुरुषों से हमा 
री यह प्राथना है कि अमीतक 
बहुत थोड़े भाईयों ने इस पत्र 
का ग्राहक होना स्वीकार किया 
है और ऐसी दशा में यह पृत्र 
अपना काय परे प्रकार नहीं क- 
ससक्ता है इस कारण आपलोगों 
की अवदेय इसकी सहायता क- 
रनी चाहिये क्‍्ये के इस पत्र से 
यदि इसको उदर भर मोजन मि 
लता रहातो बहुत बडे २ कार्य 


( 


सहायताका सहज उपाय है कि 
प्रति आहक एक एक ग्रहक 
और बढ़ा देवें इस रीति से स- 
हज में दुगने ग्राहक होजाबेगे 
और एक भाई को एक ओर 
ग्राहक पैदा कर देना कोई मु 
शकिल बात नहीं है जोभाई इ- 
स प्रकार ग्राहक बढा वेंगे हम 
उनका नाम धन्यवाद साहेत स- 
वे भाइयों के सछनार्थ इस पत्र 
में प्रकाशित कश्ते रह गे ॥ 


(आते आलस्य) 

सस्प ण मनुष्यों का विदित है किहमः 
7 श्वग्ख्वाह जनाब बाबू सरम भान 
साहब बकील नन धमकी जउन्नाते इन 
के अर्थ फेसी कैसी कोशिश कररहहें 
देखिय अनवार सनाईतापदेक अरबंभ- 
माहवारी जारी कररक्खा है ओर जन 
महासभा मथुरा कीरायस नेनन गनर 
सप्ताहिक अरसे दा पाइसे जारीहुबाई 
थाभी बाडजीकी कोशिस से चलरहाहै 
मगर अफूमोस हमारे जैनी भाई जरा - 
मं खथाल नही करते कि हमारे बसे 
बाद साहव केंसी२ काशिस कररदहे हैं 


१्५ ) 
सिद्ध होबेंगे और इस पत्र ८ तकी और इस पत्र की | नगनट » जारीहोनेसे नहीं बाटक को की | नगमनट जारीहोनेसे नहीं बार्क को - 


मरकी वेहतरी करने का जरीया हैं इस 
गन्ट के ४ अंक मेरे पास आये शिनमें 
यही मार्थना है कि सब जैनी खरीदो 
अगर न॒हेनाहों नवाबसे शर्चछा दो 
मगर न इन्कारहे नहांदईे 
क्योंकि जबाब देने में भी आलरय है 
असे आलमियां के जगाने के वासस्‍्ते ग- 
जट कीजगे पामृकार्ड छपाकर भेनहें 
हेमच्वनप्रुषों आप और हजारोंका स्व- 
च फह्लल करते हो जिनसे फायदा कुछ 
नहों बल्के पापके भागी हातेहा यहना 
जनगनट कुल जनिणें + ख़बरें अर उप- 
दश घरबैठे >ेतारहैमा अलुबना ३, रू० 
साल कीमत आपको देनीहोगी इस अ 
ख़बारई! आमरनी जो सचमे ज्यादः 
हगी बे भी किसी शुभ कर्म में लगाई 
जायगी यह हमारी संबंदशर्क भानया 
में प्राथना है के जैनगजटद को खरीदो 
और अपने ३ देशकी खबरें इसमे छपा 
तेरहों -- 
आपका शभ चिन्तक 

(पुमरचन्द सहारनपुर ) 

खास पृकाप गमितवरानी 

॥ चिहठीका सारांश ॥ 
कान परम भाई चिंमन छालजी लि- 
खत है कि मिवानीस तीस कोल पर 
यह चार ग्राम अथात बरी, छापड़ा, 
लिखता, बनगोटदी हैँ यह चारोंआम्र 


काई फायदा खास बाबूजी का इस जे- | कोस कोस भर के अन्तर से चागिरदा हैं 


( 


.. 


यहाँ पर हमारे खहलवाल आवक भाई 
या के अनुमान २५० घर हैं परनत व 
था हीन हाने के कारण धर्म की सर्वया 
न्यून दशा है अथात केबल कहने ही 
मात्र बह आवक हैं। आर दो आामों 
में अथात बरी, आर छाबदे में चत्यां 
लोमें श्रीजीकी अत्मा भी विराजमान हैं 
परन्तु प्री प्री अविनय हो रही है क्‍यों 
कि वहां पर कोई विद्गान नहीं है ओर 
ने काई किलन्चित मात्र पढ़ाई पूजा 
मक्षाल ना में बदी बाधा है ॥ इसकारण 
निबदन हैं कि कोई उपदेशक माहशय 
इस ओर को पघारे तो अस्यत धरम 
जपकार होगा किस कारण कि वहां 
पा चेस्याले होने केकारण से बहाँके 
आवक पहने की भी इच्छा प्रगट कर 
रहे हैं आर उपरेशक साहिद का जाना 
अवठ्य दे और परे तोरसेकाशेश क- 
रके उन छोगों कोबस्स की और छगा- 
में और वहांपर मेनपठशाला भी नियत 
कराने क्योकि एस स्थानपर पहुंच कर 
घम्मका उपदश देना महा उत्तम का यह ;। 
आर यहां कानपूर में पढ़िठ सभा नहीं 
होती थी अब पूसभचदी १४ से हरचतुर 





लड़के भी बहुत से पढते है जिममें चार 
पाँच लड़के बहत हे।शियार हागय हैं 
और राज्री के समय उन लड़कों को 
भाई इजारी छालजी करहल निवासी 
भजन गान और नृस्यादि सिखलछाते हैं। 
भाईयों का शभाचतक 
चिमसनलाल म्‌ु० कानपूर 
पर मार्थ 
हम प्रत्यक मतष्यकों देखते है कि बह 
वर्त मान कालके सुखकाही उपाय सहीं 
कारताई कन्तु आगामी काल के स्धका 
भी बहत यन्न करता है यहां तकांक आ- 
गामी करालके सलक बासते वतेमानका- 


हमे अनकानक कष्ठ उठाता है ॥ जो 


पुरुष एक सो रुपया महीना कंग्राताह 
वह ५९० खाने पीने में खच करता हैं 
और ९०, रूपया वरण इम्रस भी भ- 
धिकत अपन बेटा बैटी के विवाह आर 
अन्य कार्यों के वास्ते जमा रखनाई और 
यदि के'ई मनुष्य केवल बने भान का 5 
के सका यत् करता हैं वह मृख्णय समझा 
जाता हं आर दुख पाता है ॥ इसही 
प्रफार हम मनषप्यसे अलग भन्यमी 


» दी को सभा होती है आर धर्म का 
न के 5 

« इपरेश भी होता है। जन गजर भी सभा 

हमें उसी बक्त सबभाईयों को सुनाया 


वों में भी यह बात देलते हैं कि आगे 
के बास्ते यत्र किया जाता है और बह 


| जाता ई सभा का ध्यान फजुछ ख्ची 
का भवध करने पर भी पहुंचा है और 
जैन पाठशाला तो पहिले सेल्थावित है 





ग्रह पत्र बंबई मिश्र प्रेस मथुरा में कृपा 





ते सामग्री संग्रह कीजानी है॥ परन्तु - 
मकझो बडा आश्रय इसबानका है कि 
हमछोग केवल इसही जन्मे सख के 
वास्त यह सब यत “करते हैं शेषमग्रे ॥ 
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पक ५55 
हर अगरेजी महीने की १-८- १६-२ ४ता ० 
को बाबू सुरजभान वकील के प्रबन्ध से 
देवबन्द जिला सहारनपुर से प्रकाशित हे।ताहे 
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कि, आर फ, 20 22 ३ 7 8 & २.४ ७ ,# च, &7 का ३.४ २७. &2 ७ ४2 २७ # ९..# २.७४ | 
लक्ष्मी | जो पुरुष लक्ष्मी को संचय " डक 
ध 5 ७» है 
्‌ ! दानादिकमे नहीं स्वर्चे हैं न भोगम- 










? &४मी पन्‍य कर्म के प्रताप से | में हें सो अपनी आत्मा को टगे 
प्राप्त होती है परन्तु यह लक्ष्मी हैं उस पुरुषका सलुच्यपना दूध 
अति चंचल है किसी के स्थिर न | ऐ जो पुरुष अपनी रुष्ष्मी को पृ 
ही रहती है इस कारण इस छू- | “वी के तले शादला है बोह पुरू 
#प्षी को जय तक हाथ में हो प्र- | प लक्ष्मी को पाषाण समान 
आकी भशिि निमिक्त तथा परोेष | तो है लप्ष्पी पाकर न दान 
कार निमिक्त दानकर ख्ंता | न धमे अर्थ लगाना न 
और भोगना उचित है कृपणला | ऐसा जानना चाहिये कि वो 
से कुछ फलकी प्राप्ति नहीं है केज- | ८सी उस की नहीं हे थो केचलू 
खमनकी मलीनताका कारण है | ख़बाला है दूसरा कोई भो 


( ३२ 3, 
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शाप 4 पर ९१०- 5 तप का >कहक, 


शम-तकमानगएमलम्माफाममहकनकनरनह॒पिरमहन्‍मकनरकअसनसक ३ क् 
संसारी पुरुष लक्ष्मी के उपाजेन | सहाश्य की बरात मेरठ में आई 


के देतु अनेकानेक प्रकार के कष्ट ! 
सहता है और अपने प्राणों को 
पीडित करता है परन्तु कैसे शोक 
की वात है कि ऐसे दुःख से प्राप्त 
हुईं वस्तु से कुछ लाभ न उठाया 
जाबै;नो लक्ष्मी प्रूजाप्रतिष्ठा, दान, 
परोपकार, आदि घमे कार्य में 
खर्ची हो वही सफल है लक्ष्मी पु- 
न्यकर प्राप्ति होती है सो इस ले 
मी से आगामी के वास्ते पुन्य 
उपाजन करना ही अ्रेष्ट है यादि 
इस लक्ष्मी से कुछ लाभ उठाया 
जाये या पाप उपाजेन किया जा 
वैतो क्या सूखंता नहीं है ॥ 


हमारे पास आगरे से चिट्दी 
आई हैं जिस में हम को एक घ- 
नाड्य महाकर्राय को उपदेश देल 


न श ०६. 
की प्ररना की गई हैं परन्स यह । 


हमारी दाक्ती में नहीं है इस का- 
रण हम यह ही करमर्ते हैं कि 
चिट्ठी को इस पत्न में छाप देवें 
'उम्र कारण कोई और भाई जो 
' उक्त पनाव्य महद्यय को उपदेश 
।देसका हो शायद ऋछुछ समझा 
'ने की कोशिडा करें | 

५ सिद्धओआ बाबू सूप फ्ानजी सा 
हँेव जाजिनेंठ, आगे हमने खुना है 
“कि सहारनपुर से किसी घनाड्य 


थी जिस मांह उपरोक्त सेठ साह- 
बका विचारथा कि २६० ००% रुप- 
ये भूड छुटावें लकिन वहांके 

लेक्टर और कमिशनरने बन्‍्दकर 
दिया क्योंकि भ्रृ्‌र ढूटने के वा 
स्‍ते बहुत से दिधावरों से महतर 
आए थे इस खास्ते शायद उनको 
दंगा होनेका भय हुवा होगा इस 
मूड के वन्‍न्द होने से उक्त सेठ सा- 
हव को बहुत रंज दुवा इस से 
मालुम होता हे कि इन रुपयों से 
लो इसका समत्व हटराथा अब अ- 
गर इनको उपदेश रुवसू या गज 
व हारा दिया जायतो संसाधना 
है कि यह रुपया वे जन कालिज 
के वास्ते अपण करदें सो भगर 
होसकेतो कोशिश नझूर कयेरिगा। 


धामपुर 


आऔयुत जेन गजर सम्पादक 
सहादाय जय जिनेंद्र- कृपा प्न 
आपका आया अति आनन्द की 
प्राप्त हुई घासपुर के उत्सव पर 
म्रिती फाल्गुण सुदी !० को जि: 
ले विजनोर के सर्च पनात्य सहा- 
हाथ इकड्ठे थे जिस में व्यपव्यय 
काइल जाम होने की मेरणाकी गई 
सा आप धर्मात्सा ही परुषों की 
कृपा से फहरिस्त तो तथार हो॥# 


( ३) 
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हैं मगर हस्लाक्षर अभी नहीं हुये 


है इस चास्ले अली व्यर्थव्ययका 
कोई इंतजाम नहीं हुआ है छाला 
उमसराब सिंह आदि नजीवाबाद 
चाले व लाला बढद़ीदास दिजनो- 
7 बाले आदे सहादायों को लि 
स्तरिय सर्व साइयों के हस्ताक्षर 
हो कर प्रवतति होनी चाहिये ॥। 

ब्वेगतिलाल घनकुमार 

सिवहाराता०२४ फरवरी 

निट 

श्रीमान बाबू सू्यभानन्ी साहब 
जय जनिनेंद्र फाल्गण शुक्ला जितिया 
रब बार को अलीगढ़ से पंडित नौबत 
राय पल्छी वाले के पुत्र ध्यामछालड 
की बरात कसवा। कोडियागेजमें छा- 
छा म्हीलाल के यहां गई थी उस व- 
गात में में भी गयाथा वहां पर तीन ब- 
जे पहुंच थे उसी वक्त नौतनी होकर 
बरान जीवने को गई फिर जीम कर 
से बराती अपने ढरे पर आये जिस 


में मे कुछ भाई एकज्ित होकर मंदिर- 


जी में गये वहां पर पंदित मुन्नीलाल- 
मी बटन अच्छी तरह छुन्दर ध्यनी स्‌ 
शासत्रजी बांचरदे ये दूसर दिन इक्त 
पंडितजी की आज्ञानुसार मेंने आख- 
जी वांचे वचितें समय मेंने शाख्जी श्लु 
नने की मुख्यता के विपय में व्याख्या 








दिन पाढेतल लोकमनदासजी न बहुत 
ही मिष्ठ वाणी से शारूजी बांचे पंडित 
नीवतरायजी न मिथ्यात्व के निषेधका 
व्याख्यान कहां जिस भें सभा करनेका 
विचार हआ तो पंडित मुन्नीलालमी से 
सभा के विषय में दाताप की गई तो 
उन्होंने कद्ठा बहत उम्दा बात है चौं- 
थे दिन बुरझाया सभाका सव॒ भाईयों 
के पास भेजागया लकिन यहां पर दो 
घढ़े है जिस में से एक घड़े के भाई 
सभा में नहीं आये भाठूम हुआ कि 
भाईयों में निरोध है तब में खद उनके 
पासगया उनसे कहा गया कि सब भा 
ईयों को सभामें चलना होगा इस पर 
उन्हों ने बहुत बातें बनाई बोह दूसरी 
चिट्ठी में लिखी जावेंगी लेकिन उस 
घढ़े के मुखिण छाऊा भिक्‍कूपल जो 
कि बड़े पगोप कारी और धघर्मात्मा हैं 
बोह सभा में पघारे फिर मेंने संसारी 
सख द्‌ खा के ऊपर व्याख्यान दिया 
जितने भाई उमर वक्त सभा में उपस्थिर 
थे सबने शाख्रजी सूरने की पानित्ञार्ल 
और मास में दो दफे यासी हर चत्‌ 
देशी को सभाका प्रबन्ध कियागया 
सभा के मुखिया और सभा संब्न्ध 
काय करनकोआट मनुष्य नियत हुये! 
उनके नाम नीच लिख जाते हैं ॥ है 

लाला वर्मनराख, छाछा भवार 


न दिया उसपर भाईयों के दिलों मे | दाम पोडत, चोधरी हरभन्द्राय, छ 


शासत्रजी सुननेका मेम उपजा तीसरे 


ला सुन्दरदणाल, लाहा भिक्‍्कमद 





छाछा कुजमनदास, लाला 
ओर पं० मुन्नीलाल- इन सच्चन पुर 
पों ने बडे आनन्द के साथ सभा सं 
बन्धी काय करने को स्वीकार किया 
धन्य है इन भाईयों को ऐसा महान 
बमेका काये करना अंगीकार किया हैं 
जैनी भाईयोंका दास 
हकी मे कल्याणदास पहली वाले 
अली गढ 


रिपोर्टवोरा पंडित कन्हैयालाऊ 
औनरैरी उपदेशक 


मैं-पलवल सें चलकर अछ- 
नेरा- भरतपुर वांदीकुई-- फतवा 
शाजगढ होता हुआ- !२ तारीस्व 
फरवरीको अलवर पहुंचा- यहां 
पर स्ंडेलबाल अग्रवाल- सहल- 
बाल- आओोसवाल नभेनी भाईयों 
के घर हैं- और बड़े हव की बात 
है कि किसी प्रकारका भी मत 
भेद नहीं है धर्स कार्यो सें ऐंक्य- 
ता हैं-- बड़े ही सझन हैं रहां भा 
ठ मंदिरजी दिगम्वर आसनसा य- 
वालोंके और एक ख्वेसास्वर 
आमनाय यालोंका हैं- ओर आ- 
ठ प्रंदिरों थे से दो पंदिर-- एक 
अग्रवालोंका- भर एक स्वछ ल- 
थालोंका बहुत ही लागत के और 
बडे २ हैं- एक मंदिर- सख्ती 
बाजार में लट॒तवालोंका है- इन 


तीनो मंदिरों में दोनो वक्त दास्॑य 
जी की सभा होती है- ओर ख्बंढ़े 
लवाल प्ाइयों के पंचायती मंदि 
र॒ में पाठशाला फ्री ह- संस्कृत 
झार साया के जुदे २ अध्यापक 
है संख्या विद्यार्धीयों की चालीस 
के छग भाग है इसी पाठशाला के 
दो विदार्थो- एक घमडीलाल- 
जी ओर एक- ऋषवदासजी से 
स्कूत में परीक्षा देकर अजपेर थि 
व्ालय भंडार में उतीण पत्र पा 
चुके हैं संस्कृत अध्यापक के रोग 
अस्त होजाने से शोक की बात हैं 
कि- अबके वर्ष विद्यार्थो तथार 
नहींहे आडाहे कि वहांके सा हे जल्द 
प्रदांदानीय प्रवन्ध करेंगे मेने 
क्राईयॉ- से जो-- परार्धना-- 
करी तो उसी वक्त भाइयों 
ने हथ युक्त सब जगह बुलावा 
देदिया- उक्त समय 5 बजे पर 
सब विरादरी के साह एकत्र हा 
गये मेने ८ चज से !० बजे तक 
सभा के कवायद और सहास- 
आ के निथमों पर व्याख्यान दे 
कर सभा नियत करने की प्रा्थ- 
ना करी- सब भाईयों ने पड़े ह 
थे के सवा सफाका होना स्वीकार 
किखा-आर सभा स्थापित होगई 

कुयर छुट्नलाल साहब जा- 
दह सुन्शी रफपिकलास साविक 


( ५ ) 
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फ्ॉजदार रियासल अलवर जो 
उपदेचाक फंड के सभासद भी हें 
समापति मियल हुऐ- सहा क- 
न्हेयालालजी सरपंच उप सभा 
पतिमये--- भाईयों ने पाठ्शा- 
लाका प्रवन्ध भी उतन रीत से 
करनेका एकरार किया- और 
व्यथेव्यय आदि के रोकनेका भी 
उपाय करेंग- आशा है कि म- 
हासभा के संपादक सभा को चे- 
लन्य रक्‍्स्ेंग ॥ 
इस उपदेशक की रिपोर्ट की सही 
भाईयों ने रिपा्टे पर करी है- 
आर उपदेशक की रिपोर्ट में ब- 
हत से भाईयों स्वाध्याथ करने 
यालों के नाम लिखे हैं जिनको 
आर सब भाईयों को धन्यवाद 
दिया जाता है कि उन्‍्हों ने उपदे- 
कक के पधारने स सभा स्थापि 
ले करके वातसरूय अंगका प्रचार 
केया ॥ चम्प्तरास मंत्री ॥ 
फिर १३ फरवरी को अश्मवा- 
ल भाइयों के घड़े मंदिर में बड़ी 
भारी सभा छु३- उसमें अन्प स- 
लायलंबी भाई भी पभारे थे मेंने 
८ घज़ेस साढ़े १ ०वजेतक व्यर्थब्यय 
के नुकसान दिखलछाने और कुरे- 
तियों की हानि सें व्याख्यान दि- 
या ओर भाई घमंडी लाल ने घ 
में विषय में व्यास्यान कहा फिर 


प्छ 





एक दरबारी भाई ने धन्यवाद 
कह कर सभा विसर्जन करी अल 
बर में सब प्रबन्ध थोड़े ही दिनों 
में होजाने की पूरी २ आशा है- 
फिर १४ तारीस्व को म॑ रासगढ 
में आया और झस्विया भाईयों 
से सभा एकत्र करन की प्रार्थना 
करी- भाईयों ने मंदिर के नोकर 
से सब जगह बुलावा दिलयाया 
आर साल बजे पर अरीमंदिरजी 
में सब भाई एकचञ्न होगये मैने स- 
भाका शास्कपदा- फिर ८ बजे से 
१० बजे तक सेने घमे उन्नति जा- 
त उन्नलि और विदा विद्यय में 
व्याख्यान कहा सपा भर पाठ- 
शाला स्थापित करनका इकरार 
हुआ परन्तु थोड़े से साखिया भाई 
वचरात में गये हुये ये इस कारण 
तुरन्त घवन्धघ नहीं होसका परन्त 
आज्ञा है कि उनके आने पर यहां 
क्‌ भाई प्रवन्ध करेंगे 
भाईयों के घर ७० के लग 
भग औरर मंद्रिजी १ हैं शास्त्रजी 
की सभा दोनों वक्त होती है ! 
भाई स्वाध्याय करने वाले हैं ॥ 
द्‌० कन्हैयालाल . 
इस रिपोर्ट की भी सही भा- 
इयों ने करके अपने दसखत कर 
दिये हैं हम को पूरी ५ आशय है 
कि रामगढ़ के माई सभा स्थापि 
] 


( 
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दावाद संश्री सहासभा को खचि 
ते करेंगे ॥ 
चम्पतराय 


रिपोर्ट मेला वीरपुर जिला ऐटा 
बीरपुर एक छोटाग्राम है थ- 
हां पर भाह दिलसुस्तराण्जी प- 
दमावती पुरवार शिरो मणि हैं 
और उसझास के जमीदार भी हैं 
आपने वहां एक छोटामा जैन मं- 
दिर घनवाया हे उस की प्रतिष्ठा 
फाल्गुण कृष्णा १० से १४ तक 
थी हमारी महासभा की तफे से 
इस मेले में प्रतिष्तत उपदेशक प० 
चोघरी जीयालालर्जी ओर हकीमस 
वनवारीलाल उपदेशक और पं* 
ध्यारेलालजी मंत्री और भाई र- 
जझलालजी गरुभाइते सेठसाहब ओर 
ख़ुद सेठ साहब प्रहयासभा के स- 
भापाति पधारेधे- भाह दिलखु- 
खराय पद्मावती प्रवार साई- 
यों के भी मुखिया हैं- आपने 
सहासभा को १९१) सब भाह- 
योंका एकत्र करके दियाथा जिस 
का हाल पहले प्रगाठ अखबार से 
होचुका ई- खेंठ क्रीपाल याला- 
ला ज़ुपालदास वा लाला हीरा 
लालजी ऐटा नियासी ने समाका 
; प्रबन्ध क्रिया- ११ की रात को 
[ प्रथम हरकीस वनवारीलाल भे- 


र 
क्र हा हा हम 22 2 हा है रे है हाय 
ते करके पं० चुश्नीलालजी झुरा- | दुक्वा पीने तथा कन्दसूल खाने की 





अं 


) 


'ामएामपाएणमरमयरडा पडा 








हानियां में व्याख्यान कहा उस 
के पीछे - छाला चनारसी दास ज- 
लेसर निवासी ने उदू की कवि- 
ता में- जात उन्नति पर फिर पं ० 
जीवाललजी ने- कुद्देधों अधोत 
सढ मस्तानी टोना टोटका आदि 
के पूजने पर बहुल ही उत्तम व्या 
ख्यान कहा और ऐसा असर हु- 
आ कि बहुत से भाईयों ने नि- 
घम किये- फिर २३ को दिन से 
!१ बजे सभा हुडे और इस स- 
भा में ऐसी सीड टुई- कि समो 
सर्ण सक भरगया- प्रथम पं०्मो 
हनलालजी ने ७ कुविमसन सेवन 
की हानियें एसी योग्य रीत से दि -- 
खलाई कि लोगों के दिलों पर 
बडा ही अच्छा असर हुआ फिर 
फऋतलालजी ऐटा लिदामभी ने वि- 
था विशग से-- कहा- फिर पं८ 
जीयालालजी परालिछत उप देशक 
ने कुरीतियों के बारे भ॑ उपदेडशा- 
कहा और वालछजियवाह की हा- 
नियां ऐसे योग्य रीत से दिर 
लाई कि सुनने वाले उक्त पंडिस 
ही को धन्यवाद हर सर्फ स देते 
थे- फिर वनवारीलाल ने सभा वि 
सजन कराई- फिर चोद्स की रा 
तको सभा हडें- उस में प्रथम ह- 
कीस बनवारी छाल ने जैन प्रचार 


5 


( 





ष्फ़ि 


) 
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णी सभ्ता ऐटा की तफसे व्याख्या 
न कहा ओर पेल में चार बातों 
के बन्द करने की प्रार्थना करी- 
प्रथम मेले मे सिजसानी न दीजा 
वे दूसरे समधनों की सिलाई न हो 
वे और कुछ न दिया लियाजावे 
तीमरे परस्पर औरतें मिल कर 
रुादिन न करें- चोंथे लडके लड़ 
कियों की सोद न भरी जावे के- 
यल ?) की मिढाई दीजावें॥ येवःते 
सच स्वीकार होगई, फिर पं ०प्या 
रेलालनी ने शारत्र स्वाध्याय वि- 
काय में कह्ा- ३०० भ्राईयों के 
लग भ्रग- ने नियस लिया और 
फिर शास्त्रों छपे हुऐे के विदशय में 
कहा के कोई साह छापेका शास्त्र 
ने छेवे उस पर ८० ग्राम के लग 
भग भाईणों ने हस्साक्षर ऋर दिये 
फिर पीहिल जीयालालका व्याख्या 
न रही भड़वों के नाच के निरवेध 
भेंहआ और ऐसा मनोहर ब्या 
ख्यान हआ कि बहलतों के दिलपर 
पूरा *२ असर होगया उक्त पाडिल 
जी साहव के ऐसे मनोहर उ्या 
रूपान होते थे कि सुनने याले तू 
प नहीं होते थे ओर यही जी 
करताथा कि पंडिलजी ओर भी 
कुछ कहें ॥ 

आर आवागढ के भाइयों ने 
कि जहां पूजानगी होने को थी उक्त 


$ 


पंडिनजी से प्रार्थना करी के ह- 
सारे भेले मं अचदुय पधारे ॥ 
चम्पतरण्य 


चन्यवाद 


हकीस उमग्रसेन साहवय की थि 
ही से हम को माठूम हवा है कि 
लाला कुन्दनछाल उल्फतराय ने 
दस रुपया महासभा की सहाय- 
लाथ श्री मान सभापति साहव 
के पास भेजा है| इस कारण उ- 
का महाहश्ायका अति धन्यवाद 
दिया जाता है इस में कुछ संदेह 
नहों हें कि सहासभा से अवश्य 
जन जातिका बहुत बड़ा उपकार 
होगा परस्तु सहासभा को उस 
उपकार करने के वारले बहुल बडे 
खच की जरूरत है सो यादि ला- 
ला ऋन्‍दननलालऊकी के समान अन्य 
भाई भी महासभा की और ध्या 
न॑ देवंग तो अवश्य उपकार क्या 
वर्ण जन जातिका उद्धार हो 
जावेगा ॥ 
हकीम उमसेन साहवके ले- 
स्व हसकों यहभीा साठूस हवा 
हैं कि लाला केबलराम नन्‍्हेड़ा 
जिला सहारनपुर निदासी ने एक 
रुपया जन उपदेशक मंडार के। 
सहायलाथ विवाह में फेरो के स्त् 


मय दिया हैं! यह दरात सरसाए 


( 
आइईथी विवाह में हजारा रुपये 
व्यर्थ दो दिन की वाह वाह के 
यास्ते खचे किये जाते हैं यदि 
कुछ रुपया डस समय घर्म अधथे 
खच करनेका भी प्रयार होजावे 
तो उस से बड़ा लाभ हो | हकी- 
से उगसेन साहव इस वात के प्र- 
चार देने में बहुल कोशिठा कर 
रहे हैं और हम आह करतेहें कि 
अन्य उपकारी माह भी इस वा 
लकी कोशिश करेंगे! 


समालोचना 


एक मासिक पश्र जीयालाल 





ध्रकातवा के मास से फरुस्व नगर 


जिला गुडगावां से प्रकाश होना 
है पहले यह पत्र पत्थर के छापे 
में छपलाथा परन्ल अब सुन्दर 
टाइप में कपने लगा हे इसका वि- 
धपय वेदाकका होता है इस के हे- 
स्व अति उत्तम आर कार्य कारी 
होते है ॥ ऐसे पत्रका पढ़ला भी 
अति आवः्यक हैं॥ यादि हस 
पच्च की सहायता भले प्रकार हो- 
नी रहें तो बहुत लाभ दायक हो 
सक्ता है ॥ पंडिल जियाछाल जो 
तिस रह्न जेन प्रतिछित उपदेदा 
क हस के सम्पादक सालूम होते 
हैं जिनझा उपकार ओर सुन जि- 
रूयात है कुठ लिखने की आव- 


€ 


) 
उ्यक्ता नहीं है | घूल्य हस पत्र- 
का केरल ९।) वार्षिक हे बिना 
दास भेजे नमूना भी नहीं भजा 
जाता है ॥ 
चिट्ठी 


३०मन्‍न्‍ग»ण+न- हू ७००००>« नमन, 





श्रीयुत बाबू सुयेभानजी व 
कील जोग्य लिखी टिकट्ठत नगर 
मे घनपतराय आदि सकल ज 
नी अग्रवार्लों की जय जिनेंद्र व 
चना- आगे यहां पर प्रजा हैं 
मिती बैसाख वदी » राज सनी 
श्र वारर को भी महेदब[धि 
देवकी सवारी निकलेंगी और 
मार्च दीप विधान होगा सो आ 
प जैन जगट के हारा सब ज- 
नी भाईयों को साचित कर दी- 
जिय ॥ 

( दोहा ) श्रम करत संसार सुरव 
धर्म करत निर्वोन । धमम पन्यसा 
पे बिना नर तिर्जच समात ॥ 
( छोक ) विद्या मि्न प्रवासेपु 
भायामित्र॑ गहेषुच रोगतरथी- 
षर्ष मित्र धर्म मित्र झतस्पच ॥ 





 बरात | हरपर पहां से | बरात झुकाल 


सिद्धि श्रीदेवयंद शुभस्थाने 
अनेक उपमा लायक बिराज सान 
माह सखाहइवजी अओऔीयाबनू खूज 
भानजी जोग्य लिखते भरतपुर से 
गंगाधर चिरंजीलाल के घने सान 
जुहार धम स्नेह चंचनाजी यहांके 
समाचार शअरीधम के प्रसाद से भ 
ले हैं आपके सदेव आनंद चाहिये 
अपरंच पत्र सापहिक आपका जा 
री कीया हुवा आता है उसके दे- 
खने से परम आनंद होता है यार॑ 
थार आपको पन्यवाद दीया जाता 
है कि आपने हम छोगों को जो 
सिथ्यास्व में डूबे हवे निज घसे 
स बिन होकर अचेत सो रहे 
है जगाने में किसना श्रम उठा- 
था हैं और इस महान धर्म की उ- 
झालि में और अनेक प्रकार की 
कुरीतियों के मेटने में जो कोशि 
का कर रहे हैं यह आप सारिसे 
सज़न पुरुष परोष कारियोंकारी 
कामहैहमलो ग इससाहस पुरुषार्थकी 
कहां तक तारीफ करें हम से लो 
यह भी नहीं होसक्ता कि आाप 
: इतना अम करके जिसकाश सें 
तन सन घन से कटियथ हों उस 
को हम सुनतोले- अब गुजारि 
अयह हे कि फाल्युन बदी ५ के 


साहेपर यहां से ! बरात शकास 
रैगी तहसील राजगढ जिलारा- 
ऊज अलूबर में गश्थी उस में इस 
भी गयेयें वहां जो देखा तो थि- 
रादरी यानी स्वडेवाल जैनियों 
के घर करीब २० के हैं और श्री 
पंदिरजी फ्री वहा सनोगर उस- 
का सरमत सफेदी वगेरह भाई- 
योने कराईहे परन्तु घमेसें और पू- 
जन प्रक्षाल में ली बडी सिथलता 
देखी भाई वालायलसजी रसीद 
पुरवाले अब कुछ दिन से यहां रे- 
नी मही रहते हैं यह बडे पर्सा- 
त्मा और ज्ञान-चांन हैं परन्तु अ 
कला आदमी क्या कर सके आ- 
खिर ! सभा कराई सब भाईयों 
कू बुलबाया परन्सु बहुत से भाई 
चार बार बुलाने से भी नहीं जा 
ये जो भाई सभा में पधारे करीब 
दस बारह रेनी के होगे ओर क- 
रीव १० भाई और जगह के जो 
थिहामें आये थे सभा में थे उस 
का भा वालाभबसजी ने वाहसने 
पूजन वा स्वाघ्याय के प्रकणे मे 
कहा और उन के फल अच्छी त- 
रह सब भाईयों कूं दिखाये और 
उनके न होने से जो हानि होती 
है सब दिखलाई आखिर यार 
भादयों ने पूजन प्रशक्षाल ओर पां 
थ सात भाइयों ने स्वाध्यायथ कर 


( ९० ): 


गम यम एन तन कारााउअता 


ना ओर शाख्र सुनना अंगीकार 
कीया शास्त्र सभा के दोनों 
शधाचनेका इकरार भाई वालाव- 
खसनी ने किया और जैन गजद 
का हाल जो कहां और उस के 
फायदे दिखाये तब गजट की ख- 
रीद दारी मंजूर हुऔं॥ नोट )चि 
ही में और भाईयोंका नाम भी 
लिखा है जिन्हों ने गजरट की ख- 
री दारी मंजूर करी है वह नहीं 
छापी है ॥ 
जैन महा विद्या लय 


जैन पहाविधालय के नियत होने 
में अब कुछ सन्देद नहीं है क्योंकि इमा 
रे परोप कारी जेनी भाईयों ने विश्वा 
लग भंदार के पृर्ण करनेका पक्का इरा- 
दा कर लिया है अखवार जैन हितोप 
देशक उर्द पत्र में मुन्दी चम्पतराय पं 
दिप्टी परनिस्ट्रेट नहर इटावा महा मंत्री 
जन महासभा की ओरसे एक विज्ञापन 
छपाया कि यदि परोष कारी भाई मो 
तन मन धन से जैन महा विद्यालय के 
नियत होने की इच्छा रखते है वें एक 
मास की आमदनी देसा स्वीकार करें 
और इस मकार जब एकसौ माई इस 
काम में शामिल होजानें तो उन सवकी 
एक कमेटी बनाकर क्थालय भंदार 
का काम बहुत अच्छी तरह चलसके 
है बढ़े ह के साथ इस बातकों मं 


है 





काश करते हैं कि निन्च लिखित स- 
ज्वन महाशरयों ने एक २ मास की भा 
मदनी देना स्वीकार किया है और 
हम आशा करने हैं कि बहुत जल्द यह 
फ्हरेस्त पूरी होनावैगी अर्थात एक्ी 
भाई एक २ मासकी आमदनी देना 
स्वीकार कर छेवेंगे ॥ 

डाला शादीलाल पृत्र छाला भ- 
गवानदास साकिन वहादुरंगढ जिला 
रोहतक नाइव मृहाफिन दफ्तर हिसार 

लाला विह्यरीलाछ मास्टर गवर्न्म 
द स्कूल बुलन्दशहर ॥ 

हाला मुन्नालाल साहिन नानाता 
जिला सहाश्नपुर अकॉन्टिड नाहनाजि 
ला अम्वाला आपने चार प्रासकी आ 
मदनी मैन विद्यालय फंडार में देनी 
स्वीकार की है धन्य है आपकी उदा- 
रता और परोप कारता को आपका 
धन सर्दां बहुधा करके धम कार्षों में 
ही छगता रहता है ॥ _ 

लाड़ा शम्मूनाथ कार्ूंगो पन्‍्शन 
याफपता साकिन रूहकी जिहा सहार- 
नपुर आपने भी एक मास की आमद- 
नी देना स्वीकार किया है इस के व्य 
तिरेक्त आप मेन महा विधालयमें अ- 
पनी कुछपूजीका दसवां भाग देना चा 
हमें हैं दसे ही एरुप घन को छुफल क- 
रते हैं आपबड़े पर्मानुरागी सल्न म- 
हाज्य हैं और सैर धरम कार्यों में ल- 

गे रहते हैं ॥ 


(११ 


मुल्य प्राप्ति स्वीकार 
४३) रू० छालमन आवक- माँजा 
अन॑ंवपर मिला इदाया 
३) लाला सुल्तानसिंह वल्दानेहा 
सिंह ददहली 
8, लाला वारूमल मोहारैर स्व- 
जाना पीली नीत 
३, सेठ नाथरंगनी पोसआकलौ- 
ज शोलापुर 
३, छाला तनखुखनी अज़मर ठि 
काना हीरालाल जिला जैपुर 
ठीक पता सालहूम नहीं 
३, श्रावक पंचान साटगांव जि- 
ला दहली 
३. लाला उसराचव सिंह नजीया 
बाद जिला विजनोर 
३, लाला अमरचन्द दिगम्बरी जै- 
मा बहनगर मिला रतलाम 
३, छालछा फोंदीलाली कामदार 
ठिकाना मसुन्तर जिला हे र 
३, लाला गनपनरायथ मंत्री धमे उ- 
प देशनी जेन सभा घूछिया 
गेज आगरा 
३. शआ्रावक पंचान निहटोर जिला 
विज्ञनौर 
३, छाला रघुनाथदास मौजा स- 
शन्यू जिला भेगठ 
३, आवक पंचान कोलाना 
जिला ऐदा' 
३, रूपचन्द ओोवरसिपर नहर 





) 


थरेली रुहेलसखंड 

३, लाला छोगालाल जावध जि 
ला नीमच 

३, थाबू विहारीलाल स्कूल भा- 
सस्‍्टर चुलन्द चाहर 

३, छाला सोहनलाल सोहनला- 
ल बजाज शिहोर छापनी ग- 
सटी बजार 

३, लाला सूलचन्द तीसा जिला 
सुजफ्फर नगर 

३, आवक पंचान सराय अघत 
जिला ऐदा 

३, छाला' हरप्रसाद कानूनगों 
होपड जिला मेरठ 

३, लाला अनूप सिंह खजानची 
तोपखाना नं० ९४ इलाहबाद 

३, लाला स्वेराती लाल धन कुमा 
र सेहारा जिला बिजनौर 

३, लाला प्रधूलाल आवक स्‍स्वेर 
जिला अलीगढ़ 

३१ रू० लाला दीरालाल फीरोज 
पुर छावनी 

३. लाला शिवसहाय मल बजा 
ज फीनरोपुर ठावनी 

३, बाबू कल्लूमल रा 
यर फीराजपुर छावनी 

३, लाला घासोरास श्रीपाल अ 
नूपदाहर ज़िला दुलर 

३, छाला भज्जूभरू मंत्री जैन 

शाला शेरहझोट लि शविजनौ 


32:0-:54 आप -+ कद 4॥ ८ पलपल न रमन अन जब 












३, लाला चेलराम फरहा जिला में 
नपुरी स्टेडन शिकोहायाद 
४, लाला ग्यानचन्द सुमेरचन्द पु 
रानी अनारकली लहोर 
३, लाला मिचर सेन नानोता जि 
ला सहारनपुर 
३, श्ीजेैन मंदिर छिन्दवाडा छो 
टा सारफत ला० तारचन्द 
३, लाला गिरमारीलाल टीहरी 
जिला गदवाल 
३, लाला शिवलाल पटयारी मा 
जा भिदानी 
३, लाला उदमीराम इराथज न- 
बीस झख़र जिला रोहतक 
३४, छाछा चुन्नीलाल गोपीनाय फी 
शोजपर शिरका जि* शुदगांवा 
?३, आवक पंचान जेनमंदिर फीरो 
जपुर झिरका जिला शुड़गांवा 
३, लाला शोगमाराम गोपाल सन 
हाथ केम्य मरठ 
३, लाला फूलचन्द भसिस्टेंट हं- 
जिनियर झन पंजाब 
$, चानू भमामीरधथ प्रसाद डाक्‍्ट 
र डिन्डोरी जिला मंडला 
३, आवछ पंचान सुगावली रि- 
यासत मवाछलियर 
[३, लाला सुन्शीलाल ठेकेदाइ रा 
 भनगर ज्ि० धारहवंकी 


१३) रू० संघ जवाहरलशल धासी- 


शास सतना 

३, रामप्रसाद सल गुसाइता क्ञा 
ह अजुध्या प्रसाद नजीयाबा 
द जिला बिजनौर 

३, जैनसभा शिमला सारफत ला 
ला ख्बचन्द 

३, लाखा रासस्वरूप फुछीसमर 
कस्वा झाजराजि०बलन्दशदहर 

३, शीजेन मंदिर आवक पचरान 
चिल्काना जि० सहारनपुर 

३, लाला मनोहरलाल रिडइ सो - 
ती चौऋ जोधपुर 

३, छाला भूरासऊर स्कूल सार्टर 
दीकानेर 

३, भीजैन मंदिर फतहावाद जि- 

लो हिसार 

, मैनसभा आगर मुल्क मालवा 

३, ओऔजेन मंदिर सारफत छाला 
रंगीलाल बान्दी कुई 

३, छाडा गस्तानसल सांड लाग्व- 

नी कोठरी अमभेर 

जैनसभा देवरी पनागर जिला 

जव्वलपुर मारफत द्रवारी लाल 

सेठ हरीचन्द दिलोचन्द माँ 

जा मंगरोल नि? शोलापुर 

३, आऔजैन मंदिर हांती मिला 
हिल्लार 

का 

३, झाऱा गैचीलाल भावषक पा- 

जा पीट पोइश साग बा रा जि 


उदेपुर 


हि 


2) 


है 


के 





.. आमैन मंदिर साफरत लाला 
फतइचछू दधालचन्द ब्रुरहान 
- प्र जिला खंडुआा 
$, लाला मित्तरसेन घल्द लाला 
छज्जूमल कस्वा नकुड मिला 
सहारनप्र 

३, सेठ दोलतराम झुन्तमिम्र जका 
ले रानण्झालावाड 
है, लाला नेनूमल भगवान दास 
जंडेलगंज कानपुर 
४, सेठ रावमीवनचन्द गांधी को 
लापुर 

३, सठ भीवशाज गौतमचन्द दी- 
सी शोलापुर 

3, सेठ हीराचन्द देवचन्द पोस्ट 
अकल कोट शोलापुर 
+१३, लाला विमलप्रसाद नानोता 
जिला सहारनपुर 
३, छाला अमीरचन्द प्रसूचषन्द 
खज़ानर्ची गया वेगाल 
३, श्रावक एंचान सारफत छोटे 
लाल उदेभान कोसी जिला 
सधुरा 

३, छाला छाजूमछ भ्रावक अफन 
लछगद विजनोर 

३, जैनसभा जैन बंदिश् नया सार- 
फल अमनसिंह दहली 
३, सेठ गुलावचन्द अमोलकचन्द 
गुलवगों जिला हैदराबाद 
३, सेठ गोविंदजी विहचरचन्द्‌ पो 


जा 


कफ 


स्ट इडी जिला विजेपुर 
बजलाल संघी चेचली रिया- 
सत भूपाल जिला होशंगाबाद 
लाला वन्शीघर अफसर ज- 
कात विकानी रिथासल झा- 
लावाड 

लाला चासलाल सेठी पीसा- 
गन अजमेर 

जन मंदिर नागोरी असनाय 
कुचाबन 

मारवाड सारफत एछुन्‍्दी गो- 
विन्द्राय 

लाला लखसीचन्द काम्दार 
सवाई जैपुर 

लाला जमुनालाल वकील ता 
वाह जैपुर 

डिवदीन के रास्ते में संगई 
जोका जैन मंदिर मेपर 

लाला जवाहरलाल कामदार 
राजभहल देवरी की छावनी 
लाला भधुराप्रसाद हेडसास्ट 
र॒ पिडिल स्कूल खिमलासा 
जिला सागर 

लाला देवीदास चौक लणखनों 
भ्रीजन मंदिर मारडीखेंडा सह 
सील फीरोजपुर झिरका जि- 
ला गडगांवा मारफतल लाला 
उमराब सिंह पटवारी 
लालमन साइवुधी लाणसाहू 
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मौहल्खा भेरोंगंज सिबनी 
छपरा 


३, धायू भ्रामलजी भोफेसर महा 


राजा काडिज 

३. आऔजैन मंदिर भ्रावक पंचान 
बूड़िया जिला अम्बाला 

३, लाला लक्ष्मीचन्द पोस्टल डि 
पार्टमेड अजमेर 

३, छाला जसुनालाद़ ल्‍्कके 
स्टल डिपाट्टमेन्ट अजमर 

३, लाला डालमन जेनी भोजा 
अजवपुर जिला इटावा 


3) लाला झुल्तान सिंह साहू दहली 


सहजउपाय 


पो- 


११ झार्च सन !*८ ९६ को फिल्‍- 


छली रक्षयात्रा के पआत्‌ जैपुर सें 
राजे के समय ठोलियों के मंदिर 
जी में खास तौोरपर बाग विला 
सनी सभाकाज ल्‍मा हुआ उस न- 
ल्‍्से में बानू रतनचन्द्र बकील हा 
इंकोंट इलाहाबाद ने अपने ज्या- 
खश्यान में दान करनेका और अ- 

, पने वब्यकों धर्म अथे डगानेक़ा 
एक सहज उपाय वाया जिस 
को हम सर्व भाईयों दी सचना- 
थे इस चन्र में चकादा करते हैं उ 

' क्त साहबने भले पकार यह यात 
ये सिदि की कि वहुषा ऐसा होता 
है कि हमारे चित्त में दान हेतु 


शक 








वा घसे अथे कुछ ख्े करने की 
इच्छा होती है परन्तु छसा कोड 
काश्ण सम्मुख नहीं होता है जि-* 
सके द्वारा खच्च कर सकें और 
अपना उत्साह पूरा करें और 
कभी ऐसा होता है कि एक कौ- 
डी भी खचे करनेका उत्साह न 
हों होता और कारण ऐसे सन- 
झख होते हैं जिससे अवश्य खर्च 
करना पड़े यव्यापे ऐसे समय सें 
लोकलाज के हेतु थोडा बहुत स्व- 
थ किया भी जाता है परन्तु उस 
से चित्त चहुत सलीन होता है 
जिस से पुन्य की जगह पाप की 
प्राप्ति होती है इस कठिनाई को 
दूर करनेका और पुन्य संचय क 
रनेका सहज उपाय यह है कि * 
अपने सकान में एक घ्म मोल- 
के रकखी जाये जिस वक्त परम 
सें कुछ खथे करनेका उत्साह हो 
उसी खथ्य उस में कुछ हाल दि- 
याजाये अरे आवश्यकता के समय 
पर खचे किया जाये हसारी समझ 
में यह उपाय बहुत ही उपकारी 
है हम ऋाद्या करते हैं कि हमारे 
जेनी भाई काबू रततचन्द साहय 
को धल्फवाद देकर अचश्य हवी- 
कारकरेंशे भर हमको भी सावित 
करंगे जिससे हमअन्य भाइयों पर 
भ्रसदकर जाधिक भेंरश्णाकतरसक ॥ 
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रिपोर्टदीरा पं चुलीलालजीमेंत्री ' 
महासभा 
में मरादायाद से चलकर अभी- 
गद आया प॑ प्यारेखडालजी से पिला 
फिर प्थरा में समापाति स्ाहव की से- 
वा में हाजिर होकर समाचार कौ-- 
आदमी जो सभापति साहब की पेशी 
में महासभा की ते से नियत हुआरै 
बहुत होशियार है मुपरा से अजमेर 
गयाजहाँ ! दिन रहकर जोधपुर पहु- 
था ४ फरवरी तक वहां रहा यहांओ- 
सवाल भाईबोंके २० ० घरहैं औरकिसी 
जन नात के घर नहीं हैं केवल ताौन 
चार घर दिगाम्बर आमनाय वाल्टों 
के हैं वे ददे सरलस्वभावी और 
+$सम्मन हैं वहाकोई ऊपदेदा भभादारा 
ने होसका परत वहांमकझे ज्ञात हृआकि 
नाबेगे भाईयोंक घर हैं यहां सामरनम- 
क पैदा होदा है मे गया परेत वहां के 
भाईयों ने कहा कि भ्रधय आप भेरोढ 
हैं। आगे मारोठ वहाँ से तीन कोमया 
में उंट की सवारी से वहाँ गया माराठ 
में दो दिन रहा यहां ४ मदिरहैं १२५ 
धर संदेलवाल भाईयों के हैं ये लोग 
टभा पाठशाला आदे के कायों से 
बिलकुल अज्ञात ह आस प्रास भी 
जनयों के ग्रामों में धर हैं परंतुभेश- 
चाल पर दुले हूऐ है मेछा मतिष्टा 
आदि में पन भी ज्यय करते है रिया 
से पराइमुख है और शोक है कि 


मूह हैं मैंने बहुत श्रम किया दो दिन में 
क्या हो सकता है यहां पर दो महीने 
कोई उपदेश करे तब कुछ होसकताह 

फिर अनमर आया भाई छोगाठाल 
जीने-विद्यालय भेदर दिखाया-डस्का 
मर्बंध आति खेप्न हैं मैंने के फियत लिख- 
दई फिर जैपर में भाई भोलेलालनी से 
ठीसे प्रिछा-और मुझको जनपाठशारा 
में टिकाया-पाठशाछा के आप प्रबंध 
कर्ता है आप न मुझको पाठशाला दि- 
खाई २.० के लग भंग विद्यार्मी 
पदते हैं और पदाई आदिका क्रमऔर 
प्रबंध इन महाशयका मशंसनीय है 
जानयों की ऐसी पाठशाला कहीं भी 
नहीं हैं उसी दिन प्राठोदियों के बढ़े 
मादिर ये एक नमित्तिक सभा हुई- ५ 
बनने से !! बजे तक वारूवान हुए--- 
परदा सभा का पन्‍्यवाद कहां गबा-- 
दूसरे दिन चाध्तुषोंके मंदिरनी में सभा 
हुई ओर खूब ही व्याख्यान हुए उससे 
शा में बृहत वद अमीर राज्यमान लाला 
मवाहरणालगी खंहलदाल जेनी पथारे 
थे उन्होंने व्याख्यान घुनकर मश्ते आह 
करी किकल दिन बढ़े भोदरजीमें भौर 
सभा होनी चाहिये यद्याए मेरा इरादा 
शहमेका न था परंतु आड्ा भेगभानकर 
सकाया इस वस्त ठहर गया और उक्त 
समय पर सभा हुई इस सभा का हाल 
भैपुर के भायों छी चिही से आप को 
दिंदत होगा परंतू »पुर एसा बढ़ा झं- 
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हर है- यहां बीस तीस सभा होती तब 
तो शहर में माल़प पढ़ता यहां 
४००० घर जैनियों के हैं ओर १०० 
बैत्यांल ओर ७० मंदिर शिखर वेद हें 
फिर देहछी होकर मुरादाबाद आगया 
चुन्नाछाल 

हम अपनी सभाके मंत्री पं चन्नी 
छालनी को कहांतक धन्यवाद कहें आ 
पक्री अवस्था साठ बष से भी आधे 
है परन्तु जाति उत्तति और धर्म उन्न 
ति में सदेव तत्पर रहते हैं हमारे पास 
जो भैपुर से चिट्टियां वक्त पंडितजी 
के कार्यों की वावन आई हैं उन में उ 
नके व्याख्यानों की बड़ी मशंसा लि 
की है आपके जानेसे व्यथव्यय आादे 
का प्रबन्ध हुआ है ऐसे बढ़े शहर में 
जो मैनजात की राजधानी है इन्ही मे 
हाशयका काम सभा में व्याख्यान क- 
हनेका था ॥ 

चम्पतराय उपदेशक फंड 


अ्कलनअक्योन+क.. हे... स्‍कम्ममवजलफजएक, 


4... 
भल्सा 
मित्री फाल्ाण शुक्ला !४ को 
रात्रिक आठ व्ज काखजी वचन 
के पीछे जेन गजद बाचागया सब 
भाईयों से अछ्ामका पका महा 
तनेस ओर होठी की निनन्‍दा करके 
प्रार्थना की गई के कोई घर्मो त्स 


जब होगा चाहिये उसी वक्त अ- 
त्यन्त सरल चिस के पारी ओभो 
सान लाला फलेलालजी रामचन्द 
जी आदि सकल महाशायों ने श्री 
तीस चोचीसीनीका विधान पूजन 
के अर्थ चन्दा होने की आज्ञादी 
सो चन्दा जमा होगया और पृ. 
से सासी से विधान पाठ पूजन 
जी शुरू धुह सो बहुल प्रभावना 
पूजक चार तथा पांच रोज सर 
आनन्द रहा इस साफिक यहां 
उच्योत हो ऋर आज दिन ऋल- 
कहता विश्वय बड़े हर्ष पूलक हुआ 


है भर आीभान छाला सोती छा- 


लजी पाटनी ने स्‍भतिझ्ञाली कि 

हम होली नहीं स्वलेंगे आर मे.. 

ने भी होली स्वेडना लथा होली 

सम्बन्धी कोड कार्य करनेका त्या 

गे किया ओर सहध्ियों ने थ- 

थो खिल कुमाम प्रवर्तन सदा दै। 
छोगालाल गोधा 


>अरयान्‍ल्‍ककाकन.. कक उरककलक5अकनकम. 


जैन पाठशाला देहली 


थहा पर एक जैनी अध्या- 
चककी आवश्यक्ता है जो अंग्रेजी 
में मिडिल पास हो भोर नाग- 
री भी जानता हो तनस्थाहु! ०रू० 
सासिक दी जावेगी | 


[ यह पत्र वड़वई मिल प्रेस मथुरा मे छपा | 


रह छा 27 ७ छत छह का आस 49 २७.# २७.७ ७..# ७.२७. 


प्रथमवर्ष 


९७९: 


प्राथना 


हम अत्यंत घन्यणाद देते हैं 
छत भाईयों को जो जेन गजद 
के ग्राहक बढ़ाने भ॑ बहुत कोधि 
दा करते हैं इस पत्र को सहाय 
घमोत्मा क्ाईयों की सहायता की 
बहुत भरुरत है हमारा जी चा- 
हता है कि हम सहित प्रकाक्ष 
करते रहें परन्तु जिस्तार सथ से म- 
हीं छापा अब आगे को उन भहा- 
शायों के माम प्रकाह्न करमेका ह- 


है सी: छ 


७6७४ ..+._ ७. ७.७ ७.४ 


४; जन गजट । ; 
के साप्ताहिक पत्र 4 
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को बात्र॒ सूरजमावकील के प्रबन्ध से 
देवबन्द जिलासहारनपुर से प्रकाद्दीत होताहै 
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शादा है जेन गजद को खचे की 
थी बड़ी भारी जरूरत हे इस 
कारण कृपा करके इसका वार्थि- 
क सूल्य तीन रुपये छा घर मे शदेवैं॥ 


जेपुरकामेला 


सेठ सूलचन्दजी साहय राय 
घहादुर अजमेर निवासी ने भग- 
शान के पाौचो कल्यानकों की २- 
लना वनवाई है जिस में से समो 
सरणजी की रचना तो पहिले दे 
झमगेर में स्थापित है जोर दाफी 





बार कल्याणकों की रचना अयो 
धया मगर हस्तनागपुर नगर आा 
दि जेपुर में सार कराये गये हैं 
इस रचना के दिखलानेका मेला 
ता० ३ साचे से !! सार्च तक हु- 
आ जेपुर के रास निवास वाग 
के ऐलवर्ट हाल में यह सब नग्न 
अथोध्या प्रयाग हस्तनागपुर रु 
प्ेर और केलाशा पर्यत की रचमा 
लगाई गई थी और दीबान सेठ 
नथमलजी के कटठले से महाराज 
विराज मान किये गयेथे और 
उसी जगह मेला ठदराथा सेठ स््‌ 
रूचन्दजी की तरफ से मेले की 
चिट्ठी नहीं मेजी गई थी केवल 
जैन प्रभाकर पत्र सें इस विषय 
का एक विज्ञापन कप गधाधथा और 
यह विज्ञापन भी बहुत ही देर 
करके छपाथा जिस से बटचधा स्था 
नों में खबर नी नहीं हो सकी 
इस मेल के सलायार पाकर जि 
खनी जरूद होसका हसने भी जन 
शज़र में हस विज्ञापन को प्रका- 
हा कर दियाथा इन तमाम या- 
तो के होने पर भी मेला बहुत 
भारी हुआ आखिरी घात्रा सें अ- 
नुमान साड तथा सरहर इज़ार 
मैनी होगें जेपर शहर के सांगमाने 
र॒ दरवाजे के बाहर यह मेलायचः 
जिस जगह पेलाया वहां पर हत' 


(्‌ ) 


नी जगह नहीं थी जो कुल मेला 


ठइर सके इस कारण दो लिहाई 
मेले के करीव दइाहर में ठहराथा मे 
ले में १! रोज तक बहुत ही आ- 
नन्द्रहा और यदि कुल सेला 
याहरही ठहरता तो इस से भी 
कैश गुना आनन्द होता मंडप में 
दिन को हत्य भजन हइत्यादिक 
होते थे ओर रात्री को ७ षजे से 
९ या १० बजे तक धसोपदेद्ा हो 
ताथा यद्यपि सभा मंडप बहुत ही 
वड़ाथा परन्तु भतनी ज्यादा भी 
रू भाड थी यादि चार मंडप भी 
ऐसे २ होते तो भी कम थे हसी 
कारण दहुत से भाई संध्या के स- 
सथ दशेन करके ही बापिस चले 
जाते थ भीड घटत होने के कारण 
शारघरनणी विलकुल नहीं बचले थे 
वरण मंडप के बीच म॑ एक मज 
विछा दी जाती थी जहां स्व हो- 
कर पंडित जन घसका उपदेशा 
देखे थे इस मेले में दूर देशा के 
विद्वान पंडित एकत्र हुए थे उप- 
देश देन के बास्ते प्रति दिन एक 
पंडित सहाक्षाय नियत हो जाते 


| थे बच्चापि घमम उपदेदा बहुल कुछ 


इसे परन्तु लक्ष्मीयनद लक्ताकर 
ग्वालियर वाल पंडित के व्या- 
स्थान की तारीफ सर्व भाई कर 
लेथे उनका वज्याद्यान सात बजे 





छर. 


( दई ) 





से सादे दस यजे तक हुआ लिस 
पर भी सुन ने वाले तृमत न हुये 
धादि पंडितजी साहथ कुछ दिनों 
के वासते उपदेशक पदवी धारण 
कर जगतका उपकार करें लो उ- 
न को पुन्यका लाभ हो और 
जगत में सिथ्यात्य अन्ध कार 
दूर होकर सत्य धर्मका प्रचार हो 
मे भाझा है कि पंडित साहव ह- 
सारी इस प्रार्थना को अवदय 
स्वीकार करेंगे और अपने उपदे- 
का द्वारा ज्ञान दान देकर पुन्य में 
छार भरेंगे विद्या ओर शान धा- 
पका यही फल है अजमेर से मेले 
में जन विद्यालय भंडारका दफ्त- 
र भी अयथाया यह दफ्तर सर्थे 
आाईयों के दिश्दाने के हेलु मंडप 
में ही लगाया गयाथा इस भेडहार 
की वृद्धि के वास्‍ते सी बहुत को 
डिक्ता की ग्ट ओर रात्रि दिवस 
इस की बायत व्याख्यान होते रहे 
पंप जियालाल प्रतिष्ठित उपदेदा 
के ने हस विषय में अत्यन्त ही 
प्रथत्न किया अनुमान एक हजार 
कपये के करीच जमा सी होंगणा 
जैसा कि जन भहा विचालय अ- 
आल नेम कालिज के वास्ले कान: 
ब्र आदि नग्रों में एक रूपया फी 
घर के हिसाव से इकह़ा कियात- 
था है इस को नेपुर के माहयों ने 


मे सारे दबा पश पक प्रथा लिप । भी पहत पसन्द किया ओर एक. बहुत पसन्द किया और एक 


बा 


रूपया घर के हिसायव से रुपया 
इकट्ठा करना प्रारम्भ कर दिया 
है जैपुर में ढाई हजार घर नेनी 
भाईयों के हे इस कारण सह में 
ढाई हजार रूपया इकटा होजाओे- 
गा थहत कुछ इकट्ठा हो भी गया 
है कुछ थोडा याकी रह गया है 
हम सर्व देश देशान्तर के बेनी 
आइईयों से प्रार्थना करते हैं कि 
एक रुपया फी घर के हिसाय से 
देना कुछ थी सुश्किल यात नहीं 
हैं इस कारण सब कझाई जपने रे 
नग्र और ग्रास से एक रुपया फी 
घर के हिंसाव से जमा करके शी 
घ श्रीभान सेठ लक्ष्मण दासभी 
साहवय सितारे डिन्द समापलि 
जैन महा सभा के पास सथुरा 
मेन देने अीसान सेट साहज ने 
इस प्रकार आये हुए रुपये को अ- 
पने पास जमा करना घसे काये 
समझ कर स्वीकार कर लिया है 
जधा कि एक ३ विन्दुपानीसे एक 
ताडाब भर जाता है इसी प्रकार 
एक २ गपये से फ्री बहुत द्र्य $- 
कह्ठा होजावेंगा और जेन महा 
विद्यालघका कार्य धारम्भ हो जा- 
यभा जैपूर के भाईयों में वबास्प- 
ल्‍्थता और घम प्रीसि दश्ुल भ्ग 
रूम होती है क्योंन हो जेपूर व 


श्तव में जेनपूरी है आर जैनियों 
की राजधानी है हम सहा राजा 
साशव जैपूर की कहाँ तक तारीफ 
करें वोह अनुपम प्रजा प्रति पा- 
हक हैं इस सेल मे राज्य की तर 
फ से यहल कुछ सहायता २ही है 
लिसका हम वर्णन नहीं करसक्ते 
बढ़ी साग्यवान है वो प्रजा जो 
एंसे महाराज के राज्य में रहली 
है परभेश्वर ऐसे महाराजका प्र. 
शाप चौगुना करें और सदां के 
बासते चिरंजीव रक्‍सवे सहागाज़ 
साहब की सरफ से ५०, रुपये सा 
हवारी की सहायता जैन पाठशा 
रा जेपुर को भी जाती है एक म 
हल भी अस्सी जेन पाटशालहः 
को राज्य की तरफ से दियाराया 
है मेरे स्थाल में नहां तक सुझको 
मारुम है जैन पाठदाला जैपुर 
के वरायर अन्प कोर पाठशाला 
नहीं है इस पाठशाला में श्रेणी 
वद्ध उपाध्याय के दर्जे तक पढ़ा 
ईं होती है अध्यापक सब सइनत 
करते शये मालूम हाते है ६० मो 
लेलालजी सारिइ्तेदार दीवानी 
ओर भनन्‍्य भाई हम प्राठशाला 
के रक्षक हैं ० भोलेखालजी य 
डे परोप कारी शील खुलावी 
सम्यन धर्मा्मा पुरुष हैं बेपुर के 
सब भाई घन कार्यों को बहुघा 
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कर के उन्हीं की सम्मती पर छो- 
छते हैं जेपुर में महाराज की तरफ 
से एक अंग्रेजी कालिज है निसमें 
थी: ए« तक की पढाई होती है 
हम यह बात देखते हैं कि सर्व 
देश देशान्सर के जेनियों के छ- 
डके अंग्रजी पढने के हेतु कोई कि 
सी नप्रमें जाता है कोई फिसी न- 
ग्रमें ओर इस प्रकार बहुत सह 
लीफ उठाले हैं हमारी समझ में 
आज कछ रेल ज्ञारी होजाने के 
काणे एऐसाही सो कोश ,थागजाना 
है अर ऐसाही चारसों कास इस 
यास्‍सते भगर जेनियों के लड ऋ 
जो अंग्रजी पढने के घासते बाहर 
जाते हें अगर जेपुर चले जाया करें 
तो उनको बहुल आराम भिल्टे ; 
ओर बदुन लाभ हो क्योंकि एक 
तो जैपुर के जनी भाईयों की स- 
पफ स्े उनको रहनका स्थान बह. 
ले अच्छा मिलसरका ई ओर जे- 
पर के भाई उन की सु प्रकार 
से रक्षा करने को तयार हैं दूसर 
जनकी यह काम होसक्ता है कि 
घी आसाती से अंग्रेजी विद्याफे 
साथ घस विद्या भी प्राप्त करसक्ते 
हैं इस भलेका हाछ सादे बिस्ता 
र॒पूयक्र लिखाजाबे तो केड्टे मं 
को में ली पूरा न हा इस कारण 
बढह़द ही संक्षेप से हमने छिखा ४ 


( ५ ) 
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हमारी समझ में एमा कोड ही 
भभग्न थाकी रहा होगा जहां के दो 
खचार भाई भी इस सेल से न प- 
धारे हों हस कारण हमको बि- 
स्तार लिखने की भावद्यक्ता भी 
महीं है परन्तु अन्त से इतना इस 
भरूर लिखते हैं कि निस्सदेद सठ 
झूलचन्दजी ने अपना बहुत द्रव्य 
सखचे कर अजुध्या आदि नगरी 
घनाकर धरम प्रभावना को बढा- 
था और मेला करके !१ दिन 
तक साठ सक्तरहजार जेनियों 
को घम से लगाया परन्तु आज 
कल जैनियां से धर्म विद्या की अ- 
लि आवद्यक्ता हे इस कारण घ- 
दि घह कुल रुपया जो इस सेले 
में जो जेनी भाइयोंका खच 
आर अगर किया के प्रभार भें ग्य 
थे होता तो इसमे केई गुना ज्या- 
दा धसका लास होता हमको उ- 
हु भी सालूम इआ है कि यहका 
थे पश्चीस तीस ब्ष से वराचर ये 
से रहाथा इस कारण इसका पृष्य 
करना आवश्यक हुआ सेठ सूल- 
चम्दजोी के इस काये से जेन धर्म 
की अत्यन्त प्रभावना हु॥ ६ हस 
आदा करते हें कि वह जिद्या भ- 
खार के हारा इस प्रभावना को 
ओर भी ज्यादा २ बढावेंगे # 







ल से पर्ड॑च जाने हैं तो चह इ 
स्ग्बूजं को तसास विरादरी 


दिन लगजाते हैं इस कारण स्व 





अरूुत फिजूल खर्चा 
खेर ब्वाह कोस याबू सूप भान 


साहव जानमनेद्र; में आप के उप 
कार आर को कोछिदा कोटिदाः 
घन्पवाद देता हूं छाहर दर? की में 
पक अदुशुत रस्स हैं जिस के बारा 
फिजूल स्वचा आर हिन्मा कीजा 


ती है चूंकि अब उस रीति के क 


शसनेका समय आन वाला है इसका 


गण उस की बाबत में कुछ लिस्व 
ना चाहता हूं कृपा करके नन गे 
जट मे छापदेये ॥ 

दहकी के जनीसाइगों मं ये 
ह रिवाज है कि ग्रीष्स ऋतुम ल- 
हकी की खुसराल में स्वरब्ज भ- 
जे जाते हैं यद्यापि नाम केवत्त ग्य 
रबून अभजने का हे प्रशरन्ल ग्वस्वृज' 
फेनने से एक सहस्त रुपये से अ 
घिक एक आदभीका स्वच हो नासई 
ह॑ आपको इस वालका वा आ- 
स्षप हुआ होगा परन्तु यह चार 
सत्य ह इस में कुछ झूठ नहीं है 
कि स्वरबूज बहल भेज जाते हैं 5 
स कारण चार पांच दिन पहले 
प्वरीद कर इकट्ठा करने लगले 
भव यह स्वस्नूजे वटी की खुसर 







चांदते हैं श्यौर वॉटन से आाठ १ 


कालाकातालाखालश्छलालललाटसटललटछलल लताड पप 


बूजे रस चलित होजाते हैं आंर 
श्रसजीब उन स्वश्वूजों से पडजाते 
है उनके खाने से पाप के सिवाय 
शखीमारी होजानेका भी अंदेशा 
होता है हाथ हाथ इतना पाप 
करते इुए भी मैनी नाम पराते हैं 
अआहिन्सा पालने बाल कहलाले 
हैं शीमंदिरमी में सदैव हरीत्या- 
शझका सपदेश होता हे परन्तु कुछ 
भी ध्यान नहीं हे दइली में लि- 
थधाफले भी अजीव होती है योह 
जियाफत कया एक आफत होती 
है इसका वणन व्यौर बार आ- 
गामी चिट्ठी में लिखेगा मरी स- 
सझ सें असल्य हिन्सा, सान- सा 
था, लोभ, कोघ, के त्याग करने 
का आधिऋू उपदेश हाना चाहे- 
ये हमारे जनी भाई हरी आादि- 
के छोहनका अधिक विचार ऋर- 
ले हैं परन्तु इन बातों के छोड- 
पभ्ेपर जजों पाप के सूख है कुछ 
रयान नहीं देख जार असत्य वो 
छनेका तो ऐसा प्रचार होगया 
है कि इस में कुछ दोष ही नहां 
भमझा जाता है एता ही हिन्स। 
घोरी मेधुन आदिक भी ऐसे फ- 
अदये हैं के निनका लिखना क- 
डिन है कहा तक छिस्वा जायें और 
सथ जानते ही हैं सो हमारी घट 
का है कि इनके दूर दोनेका 





हात्यालालालपए १ 
कुछ कपाय होना चाहिये तभी 
धर्म की उनच्चाति होगी ॥ 
जेनी भाईथोंका शु मायथिन्तक 
संगसलाल गुमा इता 
लाला घनारसी' दास साहू 
सोनीपत जि० दृहली 


चिट्ठी 


कभीयुत घर्मानुरागी परोप का 
री बाश सूर्य भानजी जय लजिनेन्द्र 
सोहब्बत पुरा ड्ाकम्वान हसायन 
जिला अलीगढ़ में जेन पंदिर मि 
स में चोपे काल की महा मनोज्ञ 
प्रतिताजी विराजमान है जो तीन 
गांवों के सध्य सें हैं उनग्रा्मों के 
जननी माह दवजनादे घमे स- 
बन करते हैं परन्‍त उक्त मंदिर मी 
है सास वर्ष ले फूटा पडा इआ है 
कारण यह है कि घनाल्य पुरुष 
कोई नहीं इ तो हरी अपनी 'छा- 
क्ति अनसार धाडह़ा साधन एकश्र 
कर नीवाद मंदिररजी की डाली हे 
ओर एक कमरा की दी वार सभी 
थनगई हैं अब यहां पर रुपया न- 
हीं है सो सब्पजीयों की सहा- 
यता करने से उक्क ४ ग्रार्सों के 
भाईयोंका धर्म सपतार हेगा ॥ 

यह पंदिरमी बहुन दिन से 
टूटाकूटा पशाथा अम्यपती इस में 
अनेक पविपर करते ये सब वरमाने 








तक 


व्रपती मारो ने कहा कि इस | लि्वनाजाऔ के जैनी भाईयों ने कहा कि इस 


( 


बौये काल की प्रतिसाजी को हम 
अपने यहां लेजावें तो एक भाई 
पीवमलालजी ने कहा कि हमारे 
दरशानोंका अभाष हुआ हाथ २ में 
क्या करूं मेरे पास तो सच १००, 
की जया है उससे कुछ नहीं होस- 
क्ता ऐ भाहयों कुछ मदद करा 
भीपादी लगाओो फिर कोई कोई 
घधमात्सा चनया देवेगा सो अब 
सम भव्यजीवों से प्रार्थना है कि 
उस मंदिरजी की सहायता करे 
लो घडा सहान पन्‍्य होवेगा ॥ 
पं ० गनेद्दीलाल जनपाठशाला 
निहटोर जिला विज़नौर 
चिद्दी 


« अभीयुत वाब सूर्धभान सकल 


शुण निधान जो स्डिब्दी पीसा- 
भन से घासूलाल सटीका धम सन 
है पृर्थंक जुहार पंचनाजी-चिटी 
काप का प.चा जन गजट अंक 
हा आप वांच कर [ जेस कप्ता 
दनी का चन्द्र | चातक को स्व॑[- 
हविन्द, सयूर को दचो अभ्रमरन 
को फप्नल ऐसे अनेक इृछ्ठान्तस- 
थी खुशी ह:- जेन गजर प्रति 
सप्ताहिक भेजते रहेये वाचिक 
सूल्प मनिअआाडर बारा जेजा है 
हो लिनाजी पश्रोत्तर देवें यहां के 
लापक जो कुछ फाम होवें से 


) 
लि म्विनाजी ॥ 
[ दोहा ) कमलहि निशि दिन द 
के रहत सदा निकरूंक॥ स्पों 
अआपहि गहियों सदा+ झायक हो 


थे निमंक ॥ नानाविलि के ऋपके 
अवलोकन जो होथ ४ 


सवकोधिर नहीं जानके + भी 
तिकरों नहीं कोय ॥ बीत शागता 
सखटडगल+रहिया सदा निद्यंक | 
कातों भय ज्वापे नहीं « कर्म न 
हाँ लिपटंस ॥ 
हांसी जिला हिसार 
यर्टछा पर चाक पूजना सीतला 
पूजाना भादि सिथ्यात्व जारी है 
ओर उनका चढावा मुसछ मान 
कुम्हार लते थे सा अब दस्त पाँच 
रोज से मुसलमान कुम्टारोंने उ- 
सका चढावा लेना वन्‍्द कर दि- 
या और चाक थी अपन घर पर 
पूनना चन्‍्दर कर दिया सो इस 
काररथाई से हम को सालू्म दे 
नेलगा कि अब हमारे झकझाई फ्री 
हस मिथ्यान्व को सज खबरन कम 
कर देंगे मगर शोक की चात है 
इन मिष्यात्व पूजनका चढाचा हि 
नदू कुम्हारों ने लेना न॑ंजूर किया 
इस से मिथ्यात्वका घटना अस- 
स्मव ह चगेर उपदेशक के ॥ 
रचनाथ दाए मैदी 





मेल्श जैपुर 
श्रीयत जन गजट सम्पादक जयानिनेंद्र 
कृपा कर इस छोटे ते लेख को समि 
भ अमूल्य पत्र में स्थान मदान कर वि 
? बाधित कीजिये ॥ 
श्रीमैपुर महाराज की प्रजा की था 
स्पर्यता ! कान ऐसा सच्तन होगा ज्ञों 
देशी राना महारानों की पांवेप्रता 
और प्रमा वात्सल्यता देखकर प्रसन्न 
नहों- सब के सब देशी गहागाजा लो 
शभे॑ जिस दिन अपने धम पर हृ३ आर 
द होजांयंग उस दिन यह भरत वृष 
अपनी पृण उन्नति को पटच जायगा 
इस में सतह नहा ॥ 
कल रूपी यश रात्रि सव देश दे 
शानतरों में व्याप्त हो रही है उस के 
स्यारे अप्म रूपी अम्वकार ने धम भा 
सकर को आस कर रकवा है दिनारथ 
प्रदुक जगह २ उडत फिरदे हैं और 
अपनी कूर वार्णी से मलह्वनों के कान 
फोड़ने हैं तथाय इस घोर अन्धकार 
कालि में भी कुछ घर्म ज्योति की कि- 
रण दिखाई देती है तो आर्य रानाओं 
के राज्यही में दीलती है और हसय म- 
हाराना पिराज भी १० ८ क्षीमा्रो- 
मिघदी सी० एस* आई० नेयुर की 
पज्ञा वात्सस्पता देखकर फुल अम नहीं 
समाते उक्त दयावान कृपा निधान पे 
हाराल की सहायता रथयाज्ा महात्स- 





) 





व थे जिस को राय बहाबुर मूलचरद- 


जो सेठ अजमेर निवासी ने जपुर ये 
कराया बहत दीनी यहांतक कि आप 
ही दो बार ख़द पएधार कर उत्सव को - 
पुशामित किया आशा है कि सब ही 
देशी विदेशी महाराना साहवका व 
न्घ देख अति सम्तृष्ट हो देश देशान्त 
रो मे सभी शगह इनका गुण गान कर 
ते होंगे महाराजा स्ाइचका यत्र सब 
देश भर में छारदा है इस उत्मबका 
आनन्द दचन अगांचर हैं बस इतना 
ही कह कर समाप्त करताहूं उस कि सब 
भाईयों के मखभ जय २ कार के शब्द 
उच्चाग्ण हो रद थे जा उभवक्त उक्त 
नग्रय मौज़द थे हय भगवान से भायेना 
काने हैं के हमारे महाराजा की आय 
दीघ हो ओर उन की मति सदां घर 
पर बनी गहे ॥ * 
मोती छाल मंत्री सभा सेपुर 
र्वोटदोरा इकीम बनवारीलाल 
भोनरेरी उपदेशक 
आगे मित्रो छत्र शक्रा (२ को 
में कब पराइम जिल्मअ गनपुरी में दो 
रा करता इओआ गया यहां पर दो श्री 
मंदिश्ती और एक सैताला हैं भाईयों 
के पर त्तीस तथा व तीस के लग भरत 
है पैने सभा का बुलाया बिरादरी में दि 
छबाया सो नियत स्म्रय पर हब भाई 
वधा ल्‍्ली सभा £ शशोगितर हो गई मेश 


(्‌ 


ही पक्पपपर स्पास्यान हुआ-_ भार | यहाँ पर एक पढित मस्त पुरा गांव के टयपपर व्यास्यान हुआ-+ और 
मुरदी की नौनार जो यहां होती थी 
उसकी हानियां दिखलाई मई--सभा 
में यह मियम तत्काल हो गया कि बीस 
यर्ष तक के मुर्दे की जानार नकी जावे 
ऋपर का अख्तयार है--सो उसी ब- 
क्त सदर भाइयों के हस्ताक्षर हे गये-- 
दूसरे दिन फिर सभा हुई और उसमें 
विद्या के विशय में व्याख्यान हुआ--- 
और पराउशाला नियत करने की आ- 
बध्यक्ता दिखलाईइ गई--ता छाछा कि 
इक दास जी की पतनी ने--अपना 
एक मकान ३००, रुपएय की की मत-- 
का--खरग जीत घुनार बाला पाउशा 
लोके बास्ते दान कर दिया--और 
लाछा वस्यामछाल ने प्रक धकान का 
हिस्मा कीमती २००, रूपय का पाठ 
शाला का दिया--भोर जब तक घ- 
कान बिक न ज्ञावे तब तक १, महीना 
पाठशारा में दंग आर यादें पाठशा- 





छा--किसी कारण से-दृट जाये तो | 
उस मकान का शपया--ऊछादे मन्दिर 


में लगाया जावै-- और ८ भाइयों न 


भी--अपनी शक्ति समान चन्दा दिया 
है--सो पाठशारा शीघ्र ही करी हो 
भावभी-और हर महीन सभा होगी | किया [ ३ ] ओर बरात ल्‍ 
मैन गजट की खरीदारी मंजूरी इ३-- 
यहीाँ पाठम बहुत प्राचीन बारी है इसका 
छढ़ा-जमीन से सो हाथ से भी अधि | ऊेजाना बन्द आातिदाबाजी 
ऊंचा है-और कई कोस के फेरमें है-- | सिर्फ पुरुआ थोड़े ध्यैर 





) 
यहाँ पर एक पंडित मर्त पुरा गांव के 
रहने दाले न एक खेत को खुदाया था 
ओऔर वह कहते थे कि यहां जनभे जय 
ने सपाँ का हवन यह्ञ में कौरव पांद- 
वों के बक्त में कराया था-खंत खोदने 
से कछ दीवार सी मकानात की निक- 
ली थी उसी को उनन्‍्हों ने कुंड पताया 
था-ठीक नाम इस बस्ती का वक्त मे! 
हाशय पांडुऋ घन बाते हैं | 

सरन्यू जिला एटा 
मिलती भादइपद झाछा एकाद- 
सम्वल्‌ !९ ५२ को सभा लई 
स में सरन्यू- सर्थरा- जिस 
नगल ख्याली रार बकझेरा अपा' 
इन सातों ग्रा्मों के महाद्ायों 
पत्र द्वारा बुलाय कर काम 
न्यू मंदिर पुराने में प्रथमही 
माका प्रारम्भ किया जिस से: 
कुरीलिआओंका प्रचार बन्द कि 
गया है चघोह ये हैं दादी ओर 
मी सें अन्य भासों से आओतो 
जाना बतल्द (२) लडकी के 
चाह में पंचायतका जिस। ना 










रु रंदी जौर सारे लमास 
( ४ ) बंशालका अताना फू 


(. १० 
का आलतिशयामी नहीं ले- 





जाना [५] चम्तार महतर चिकदा- 
घानक धोवी इस्थादि नीच जा।ति 
का थी लेना बन्‍्द्‌ किया गया ॥ 
यह मियस सातों ब्रा्ों के पं 
लोने स्वीकार किया और अपने 
दरतखत सभा की किताय से कर 
दिये यादि इन निपमों से जो को 
है प्रतिकूल बलेंगे उन को समा 
प्रनासिद समझ देदेवेगी और भी 
मनेझू रे फजूल खर्चा आदि के 
बारे सें बयान है उसकर यथाथ 
नल समाकी किताब में है | 
। यह सभा हरसाल में अछा- 
नेकझ्ाओं में ३ बार ओर एक 
एफ भाद्रपद शुक्ला !! को इआ 
हरैगी बोह संबे ७ आमों के म- 
ग्ाय इकट्ठे हुआ करेंगे और 
पऐो नाह स्वाधीन बस न आर्वेग 
कोड सभा से तदारक पा६र्वेगे मि 
, रुप कार्तिक झ्ुक्ता १५ को सन्ना 
के/ यह मियस हुआ कि सातों ब्रा 
हों के सकरछ जैनी पंच जुआ हु- 
मत छोड़ दें चाद में फाल्गुण तक 
प्रजघरी वार सभा में जो भाई 
सम एक हक्का के पीने घालेथ उनसे 
| हारों आज्ञादी गह छि मिलती अ 
न्हिका तक तुम्हारा व्यौहार ध- 
6 भायन्दा सभा जो मुनासछित 





“समझेसी सो करेगी हमारे 


) 


के साइड सीपे साथे हैं ॥ 
मिली फाल्शुण बदी १० को 
थहा मेला मंदिर प्रतिष्ठाका हुआ- 
था उस में श्रीसान पृज्य वाया ऊी 
दुलीचन्दजी पधारे थे उन्होंने शु- 
रू आज्ञाय से मंदिर प्रतिष्ठा क 
राई यहां मौजा सरनन्‍्यू में दो में 
दिर हैं और एक चैत्याना थीर 
पुर में है मेला सरन्‍्यू और पीर 
चुर के बीच में जुड़ाथा शिस सें 
श्रीमान सेठ लक्मणदासऊकी सी "० 
आई ह० पघारे थे व आयुत पं ० 
ध्यारेलालकी व उपदेशक पेन भि 
परालालजी ज्योतिष रज़् व लाटा 
किशोडीसल सहार्दि ऊन माह 
सभा आदे सदाद्याप पधारेवे और 
रोज लक ग।ल जृतहय पूजन का 
ख्र उपदेश आदि पन्य कम कर 
म्रिती फाल्यण बदी !४कों बड़ी 
घृम्र घाम से करी थे ६ सात ह- 
जार भाइयों ने भीमी को सहान 
पत्मय के साथ चेत्यालपमे बिरा 
जसान किये बाद में सर जनी 
भाह अपने ३ स्थान पघारे छारा 
दिलखुलराय ने स्व झाक्ति अलु- 
सार सव भाइयों की सबा बजा: 
इंथी।॥ 
पश्चालाल आध्र ऋ 

सोजा सरनन्‍्यू निलाएटा 








न्व््न््धप्म्ननक नल कट इग ् किए ७, रु० काला मैदयाल सिंह १९, 
छाला बनारसंदास १३, रू० छाडा द्वार- 
कादास १२, रु० छाडा मोहरीमल १०. 
लाला कश्मोरोछाल १२, रू० छाहा क+ 
सतरोमल ६, रु० लाला मौहर पैंह ६,रू 
इस मांति रुपया बमूल होगया है यह पा 
ठशाला अनमान ६ महांने से जारी है जि 
स में ७० विद्यार्थियों के लग मग पढ़ते हैं 

शी मौहर/भह है समा स्टर 

स्कूल केवटर्ग न नि० पेहतक 
















9 के 


यहां 7१ मिती भादों ुदी १६ भे 

कध९ ४९ में लासा तुलमाराम श्रावक्क न 
धमा मारी कराई और कुछ रोम तक ब- 
हत रीनक के साथ जारी रहीं परन्तु आ- 
बम के रैर विरोध से सभा बन्द हगई 

कर मितों अम!ढ सद्दी १६ ४० १९ 
सभा लाला गोपाऊु सहाय के मकान 
पर नियत की गई और बहुत से नियम 
ध्रमा के बदेख दिये गये लोकिम घनव्य 
रूप मभा में कम पझामिल हुये हम वत्त 
सिर्ड है महीस तक सम माशा रहा कर 
होगई लेडहिन सभाका दफ्तर नारा 
हा इस साल मित्रों मादों सुरी १४ से 
५० ५३ मे पठ्शाओा ओ्रेमेदिर मोहल्ले 
पाये का तरफ से जार का कई हू भय 
जद ल्‍ध्यपक हू (र्क ग ८, रू० यह 
करके, औ दुलबी २१, रूं० भहाव[री 


सइ०-+-कमाभ. "ही. ०००म>भमााान०क 


आगर मलक मालवा 

यहा के मेनो भाई इन दिने ध्ोक्ष 
मि और मा्योन्नति में खत काोशेश कर 
रहे हैं यह पर सेन पाठशालाका प्रवन्ध 
जिती गैन्न कृप्णा ८ की सभा में किया 
गया 9 और उम्र के खचे के वास्ते 
१२०. रूपत पालका चनदा! इस भांति मे 
मा हाग्या हैं | 
४०, रू भठ मनसुखगय अमीचम्द 
१९॥, रूर उक्त लिखित सेठ प्लाहव के 

मुनीव थानमलनी 
१३१ रू० लाला मिश्री उाड़शी संढ़ीव 
हैक, ठाठा मधुगलकरी साहव 
१२॥, रु० लाडा ताराचन्दनोी साहब 
३०, लाला वन घरजो घाहने 

हूस भाँति इस मंत्र भाईयों $ ऋम्द! 
देना स्थीड २ किया है | 


है यादी कर खत प ठ्/टा सम्पन्धी 
$ ७, रू० पहुनेके 6 और इतना ह। से 
कफा भी अन्दावहद है और चन्दा ई मा- 
एक बधऊ हसया हू ४ 

इस करू में ३१९०, घर आाहकत के है ट 
अर भिन * पहावा ने पाठ्शाराका चे 
+द। दिया है उन के नाम सोने लिखे जा 
हे ह++ छांछा मंगल प्रहाय साहुकार 
६०, है० वार्प ६ राई के काटा हुर 
ह।॥ मल ३६०, रु० लाला पुंससापाम 
%५, रूण लाका मुगरोहाल १५, रु? 
काला घ[/राम (६ रू उठा साबन्द 


|. 


( (२ ) 


+तहाएदालकालटशमरलतालालरमलासाटाशरमलासभव्यइमाामननकभननकतुकमानहाहाललटाब्लल्‍नलाशन्‍्काललाल००० १ मलाकालाएकमालाए वाला मालाभाएालाम कान मशकमइमुककनकानाक 


अवश्य इृष्टनीय 

जैन प्रचरनी सभा सुतापत को ओर से 
चिहो मौत करठल तहसोल बागपत नि- 
ला मेरह थाना छपरीडी में पिच्यासों घर 
आवकोी के भरानक पंथी थ काल लब्घों 
और इन मैतियेंकी होनहार अच्छो 
आया रमन लाला वहां १घरे हन के उप 
केश से कुठ आम भर्थात पिच्यासी घर 
दिगवर शुद्धाम्नाथ पर अधान सथाये और 
की अंब्रियो बनाना आऋरग्म कर दिया ॥ 
एत्सन बेंढं। प्रतिष्ठा का मिती वषाख्ल सुर, 
तीन का नियत हुआ और आस पाम्त के 
नमरों में भि्ठी भनदी ॥ सब यह समा 
आर दूढ़ियां को मालम हुए ते» काला! 
ऊपरोली और अन्य २ गानों से बहुत ५5 

इसे बहा आय और एक अरन्‍का पा 
*डती मिस के साथ और बहुत सो अरन 
के दूँ रनी थीं आई और एकडेडिया पंमावगेर्म। 
आया और बहुत उपद्वव मचाया कि मंद 
रे मत बनाओ इस में महुद पाप है भ- 
ली भांति समझ लो और इस विषय में व! 
दानुगद काझा और किसी दिगेंवर पड़े 
ते की बुजालों बह पहले आकर हम से 
बाद करऐे फिर मंदिर बजा ॥ वर्हाँ के 
सैमियों ने मवाव दिया हमर को बाद कर 
न की कुछ आउइफ्का नहीं है अब तो 
हमने यह काम भारभ कर दिया और 
भरे से उनया में जआामये | सा रतन 
हमरिे हाव छग गया ॥ परम यह छत्ता 
सन कर भी उनहों ते नमाना और चारों 


ओर से दूदियों को एकत्र कर लिया ॥ 
बैवाख वो दोन को कापे वश लाख उ- 
ग्रसव (सेंड मंत्री सभा सुनोपत भी बढ 
पचरे ॥ पारकतीमी ने नो दृंडियों में भ- 
बिक पंडित थी घन के आने की खबर सु 
नी ॥ यह खबर सुन कर वहां से भागी 
बहुत कुछ कद गया ।# मंदिर बनाते भें 
निर्णय करलो परन्तु वह माग कर छपरो 

ली चली गई ।! मो अहस्त दुंडिये कहां 
मौजूद थे उन से बाद याद हुवा भर 
इस यांव के भैनियों के हर॒य में सच्चे देव 
गुरू शास्त्र का अद्धान ढढ़ किया ॥ अं 
मंदिर मी के बनाने के ल्टाम और प्रतिमा 
पूमन का कल्याण कारा होना समझाश 
गाया ॥ उनहों ने मान जिया कि हम भ 


परे गहरे कूपमे पढ़े हू! थे और अगवा और 


अपनी भेतान का लोक पालक बियाइ रे 
है ये अब सच्चे देव गुरू का शरण में 
छाप चसिर्तामग रतन है थ आया ॥ 

तू मच्चे धर्म के अवकर करने दालें। 
यदि तुम यह चाहते हो कि सच्चा भर 
रस कलकाल में बना रहे तो गिचार करो 
और माटूम करे। कि इप्र सब के हमार 
काम छे।ड़ कर नियत सपय पर भविष्टा 
मं अवहय शामिल होना चाहिये ॥ विश्े 
प्‌ कर महा सभा के अधिकारियों और प- 
दिनों. को ते अपइुय ही आना चाहते 
क्या रस यह गात नहीं देखते है। कि मं- 
दिरमी बनना. बंद करने के बाते ढूँड़ेय 
कहां २ ते आकर जधा हुए और केस 


(्‌ ७ ?छझ ए रे) ) 


के शिश की ॥ ह भदया केवल कागनी 


घोड़ों से कुछ कार्य सिद्ध नहों होगा कुछ 
फर हे दिखलाबा ॥ शं के कः बात है कि 
हम ब्ग्यान निद्रा भें मात्र हैं अपनी अ- 
घनती दी हम को कुछ खबर नहीं ब्यथ 
उपाय करते हैं हवा का महं। में बंद कर 
ना चाहत हैं और अवननो के अपनी का 
हें के दूर करने का कुछ उपाय नहा 
करत | दोह्यों न देश इरदेश दोस्त कर 
तमाम देहात और गाँव के मोहे मऊ नै- 
जिर्मा को अपने माल में फंपा लिया हैं ॥ 
तमाम इलाका बागर और सदर “गा ज 
पमुना के बोचका मो शुद्ध अधम्नाय वां 
काया खाली तोगया दूढया मत ग्रहण क 
₹ लिया है हाय जगत में यह दाद्ध पंभच 
ला क्यूंकर नेनोयोंका भला होगा यदे य 
* हू हा हाल रहा था मो कुछ सतीना हो- 
गा नहिर है ॥ रूट हैं मह। सभ' के उ 
परेशक और िसि भगह उपरदेश्क रहे हैं 
अर क्या काय करते हैं कये नहीं यहां 
आते ॥ नो काम करनका है क्यू उप 
फकाप की ओरश्यान नहीं दे। ॥ ऐ २४ दो 
नलद आबो और प्रतिष्ठाऊे समय ता अब- 
देय ही आओ इस इलाके में टूंढरक पन्‍्थर। 
घतुत जोर हे ॥ नो गई मे गड़ अब रा 
रही को ॥ भो साहव मेज भें आना 
बे वह निती वैमाख सुद्दी एकम को सट 
इन सोनीफ्त कालका देहली रलने पर 
५» आनावें उन के वाह सवारी आरिका अ 
| अछ वम्देवस्त हो मांवेगा ॥ 
ह 





नियमावली तथा भ्रवन्ध सुध- 

में समासरनऊ जिलाएटा 

इस संसारसे सर्व जा द रुग्त 
की इच्छा रखते हैं आर दुस्व से रू 
रकर उसके दूर करने की कोडठि 
छा करते हें परन्‍त खुल होनेका 
अमी कारण मात्रत्त न होने से 
घूया स्ेद को प्रात हाल है सो अ 
सी कारण स्वेशका कहाहआ 
जैन मासन चर्णन किया है हम 
जैनधर्मा जन कुूलछके उपने हृए स 
वे साधारण की तहर भरकत #्ये 
आवदा का कृपाश दुतल्म पारह हैं 
एसा समझ कर अने प्राचोन भा 
साथ क ग्च हय छासरत्र जिन में 
कि सुमस्च होनेका सःर्ग हर अच- 
स्था थोर्य सर्ूी माॉलिदिस्थायथा 
है उनके देखने सुनने का रानति अ 
पतन पहाँ जारी करन को सगन- 
ऊ आदि कई ग्यार्सों के पंच महा 
काशा न चिलार करा परन्‍नन एज 
काय विद्याभ्यास खिला न पाना 
ममझ कर जार जो काइ करा ति 
सहा विभका रक लोक एाठि पम्र 
बल रहीथी उनके दूर किये वि- 
भा विद्याभष्यास हाना २ दिफकल से 
झसझ कर उपरोक्त करीतियां को 
चपहिले दूर करना सख्य समझ क 
र यह (जैन सुपर्म समा के नास 
से) सभा स्थापपेत की है उसके कि 


है 
5 


€ (ऐश ) 


लिस्बे जाने हैं ॥ निघ॒म 8 
(१) यह सभा प्रति व ४ वार 

हुआ करेगी ॥ 

प्रथम भादों खुदी (१? सुकाम 
सरनऊ जेन मंदिर[२]कार्लिक छू 
दी १९ मुकास मथरा जेन मंदिर 
(३) फाल्यमुण खुदी १ !स॒« वीग्पुर 

लाला दिलखसुलराय साहक के 

मकानपर 
४ असाढ़ खुदी १५ हु» वीरपुर 
उक्त छाला लालजीक सकानपर 
(२) घह सभा धममोत्रति का ज्य- 
हुपोत्नाति के खास्त था आपस के 
हेग विरोध लिटा ने के यास्‍्ते वा 
ऐसे कप्राग जिन से बहुत हारने 
होती हे टनक दूर करने को य- 
ाखित दंड देन के वास्तले हे इस 
का किया कार्य नीचे लिस्‍्ब ग्रासों 
के पंचों का तथा सब विरादरी 
को मजूर करन पड़ेंगे ॥ 

साजा- सरनऊ, दीदरफुर, मर्थ- 
हा. जिालिमी, वजहरा, ऊंचागांव, 
सगला स्थाली ॥ 

मभापलि- लाला दिलडखुलराथ 
थीरपर के जप्रीदार ॥- 

उप रूभायाति-- लाला लस्चरी- 
चन्द सर्थरा ॥ 

मंत्री- लाला रघनायदास नैनीः 
छल जमुनादास सरनऊ निया- 


थम तथा मुख्य प्रवन्ध कर्ता नीचे | सी- वृजवासीलाल मर्थरा चाले-- 


हा» मथुरादास ख्याली के नगरला 


बालेला०जिनेसरद्‌स बीर पुरयाये ॥ 
. [साम सदों के नास अगछे अं#में] 


प्रवन्ध 
जो वादशाहपुर जिला शुदुगोँ 
का के जन वेध्णव फ्राइयों ने पंडि 
से जियालाल ज्योलिदारत्न के सप 
देश से किया ॥ 
[! ] जहांतक हो सके सम्वन्ध ना 
हैं के धारा न किया जाये 
बरण आप भी देख माल 
लिया जाये 
[१] लड़का लड़की 
खा हि 
[१] नव तक कोह बड़ा भारी कि 
गाड़ वरकन्या से पंदा नहीं स 
म्बन्ध न छोड़ा जाय 
(४) बीडेमे चार रुपऐसे अधिक न 
दिया लिया जावे 
(»] सगाई के समय जेवर आम 
चरण सेजना या मंगाना भोर 
कपड़े आदिका लेना देना पन्द 
[६)जात में एकसो रुपये से भा: 
चबघिछ लेगा देना पन्द 
>]वाजार में शाना और सेठन 
देना सख्रीयपॉका षन्द 
(८]बराल में ४० सभारी 
२०० अजुच्य से अधिक नहा 
[९] बरात. की पेशनाई के वास्ते 


बडा होना 





कोह गाड़ी न जाये 
(१०)बार द्रारीकी बखेर बन्द 
(१९) वाग चयहारी आतिदशवाजी 
विककुल बन्द 
(१३) नाच केंबल एक रंडीका 
(१३] गो रचा अर्थात्‌ बागमें एक 
सो एक रुपये स अधिऋन 
दिया जावे-इन्यादिक और 
ही प्रवन्ध हुवा ॥ 
श चिही 
झाड़ू साहव बानू खूर्थ भानजी 
नवाजिनेंद्र; अत्यन्त दोक की वा 
ला है कि हमारे परम भिश्र छाझा 
कन्हेलालजी साहव स्वंडलवाल 
जौहरी जो क्षापदिर जी सौहसर्ला 
बेरबाह़ से शारत्रती पढ़ा कम्तथ 
झोर जिन धम्र के बड़े भारी स- 
हद गारथे आर हसारी मन सभा 
इइली के मेम्बर ओर आप के जै 
न हिलउपदेशक अग्ववार के ए 
क ग्वादारध जो तारीग्च २४ फ 
श्यरी सन्‌ (८९६६० को इस से 
सार से पर्लोक को सिधारे ओरें 
सपने मित्रों के दिलापर हुदाई- 
का दाग रखगये लाचा के साथ 
जितने साथा ये सब फूट २ कर 
रोते जालें थे उक्त साइव इकलछ 
बसरतहील,डॉल, इस्वलाक, लिया 
रूत, सय में प्रशन्सा योग्य थे हर 
एक छोटा बड़ा जिम को इनसे 


नेंक भी सोौहच्चन था उनको था 
द सें बेठा सिर घुनता है आप व 
डेवाल माइपों में एक प्रतिष्ठित 
पुरुष थे बहुत से गरीयोंका इनसे 
पालन हो लाथा निस्मंदह घह् पुन्या 
त्मा परुष थे अपन सरनक समय 
नीचे लिम्वा हुआ रुपया घने देतु 

दान किया ॥ 
१ सकान अपमंदिरणी जेसिएपु 
रा दहली के बासते और मान 

भी उसी मौहस्ले में है ॥ 

!१ घलिमाना विल्‍कोर की जो 
जात खास से तयार की हैं उसके 
उसर और सिंगासन के यास्‍स्ते 
रू० लहरीर किये और 
२०००, झ० श्रीजेन पाठशाला के 
बासत जो कि बेदवा भ है वि- 
या दान भें दिये जो म्वास हंडी 
बालो की तगफ से नियत हृड़ है 
आर इपयावन २ रुपये पांच मंदि- 
गोें में जा दहदी में हैं दिये औौर 
५०, र० जिस सें मर पश्चास रुपये 
दो दिगम्वर जैन पाठशाला जो 
में देन को लिस्बगये हैं ओोक है 
क्या एस घमात्मा और परोप का 
री पुरुषोंका जहान से उठजाना 
सब मनी भाईदों का तस्व का कार 

तानहींह॥ 

सत्पदीलाल मनी दहनी 


धर्मोपदेशनी जैनतभा जिन म॑ँ- 


हे 
४०००, 


( 


दिरघूडियागंज आगरा 
अआयुत बाबू सय मान साहव 
जपाजिनद्र; 
कृपा करके इस लेग्व को जेन 
शमजर में जगह दीजियमा अत्यन्त 
हर्य की बात हे कि व्ेमान सम 
थमेंयहांके धर्ात्मा जना प- 
हीखार भाईयों ने अपनी जैन 
जाति की हानाबग्था अब राकन 
करके अपनी जाति में जिया ध 
न घभ की उत्तलि करने के लिप 
तन मन घन से काट हुए हें 
ओर अत्यन्त उन्माह पृत्रक सर्च 
सहपामिर न इस घधमाप ददानी 
जैन सभा को मिती फाहगुण हु 
क्ला!९को नियत किया ओर उसी 
समय इन मसहात्सादी सहाद्यायों 
ने लि: जीसाल सभा पति भार 
इलपतताय मरत्रा ली स्थापित कर 
दिये भार नी चे छिस्‍्ते हुए सहा- 
आप इस सभा के उपदेशकतथा 
भ्रवन्ध कता भी होगये पूरनसल 
झुजीलाल लग्बराजः परदा दलाल 
भीसराज पता लाल इन सहधभमि- 
सो ने सम्पूण सार समाका अप 
वे ऊार लिया है और तम मन 
घन से सभा के चलाने की प्रति- 
ता करी हे शोर पाठशाला ब्यो 
मेक, शवन्‍्ध हो रहा हे धहां पर 
लि दिन शाद्धजा की सक्ा भें 


+ | 


>पलफी जद दाटी चीय अी जप +ल अं पिपबमिपयेना 4 दमदार कदम 
३० आह इकद़े होते हैं आर सि- 
थ्याटव के दूर करना प्रस्त्व हो 
रहा है आठाहि कि यह अंवकार 
झांधर दूर हो जावगा परन्तु आ- 
मी हमारें भाइयों ने स्त्री ठिक्षा 
पर कुछ ध्यान नहीं दिया है ओर 
जब तक इस वात पर ध्यान न- 
हीं दिया जाथगा लव सह पढ़ 
सिथ्यात्त्र रूपी पिदाच हृदय स 
महों निकलेगा सो यह ही प्राध- 
ना हो रही है ओर सर्च जेन स- 
ह्लन आगरा नियाम्या हमर सभा 
की सख्वहायता करने में तत्ग॒रढें सो 
अब यह सभा अपना साधक नाथ 
अवहय ही प्रगट क+गी आगे ले 
प्र्खुदी !५ को यह रूभा .ई जि 
स॒र्मे फ्ाइ लक्ष्ताचनरर्जाी ले 
झाफर बालों ने पट आवद्पक 
शावर के चर्षन हिय देव पूजा 
लिअधथ सुरुओं की उपासना स्थान 
ध्यायका कर ना समयका पालना 
यथा दरार तपका करना ओइ 
दानका देना इन सबका साइसा 
हव ने बहुत उसम रीति के साथ 
यर्गन किया इस सला में ३००पु 
रूप आर १०० मय थी सो सब 
को उक्त सहाठापने लिन यचन 
रूपी अम्हत भें तूम्र किया इस से 
सथका भआानन्‍्द बच्चन के अगोचर है 

आपका कृपा कांक्षी 
चिरंजीलाल सभापति 


[यह पत्ष बस्बई भिक्न प्रेस श्रयुरा में छपा 
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१ ले जान्पन्ञाल हथा संशापनका 
बाजार ऐसा गम हुआ है कि जि 


फिजूलखची 


हे प्रियवर भ्रादूगणों कुछ हम 


लोगों की भी विनय सुनिये हस, 


कभी अवनलि रूपी दुग्ख सागर में 
ग़ोंता खारहे हैं और अविया रू- 
पी राक्षसी कर प्रासित स्व जाति की 


सखुधि सूलरहे हैं और निर्धन पने . 


का भार घटोर रहे हैं सो भाई- 
यो हमारे उबारने के लिये ली 
किचित ध्यान देकर अपने कले- 
व्य को सफल कीजिये आज क- 


घर देग्विय उधर जातीय उन्नति ' 
के सामान दृष्टि आते हैं जिघर : 
खुनिये उधर जातीय उनच्ललि की 
ध्वानि खुनाई देती है जिधर पदि- ] 
ये उधर जातीय जनम्नति के समा 
चार मिलते हैं कि अस्ुक स्थान" 
पर समा नियत हर अमर रथा- | 
नपर पाठशाला स्थापित ह॑ई धन 
मक सथानपर व्यधव्यप बन्द हु- 
आ अछुक रधानपर घनका दम्भ- 
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हु वचच.. बढ. अऑऋष्छण हा 


( 


करना अवाल्‌ आलतिज्ञायजी बन्द्‌ 
हुईं अश्वषक स्थानपर धन हारिणी 
पुत्र श्रात्‌ लड्मा हारिणी आपत्ति 
धारणी समूखानन्द कारिणी प्रिय 
शृत्यका लिनी अर्थात वेश्याका स्‌ 
स्प बन्द छुआ असुक स्थानपर 
को षभालूय खोला हे हत्यादे ज- 
भह व जगह प्रत्येक जाति ओर 
पत्येक यंद्ा में रवजाति हिलेपि 
थों के अत्युथ ऐक्पलाका मवनन्‍्ध 
ओर उन्नति के उपाय हो रहे ई 
हमारे फ्री श्रवण भमोयर यह या- 
मां हुई थी कि हमारे अालृगण 
महाह्ाय जात्पोन्नति के उपाय सें 
कटिवड हैं और मिली पोष झु- 
क्ला *४ की सभा में सर्व भाह- 
थों ने व्यथव्यय वन्‍्द होनेका प- 
बन्ध सी रवीकार किया है इससे 
आदा है कि अब हमारा कष्ट 
मिटा हमारे दिन फिशे अब अ- 
विद्या रास्तसी से सक्ति होनेका 
उससे मंत्र मिला अब्र हमारी अब 
भतिका गले सया अब हमारी 
जात्योन्नति के शिमश्वर पर चढ़ने 
की निश्चेणी अथोत नसेनी सि- 
की परम्तु देमाईपों ! केवठ ऐसे 
चबियार ही विचार से काये सि 
द्ध नहीं होसरा हैं जब तक कुछ 
कियान जाय थोथा प्रबत्न सि- 
भफछ है इस से भो स्वजात्यु द्ध- 


२ ) 





अफ फली जि ट, 


रक दुर्देशा निवारक प्रिय पाठक 
शण यदि आप लोग कुछ जाती 
य स्नेह रखते हो मोर अन्य था 
लियोंका परिचय देते हो ओऔरर 
अपने को स्वजालि हिलेची सम: 
झले हो और हसारी अवनलिपर 
ध्यान रखते हो, स्वजातीय अभि 
झान रखते हो और सन॒ष्य देह 
चारण कर जीवन सफल करना 
चाहते हो तो फेवठ समा चार 
पत्रों में खुविस्तीर्ण लडिल अवणा 
बन्द पद लेस्वों से सथा समाभों 
में लच्छेदार घराटे के व्यास्थाम 
देने या सुनने से स्वजाति हिले- 
थी ताफकी अवाधि न रस्वकर कुछ 
कर दिखाइये इस स्थानपर एक 
हृष्टान्त की आवडयक्ता दे यह यह 
है कि जिस में अंग प्रत्यंग आपस 
में विवाद कर चुप होवेठे हाथ- 
ने कहा पांवकरे पांवने कहा आऑ- 
खकरें, आंखने कहा संह खंहने 
कहा पट इस्यादि एक दूसरे के सहा 
२ पर होवेठे बही दद्या आज क- 
ले हमें अपने जातीय भाइयों की 
टाष्टि जाती है पते सच चाहते 
हैं परन्तु आधाभिक होने में सकू- 
चते हैं प्रला. महादायमी कोच 
नीय समय है कि जो तम से 
जातीय उपकार करने में करि- 
बद्ध हो और सुखिया धनाण्य प- 


( ४३) 
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जेका तुरास्िर पर चान्ध रक्‍ला 
है तो इस स्वजातीय अवनाते रू 
थी नंदी में चहते हुये भाईयों 
को हस्तावलम्धन- देना क्या उ 
खिल नहीं है सर्ववा योग्य है भा- 
ईयों साहता करने से सब कुछ 
होसक्ता हे हे प्रिय आतूृगण संपू- 
के जाति हिलेैधी यह अवनति- 
का सूल द्यर्थव्यय इसतो सम 
कर नाडठा करनेका उपाय करो क्यों 
कि इस फिजूल स्वर्ची से बड़े २ 
अषनाव्य निषन होगये ओर होले 
भाले हैं आप की दृष्टि गोचर स 

आरहे हैं सो इसी तरह थीरे २ 
बाप भी उन मे विदोध लिधन 
हो जाबेंग सहादायकी हस्त रूग्व 
से यह सनोरथ कदापे न समझ 
ना चाहिये कि वढों की निर्मान 
की हुई परिपा्टी नितांत सेट दी 
झायें पर अब यह समय नहीं र- 
हा हस कारण समयानुकूल भव 
हब होना अत्यावशयक है यादे 
इझम्पूर्ण मामाजिकरीनें कोई सेटना- 
चाहे तो उनका मिटना सम्भव 
महीं होता ओर प्रारम्भ ही में ज 
हुत सी कठिनता वाधक होगी जि 
मसे कुछ उत्तम फल नहीं निकल 
झक्ता यदि फम से चलियेगा तो 
बचकषमस फलकी आदा की आासक्ती 


है और छुज़् पषेक निर्याश् मी 


होसक्ताहे यह बह दुस्‍्व है जिस 
से हृदय रुदन करता है परन्तु वा 
हा प्ररट नहीं करमसके हैं और 
वित्त से चाहते हें सो कारण यह 
है कि द्रव्य बाले तो द्रव्य के झ- 
सिप्तान से रीति नहीं लोड ले 
झौर समय पाकर यदाते ही जा- 
हैं और निर्धनी विचारे लोकत्प 
चादके मयसे जिस प्रकार होस- 
का है घर दृकान वेच कर देसी 
ही लोक रीते पीटते हैं अब क- 
हिये यह असहझा दुःख फज पतृर 
भक्ता है क्‍योंकि निर्घम ओर हछ- 
व्य वाले तो यों छूटे लो अब सृ- 
तीय दुश्व छुटाम वाला कौन है हूं 
स्‌ प्रदन के उत्तर में चित्त इस्त 
चातका साक्षी होता हे कि मनिर 
प्रकार उस समय के अनुसार 
हक विद्वान देखशाफकाल विचारज्ञ पू- 
बजनों ने जो रीति रची हैं उसी 
प्रकार वर्ससान समय के विल्वाम 
वुसि बान कि मिनकाही यह स् 
ख्य काय है अग्रणीय बनेंग इसओं 
कुछ संदेह नहीं हे कि यादि उक्त 
अेष्ठ महादाय जन साहस करेंझे 
तो सम्यानुसार निवाह की कई 
पाटी चलजावेगी ओर बिना #. 
छ विद्वान वुद्धिवान पनाझ्य शाकि 
था महाद्ायों फे अग्रणी चने इके 


ना कदापे फोई अन्य नियोइ ई 
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रीति प्रचलित नहीं करसक्ता क्यों 
हि धनाव्या माखिया जन जिस 
प्रकार कार्य करते हैं इन भाइयों 
को स्वतः करन में किचित भी 
घिलम्ब नहीं तोता इस हेतु स 
समस्त स्वजाति हिलेधी हस री- 
ति के सुधारने पर ध्यानदें और 
इस व्यर्थव्यय के व्यागने को स- 
अपूर्ण जाति हिलेधीयोंका चित्त 
है ली भाईयों इस प्रवन्ध को ज 
रूुरही करना आवश्यक है अब में 
हल जेख को खतस करता हूं ओर 
आश्या करता हूँ कि हमारे भाई 
इस विज्ञापिपर अचब्य ध्यान देंथे- 
गे और जात्योन्नतिका उपाय भी 
शाधघ्रिही करेंगे ॥ 
| एक जर्नी 
रिपोर्ट पं० धमंसहाय उपदेशक 
करहलनिवासीकी मेल्डारथयात्रा 
अवागदढ़ 
मिली चेत्र शुक्ला २ को करह- 
ल से मम किया ३ का अवागढ़ 
पहुंचा सो रथयात्रा बड़े उत्सव 
के साथ हुई कि जिस के बनन्‍्दों 
उस्ल के बासते कलक्टरधाहस ज॑ 
४ साहय कप्तान साइव कॉतवाल 
ग्गैरह माजूद थे श्रीवर्ड मंदिर जी 
पं श्रीजी रथमें विराजमान शोक 
' बढ़ी पूल पाम से ज़य जय ध्य- 


नि पूथंक शीनाग मंदिरर्ज। में पबरि 

राजमान हुये यहां पर श्ीमझ्िन 
मंदिर नौ आधे थ- फीरोजाबाद 
फरहा- एटा- पाहिण- जरानी 
आादिके थे उक्त मंदिरों में रात्रि 
दिवस पूजन झशारत्रादि महान उ 
त्सव होते थे इसी तरह सिली ने 
शुक्का ५ को दिन कं २ वज़ पर 
सभा हुडइ जिम भें अनभान३२०० 
हजार सती पुरुष उपस्थित थे 

उस मसथ मेने रो लक भी रब्य 
दी थी फिर निज्न लिग्वित महा: 
शायों ने अपनी छॉलिल भवणा 
ननन्‍्द ध्वनि से व्याख्यान दिया पर 
थम भाई गिरबरलाल ने ऐेंकाना 
आादे धर्मोन्नति के विषय में त् 

से खुनाथा- फिर भाई मधुरा प्र 
माद आवागद नियासी न कुरीति 
निषेष विषय में कहा- फिर भा- 
है पत्नाछाल सरनऊ बाले ने खुधर्म 
सभा सगनऊ के नियम तथा पूत 
कूत प्रबन्ध खुनाये फिर पं गुल- 
जारीलाल अवागढ़ निवासी ने 
मम्यकडा स्वरूप वर्णन किया फिर 
घनवारीछाल दकीसम एटा निया- 
मीने विधोश्लति के विषय में व्या 


, स्पान दिया और कुदेव आदिक 


पूजनेका-- नियिघ किया फिर 
भाई रघुनाथदास ने विद्या क दि 
पघय में कहा फिर में भ्म सहाय 
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'फरहल निवासी मे पन्‍्पवाद ए. | जारीछाज धठ आप बन्द 


चेक बिद्योक्नति के विषय में व्यां- 
खूपान दिया तत्पश्वात्‌ प० चुस्धी 


हालओी सखुरादाबाद नियासी ने' 


अपनी सनो रंजनी ध्यानिस संवि 
सस्‍्तीण जेन महाविद्यालय के वि 
चय से व्यास्यात कहा तो उस 
ससय सर्वे सभा आल्हाद पूदेक 
अपने रे कर कमलों पस पूर्य स्था- 
.पित शोलक सें स्वत्ाक्तपानु सार 
दरब्य प्रदान किया आर विद्यादा 
नका लछाम प्राप्त किया फिर शव 
ज पर लाई चनवारी लालजी ने 
सभा सिसजन कराह आर रात्री 
को सच मंदिरों सं धाखनी तथा 
सुटय गान खडे आनन्द के साथ 
होते थे प्रिती चेत्र शुक्ला * को 
दिन के ३ बज से ५ बजे तक श्री 
बड़े मंदिरर्जी के अगाडी एक भं- 
डप बनाया गयाथा उसेयमर छ 
प्रादिष्न उप करणों स सखित रू- 
, रके स्थ मंदिरों के श्री लिन वि- 
स्वोका अभिषेक हुआ उस स- 
मपका आदन्द लेखतनी से अगोच 
४ है मिली चेश्र शुक्ला १० को दि 
नके८ बने से उक्त मंडप क्री 
जेन पाठशाला सम्बन्धी विधा- 


वियों की परीक्षा हुई सहां सर्च 


स्वदेशी तथा विदेशी विद्या 
यो को परीक्षा नुकूल भाई गुछ- 





जारीलछाल सेठ भमोलक चन्दजी 


के पुत्रने अपने कर कमलों से पा 
रितोषक प्रदान किया | 
[ एक विद्वोष आनन्द ) 

थीरनी ग्राम की द्रोषचदी ज॑ 
खुखदेवी पुश्चियों ने कि जिन की 
<-९ यथ्ष की थी संगल पंच छह 
ढाला मे परीक्षादी और स्ेरिया 
प्रास की पत्नी सोतीमाला, राम 
देवीन तत्वार्थ सूुज छशदाला और 
पंच सेगल में परीक्षादी और अ- 
बागढ की सोतीसशाला थे सुधा- 
बाई भगवतीयवाई ने खूभजी ओर 
छहदाहें में परीक्षादी और भाई 
रघनाथदासजी सरनऊ वाले की 
एत्री ने कि जिस की उच्च आठ 
वर्ष की थी सूत्रजी दशा अध्याय 
अथ सहित द्रव्य संग्रह अथे स- 
हित छहढाला पूजन सर्व संस्कृत 
में परीक्षदी उस समय उस पा 
आठ वर्ष की लडकी की परीक्षा 
देखकर सर्व भाईयों को अस्यन्त 
आनन्द हुआ इसी सरह हमारे 
सवब भाई अपनी २ पत्नीयों को 
विद्या सूपण कर सूचित करें लो ' 
हम आशा करते हैं कि हमारा: 
जैन धमम फिर उन्नति की सिखिर: 
पर पहुंच सक्ता है एसी तस्ह १३ 
घजे तक परीक्षा हुई और ! व- 


जे से जलव हइ सो पूज॑बत पहान्‌ 


( .६ ) 





आनन्द भपा फिर रात्री को सद| 
भाइयों क साक्षी 'भाइ युलुजारी 
खालओी रस अवागढह निवासी 
जें गोलक स्वोठी तो ६२, रूण नि 
कलें उस समय भाई रतनलाल- 
मी गुमाहते शीभान सेठ लद्ष- 
जदासजी सहाव सितारे हिन्द स 
धरा निवासी उपस्थित थे करेह 
भोलकका रुपया उनके सुपुरदे कि 
या गया इसी तरह हमारे भाई 
इस गालक को सर्व मेलों में तथा 
आदों के भहीने से रकखें तो ऋ- 
थ कम से जेन विधालय भंडार 
की नीय पडशजासर्द्दी है जता कि 
इस दाहे में कहा ह ॥ 

( दोहा ) भरेंहु होत जल िन्दु 
घट | क्रम २ खुनट खुनान ॥ वि- 
था आर घन घम की | उपया य- 
ही निदान 

न. खांसभाकरहल 


शर्हा पर भाई धम सहाय के उपदे- 

शे से खीमया नियत इई सो जबय स- 
का मिती चैत्र मुदी २ का हई जिस में 
अनुमान ४० खर्ये थी दस समय (० 
अप सहायमी की माजीने पमका व्या 
एपान कहा ये बेही ददिह्ान और भ- 

| पर्मा हैं और प्रिय क॑ पंदिरनी में 


छूने की सभा में नित्य मत झांखती 


- पदनी ई नव दसो अध्याभ सूत्र्भीका 





आनन्द गया फिर राधा को सद | पाठ करती है बहन सी थी सपज कर 





पुष्यश्रव करती हैं और यह दश छाप्त . 
ने रज् त्रय बत तीनों भाझ्या करती हें 
वा अहानका भी जिशाला कुरती 
हैं और अष्टमी चद॒ुदेशी आदि लघु पृ- 
ते करती हैं ओर करइल में इन्‍्ट्ी के 


महात्म से मिथ्यात्त नाश होगया और 


होता जाता हैं ओर सहोद्रायाई मो 
कि लछाज़ा मबाशौलाल की मगनी हैं ये 
अनाथ हें बढ़ी घमांत्मा भोर ववैद्वान 
हैं न्‍सहों ते अपना, सर्व धन धर्म काये 
में छगमाया संघईत के मंदिर ऊपर सि- 
लिर घनताई और कलशा अपने हाथ 
से चढ़ाया तथा मेला रवबाआाका करा 
और १२, रु० साल पाठशाला में दे 
ती हैं और !२, २० ओपकालय में इन 
की अभशम्सा कहातक कौंजारे इनका 
घन सुकूत में बटुत छगता है ॥ 

ओर द्रोफ्दी बाई जो कि लाला मही- 
डाल सोनी ही पृत्रीं हैं इन्होंने सभा के 
होने के गण दिल्वाये तो उस समय से 
दें खिर्यों ने अहमी को प्तमा हो ना सदी 
कार किया फिर दूसरी सभा मिती से 
श्र शुक्ला अए्टमी का हुई लिस में अनु 
प्राम ८० तथा ९» स्रर्या थी सभा से 
पईनके भंदिरमी में हुईं वहां पंडित प- 
में सहाव की माता नीने भो के समामा- 
स्व हैं प्रथ्याल और कृज्षीरस निरेष 
के विषय में ख्यारुवान हि तो उस 
संमप ३१% दियों ले कि लिन के रपी- 


€ ४५ 


क्पकमलीसमाकफलदाताकन् पिता, 
मे नथा गिध्यार्य और कशीलका त्क 
मे किया फिर मंगल पूर्वक द्ोपदीकाइ 
मे सभा विसस्लेन कराई यह सर्वे हाल 
सथाका मझ्से कहा ओर यह भी कहा 
कि दादू सूथभाव को लिद दिया जा 
है के एक स्री शिक्षा जैन गजट में छ 
पाकरें सो यह सर वृत्तन्त मेन गबर 
में छपढा दीनिये ॥ 

जमुनादास मंत्री नतसभा 

करहल जिला मनपुरी संपादक 
करहल कीं खस्रीयों की समाका हा 

छ बढ़कर हम अस्पंत इ को मा हो 
के हैं ओर अंग में फूले नहीं समाते हैं 
क्योंकि जद तक छी शिक्षा नहीं होंगी 
सद मक उन्नति कदापि नहीं होसक्ती 
हैं भौर यदि खीयें विद्यावान और ज्ञा 
जदान होने रूग और धर्म को जानने 
कम तो सहजदी में धर्मोन्नाति होंजा५दे 
सो करइल की ज्यों ने मथप इस का 
मे में पत्र स्‍्कखा हैं इस कारण सर्व सेन 
झातिे को इनका परन्यवाद माना भा 
दिये ओर सर्व नमर ग्राप की द्वीदों 
को इन से शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 

ज्योतिष रत्न पंडित जाया 

स्रलू जी की र्पोटे 

करत नगर आय, महः मंची बहाश 
वे ने कुछ काम लिख'ई का परम सम्दब्पी 
दिया था उपको करता रहा, परन्‍्त उप 


बीना 


) 


लगा गहा, फ८ख नगर के निकट में मिन 
जिन आम में मैनो २हंते हैं वहाँ की भरी 
तू गशना कर कर हक॑म उम्रतैंस साहिब 
सस्पादक के बास पढाई, करता भादशाह 
पुर से मेरा बुठावा आया में २६ सारीख 
अनबरी को काम सिख है का पूरा कर च- 
का था इस लिये ६८ जनवरों का बाददा। 
है पूर को रवनाहुआ मागमें गड़ी के रटे- 
अन पर भन्शों गोद राम आस्ट्रर को 
एक म'तृ मणना का नकश देकर भार्फे 
हुँआा कि इस में गई, घूल कोट, सी, 
साद शाण, इन चारों रकानों की मैनी झा 
तृ गण मरूपा लिख रखना में बादशाह पुर 


और ण ते 5० 
५ छाट ते समय लेलंगा, फिर भिगर गांव 


हूँच। तहमीर में मुंशी कर्पेया लाल का 
दिेत काजूँतलें मेल्म और पूँछो आपने 
किसी सथात की अनुष्य सणना लिखी, 
उत्ता दिया अभी तक नहीं लिखी पं 
कह; में अल शाह पुर जाता हूं भरे छौट 
कर कान तक छावनी मस्शाव, झाहपा, 
दे छत बाद, इन तीन स्थानों की आते 
गगना आप कर स्खना सा उक्त महाश्ञव 
ने स्वीकार किया में बादशाह पर को र- 
टुआ जब नगर में फसा खातु गण 
ने बेर आने क। कहुत बढ़ी रज्जी अमर्भ 
२ अ के समय मेने मेद्िर जी में शर् प 
टा कोर फिर जननी भी क्छ इफ्देश ई 
० कि एक समझा और फठशाह़' इयावर 
करनी »[ हुए झुब बिद्या 3. मर कण 


के धाव २ अपने कस्य को छिद्धा-में शो । हिये सगे यद्र मई पतन हुए. और ए 


६ ४.) 


न सं इव अ 


न समा स्थापित करो (भिस्त के सभापति | शादियों के खर्च की एक नियम/ज दी बना 
'हाका,,ज्वालीमन चौपरी उप समापति वाला | ढेबें ती आप के। वहुत बच्य छाम है। स- 
अथूरा का कर राम शस्ण द्वाप समासद दैव के ध्यर्य व्यय छूट भाय, इस पर 
महुकम सिंह जी हरदेव सहाय, अंशाघर | कु भाई कहने लगे हम वो दा आप मे 
उमसव सिंह गंहुमल ओह राह कलन अप िक किकर उन किक कम जी 
मक अधूरा दस, यह सभा हर महाँने-शु 

कड़े पक्ष की चोइश्ञ के. हुआ करनी 





' आज्ञा प्रमाण है, परन्‍्तु हमारे नगर के 
*कप्णव भाई आप का हम से अधिक मान 


' करती । उखने हैं से यदि आप दोनों बिरादार 
' अगले रिनःपाख भी परा नाने ईछे | $| एह नियमावली बना देबे तो अत्यस्त 


' मैंने कदशाह पूर की घात गणना का न- | ७&/भ हो, मञ्त को विगद्री का यह कहना 
#कशा मह हकीम उममेन साहिब सम्पादक | अधक प्यारा लगा और अगले दिन ६० 
के पास प्रहाया यहां अग्रगलपजैनी लोगों 
के ६६ और नेसबाल लोागें। का' ! घर 
कज ६७ हैं मि्त में १६३६ पुरुष ११० 
स्री कुछ २६३ नन हैं मंद्रिर एक हं पू- 

| जर मिस हमेशा होती है, धर्म पर मिद्वा 
, मे अच्छा हैं, जब नकता घातू गणना 
* का भरा जया मनाकेटा जाप छुछ महा 
, सभा हे भंक्षर के लिये चन्दा दो और 
£ कम से कम एक पैसा जी के हिंसा से 
4 वार्येक गालक रखने का प्रबन्ध करे। तत 
है मं छोगों ने अपनी २६३ #छूपा में से 


जनगरी .को में ह्त्शा-ज्वाल। प्रसाद रइम 
जन्‍दार आदशाह पुर के पाम गया' और 
अपना आद्ाय सुनाया, घड़े प्रसन्न होकर 
कहने लगे यह विचार आप का अधि 
अ्रछ हैं मं तन मन घन तीनों द्वारा इम 
फार्य में आप की सहायता करूंगा ओर 
आम शाम को मल ब्राह्मण के मंदिर मे 
प्थभा कानी चाहिये इस को मेने भी 
स्वीकार किया और रात्रि के ७ बने मे 
मभा का प्रबन्ध हुआ नेनी वैष्णव दे।ने। 

जो ९ भीव गैरहामिर थे उन को हटा 20 कक 2220; डी 
के कर २९४ पैसे तो उध्ी समय एकत्रित | विन किया सा जम] 

कर किटी निप्त के ३ ॥६०,॥ होते हैं और | ही ठोक हैं निस्त का सत्र भाइया ने सा 
पं" कहे रुगे हम देख ते इस से भी कुछ | हर किया और एक नियमावली बनाई 
- $ भपिक चाहते ये परस्तु ग्रोलक में पैस्ता गई, उत्त पर अगले दिन दोनों थोक के 
न. | ही झलना उचित समझते हुंसा मुखिया महयें के ६स्ताक्षर हो। कर असल 

यप्र बार का म्तन्‍्ध तो थह कर दिखा, | णी में! भाप छोड़दी गई और नकद उस 

आप मद्गरद में गोलक अवहय ही सखा | की लाखझा ज्वाला, प्रम्नाद्‌ रईस के पाप्त है 

बरो!, फिर मेने कहा यदि आप अिवाह | जब कहो इस में कुछ म्यूनाजिक करता 


( 


होगा ती मुझको उमर में भवठ्य ही शाम 
के किया नायगा, स्रत्रि को मैन मंद्रिर में 
है) औैनी लोगों छे कहा हि और सव काये 
दो मेरी प्रथा कात्रि होगये लेक्रित पाठ्या 
छाका जिड़ा और होअवयाहिये. इसको 
अहयोने बढ़े आकदके प्लाथ स्वीकार 
करके उसी सप्तय ०,रू/बासिकरा चि- 
किया जो उहां के भाइयों के लिये बहुत 
मुनामिद और येजय है, अब बहां एक 
ऐस पंडित पढ़ाने बाड़े की आवश्यक्ता है 
ले। माया में शाक्त्र पढ़ता रहे पूजन करता 
कराता पढ़ता पढ़ाता रहे, नैनी हो, अब- 
सथा ४० व से अधिक हो, इम पिपय 
में देंने श्रीमाद श्रोष्टि स्लाहिव सश्रापाते व 
महा मंत्री तथा पंडित पध्योरेह/लनी को 
निवेदन कर दिला है, पाठशार्ह के लिये 
पड़ित का प्रबन्ध झीघ्र होना चाहिये, 


ब्ध 


तारीख ! फरवरी के में फ़िर छात्रशे गु 


र्गाव में आया मुंशी मुख्देन सिंह नी हू 
अकान पर सत्रि को रहा, मुंशी लमौयत 
राय भाहेव शरिस्तेदार जवृषाराम बद्ू 
रतडाक बाबू नत्यन छाऊ अुंशीमाधी 
राम आदि से अधिक समय तक बार्ता 
काप हुआ और हुंज्ी कन्हेंसा छा धाहि 
म कानूगी तहक्रीड़ ने बादशाह पुर की 
, नियमाबढ़ी मेरे प्रप्त से लेकर सब को पड़ 


, ऊर छुनएई अग्रसे दिन मेंने मुझी पा राम: 


जोके और मेरे आदमोने सुंशी कम्हैशा 


लाडमोके ओनन किया और हैक का मा 
में डिफ मुंशी कन्हैया रा साहब ने 


) 


निज कथनालुसार, गुरगांव झारसा, दौल- 
तावाद, इन तीन स्थान की मनुब्य गणना 
करके मुझे दी निम के लिये मैं उक्त 
मुंशी साहिचका सहदे धन्यवाद देता हद 
भव गढीके धटेशन पर आया मास्टर गी- 
निन्द्रामने भी नक॒शा, गढी. सीह- धृ- 
लू कोट, प्ाढ़ राणे का भरा हुआ भेना 
ले पस्य वाद सहित झछ्वीकार किया गया 
और फिर में फरुख नगर चला आया बा- 
दृक्षाहपुर की नियमावली की नकल छपने 
के छिये अगले पन्न में भेनूगा, छाठा ज्वा- 
ही मल चौधरी छाछा महकमचद, हरदे 
व सहाय भधथुरादासनी गृट्मल यह भा 
ई मेरे काम में सदैव सहायता करते रहते 
हैं इनकी तारीफ लिखने की मेरी कलम 
म ताकत वहीं यहै ही उत्पाही और सप्य 
न पुरुष हैं परमाध्या इग को संदेव आने 
दित र्क्स 05 आअपषालिाल ॥ 
प्रुधर्भ सभा सरनक़ 
(अंक १८ पएृ४१४ से आगे) 

उपमंत्री- लाखा कोटेलास्ड 
सरनऊ- पश्चालाल सरनफक़- रा- 
डा चम्पाहाल वीतरपुरका ब्रगला ॥ 

को बाध्यक्ष- लाला रघनाथ 
द्रास-- छोटेलाल ॥ 

घनाखदु- लाला दृष्य रलालं 
सेवाराम चम्पाराम सर्थरा बाले 
शेशारास छदामीलाल दजहरा 
बाले- चम्पारास जिनेस़र दास 


.. मल अर 





पोत्दार जिसिमी वाले- भोपा- 
लद्ाास भ्रेवारामे द्यालीक नरी- 
लायीलें- ्ारिकादांस गिरवर दा- 
से चेतरास लेखराज़ पत्तालील 
फोती प्रसाद सर्टरूमेल गैनेंपेलि 
खरनऊ बाडे- दौसेतराम सुऊं- 
दीलाल ऊँचेगांव काले | 

हर एक सभासद बेंगेंई अपने 
आमोंका पन्दोषस्त हीक श्कंस्ेरो 
ओर सभा सम्बन्धी काश्रेयाई 
सभा में प्रगथट करेंगे इस सभा 


पयन्ध में हरएक सुरुय महादाय 


के दस्तखेले माँजूदे हं॥ 
जैनसभापंनागर 


थेहापर जैनसंजाी करीब सादे 
साह से नियत हुई है जोर सभा 
के लियत होनेका कारण जब 
का बडा भारी उचपदेशक जैन रा- 
जब है प्रथम सभा आनन्द पक 
हुई लेकिन दूसरी सभा में कुछ 
आईँयों के चिस खलेदित हुये इस 
कर्ण चार हफ्ते सभा पन्दरदी 
सेाकिन ईस हफ्ता में पानी तारी 
. ब्थे ६१ मार्च सन १८ ९६ ई० को 
नॉटिसाॉदिया गया सो सैमासद 
भीहयों ने फिर भी आनन्द चि- 
हमें आगमन दिया लेकिन व 
अवश चिसकीा भारती के का- 
इक कोई कोई साहय नहीं पणारे 





यहां पर भी एक कार्य की सिडि 
सफलता पूर्वक हुई यहां पंदिर पे 
खापंतीकी पूजमजी करने के लि 
ये पूजारी नियत हैं उस को ते 
नन्‍्याह पहले संधरती के मंदिर भ- 
डारसें दी जातींयी सो अब 
»९, रु७ अन्दर सर्व भाईयों ने 
१ साल की लंनस्थाइ के वासते ज 
भा केरलिये हैं अब मैदिर भंदार 
से नहीं दी जावेगी अवे आप 
से बार्धना दीजाती है कि यहां 
परे जिनके २ अर्थियों के दिलों में 
ध्लोभ पैदा हो गया है एक दफेय 
हां पधार कर उन के दिलों का 
क्षोभ दूर कर दीजियें और स- 
भा को खुशोमित कीजिये ॥ 

इरवारीलाले स्थनानची: . 

पमागर 
सम्पांदक 

हाथ विरोध तो जैनियों ही 
के हिस्से सें भाषा है हमारे पास 
चहुच। स्थानोसे इसही विदाय की 
चिट्ठटीयां आती है एऐ भाईयों सो 
को विचारों हस फाल में चहुत 
कक भैनी इस भारेते बे में रह 
शये हैं यादि शुध की आपस मे 
विरोध कर यहने लैग शये है तो 
फिरे पक्ष जैन पे किस तर है रह 
सकेशा कहां तो चहरल्प अंगडी 


५ 
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सख्यता आर कहां यहेँ विग्षे घता 
हम हम नग्न के फ्ाईदी को घन्ये 
खाद देख है कि जिन्‍्हों ने पूर्जन 
के बारंते चन्दे जो किया परें- 
न्‍तु हस इस सर्माचार के प्रकार 
करने से अति लाखित होते ह कि 
पूजन करने के लिये पूजारी नसौं- 
का रहे यह बासे कैचछ इसी नग्न 
मे नहों हे चरए अंन्ध थहतन ऋअग्म 
ब्मामों में यही घपमाद फैलरदा 

इस को जरन्‍ूद दूर करना यादि 
थे कौर जैनी साइयों खुद अपने 
खकापष अदयान की पूजा करती 
चाहिये ऐसा काम आपस करने 
ओर नोकरों से करान मे बहुस 
भबिनय होती है ४ 

चिछ्ठी 

वियधश पहादाय सम्पादक्की 
जैन गजेर निम्न दिग्बित चिट्ठी 
सर नाम पर जैन सभा पंदिर पा 
टॉदी छबाई जयपुर से भाड़ हे सो 
में यहे हर्ष के साथ उस के झका- 
का करने की आप से प्रार्थना क- 
स्क्ाहूं॥ 

भहा मंप्री सदाश्जा को पंचा- 
न मेपुरका जयजिमेत्र पहुंचे. सा 
परंथष जो मरहेसभेका प्रंधोजन 
उसे मेहाविद्यालिय स्थायपिस क- 
रनेका है आते उक्त्कूछ है भर ३ 


थ 


ड् 


१ 


) 
मारे यास्‍ते परम हफ के सभाचा- 
र हैं- परन्तु जब लक ऐसा प्रच- 
न्‍थ होवे- सब लक जैनी भआाड़े- 
यो से प्रा्धना करते ५ कि बोह 
अपने वालकों को घने विद्या ल- 
था लोकिक यानी राज़ विद्या सी 
खने के बासते वहाँ मनें-- हमारी 
पाठ्याला में डे अणी की वि- 
था पढाई जाएी हैं ओर शज की 
भी परी २ सहायता है ४ 

प्रदेन्‍्ध मी अच्छा हे+ श्याव 
हवा भी यहां की अलि उच्षप्न है 
भाग राज्य की करफ से जो का- 
लिन है उस में अंगरेजी में थी० 
ए० तह औौश फारसी से घनन्‍्दी 
कानिल सक का डिगरी दी जा- 
ती हैं सैकड़ों बिदेशी यहां आकर 
विद्याष्यम करने हैं हमारी पाठ- 
हााडा में फीस नहीं की जासी 
और विदेटत भाइयशकेरहने क 
धासते मकानंका भा धवम्ध किया 
जाता है ओर यादि महा सभा की 
क्या होगी अर विधालय भेडार 
से उचिस संहाधतां मिलेगी तो 
हस नेनी बालकों के थास्ले स्थान 
पानका भी प्रदर्न्थ करने कते तथ 
र॒ हैं मरी राथ में जेपुर के बरा 
बर जैनियों जे स्लो कोई |. 

अभी लेक प्रैटकारीा हे औ: 
ने इतैली विरंदरी ह यादि यह 
कहा जाये [क नणेर घंच्य जन का 


६ 


लि. की राज सनी है तो क 
दापि अनुचित म होगा हम सथ 
सोगों की उचित है कि सब से 
पहले धन एकेभे कपके क्सके स 
दे से हतवपादेशाला की पूरी २ 
सहायता करें और चर पीछे ए 
हूए रुपया एकत्र करमेका जो 
प मारी हो रहा है उस को स्व 
व कीदिदा से चलाने आर भ 
भी बक जो रकम भप्ता है उस 
सब को एक जगह सथुरानी से 
जमाकरें और गैमी भाईयों से पा 
थना है कि अपने वालकों को सर 
दा ध्ययनकरन को जैद्र भेजे ॥ 
अनवी चम्पतराय दिप्दीसजिस्ट्रेट 
बहर इटावा 
डेपोर्ट धमे सहाय उपदेदाक कौ 
मेला रथ यात्रा खातीली 
मिती चैत्र सदी १३ को खालोली पहहँ 
थ कर छाती कुल्द्रन लाल निया छाछ सा 
हि स्पेस के मकान पर हहरा कि श्री 
मंदिर भी में जाय कर १, मंगरू धन तथा 


' लात माहान लाल आदि मुखिया भीर से 


मिल कर सभा का होना मकाहिव किया 
तो सत्र साइयों मे बढ़े हु? के समाज स्थवे! 
कार किया उक्त महाशय बढ़े सज्जन औज 
परोपकारी हैं यहां पर सालाना अयोत्म्र 
हुआ करवा है दृष्त उत्सव में यहां के भरा 


ह ई तन मन प्रन से कटि बढ़ रहते हैं 


श_्र ) 
धस्छछशकलठक... पचाटशानन्करलाराचकालाइलाकाएन्ताएततपोएञतरात्दाकीप्लपलवपरक्षाय घतपततिीरिगतकराचापदनकादा- पलदी चनदक चरम चाचा टटिलिनयटिलिनिलागा 


परलयु उन दत सेठ याजा होते के कर 


आ सभा का होना अगले दिन तियन हू ता 


दिन के समय पूमत गाजर नुय हवा 
शा ओर वाजे को श्री शाख भी का पर/- 
रब होता भरा! माई प्ंगर राय सानात! नि 
वाली अपनो लिब्र ड्रित कारणी हपाने से 
सहित वाकयों में पढ़ते थे निस का विशेष 
का पुवक ठयारूपान पं, मंगल सतत भ्राहव 
खातौली निव्राम्ती तथा पं; छाल जो प्रल 
सहार नपूर विवासी विस्तार में ऋछत थे मो 
सर्व श्वीता गण के चित्त मसस्‍्न करते थे 
उक्त पंडित नी साहव बढ़े |विद्वान 
देश कालज्ष है इन के गुणन का वर्णन 
करन कर सकता हैं चौधरी यनारती दाग 
साहव बह सल्न और परीपकारी घर्मीन्टा। 
हैविद्योग्नाति-मात्वीस्माति -पर्मोन्नति 
करने में तिशप काटिकद्ध हैं 

मित्री चेन्र सुदों १४ कं! उक्‍्ते सह 
शव और काला माइन छाल प्राहव उईख 
नी कि स्ककुछ प्रकट मणि हैं विरोष उद्यम 
किया प्रभा स्थापित की और खाल इँदन 
लाल हथा हाडा वनारसी दास आदि सब 
भाई बड़े हव के साथ धर्मोस्नाति और जा- 
स्वॉस्त करने में उच्चरी थे बुशाभित हुए 
उमर पमय प्रंडित छाड ज्री मल पहारन 
पूर निवासी ने अपने लारहित आयें में श्र 
बम मैंगटा चरण में मित्र प्रतिश्षा का स्व- 
छूप विशेषता पृवेक कहि कर फिर कुरीशे 
प्रचार के विवय में व्यास्यान दिया निगे 
श्रवण कर सच सजन महाशय गद गद 


्ओ 
है कप र्‌ 


( १६ ) 


होकर स्वमुस्थ कमल से प्रशोप्तत बचन 
कहते थे फिर में धर्म सहाय करहल निवा 
सी ने स्वज्प अक्षरों में संसार में मनृष्य 
४३5 हो दुलभन्मा दिखा कर विद्योग्नति के 
विधय में ब्याश्यान दिया और नैन विद्या 
रूय भंडार के विषय प्रत्येद्न वर में !,रु, 
दैं। के लिए कहा तो उस समय लाला 
माइन लाल ने जो के बढ़े रईस और प- 
रोपकारी सज्जन हैं उिशिषकर उद्यमी हो 
कर बढ़े हथ के साथ प्रकाशित किया उस 
ममय से भाईयों ने बड़े उल्माह के साथ 


फी घर १, रु, देना स्वीकार किया तिप्त 
में प्रथम ही चौधरी बनारधी दास 


ने नोक़ि मेला रपोत्मत के प्रऋन्त कतोा थे 
१, रुपया उ्मी समय दिया आर इसका 
में के करने में अग्नणी हुए मे आशा करता 
हू यदि इस! तरह सर्च महाश्य घम काये 
में अग्मणी बने तो बाड़ हा दिने में हम.री 
जैन धर्म उन्‍नते की मिखिर पर पहुंच 
पक्ता है ॥ 
खातीडी निबामी मद महाशय बड़े प्र 
बोण और विद्योन्नाति में करि बद्ध है-- 
में अन्य में कोडिश: पन्पवाद देता हूं के 
उक्त महाशर्यों ने इस देश भें यानी मिला 
सहारन पुर व मिला मुणफ्फर नगर व में 
रटठ संबन्धी करतों में अग्रणी बन कर धरम 
का झंडा खड़ा किया यदि इसी तरह सवे 
जैसी भाई अपने २ नग्मों व ग्रामों में क्‍ 
व करेंगे और धर्मोननति तया जात्येन्नाति 
के विषय में कोशिश कौंगे तो निन पर्म 





की उन्नति होना कुछ कठिन नहीं है 
फिर मिती चैन्न सुदी १९ को यात्रा बढ़े 
उत्मव के साथ हुई--अगले दिन में अन्ध 
स्थान पर जाने की जावश्यक्ता के कारण 
चला आया-आजशा है कि एक रुपया प्र- 
त्येक घर रे हिसाव से चौधरी वनारमी 
दास भी और माइन छाऊ जी व ला 
कुंदन लाल जो व छाला घूत्र मिह जा व 
लाका वनारमी दाम आदि बहुत नल्‍द 
१, रु, प्रत्यक्ष घर से इकठा करके वास्ते 
मैन महा विद्यालय के क्रीमान सेठ लन 
दमण दस जो ० मी, आई, ६, के पास म ' 
थुग भेन्न दबंग 
भेनी भाइयों दास 
पं, धमें महाय मैन मम उप्देशक 
करहल निवासी नि, मेनररी 


शिक्षा 

शिक्षा स्वीकार करनेका सभ 
य वाल्यावस्था हे बालक को जो 
कुछ सिखाया जाये वोह सीगस्ध 
सक्ता है [ चापाई ]जोबालक को 
दिश्षुपन सांही- शिष्टा चार सि 
खबे नांहीं ॥ होपवडा जब यो 
सठर है | सुकृत कम निकट न- 
हीं बरे ॥ आली लकडी जो हो 
थ भाय ॥ जिस दिधि तू माड मु 
हड जाय | जवयो खुखजाय फिर 
सोय ॥ विना आग नहीं सी- 
थी होय ॥ 


0 


हम देखते हैं कि हमारी जाति 
के बालकोंका समय यृथा खेल 
कूद में व्यतीत होता है वा साता 
पिता के कुपट होने के कारण 
था खोटी संगति मिलने से एसी 
छिक्षा मिलती है जो आगामी 
काल में उस के न्यूनता के कार- 
पा और दुखदाई हो जाती है अ- 
ब्वल तो हमारी जाति के वाल- 
को के सिखाने पढ़ाने की चष्टा 
ही उन के साता पिला को नहां 
होती ओर यादि कुछ रूयाऊू हो- 
ता सीहेलतो अंग्रेजी फारसी के 
सीम्वने भें वालंक को लगाया 
जाता है इस से हमारा यह प्र- 
योजन नहीं है कि अंग्रजी फार 
सीका सिस्वाना अनुचित ई क्‍यों 
कि यह राज विद्या हे भौोर गट- 
रथी के बारत राज विधारा सी- 
सना अति आवश्यक है इसारा 
प्रयोजन फेवल यह हे कि राजा- 
का धर्ं कर्म रीति रस्म सव ह- 
प्ारे से भिन्न हे हस कारण यदि 
. बालक केबल राज विद्या ही सा 
से तो अपने घमम कम और <ी- 
लि गसस्‍्म काज्ञान उस को नहींहो 
सा कर्ण उसका अद्धान अपने घ- 
भर ऋलके विपरीति शाजा के 
ही अनुपतार द्ोजाबेगा अथात्‌ 
कंवल अंग्रेजी फारसी पढ़ कर घ 


मेसे विसख होजानेकी सम्सानादे 
इस से यह यात स्पष्ट सिद्धि हो 
ली है कि शहसर्थी के बासते राज 
विद्या और घरम्म बिया दोनों हे 
सीखने की आधव्यक्ता है .केबल 
घर विधा सीखने से सेस।रिक 
वब्योहारी कार्य नहीं चलते ओर 
केवल राज विद्या सीखने से धमसे 
से विछुस्व होनेका फ्रय है इस का 
रण चालक को दोनों प्रकार की 
विद्या सिखाने की आवश्यका है 
आर यह काय जमी हो सक्ता है 
जब कि प्रत्येक नग्म ओर्ग्रास म॑ 
जन पाठशालाएं नियत हो जा 
व इस वाम्त जिन लोगों को अ 
पने पुत्र आर अन्य बालक प्यार 
है उन को चाहिये कि जिस _त. , 
रह होसके अपने २ नग्र ले जेम 
पाठ्याला जारी कराने की का- 
शिदा करें जिस के दारा उन के 
घालक घारपीक ओर संभारिक 
विद्या प्राप्त करके इस लोक और 
चर लोक में सुन्व भोगें हम यह 
चाल चडी खुशी से प्रगद करते 
हैंकि भाइयों को जैन पाठया- 
लढाओं के निपषत करनका उत्ताह 
हुआ है आर यहुधा जगह नियत 
हो भी गई है इस कारण जिस २ 
नग्न में पाठवाला मनियल बहीं हू 
ईं हैं उस स्थान के माह शीघ्रता 


रा 
कर भर पाठ काला नियत कर 
खथपने उन साईयों के बरावर 
छहोजाना चाहिये जिन्‍्हों ने पाठ 
हाड़ी पहले स नियत करली है ॥ 


+ राजअलवर 


ए्श्य पर सभा मियत हो गह 
है >पैर पाठदालाका भी इतना 
ऊाम शुआ है जो काय जैन स- 
भा सम्पन्धी है उन दी उद्ालि से 
अपने मशदक फोछिया कररहा 
हैं आशा इ कि आप मी एक द- 
फं पहाँ पधार्कर इस स्थान को 
खुदाधिल करेंगे ॥ 

चिसंमालाल आवक 

अलूयर नियाती 


अजमाःर 

यहां पर मिती चैत्र सुर्दो १३ 
को दा छ/क्षणी और वशारब 
बदी २ को रलन्रय के कलरूशा 
विशेष वंडे उछाव के साथ संठ 
मुलचन्दजी साहब के मंदिर में 
किया गया ॥ 

पनाऊाल कार्याध्यक्ष 
जैन औषधालय. अजमेर 


का रााकााएटलटट2 हट जपयसयालदतदरदापपायलायालाफरएकररान्तासाफटाएन्पपनफट ब् । 
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चिट्ठी 

स्व॒तिश्री सब उपमा योग्य सकल गुण 
निधान बाबू सू4भाननी साहब नय निर्मद्र 
आपके मैनगनट तथा जनहित उपदेशक 
पत्नी वो पढ़ कर अत्यन्त हवे मराप्त होता 
हैं मं आप जैसे सम्नन पुरुषों को नित्य 
पन्‍्यवाद देता रहताएईं और वस्वई के स- 
भा मंदाकों भी के टिश: धन्यवाद देता हूँ 
जा अप्रने तन मन घन को जपते की उ> 
न्‍नति अथ छ्यय कर रहे हें घन्‍्य है ऐसे 
ज्वन पुरुष को एस सज्जन पुरुष हमेशा 
विरंनीय रह इम समय मग्मक कुछ कहने 
की आवउग्कछा 8 यदि सव॑ पढ़ने होरे 
ध्यान चित्त रूगा कर सुने तो भे- 
गा परिश्रम सुफलछ हो और मेरा उत्साह 
पे € प्यार भाइयों बड़े श।क और चिंता 
के। बात है ।# हम लोग कुरीबियों के पा 
लग प.पणमें तो बड़ हप के साथ अपनी 
कमा क। लिरश्रक व्यय कर डाहते हैं परत 
सुततियों पर किचित मान्र ध्यान नहीं दे 
। "हुआ दग्ब- मे आता है कि चेश्या 
74 &? अन्य ३ करोतियों में जा सवेक 
है।नि कारक हूँ अर जिन से कुछ मी ल 
नहों है अपना घन ठयय करते बिछ 

ल मकांच नरों करत परंतु धरम काट 
ह। शानामूकटती हैं क्या आप लोग 
पढ़ेन हैं [+ बस >थ व्यय करना । 
कैर हा यह जल्यत हम है 
भूल और भुखता है क्‍या वेदऋ क्‌ 
पर्न का में "| कर फठ दया 


ऊ+'/ 


धर 


हे 


ला 


शत 


मटर ५ शी न! 


( श६ ) 
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और सुख दाई है कमी नहीं देइयाका नृ- 
हथ कहीं घर्म कार्यों की बराबरी कर सक्ता 
है क्‍या यह नृत्य हमको सुछ्त का दाता है 
सहीं नहीं यह तो बढा सुख दाई है हम 
को सरईभा अपनी यथा झक्ति इस से बचने 
की कोक्षिश करनी चाहिये किसी काविन 
बेदया के नत्य को क्‍या अच्छो तरह दर- 
क्षाया है कावित्त | बेइपा की जातिका 
विलास करें बेइपान सलीन करते एवो 
बुरी को तयार हैं ॥ घन लेने भगा लगे 
पी उतार लेवे एक फेरी नाहे देते 
सदांही बेजार है ॥ दौरत का खजा 
ये दीवाना कर ढूट लेबे देड देड 
कहें इन का येही तो ब्यत्रहार है॥ 
एफ पास भतै दसेरे की छूड लव तिम पर 
भी हमारो हीं वेहया के या। हैं ॥ परैया ॥ 
अन लूट के धर्म खराब करें सब॒नातन में 
यह बुरी चदररी ॥ दोड छोफ कौ नाश करे 
जग में जिन के हिरदे यह वे वन्‍्दरी ॥ 
दुकृति २.तल बनाते और मावत राग 
भहा गंदरी ॥ जिठ्के घट में भूत कहो 
करें विन के बट में संच्ता कंकरी ॥ 

क्सि ॥ शूमकाम को छोद कृकाम 
रत धन मावत उग्ये सदां घन को ॥ इक 
भंड बुडाय जवावत हैं नाहें आवत लाम 


थे ठिन की ॥ अडईग भी पक है बिक 


मुरताल पूछे क्रिन को किन कौ तज 
7 रांढ बवानत हें प्रिक है प्रिक है 
ने को इनकी॥ एपर्य उन्मति के अइसु को 
कया इस काते ते अब वका है नहीं नहीं 


हम से मियाद्ा बुराहये बेढया के नुस्‍्य मे 
दष्टि थोचर हो रही हैं यादें किसी को 
विखाम नहीं तो कर देखो अवद्य नकमा 


न उठाइयेगा और हामि पाइयेगामे अविक “ 


और क्या कई केंकल इतने ही मार्थना 
करता हैँ कि हमारे समाति भाई क्यों स- 
ण॒ मात्र के सुख के आस्ते अपन। तन मन 
घन नाश को माप्ति कर के कुकमों का 
फरू वदोर रहे हैं और एसी चैतस्थ योनि 
मेसार में गरकर रहल रूपी यशों को छोड 
कॉचिवत अपपशो को ग्रहण करते हैं एप 
अप्रूल्य समय को जया बबाई करते हैं यह 
शरोर और यह ममय क्षण क्षण क्षीण ह। 
वा माता है वार २ आता दुर्लभ है दम 
कं उचित है कि इम उत्तम अवसर को 
न भूहे और अपनी शक्ति अनुमार सुकृत 
प्राप्ति की कोडेश कर ताकि यह सर्वो 
सम योनि वृथा न जावे हम को एसे स- 
अन पुरुषों यानी बाबु सूर्य मान नी संपा- 
दक भेन गनट व श्रीमान सेठ लक्षमण 


दास नी मथुरानिवा भीत्तथासमभापतिडिप्टी चेपत 


राय नो नगर पैक्केटरी मैन महा सभा 
मथुस को (नो ऐसे घोर समय में जाति 
आऔँ धर्म की इस्नाते के हेतु कीशिश कर 
है हैं? बन्‍्यवाद देश उमित है श्री भग 
बाते हमारे जैसी माहयों की कुरीतियों से 
बचने दे) शक्ति देवे ॥ शुभभू शुभम 
जैनी भारवों का शृम भितक 
गिरबारी छाल टीहरी 
मिला गढकऊ 


[ यड्ट पक अम्यई सिल्व प्रेस मथुरा ये छषपा ) 
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सम्दू 





प्रथमवर्ष 





2 का २६. ॥# २.क ७, 
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जैन गजट ! 
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हर अगेरजी महीने की १०८०- शहं-२४ता० 
को बाबू सूरजमानबकील -के प्रबन्ध लें 
देवबन्द जिलासहासनपुर से प्रकशिन होताहै 
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पत्र 
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आर &#2 38, 47% # कक, शक के # २. अर प्रर््कजफजडड5ड २ & २ &#२,.#” ७५ २, # १, 


नीटिस ॥ 
लाला पांचज|क काला परेड 
सास्‍्टूर सिडित्त सकल साक्षर ते लिछते 
से जि रासबरट मे सक जेमो अध्यापक 
को अंत कता है जो फारती कोर 
अंस्कत पढुए होदे वेसन १०) माइवारों 
भजिलेगा और सकने बगेर: पंच/न उत्त 
गसा है ठडरमे के बसे सलिलेग! यदि 
कोई साई पस कं तो अपनी दृर- 
खस्त पृत्त पने के भैज देवे ॥ 
आदेश पकाने राभगढ़ इस्हाका हां- 
भर सारफत दावा खाना भरोद सुरूक 
लारबाड़ ॥ 


की चनन- 


वाणिक उत्सव खखनऊस ॥ 

यहां पर अनुभाग ८० चर लैरी 
भादधों के हैं मोर ॥ सन्दिर जो पंच? 
यती भौर एक चेकारुय कै चागे बहा 
मिली चेन सुदी १३ रोक अुक्रवर की 
कार्मिकोत्तव रथ पानी का था उस दिन 
खोज रथ में विराखमान होयकर बे 
ऋतन्द के साथ गाओी बाते मोत यम 
आदि सकत शोप्ता सदित चोक दांजार 
में इंपते इुए गौसतो पार इौकर झाहोर 
मष्छ के शो संखपलों में धिराजलान 
कूद भोर वह १ दिन तक्ष सपभो सरण 
विंदाम किया गया चोर चतुद शो कं 


[२] 
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जिले के कमिय्वर साहब भी उपक्कित इृए | 
झंडप की शोभा ग्रादि देखकर अति | 


खाला शुशजारो लास्फकीने कुरील निया-. 
रने के विषय में सर्ा सनोहर व्य ख्थाज 


प्रसश्च चछुए और इसी रोज सभा स्थाधथित | दिया और इकीसमणी शाहवने दें व, गुद 


करने का विधार किया गया बावृ भग- 
वामदासजो ने एक साखिक सल। और 
पाठशाला नियत करने के विधय्य में व्या 
सख।न देवर + पूर्ण सभा की भ्राति भ्वानन्द! 
उपजाया जिस पोदे मुझ दामोदरदास | 
मे अपनो तुच्छ बुड्दी अमुसार विद्या । 
उसंति धन उसति के विषय में कुछ कह ' 
कर जो समाचार जन अजशट में सहा 
विद्यालय के विषय में था संव भाइयों 
की चुनाया जिम्रको सुनकर य॒' माम्‌ 
वावू धर्मचन्द साइबने फरसाया कि 
चिंटा इसो समय लिखना चाहिये और 
लचिडा। लिखा गया परन्तु उस स्मय वहा 
पर सब भाई मसोजुद न थे इस वास्ते 
चिट पूल नहों छुआ कुछ सपा तो 
खसा होगया है कुछ बाकों है अजय र 
पया सब इकड़ा ४ जायमा तब श्ीसान्‌ 
सेटजी साइबन लक्षयदासमजी समिसारे 
हिन्द मथुरा के पास भेज दिया जायगा 
ओर पझितो चेच सखुदी १४५ रवियःर को 
लाका गुशजारी खालछी शोर इकोमको 
साइय का भागसन कानपुर से इचआ 


4 
५ 


ओर सभा हुई पछले गायू घमसनन्‍्ट्वजी , 


धर्म का धूप दम उत्तमसा से व्त 
किया जिसको सुनकर संपूए सभा प्रदस 
आनन्द को प्राप्ति हुए और मिलों चेसग् 
बढ़ीं १ रोज क्ोमयार को थो देवाथि 
द्रव पृववलू उतूमष साइल चीौकके सन्दिर 
को में पोजार ॥ 
दामोदर दास 
याहैया गर्ल 
लरतनों 


ननन आप 5 


जैन महा विद्यालय ॥ 


श्ोयुल बावू खुबभाग जी सड्ाशय 
योग्य लिफ़ों सरनोी जिले प्टा से २घु- 
माथदास के लय जिनस्द्र मचना निसा 
लिखित लख को अपने प्रत में स्वान दे 
कर कछताथ की जिये ॥ 

जितने रुपये का चिट्टा वास्स जैन 
कालजलिज के लिन २ भाद्यों मे किया है 
बच्च रूपया श्रोमत खठ लकच्ामणदाप्त 
जो सो, भाई. ई,. जेस अ््दासआाके सभा 
पति के घास मथुरा जला होना चा- 
ज़िये और इसके पश्चात्‌ दो स्राइव रुपय, 


ने मंगलाचरण पद्कर फ़रसाया कि कल उचाने के वास्ते नियत कक जावे 
जो सासिक छन्षा नियत को गई थी | क्योंकि वह रुपया सो जेन काशिण का 
मो आज पूर्णादी है भ्राज प्रथम सभा | उस ही रोज से हो चुकर जिस रोल फऐे 


का प्रारका कियः जाता है लिप पोछे 


बिईय। पर लिखा गधा है ॥ 





सनम मत के विनलक लक हे इज 


इस नाप्रका एकपत्र पहले मरा 
दाबाद से निकलताथा लाला प- 
झालाल खुजानगढ नियासी इस 
के सम्पादक हैं उक्त सहादह्वाव के 
यम्धर चले जाने पर यह पत्र व- 
स्व से जारी होने लगा है इस 
पत्र के सगनामभ पर यह दोहा 
लिस्बा हुआ होता है- विद्याधन 
भैत्री बिना दुस्वित जेन सर्वत्र ॥ 
लिन हित नितहीं चहत यह जन 
हिर्लपी पश्नायह दोहा केवल लि. 
खने सातरही नहीं है बण वास्तव 
में ही यह पत्र जैनधर्भ और जन 
“जाति के उद्धार के वास्‍ते कटिव 
द्ध है लाला पन्नालाल इस के 
न्पादक बड़े गुणवान और परोप 
कारी सल्यन महाद्वाथ हैं और स- 
दैव तन मन धन से जेन धर्मात्न 
ति में उद्यमी रहते हैं इस सही- 
मे में जेन हिलेची पत्रका अंक २९ 
पढ़ कर हम को यड़ा आश्चर्य प्रा 
ज्ञ छुआ क्योंकि उस सें सम्पादक 
सहाशाय हस बात की शिकायत 
लिखते हैं कि ग्राहक रण पत्रका 
मूल्य नहीं फ्रेजले हैं हस को आ- 
खाये इस चातका है कि यदि ऐ- 
से उपयोगी पत्र के दास ली नहीं 
दिये जायगे तो हसारे जैनी भाई 


और क्या घर्मका कार्ये करेंगे जे 
न जाति में ऐसे अस्वचारों की व 
हुत वड़ी आवद्यक्ता है इस का 
रण जाति हितेचछु जैनी माहयों 
को ऐसे पत्र की अवद्य सहायता 
करनी चाहिये इस प्रका सूल्य 
केवल !।, रु० वार्यक है कि जिस 
का देना किसी को हरी शुश्किल 
नहीं मालूम होसक्ता हम को दो 
अपने परोप कारी भाईयों से ०- 
हां तक आशा है कि थोह फीम- 
ले के अलाबह ओर भी अधिक 
सहाधता करेंगे और पूरी २ को 
द्विश जैन हितेदी पत्र के ब्राह 
को के घढ़ाने की करेंगे क्योंकि 
इस पत्र से धर्मोन्नति की बहुत कु 
छ सम्भावना है थोड़े दिनों के 
पीछे हम जांचेंग और सम्पादर 
जैन हितेची से पूछ कर साहूम 
करेंगे कि हमारी भार्थना हमारे 
सख़न भाइयों ने कहां तक स्वी- 
कार को है और किसने आहक 
जैन हिलैथी पत्र के बढ़ाये हैं ॥ 


पर्महषे 


कृपापत्र घायू सर्प मानजी स- 
हव जैमिनेंद्र; में जाप को अस्यंत्त 
धम्पवाद देता हूं कि आपने अप- 
जी कोशिदा से जन हितोप दे- 


हक पत्र के बारा उपदेदक मेड 





बे 


( ४ ) 


४ नियत किया ओर उसका का- 
ये प्रारम्भ किया और यहुत त- 
चउकछ सूल्य पर जैन गजद सप्ता हि- 
क पत्र हिन्दी में जारी किया और 
आगे को जैन महा विद्यालय के 
नियत होने और जेन धर्मोन्नति 
की अनेकानेक प्रकार कोशिश 
करते हैं परमेश्चघर आप को चिरं 
जीच रक्‍खे जैन धर्सोन्नाति के उ- 
पाय के चास्ते भें भी लिखता हूं 
कि जिस के ऊुत्ते से लोगों की से 
था बालकों की भी घसे में परव्ू 
नि होगी मिती फाल्णुण खुदी ४ 
सम्बसल्‌ (९, 5२ राति के समय 
समा में शाखजी के विसजन हो 
जानेपर भारईजी प्पारे ला लजी हाथ 
रस निवासी ने मेन गनमद पदकर 
सुनाया और सुन करके सभा 
सद सर्व आनंद को प्राप्त भए उ- 
सही समय माई प्यागेलालजी हा 
थरमस निबासी ने सभा में सढे 
होकर सर्व जेनी भाईयों से यह 
हाथ जोड़ कर पार्थना की कि 
होठी खेलना सर्व भाईयों को 
त्याग करना चाहिये और मंदिर 
जी में आफर भमवान की पूजा स- 
था शाखजीका अवण कहना चा- 
हिये सो प्नाईमी मोतीछालजी 
सरूप चन्दजी थे ठाकुर दासजी 
. व भाह क्रिसारचन्द मी छुधनला: 
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रू व संगई हीरालाल व कस्लूरच 
नद व हजारीलाल व सानमल 
व पद्मालाल ब मन्‍नूलाल य बड़ 
कोर नुलराम छोटेरास छाछा कि 
शोरीलाल इत्यादि भाईयों न 
अंगीकार करठी कि आपने बहुत 
उच्चम उपदेश दिया और बड- 
कार तलारासजी ने माली को हु 
कम दिया कि सर्व जेनी भाईयों 
केघर कहदेझे हो री न खेले भादिर में 
आकर पूजा प्रभावना करें आर 
एक सहा। है की बात है सो स॑ 
विदिल कर ता हू कि उसी समय 
सभा में लड॒कों ने भी मरजाद- 
की कि होली खेलने हम नहीं 
जायेंगे और पाठशाला में आकरे 
पिछाडी के पाठ याद करेंग ॥ ति 
ने लड़कों के नाम | विरजवादी 
लाल बुलासी चन्द शकसचन्द्‌ स- 
न्नूलाल लुलाराम भदीलाल धन्ना- 
लाल पन्नालाल सुखलालगटूलाल 
इलने लड़कों न पाठ्झाला में आा 
के अपने पाठक के सामने अप- 
ना पाठ याद किया इस वास्त 
यह आप से हमारी भार्थना हैं 
आप कृपा हष्टि करके अपने मेन 
शजट में छापदें हुई के सुनने से 
लथा बढ़ने से और भाईयों को 
तथा बालकों को भी हे होगा 
वकलभ खुद विरजवाइीडाल ॥ 
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लिया है ओर पाठशाला स्वोलने 
का प्रवन्ध कर १२ह हैं सो आद्ञा 
है कि ऋाघ ही होजायगा यहां 
पर भति दिन शाखाजजी की सभा 
में २० भाइ इकट्ठे होते हें और मि 
भ्यात्व के दूर होनेका प्रवन्ध हो 
ग्हा है आद्या है कि यह अन्धकार 
शीघ्र दूर होजावेगा यहां अभी 
हमारे माइयों ने झ्री शिक्षाका 
कुछ विचार नहीं किया है आर 
जब तक इस वात पर ध्यान नहीं 
दिया जायथगा तथव तक सिधथ्यात्य- 
का सिटना कठिन हैं भागे हस स 
भा की नियमावली छपने पर आ 
प की सेचा से भी जायशी ॥ 

आपका कृपा कांक्ष!। 

खिरंजीटाल सभापति 
घर्मोपदेदशनी मनसमभा 
दिगेबश मिनमंदिर धूलियागेज 
आगरा 

भि० चेलवदी १३ सं० १९ ५२ 
कस्वानानोता जिला सहारनपुर 
में श्रीमन जिन श्रेणाचार्य कृत 
विवाह पडाते प्रचलित होगई 


यहां पर पहले से छोटी विराह पे 
दवांति (जो करवा नकूड निझा सहारन 
पर से भचालित हुईंथी ) के अनुसार 
विवाह होताथा छेकिन अब की सास 
परत; फाल्गुण छुदी ४ सब ,९५ ९२ 








“अनिल धन दलील टल्‍ ट टटा न" 


का छाला मिखरचन्द साहब की लड़ 
की के विवाह में जो कि लाला सुन्दर 
छाल साहवका मनन्‍्शा पहले ही से श्री 
मत जिन से नाचार्य कृत विवाह पति 
के अनुसार विवाह करनका होगयाया 
इस लिये देववन्द से बढी विवाह प- 
द्धति मंंगाई गई और छाला घुमतप्सा 
जी साहव देववन्द निवासी जो कि वा 
व मृयभान साहब के परम मित्र और 
लाला सिखरचन्द साहव के रिस्तेदार 
हैं दिवाह में शामिल हुयेथे और हर त 
रह स इस काय में उपकारी रहे सब 
जिबाह बढी शोभा के साथ वेदी मंद प 
रचकर किया गया और लाला मित्तर 
सन पिसर पम्ृतक्‍ल्े छाला ध्यारेलाल 
साहरनपुर निवासी, छाला विगल म- 
साद वे जादौमसाद व मिहनलछाल व 
बिरंजीबव व तश्ठदवाल पिसर छाला व 
सन्दरलार व कमतर्रन निवासी नानी 
ता ने बड़ आनन्द के साथ पूजन पढ़ी 
आर बरात जो कि साहरनपुर से आ- 
इथी बानी छाछा संगराय पिसर छा- 
छा सालगराम पूजा करने के नियमों 
से अच्छी तरह जान कारये इस लिये 
पूजन भें बढ़ा आनन्द रहा- उस सम 
य जितने भाई मौजूद थे उनके नी में 
निन मत की मादमाका बड़ा मारी अ- 
सर पढ़ा ओर अपने जनी भाई तो क्या 
अन्य मती भी जो उस्त समय मोजूदये 


इस रीति हो अनेक वारीफ करते पे 





रिपोर्ट सदर सहारनपुर 
ओऔयुलत धर्मानरामी परोपका- 
री भाइ सर्यक्रान वकील जेन 
गर्भद सम्पादकजी को रामलाल 
व श्रीपाल आदि सर्च भाईपों 
का भयजिनेंद्र चंचनाजी ॥ 
शागें हाल यह हैं कि मित्री 
काल्मुण खुदी १४ सं* १९ ५२ 
में बिंलरा के औजेन मंदिर भंस 
भा हुई जिस में पं+ जीवाराममी 
ने उपदेश दिया जिन के उपदेश 
से लाला सोहनलाल व मदर 
मख ने हुआ आर कंदसूलका त्या 
गे किया, लाला झुन्नीलाल ने हो 
ली पूजनेका त्याग किया फ़िर 
, छक्त पंडितजी ने फिजूल खर्चा 
आादिका व्याख्यान दिया जिस 
में सब भाईयों ने जो उस वक्त 
सभा में उपस्थित थे अपनी शा- 
क्री अनुसार त्याग किया उक्त 
फैंडेवजी सलडाद को पन्यवाद 
दिया जाता है कि जिनके उपदे- 
हाका असर स्व भाईयों के दि 
लो में पैदा हुशा और घसे दी 
हैरफ लो लगाई ॥ 
आप के गज़द के भाने से य- 
हां पर सभा स्थापित हुई और 
हर चतुदृशरि को सभा इआ क- 
रैगी आप को कोटान कोट पन्‍य 
दाद दिला जाता है कि आप के 
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भज हय के असर से 

यहां ध का सहान उद्योत्र हुआ;॥ 

ध्मोष देशन| जैनसभा घूलिया 
गंज आगरा 


ओऔयुत बाबू सूप मान सहाय 
जय जिनेंद्र ॥ 

कृपा करके इस थोडे से खे- 
स्व को पत्र में जगह दीजियेगा भ 
स्यंत हु की बात है कि यहां के 
सर्वे धर्म स्मेही पढ्ाबार भाईयों 
ने इस धममापदेदशानी जन सभा 
को प्िती फाल्मुण छुदी !५ को 
नियत कर दिया आर अपनी 
जैन जाति की हीन अवस्था को 
अब लोकन करके इस सभा के 
चलाने के लिये तन मन धन से 
कटिवश हुए हैं और जिनका घ- 
में स्नेह और उत्साह देश्व कर 
यह निश्चय होता है कि अब उन्न- 
लि अवश्य ही होयगी यहां पर 
सवे साधमी आइहयों की संमत्या 
नकूल सभापति आर मंत्री भी 
नियत हुए और नीचे लिखे हुए 
परम स्‍्नही भाई अत्यंत उत्साह 
पूथक उपदेशाक की बन गये पू- 
शनमल, लेखशाज, परसादीरारू 
झज्नोलाऊर भीमराज, हीरालाल 
चिरंजीशाल इन साधमाीयों ने # 
पूर्ण पार सभा अपने फ़ुपर रे 


है ._ । 
. * कंस्या नानोते के थनी भाई उश्च सम- 
ये जितने उपस्थित थे स्वोने पक्का इ 
रादा कर लिया कि आगे हो इसी 
विवाह पद्धति के अनुसार पियाह हु." 
आ करें- और मंद्प तो इसी विवाह 
में बन गयाया लेकिन बेदी और कुम्ड 
नहीं बनाथा सो उन के बन बानेका 
भी बन्द बस्तर किया गया है जिस में 
छाला मित्तरसेन पिसर मुतवन्नी छाडा 
इन्द्रह्ालजी ने १०, रु० देने का प्र 
णे किया है अगर इसी तरह और सा- 
हव भी हिस्मत करेंगे तो सब सामान 
तेयार होजावेगा और हर एक भाईक 
यहां शादी के वक्त पर पहुंच जाया के 
रैगा जिम से दिक्कत ने डोगी- इस के 
पीछे मिती चैत्र बदी १ सं१९५२ को 
. छाला रनलछाल साहब की भतीजी 
का विवाह था- वरात माँजा टकरौ- 
लू से आई थी उस में भी इसी तश्ह 
पर विवाह किया गया और छाल य- 
लपन्त सिंह टकरौ नित्रासी और मैं 
ने बड़े आनन्द के साथ पूजन पढी-- 
सहारनपुर और टकरौल के भारयों 
के दिलों पर इसी आक्षीन रीति से 
विवाह करनेका कमा शौक देदा हु- : 
आ उमेद है बोह लोग भी अपने २ 
यहां और आस पास के थ्रामों में इस 
मायीन रीतिका रिव्ाम फेडाईंगे और धर्य भानजी साहय जयज़िनेंद्र छू- 
अपने यह देदी वरैंरः सामान भी त- | था करके निम्न छिग्बित लेख को 
यार करेंगे क्ाके इर एक भाई को. जैन गज़र में जगह दिजिये ॥ 
























कं अल 
जियादा कोशिश की जरूरत नहों और 


पुगमता से कार्य होजाया करें ॥ 
जनफम की उन्नति चाइनेबाल् 
मंगतराय पटवारी नानौता 
जिला सहारनपुर 
हे के समाचार 
हमारे मित्र पंडित मियारालनी 
साहव ज्योतिपरत्ष कस्या फरुखनमगर 
जिला गुढगांवा निवासी ने सिवाय के 
दीम मंदिरणी के एक और नई जमीन 
फरुंघनगर में खरीद कर सया चैत्या- 
डा वनकाया है जिस में वैज्ञासा मुदी 
१३ को श्रीपार्खबाय स्वामी की मूर्ति 
विरानमान होगी बाहर को चिट्ठी न- 
हैं भेजी गई हैं दो दिन पहले शांमि 
परिधान होगा चौद् को सभा होगी 
फिर भगवान की प्रति पालकी में बि- 
राजमान हो कर धराचीन पंदिरजी से 
नवीन मंदिरजी में आबैगी भजन आ- 
दिक होगे ॥ यदि कोई भाश बाहर से 
पधारें उन को चाड़िये कि दो दिन प 
हले पंडितनी को सूचित कर देबें ता- 
सी प्रकार की तक होफ न 
होने पावे ॥ 


चिद्ठी 


भीयुत करुणा सागर बाबू 


(्‌ 
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. बोही जीव संसार में छुद्र गिने 
जाते हैं जिन के पास विद्या रूपी 
घन नहीं है आविदया रूपी दरिद्र 
लासे नाना भका रक॑ कष्ट सहले 
परन्तु सुख होने के कारण उस 
कष्ट को श्ूल जाते हैं अर्थात्‌ अ- 
विद्या के प्रभाव से जो दल 
के फारण विषय भोगादिक हें ति 
नहीं में सुख मानते हैं भौर उस 
आनन्द के अभिम्तान सें अपने 
यराधर किसी को नहीं समझ्नत 
हैं जेसे कि कुता अज्लुय कठार 
हड्डी के टुकड़े को चावता है ओर 
अपने मंहके ताल को फाड लेता ई 
उस में से जो रूघिर निकलता है 
उसी अपने रूपिर को चाट २कर 
अपना अग्यानतासे आनन्द सानता 
है इसी प्रकार अविया रूपी दरि- 
इना कर ओ हछ्षुद्र जीव विषय भो 
गन में मग्न हुये सेते किसी को 
नहीं समस् ते विधय भोगन में 
गात्रि दिवस लन घन नष्ट करके 
मेसार में कम बन्धकर ओब अनेक 
दुःल भोगता संतानक निमोद्‌ 
में जाय पड़े हें घबह सारा आय 
था हीका प्रभाव है कि जीयों की 
कैसी सृढ दृष्टि हो रही है विश्वा 
ऋइपी सच्चे रत्न को सूलकर अधि 
था रूपी कांच को रत्न सान लि- 
था है ओर सच्ा रत्य हृदयका 


मिनट कई 
ज्ञान हैं और ज्ञान आत्माका 
स्वभाव है इस शानही से अतोलछ 
आत्मीक छक्ष्मी प्राप्त होती है छिपा 
हुआ विदा रुपी धन प्रगट कर- 
ने से संसार में यश और कीति 
को प्रगद करता है विद्या के स- 
मान संघार में कोई वस्तु नहीं है 
विद्या ही करके केवल ज्ञान की 
प्राप्ति होती हे औौर संसार सम्द 
नघ में मी आनन्द के देने बाद 
विद्या ही है और मनुष्य विधा 
ही करके कडाई को प्राप्त होता है 
और विदेश में भाई विरादर के 
समान विद्या ही रक्षक रहती हे 
आर विद्या रूपी धन दूमरे को 
देने से वढता है अर्थात्‌ घटता 
नहीं है पस खुलासा यह है कि 
विद्या अपूर्त पदारय है इस के स 
भान संसार में कोई पदाथ नहीं 
है स्वदेश आर परदेश मे सब 
श्र जगह सान्यता के कराने वा- 
की है सीसका अचचन है | 
विद्याहीस होतहै सर्वमग हसन्‍्मान॥ 
हपाति पूज्य नि जदेश सम सबज गो वि पा" 
बान ॥ अधात विद्यवन मनुष्य सब 
अगह आदर को पाता है विना 
विद्या के मनुष्य कवछ सन रूप 
को घारन करके पृथ्वी पर, पद 
की तरह विचरता है ब्रागीर की 
कोभा चन्दन भादि सर्देस करने 


का 


से नहीं होता हैं और घनाक्य पु- 
रुचों की श्ोसा पिजूल खर्चा अ 
थाल्‌ घृथा ही रुपये को व्यय क 
रने से नहीं होती है छोभा तो 
जाति घर्म की उन्नति में अथांत्‌ 
पाठ्याला आदि में द्रव्य स्वच 
मे से होती है जो पुरुष विद्या 
दान के कारणों में द्रव्य ख्वचे क- 
गला हैं यही पुरुष संसार सें य- 
हाई के योग्य होता है धन्य है ऐ 
से परुषों को मिनका तन सन थ 
न धरम कार्यो में लगता है वोह 
पुरुष संसारी सनष्यों सें ऐसे दी 
प्पमान हीते हैं जस तारागणों में 
चन्द्रमा धन्य है सहा सभा को 
धन्य हैं बाबू स्थान को जि 
नहों ने अपने ज्ञान रूपी सूर्घ को 
प्रकादा कर रक्‍्गखा है यथा नाम 
जया गुण: घानी जैसा आप का 
नाम है बेस ही आप शुणवान है।॥ 
अनी भाईयोंका दास अथाल विदा 
वानज्ञानचन्द वे | नियास्था न कन्नौ 
ज अपध्यर्ष स अली गढमें ठहराहूं 


चिट्ठी 


अीयुन सान्यवर राजे की स- 
आम परोपकारी धर्मोत्साही स 
कल गुण निघान बानू साहक स्‌- 
पेभानजी मदहाशय जयाजिनेंड; भा 





पके जैन मजद के आने से नैनी' 
आइयों को बहुत लाभ होता है 
जैन प्रभावना यात्सल्यता जैन 
विद्या और धमे के अंगों को पुष्ट 
करन में सहा प्रवल है इस से जा 
ति के बेर विरोध लडाई झगड़े 
मान कषायथ कुरीति आदि दृर 
होती है और हर एक जगह पाठ 
झाला जन सभा आदि नियत 
होती जाती हैं और यहां पर 
भी सभा नियत करनेका से 
क्ाइपोंका विचार है शाकाजी 
बचने के बाद आपका जेन गनर 
सर्व भाहयों को छुनाया माता 
है आप के उत्तम लेखोंका असर 
सब भाईयों के दिलो पर बहुत 
करता है अब की साल होली के 
ख्याल में कोई भाई नहीं गये यह 
अमर गनट के ही सव बसे लोगों 
के दिलों में पेदा हुआ राति को 
शाखरजीव व्याख्यान हुआ और 
सुबह को सभ माहेयोंने सिल कर 
श्री निनेद्र का पूजन बहुत हर्ष के 
साथ कराया और होली के अधम 
से बचे श्री क्षाख़की के दारात्ता 
ले होता है कि अगले ससय में छल 
में के घोरी सनिराज या सा्यन 
आवक धर्मात्सा विहार करके 
घधमंफा उपदेश यवावत्‌ देसे ले 





(१० 
शो अब उन महान पुरुषों के न । शुभ कार्यो में वेहपा को बुलाना 


होने से जेन जाति सें अज्ञान रू 
पी अन्‍्धकार फेल गया है सो दूर 
करने को आप के जेन गनट रू- 
पी छूथे के प्रकाश होने से अज्ञा- 
मे अन्धकार दूर हो जावेगा ऐसे 
ही उपायों से जैन जाति की ड्- 
यती नवका पार लग जावैगी घ- 
न्य है उन पुरुषों को जो जेंन घ 
मेका उपकार कर रहे हैं ॥ 
जैसी भाहयोंका दास 
सोहनलछाल पदसायती परवार 
सिहार की छावनी 


रंडी भडबोंकानाच 
नहीं मालूम कब से जेन जा. 
वि में जो सब स उनल्कृष्ट हे चेठया 
सुत्यंका प्रचार हो गया है जिस 
के कारण अनेका नक बुराई इस 
जाति में फैल गई हैं बदपाका न 
हथे कशाना भआलि निदर्सीफ कार्य 
हैं ॥ परम हष की वाल है कि ह- 
मारे परोप कारी भाईयों को इस 
कारय के दोष भातलुम होगये है 
ओर वह सर्व अकझार की कोशि: 
शा हस निधयिड प्रचार के दूर क 
रने के वास्ले करते हैं परन्तु अ- 
लि झोक की बाल है कि हमारे 
जैनी भाई बदया को मंगला मल 
सी कहते हैं भर विवाह आभादि 


) 





ओर सर्ब युवा बृद पुरुषों को ए 
कत्र करके उस का सत्य आर उ- 
पदेदा कराना अत्यंत आवश्यक 
भौर झुम कार्य समझतहें ॥हे 
साइयों यादें आप विदयार कर 
देखें तो आप को माद्ूम हो जा 
खगा कि बेदया सित्राय अंमंगल 
के भौर कुछ नहीं चाहती हें एऋ 
समाचार पत्र में किसी बाद्ध मा 
नने लिस्या हे कि जेग्या निम्न लि 
बिल अमंगर सदा भनाती है ॥ 
[१] संसार में नितने परुष हैं सब 
ड्यभचारी दोजाय 
[५] भितने पतश्न जन्से उनका बि- 
वाह न होने पाये 
[६] सब पुरुषों की विवाहिता 
स्री मरजाप 
(४) सब पुरुषों क बूढ़े माता पिता 
मरजायें क्‍योंकि वृद्धजन अ- 
पने पुश्रों को हमारे पास भा 
ने से रोकते हैं इन के सरने 
से तरुण पुरुष स्वसंत्र होजाय॑गे 
[९] पंडिल साधु सन्‍फासी उपदे 
छाक जी कि कुसारो स बच 
जैका उपदेदा करते रहते ई 
थे क्री सव मरजाय 
7६7 समा आार पत्रों के सम्पादक 
नी मरजायें क्योंकि पह लो 
श॑ अज बारों में वेश्पा की 


$ 


५ 
डे 





है 


बुशाई लिखा करते हैं 
[७] सब झाख्त धसे पुस्तकों में 
आाग ढग जाय जिस से ब्य- 
मिचार आदि के निषेध की 
कथा फोर न सुने 
[८] संसार में जितनी कन्पा ज- 
नम लेखें थे सब हमारेही हा 
थरगें अथात्‌ हमही को सि- 
छजायें उन्हें वेषया बनालेये 
[९] खब तरुण पुरुष गांठ के पूरे 
ओर मति के हीने निगे सृ- 
खानन्द होजाय॑ ॥ 
हाय हाय जो कोई ऐसा अ- 
शुभ मनाने वाली को और ज- 
गतका सत्यानाश करने वाली 
को मंगला झु्तीक है उस से अ- 
शिक मूर्ख ओर कोन होगा ॥ अ 
व इस ही सजमून को हम गीता 
छंद के आरा रोरोकर सुनाते हैं| 


गीताछन्द 

ऐसे भये निर्ूल्त फंस करके कुरी 
ती जाल में, सब खोई अपने धर्म कुल 
की लाज भेटाचाल में, रंदी नचावें अ- 
रु कुदावें भांड भदवें चादरसों, फिर पि 
त पुत्र अर गुरू चेला करें दृष्टि कु 
भावसों,व्यभिचार फैडा जगत में बेव्या 
निरत प्रचार सो, तिस रृत्यका परचार 
हा हा हम करें अति प्यारसों, यह जैन 
कुल सब्बोत कृछ परम भविष्टित सदन 


। सों, भयो भ्रष्ठ बेश्या छृत्य आदे कुरी 


तियों के चलनसों, कोउ काये मंगल का 
र जग में नाहीं पृत्र विवाह सम, हा 
हा अमंगल रेंतामें नाहीं मियदरका 
ते हम, वेश्या समान अमंगलीक पदार्थ 
जग में कोन है इतने, अमंगल दुछ्ठमी 
नितमत भनाती जे रहे, व्याभचारी 
होंसगरे परुष तज धर्म कुल की लान 
को,सव धर्म शास्त्र विनाश हों और न 
धर्म समाज हो, पंडित जगत में नार है 
जो वरज ते वयभचार सों, अरु बड़े दूढ़े 
पुरुष भी जाते रहे संसार सो, सब मरे 
व्याहत इन्तरीया छोढें निभ भरतार 
को, अरु जो हैं कन्या झारी हम को 
सद मिलें य्यमचार को, मंगला मृख्ी 
जो कइत हैं ऐसी अमंगल नार को, थि 
रकार है धिरकार ऐसी दाद्धे और वि 
चार को, ऐसे अमंगल काये को अति 
पाप रूप निह्र के, छाड़ो तुरत ऐभा 
ईयों पन में सब॒द्धि विचारके, मंगल है 
मांगन दान यह दीजे मुझे ऐे भाईयों, 
मन वचन तन से छोड़ो वेश्या नृत्य 


बिपय ऐ भाईयों, ॥ 


आगामीमहासभा 


धर्मोप कारक भाह सूर्यलान 

प्म्पादक जेन गजद को जेजिनिद्र 

के पश्चात्‌ यह दास प्रार्थना कर- 
था है कि निम्न लिखित मेरे तु- 
रूछ लेख को अपने असृल्य पश्च 


( 


में स्थान दान देकर कूृताथ करें॥ 
यथप्ि घमें और व्यवहार सं- 
यनघी हमारी और हसारी भाति 
की दशा अत्यन्त न्‍्यून और शो 
चधनीयहोर ही है कि जिस अब 
स्थाका ध्यान करने से शोक सा- 
गर में डबते हैं मोर आश्रुपात 
की घारा बहने लगती हैं परन्तु 
जब से हमारे कानमें श्री जिन ध 
में संरक्षणी जैन महा सभाका श- 
ब्द पड़ा है तव से कुछ ढारस व- 
न्पनें लगा है और पिछले कार्तिक 
मास से सहा सभाका नवीन पव 
न्ध देखकर तो बहुत ही आद्ा 
अपनी नन्‍्यून दशा के दूर होने 
आऔर उन्नति करने की होगई है स 
घसे मख्यवात हमारी आशा पू 
थे होने की एक यही हे कि श्री 
मान सेठ लःषक्मणदासनी सितारे 
हिन्द इस सहासभा के सभापति 
हैं सहा सभा के नवीन प्रयन्ध से 
हम को स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
इस वर्ष महासभा अवश्य बड़े घू 
मे धास से होगी भर जैन धर्म 
की सभी रक्षा करने वाली सभा 
बनेगी परन्तु मेरी अल्प बुद्धि के 
अनुसार सहा सभाका काये तच 
सम्पूण हो सरका हैं जब एके पल्प 
के नग्न ग्राम के जेनी भाई सहा 
असा में झः वे ओर ऐक्सता कर- 
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के इस वात को विचा रे कि हमा- 

री जाति में कौन २ से हानिकार 

क्‌ कारण प्रचलित हो रहे हैं और 

जच्नति कौन २ से कार्यों से हो स- 

की है भर उन कार्यों की सिद्धि 
केसे हो सुशे इस धातका लय है 
कि आप सव भाई झशझको सृ 

से समझेंगे क्योंकि चौदह लास 
जैनियोंका एक स्थान पर एक स 
सय में एकत्र होना असम्भवसा- 
इृष्ट पडता है परन्तु भाईयों ह 
स लिखने से सरी यह आशा के 
दापि नहीं है महासभा के प्रवन्ध 
कतो घड़े बुडियान हैं इस कारण 
उज्हों ने हस विषय में अवश्य वि 
चांर लिया होगा कि महासभा 
चोदह लाख जैनियों' की किस 
प्रकार सम्मति लीजापे परन्त 
में भी अपनी तुच्छ शुद्धि अनु 
सार प्रगद करता हू,.सेरी समझ 
के अनुसार प्रत्यक नग्र ग्राम के 
जीनियों को चाहिये कि अपने 
अपने नञ्म में से प्रतिष्ठित सुस्वि- 
या बुद्धिक्षान पुरुषों को अपनी 
ऊोर से सहा सभा में सम्माति दे- 
ने के बासते छांटलेयें भौर पह या 
ते सभा के प्रवन्ध कर्ताओं को 
पहले से सूचित करदें कि हमारे 
नग्न वासियों की ओरसे अमुक २ 
महाह्ञाय सहासभा से सम्मति देखें 


(्‌ जिलनिल मिल कक न मिविलिक ला: "ही मर 2 रकम 
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मे इस प्रकार छांदे हुए :3205 
आइईयों को तो महासभा में अब- 
श्य जाना ही चाहिये और जहां 
लक वन पड़े अन्य माहेथों को 
भी अब के साल की महासभा में 
शामेल हो कर अपने धमं की र 
क्षा के उपाय सोचने चाहिये प्र- 
त्येक नग्र और प्राम के भाईयों- 
का अपनी ओरसे मसखिया भाई 
यो को छांदना और उनका सहा 
सभा में जाकर संमति दना कुछ 
कठिन वात नहीं है परन्तु इस 
प्रकार कुल जेनी क्ाईयों की संस 
ति हो जाती है क्‍योंकि यों स- 
खिया पुरुष अपने २ नग्र यासि 
यो की ओरसे ब्कील की तरह प 
र काम करेंगे अब तक यह सात्दू 
म नहीं है कि महासभा में किस र 
विषय में सम्मति लीजादवेगी इस 
कारण यादि सहासभा के प्रतन्ध 
कती यह बाल भी पहले से लि- 
यत करके प्रकाहझ करदें तो बहुत 
अच्छा हो क्योंकि भत्येक नप्न वा 
हा। पहले से उन वातों पर बिचा 
र कर रक्‍्खें ओर अपनी सतरक 
से छांदे हुए सुखिया पुरुषों को 
अर्थात्‌ अपने वकीछों को अपनी 
सम्मति वता सकें तथापि मेंने अ- 
पमी बडिके अनुसार यह विचार 
लिया है कि आगामी सहासभा सें 


किन २आपद्यक वालों पर विा 
र॒ करना चाहिये परन्तु में डरता 
हूं कि हमारे जैनी भाई झुत्त दीन 
की पुकार को क्या खुनेंगे थादि में 
रा विचार प्रस्येक नग्र ग्राम से सु- 
खिया भाश्यों के छटनेका हमारे 
भाईयों के पसन्‍्द आगया ओर 
सुखिया भाईयोंका छटना स्वीका 
र होगया तो आगासी जैनगजद 
के द्वारा में अपनी यद्धि अनुसार 
वह बातें सी विदित करूंगा जि 
न पर अब की सहासभा में विचा 
र॒ होना चाहिये ॥ 


व्यथंव्यय 


हम पंडितजी भोलीडालजी सेठी 

को कोटिशः धन्यवाद देते हैं उनका 
उपकार जयपर की पाठशाला पर 
बहुत ह और वामबिलासनी सभा ज्‌ 
यपपर को भी अनेकानेक धन्यवाद दे 
कर प्रार्थना करते हैं और भिछ्ुक की 
भांति भीक मांगते हैं कि आतिसवाजी 
विवाह आदि में मंगाना वे लेजाना वे 
न्द कर कुछ सारी विरादरीका इस 
मामलेमें इंततार देखना नहीं चाहिये 
क्योंकि धर्म के काय में विरादरी की 
वाट देखने की कुछ आवश्यक्ता वहाँ 
है भम पिरादरी में कोई कन्द मूल 
साना है कोई नहीं खाता कोई भाई 
कुछ काम करता है कोई कुछ नहीं के 


( ९१४ ) 





' चाहिये इस लिये जो महाशय सभा के 
मेम्बर हैं उन को नियम करना अति 
आवश्यक है जो कुछ करना चाह पह 
ले आप करके दिखादें तब दूसरों को 
ढलचावें --आपके १६७गजद अंक १६ 
को देखकर परम हे शाप्त हुआ भाई 
गुलजारीलालजी कानपुर निवासी को 
इम कोरिश! धन्यवाद देते हैं कि ऐसे 
सज्चन पुरुषही धर्म की उन्नति करेंगे 
आजकल कस्वे काताना जिला मेरठ 
की पाठशाला बडी उन्नाते कर रही है 
आज्ञा है सदेव इसी तरह उन्नति कर 
ती रहेगी ॥ 
संगमलाल मुनीव लाला वनारसीदास 

सोनीपत जिला दही 

चिट्ठी 
धायू सूर्य भानमी साहव को 

जोपलिली सतना के सकल मनी 
पंचनकी जयजिनेंद्र बेचना ॥ 

सहाद्ाय घन्य है आपके साह- 
खको जो नैनगजर रूपी स्घ के 
प्रतापसे इस भारत सम्बन्धी जेन 
मुल्कके सिथ्यात्य रूपी लिमिरका 
नाचाकरतहों हस जेनगजर के प्रता 
चपसे जो हमारे यहां अवस्था हुई है 
सो आप अपने जनगजर में जाप 
कर कूतार्थ की जियेगा ॥ 





! श्ता इस में किसीका साथ इंडना नहीं 





हमारे यहां ४ रोजतक श्री मान दे 
वाधिदेव के समोसतरन की रचना 
य ओ्रीमंदिरणी की रचना छत्र च- 
मरादिक यन्दन घार चन्द्रोपका 
दि रूपरंग आ चतुर्विद्यत तीये 
करनका पाठरूपीमान तलरूपी छ 
सकुम शांतिकन्दवन विधिरूपी' 
पिचकारी रूदंग आदि यादित्रन 
की ध्याने दुखलखित अशुखित जीवन 
को भोजन दानरूपी गुलाल आव 
क आाविकादि सखा सदेलान स 
डिल ओजिनेंद्र चन्द्रजी के उत्तम 
जम गागाक शास्त्रादे अबण कर 
दिन राजी व्यलील किये सिसक्े 
पश्चात्‌ चेत्रकृष्ण १४ को अ्रीसम्प 
कज्लाना सखतवर्दक जैनसभाका अधि- 
बेशनकिया उस समय सबे स्त्री पु 
रूप मोजूदथे औपंडिसजी सथव 
विह्रीलालनजी व सिख्रचन्दनी 
के उपदेशसे सर्व भाईयोंने ५ प्रकार 
की प्रतिज्ञा धारण की(१)सभमामही 
नेम एकयारहआ करेगी[२ पुरुष स्ली 
और लड़कों आदिने दशेन प्रति 
दिन करने की[१)और १६भाईयों ने 
नितप्रति पूजन करने की [४] वाईस 
भाईयों ने रवाध्यायकरने की १ १ १भा 
इंयॉन शाझाजी' खुमनेछी इसभा- 
ति सर्व भाईयोंने प्रतिज्ञाकी है और 
यादि इनमाईयोंसे जिसरने जो जो 
नियम किये हैं जिसरोज मूक हो 
जावेगी तो जलके प्रातःकाल एकर 


| स यानी घृतपाऊवण आदि छोडदे 


झवकी साल होलीके दिनों में | नाहोगा ॥ 


[४१४ । 
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भारतव् के जैनो भादयों | दोपक के समान प्रकाशित ह वे थे लियों 
४ ९ के सामी महीं मला फिर जेन जाति 
से प्राधना ॥ 


को उग्रात केसेहो सकतोई मुझको इस 


अत्यन्त शोक के साथ सुनते हैं कि | दशा में सुशकिल सहों बल्कि अस्वष्यव 
डेन जाति औरजातियों की अपेक्षा , उल्म होता ह नहीं २ यह बात मैंने 


दिन बदिन ग्य,न भ्वस्था को पहुंचती | भूल से कहा रुपये का इकहा होना 





जाती है वर्दाप इधर उधर से बइत से , कुछ मुशक्तिल हों हैं इमारो काति में 


साथ्यवर सह्ाशय जोर लगा रहे हैं| बचुत से भाई क्रोड़ एतो व लखपतो हैं 
& श्| । जिद की रः ॒*ः 
सौर दिल जान से इसको उशग्नति के | यदि दे चाहे तो एक दिन में सद्दावि- 


बार्स्त कटिवद्द हो रहेहें पाठ्यालाए  टानय पऔपधालय अथवा जो कुछ उ- 
स्तपित करते हैं उपदेशक महाशर्यों | श्रुति ७रक विधय होय कर छकते हैं 
का प्रचार करतें हैं जंग अखबारों को प : (रन्तु शादी गसो के लुक्षों पर रंडी भ 
काशित करते हैं परन्तु को देखा जाता , छवा के नाच भतिशबाणो के खेल जो 
ड तो से ऋयति ने अभी तक अपना बिलकुल फिजल और निनदनीय हैं उन 
मुक्त भी नहों दिल्वाया है जेग मष्ठा प्रंदइपये को मुफ्त लुटा देते हे बौर जा- 
विद्यालय भक्छाज का कितनी मुहत से | द्यज्ांत वर्माँच्नति में रूपयेका लगाना 
परिश्रम हो रहा है. परन्तु अभो तक फल खर्च ससभते हैं हमारे धनाव्य 
रुपये में पैसे का भी बन्दावस्त नह्यों  श्ारयों ने बदुत कुछ कहा और अख्- 
इन है कुल काम रुपये से होतेह भोर  ॥।र मे जोश दिलाया भोर सामने जा 
रुपये इकट्ट डोने का इन्तजाम अभो तक क्र भोछ भो मांगी घनेक तरह से रुचि 
ठीक २ गदों होता यध्यथि की कारवाई दिलाई परन्तु अफसोस उन्हों ने जराभी 
झाज कल इसके इकह्टा करने को डो ; «पतनो थेलयों का सुख नहीं खोला 
रहो है वह ठोक है परन्तु इस कारंदाई | क्या भव हमको इकहों से भाशा रहित 
से इच्छा पृवक रुपये का लसा होना : कमा चाहिये गहों २ दुनियाँ आशा 
सुधकिल है कारण यह है कि जो थे (रखिर है अवश्य उमा द रखनी चा- 
शियों के खासी है उन्हीं को जेन जात्यो ' (२६ कप्ती न कभ्ती उम्चति का जोश 
अ्रति का अधिीा झूपो अखकार ने | शुट इनक दिलों में प्रवेश फोकर अपना 
मजा नहीं दिखाया और जो विद्यारूपी | पर बना लेवेगा ऐ मेरे प्यारे घनास्य 
'चमत्यार से प्रकाशित ई और लम्नलि | द्लश्ों भाइयों जरा सोचो कि यहो आप 
करने का विचार उठ्हों के मस्तक में | को चौसाद कुपट रहो भोर भाचार 





भृष्ट रही ध भे को स जाना केवल उदर ! कुल जैन मन्दिरों मे' व तीर्थ स्थानों के 


भरने के किये छो इधर उधर मारे २ : भयहारों में रक्‍्या हैँ, जिसका कोई 
फिरे फिर भो उदर भर अमर न मिलने | हिसाब किताब हो ठोक नहीं हे यह 
ब्रशुभ काय करके कुल में कलंक | पड़ा हुआ रुपया किस काम आवेगा 
का टोका लगाया ती आपका रुपया | भारतखण्क के जेनी भाषयों इस रुपये 
पड़ा २ किस काम आाजेगा रुपया शुभ की इकट्टा करो यह रुपया इस कदर 


कार्य में' खच करने के लिये _ न कि 
समा रखने के लिये-पड़ा हुभ्रा रुपया 
कोर पत्थर दोनों हो समान हैं खेर 
जाने दोलिये भ्रापको रुपया देने के लिये 


ज्याद। नहो ट्वाते चाय को अख तियार 


हैं ऋपने रुपये को चांई शुभ काया से 
लकावों चाह गे लगावो इसमे कोई क्या 
कह सकला है परन्तु भाप से दूसरो त- 
रह आशा करते हं कि एक ख्याल जो 


मेरे दिल मे भाया है यदि उस पर पच 


पात्‌ छोड़ कर बियार करेंगे तो चापरं 


जाती खजाने से रुपया लेने की इसको ; 
, पारइण कर उश्धति का फश चल कर 
के बिचार और थोड़ डी परिश्रम से 


कुछ आवश्यकता न होगी कंबल आप 


बचुत रुपया खम्मा छो जायगा इस स्याख 
को भाप समग्र भारत खण्ड के कूंगी 


भाइयों के सम प्रकाश कश्ला हू इस 


पर बिचार करके गशोप्र इसके फावर्दा 


को देखिये कोर किसी तरक्ष रुपये का ' 


होगा जिसके सूद से जेन महाविद्यालय 
आर ओफषधालय नियत डा खकते है 
रूपया ज्यों का त्यों बना रहेगा बल्कि 
हुदि होगी यदि सम्पु् भारत आग के 
जैमी भाई इस पर विचार करेंगे तो 
छन्नति शोघ्र को जागयगों मंस्यरान महए 
समा व सम्पादक जेन गजट 4 सुखिया 


' जन बादरो व पुर एक भाग्तरुंड के 


जेन हिलेंषो पंच भदहाशथयों से विनय 
पूवक प्राथना की जातो है कि पख के 
फायदों को सोच कर अवश्य अपनो स- 
साति को प्रकाश कर इस काय का 


झागन्दित होंगे ॥ 
जेनी भाइयों का दास 
पाजुलाल काजास। किन जैपुर 
छूड सासर मिडिल स्क श॒ साकार 


मेला रथयात्रा करहइल ॥ 


अपी तक इमारे पास करइल से 


बन्दोबस्त सहो हो सकता तो इमारा : 
घर का पढ़ा ही रुपया निकाल कंर , मेले की रिपोट गहों आईडे इस कारण 
छेन धर्मोत्रति में लगाना चअआहिये यह | अहम तक इसको मालस हुवा है प्रकाश 
पड़ा इचा रुपया वो जो भारलखब्क के | करते हैं। इस साल जो साई बाइर के 


आये थे वह दो वो से आधिक नहों थे 
परन्तु करहल में २४० घर खन्‍ियों कै 
है इस कारण रोनक भोर शोभा वहोसेर 
थी यहाँ के भाई बाइर से आये भाइयों 
कीखातरदारी बहुत करते हैं॥इस , 
सार सेल सें बाइर से कमती भादयों : 
के आने का कारण यह है मेनपुरो के ; 
भाषयों ने की कम्पलाजी का मेला जहां 

जो बिसलनाथ भगवान को जय इुवा . 
है इनछों दिनाँसं किया सेनपरी के . 
भाईयों को यदड मेला इसही समय एर 

नहीं करना चाहिये करइहल का #ऋला 

नियत समय पर औोता है कभी मितो 

हदलोी नहीं जाती है और कम्पलाजी के 

“प्ले की तारोख शियत की ज!ती है इम 

कारण मेनपुर। के भाषयां को उचित है 

कि करइल के मेले से आगे या पीछे इस 
मे को किया करें क्यकि जब एक जिले 
सें एक्दो समय में दो गले हों तो केसे 
सेनक हो सक्को है | करहल का नाटक 
देखने योग्य है वद वरावर इस मेले में , 
खेला गया था ॥ यद्यपि पंडित मवाशी 
साल के देशान्त का सब को शोक था 
परन्तु लाला इजारो लाल कामपुर नि- 


वासी के शभागसन से को इस नाटक , 
' यह कहा गया था कि सव बालक तदड 


के कविता हैं माटक में बहुत गोगक 
रहो ॥ सभा भी चुई प्रथम दिवस चर्म 
सहाय छउपदेशक ने फअूल ऋऊर्ची ( व्य- 





कहा ग्रोर सुशों चम्पतराय डिएो मैंलि- 
हूं टने उसको पृष्ट किया दूसरे दिवश् 
फिर सभा हुई साझर प्यारेलाल मन्तो 
जैन सभा इटाया का ब्याख्यान जैन धर्म 
की वर्तमान ओर भविष्यत दशा पर अति 
मनीइर डढ़ घंटे तक हुवा इसके पस्ात्‌ 
लाला उसराबव संइ उपसन्तों जेन खभा, 
इटावा न छ+ के विषय में व्याश्थान 
कहा इसके पय्रात्‌ लाला भोकमसेन 
विद्याधी पटावाने जोकि डिऐे चम्पत 
दाय का भताजा है और केवल १६ वण 
के कर।त उम्र हैं एक ललित व्यास्यान 
सो शिचा पर कच्दा जिसको छुनकर 
पंडित भादोंलाल ने खभा में खड़े होकर 


, उसका धन्यवाद कषा फिर डिप्ली चम्पत 


रायने सब भाइयों से प्रार्थना करो कि 
किसी प्रकार फजुन श्चों को अवश्य 
छोड़ता चाचिय झोर परस इषकी बौल 


' है कि उसडहदो समय करहइल के भाइथों 


ने जबिवाइ में वेश्या का न्त्य (रंडोन 
चामा ) बिलकुल बन्द करदिया और 
बाग बहारी १०५) से अधिक को न ले- 


। जाना कबूल किया धन्य $ करइल के 
॥ै 
' भाइयों को इस मेले में विद्यालय भंडार 


के बास्त गोलक भी रकक्‍धी गई थी भोर 


कंस ठे कस एक पेसा इस मोखक ऊँ 
डाल देवे इस गोलक में - स्तियोंने भो 


क्र ऊ 
अव्यध ) पर यहुत ही सुन्दर व्याख्यान | पैशे डाल ! अाखोर दिन गोलक सभा 


(६ ९८] 





में छोतो गई अमुसान १५४७) उसके | 
अन्दर झाये जे लाला फुलजारोशला के | 
भपुर्द पवे कि थोसान्‌ सेठ लच्षमनदास ) 
के पास मथरा भेजे देवे # ँ 


झापस को फूट ॥ 
गत रवियार की मक्ाशय रामचन्ट्र ' 
ली डिए कशकर राज्य फालावाड़ , 
यहां पचारे और सर्व पंचों को एकत 
करना चाहा परन्तु करोच २० मुर्हिया 
भाई इकई हुए उक्त डिऐ साइबने 
कहा कि पहले भी इस शहर साला 
पाटण में तुककारो विरादशे में द ले 
थी भौर जिनका ऋमड़ा अप्रदालत तक 
पहुंचा जिससे १००००) रुपयादओंम 
स्टि जी शी सीतानाधथणी के भगढ़ार मे 
खच् हुसा था तव भो भाइयों का कगड़ा 
न सिटा भोर फिर भी दो छड़ें उहीं 
पह बाल ठोक नक्तों अब जिस तरह हो 
सके ८ दिल के भोतर सफाई कर बिरोध् 
मैटलो उसका जवाब गढ़ दिया गया 
कि जिधर अधिक घर होईें तो कम धर 
बालों को उचित ह कि उनकी हऋाजिरो 
साधकर एक लड़ करने के बावल निवे- 
दस करें इस बात को दूसरो लड़ वालों 
में ना मंजूर किया डिऐ ग्राइबन अपने 
मकान को चले गये चली तक ऐक्यता 
का कुछ बन्दीवस्त नहीं इच् है ॥ 
सुन्दरलाल वनोड़ा 
ऋालसरापाटस 


एक सुलभ उपाध ॥ 
पिदिआओ सर्वापमा योग्य जिरःख 
साम सकक गुण निधान खो पत्नी भाई 
साहब सूथ भातजो जोग्य रघुनोंथदाल 


! की जय जिनेम्द बंचना अत्रकुशल 
: तदास्त, भागे जेन गजर आपका २४ 


मार्च सन्‌ हाल को पश्राया वांचकर भाति 
आनन्द प्रापत भधा उसमें जो तरकीव 


, घर पीछे १) रुपये देने के वास्स जम 


कालिज के निखो है भति उत्तम ओर 
सुगम है परन्तु मरो गाय में यह आता 


: $ किजेन गजट ती आपका मपूण 


नगरों झ न जाता होगा ओर यह खबर 
सब लेनोभारयों की विदिलत नो अति 
आवश्यक है इस वर्स अप उतने हो _ 
सक्ममुन के एक छर प्रोक्के एक रुपया 
देगा इश्तिहार छपवा लोजिये भर 
प्रत्यक उपदेशक सचहाशथय की थोड़े २ 
बास्स बांटने को देदीजिये कि छलह्तांवे 
लोग जायें वहां पर यद प्रश्तिद्वार बांट 
दिया करें शोर कुछ मेर पास भेज दो 
जिये जहां गछट न॒ पहुंचता हगा बहा 
पर में पहुंचा दूगा और में अपनी एक 
छाल की आमदनी में से एक पास को 
आमदनी देगा स्वीव्शार करता ह' ओवर 
जिम वक्क ऐमि १०० भादमो आप को 
फइरसिस्त में जिनहनि कि एक सास को 


झामदनो देगा स्वीकार किया है डो 


' छावें लब सुभको सूचित किया ज!वे मं 
' रूपया एक मसाख को चामदनों का 


रब।मा करदू गा ॥ 
[ धरनों जिला एटा ; 


[ १८. ] 





मथुरा ५ 
श्रीशुत बाबू सथमान जो सांइव जय 
जलिमेन्‍्टू--- 
यहां घर सभा को कुछ दिन कै वास्‍्ते 


बन्द होगई थो फिर उसका पुनजैनों । 
तूसव मितो वेशाख बदो ६ सोलवार | 
का इप्ता उसमें शहर के सम्पण मदायथ , 
एकत्र हुए ओर बहुत खुदी के साथ : ह 
 किपसती कारण से रुख दिन निहटोर की 


सभा करना स्तोकार किया पयात्‌ इस 
के प्रबन्ध कर्ता भी मुकरंर हुए जिन के 


जाम यह हैं शोमाम भठ लच्मणदास 


लो सितारे दिन्द सभापति, साला रतस 
लाल जी उप सभापति, लाला सूनचन्द 


जा वकोश सन्‍्ली, वावु घासोरास जो , 


छप मन्यी, लाला मोनोीलाल की कोया- 


ध्यच, साल जी मनेलखद यू सब सच्ा- ' 


शय सभा क प्रबन्ध कर्ता नियत डॉगये 
इसके पयात्‌ हृम्प ण॑ महदहाशयों ने स- 


छझाति करओे फुनवाड़ीं का निकालना . 


बन्द किया भोर अन्ध नभ्न से री वरात 
सथुरा में अवेगे उसमें भो फुलवाड़ी 
नहीं होगो और न मसधरा वाले अन्स 
नग्म में ले जा सकत यह्ष प्रबश्थ बहुत 
खुशी के साथ सब भाइयों ने सत्रोकार 
किया और छभा प्रति मास की सुदढी १४ 
को इच्चा करेंगी ॥ 
लेनो भादथों का उभसवचिम्तक 
भस्याशताल 


खोयुत बाव्‌ सूम्धभानु सस्थादक जी 
लजयजिनेन्द्र ॥ 


क्पा कर सिल्र शिखित लेख कों 


/ अस्मरकोद 


ननिनीकीण कि नी न कल भध 


| अपने पत्र में स्थान प्रदान करके शुष्क 


द्वास को कलाथ कीजिये ॥ 

विदित हो कि मिती फान्य ण खुदी 
छ्--८-- १७ के दिन धामपुर डिला 
विजनार में जे रथ यात्रा डे थी उस 
में निचचटदोर शेश्कोट को प्राठेशालाओों 
के विद्यार्थियों को पराचा भो नमी के 
दिन होमे वाल थी पनन्तुन मालूम 


पाठशाला तो न आई परन्तु ७. पाठ- 
शाला शर्कोट के अध्यापक पंडित 
यसुनादत्त जो अपन विद्यार्थियों को ले 
कर उपस्थित हुए पंडित चुनीलाल जो 
मन्त्रो महात्तभा सथुवा लथा बाब बढ़ी 
दास जो वकील जिजमोर मे उज्त पाठ- 
शाला की परोत्ता बहुत जन समुदाय 
के बोच से लो इस परोचा में लाल 


' परखादों लॉल जो को मध्यम त्मजा ग्ी 


सतो फलदेई ((जसकी उस्ब आठ वर्ष 
की ह॥) सर्वोत्तमा रहो उध्त कन्या ने 
निस्नन लिखित पुस्तकों में परोक्ष। दी ॥ 
लघुकोसुदी पद्मतम्धि साथक्ष में करटरस्थ 
बनोसंघी वर्गतक 
संस्कृत सोपान ६-७ पाठ सके 
पंडित लाल जो मसल सहारमधघुर 


| जिवासो ने उक्त कन्या से कठिन झंस्कत 
| शब्द लिखवाये इसने अच्छी प्रकार लिस्डे 


डूस करण पंडित चुदो लाल लो ने इस 
को सव विषयों में उत्तमा अत्य अमा 
इत्यादि लिस्छा तदनम्तर और विद्या 


[ २६ ! हे 
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उशरत्रों को परीक्षा भरी हुए पंडित चुदी | उाछमय पर सपक्ितंध दी इस भंदल 
जार जे तथा यावू बढ़्ीदास जी वकील | विधान मे आशिल हुए शियने भार इस 
से प्रसथ भोोकर ३) उाक पाठ्याला के | मंडल विधार्म से घासिल इुए बह इोलो 
विद्यार्थियों को पारितोषिक्ष से दिय | के बुरे शखेखों से न्कर इस आनम्द से 
जब परादितोविक तथा जुछ पाठशाला | खपत होगये उम्र समय का भासस्द वर्ण न 
की तरफ से भो दिया या भादयो धन्ध | नहों होसका आशर हे कि आंगासो 
ह आज उइल भो शेन गजद के इतरा डी | काल के सलूसत में स्याटइ उशति हरे 
अआरने अभिषाद्र को प्ररट जर सकते # | कावे .े | 
ओर उपदेश क्र भो प्रास कर सकते है . ललितपुर # 
मैं भव्य दक जो को घनेकानक घन्चवद. भाई भाइव औओोसन्‌ बाद सूथाभास 
खरता हु जे। अपने अमृत्य रूमय को की जयजिनेष्द्र जैन गवार भाषणा चूपता 
व्यय कर इस सहान्‌ कार्य को कर रहे > उस के उत्तम लेखों का मांच कर 
हैं शोक है कि ऐसे श्माचार पत्र के व. ! चिस को अन्यम्त अननन्‍्द इोसा है अय 
इत हो कमा गराइक हैं ॥ यहां का हाक्ष यह है कियहां पर 
| सत्ज मल सम्ो जेंद पठयाला. | तीस सो घर लेनी भाइयां के है. और 
शेरकोट . वो सब्जिग सन्दिर जो १ ई पूजन व 
( चिट्टी ) भरतपुर ॥ 'श पड खो दोनो सखत होते हे भो रखा 
" पक्कित जी श्राइव चुजोलाल जो ल/लि- 
के सपुर लिवाही सना में शेख जो पढ़ते 
200 4 ही सै और लोड़ से साई साध्यय अली क- 
मद क बम पा के बे ! रहे हे ब्ष को भच्छी दि ४-सोर शव 
रे है 8005 ' की पुरुष दशन करने की सन्दिर की में 
आज पल, कट ।: २ शक न वात । झातें ह और यदां पर अआष्टाखिकाजी 
कक पक न अल ! का उतृमव माल * में तीनो साया पर 
6 हल परत मेज म्शेत थोक के जोर वेद पर रंजबंता को 
पे जेममजट में लिखा था वह आाइयों | कक के महीने में इरसाल होती ेई 
को सुनाया गया उहके खबण करने रू | सिल्ले कोई सुकरर नहीं है घीदलख- 
भाइयों के दि एर पेसा/अप्तर हु अआः कि | खितबुर, मे साल कोश १ श्रोयल ले 
चीशोकी कुरोलियों को स्थास कर फ्ंचल | हंच ले वह पर बावीस मन्दिर बचत 
जिधान को रजवोज टठत्च॒दाई धो अति | प्रा्षोय समय के बने हुए इ-- 


आनन्द प्राप्त इन परकु जितने साई | सकलपंत् जेयीशलजिलपुर 


खो मुत बायू चूर्ईँ्रागजो साहिब , 


शग्यर जिल प्रस सशरा में रूपा | 


ड़ 


ल्‍ं 


के ७2903 ७ हा 9. सच 0 छत चर का छठ 
॥ एड (% 40806 


जमा 
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हाली 


शुमन एक सभसून होली के 
विषम मे हस पतन्न में अकादा कि 
याथा और उस के प्रकादा करने 
से हमारा पद ही मतलबथा कि 
हमारे जेनी साई होली के न्यास 
उनमत्त न होथषे अपनी युद्धि को 
अछ न करे आर घिड रुप कर 
अपनी हस्त को न बिगमाहे जौर 
समृष्यरथ पम को न छोधे ॥ मन 
अभाकर पत्र से भी इस विषय 


सें सम्रसी साहबने बहुत जोर 


दे? ... .......>० »- - «»«०५३ 
का 


साधाहिर पत्र 
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देवबन्द जिलासहारनपर रे 
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# क्‌. # 0. 
छः अकरा 
ककडेड 


है ४०.३ 
&72%६ किम? 


परकम्थ से 

3 ता होंताहे 
अ27 “८:९६ जड़े २९ 
आह, 
दे ;£ परन्‍त कंबल खद की 
बा! कि हंस भर हमारे जहु- 
आ। , प्रधालित रीतिका कछोल- 
न *ह वह कर्सा ही हानि का* 
रय हा पमन्द नहीं करते ई जे 
वुहिसान लाइ प्रज्नामा के 
शखापतर जो प्रचालित रीनि सस्यों 
“ह जिचार करते है कि घह 
लाभ दाशक ह या हामि कऋारंक॑ 
आर यादि यह लाभ दाधक होती 
भोर धसम अनुकूल होनी है तो 
उसको ग्रदण करने हैं आर यादि धसे 
खूष्टऊ> रनवाली ओर नकसा न परे चानेवा 
झी रानी है लो उच्च रीतिय: छो हनेलं 


कु भी गवलम्ध नहीं करते है ॥ 


मह्ट 





२ ») 
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बहुधा मनुष्य यह कहा करने हैं 
कि जो कार्य इेंमारि तो पिला 
करते आये हैं घह किया 
जाबे क्या हमारे भारहूईपिता स्‌- 
खे थे | हम उन भाओइकझाँ से )म्तु- 
विनय परार्थना करते ६ कि यह 
जरा हस थात पर विचार करें 
कि इस समय जो सनुष्य हैं वह 
सब अच्छाही कार्य करते हैं या 
कोई कार्य धर्म बिरुद्ध भी करते 
हैं इसका उत्तर यह ही होग। कि 
अवडहय यहुत मनुष्य दुरा चारी 
हैं आर निनदनीक काये करते हैं 
तो कया उनके मरने के प्ालत 
उनके पृत्र पोजणों को भी उसही के 
अनुसार निनदनीक ओर दुराचा- 
ग के काम करने चाहिये इसका 
भी उतर पह ही हासा कि कदा 
खिल ऐसा नहीं करना चाहिपें 
फिर नव थह बात है तो हम, को 
क्यों भेहा चाल की तरह चढ़ा 
की चाल पर चलना चाहिय। यह 
लोक सखूढता है ऑर लोक मद 
ला अधर्मत आर पापका सआाई 
इस कारण जनी भाहयसों को अ- 
यहथय लोक सूहला को छोड़ना 
चाहिये जेनी भाईयों मे आर अ 

न्‍य सलालु भाईयों से सेंद यह ही 
है कि जनी सर्च प्रकार के कार्य 
धिचार कर करता है शोर अन्य 


भरती लोक सूडता से करते हैं। ऐ 
भाईयों चषतो किस जाम जाल सें _ 
पड़े छुथे हो सनच्य में और पशु 
में यह ही भेद है कि सनुष्य क 
सारे कास वियार पूर्वक होते हैं 
हाय हाय हम तो यदा आशय है 
कि हो लीका भडवया होना कैसे ह- 
उत दार पसन्द करते हैं॥ जैनि- 
यों के वास्ते इन दिनों में घ्स 
ध्यानका एक बहुत बड़ा पत्र है 
यह बात सथ जानते हैं कि पर्य 
के दिनों में विरुद्ध का करने से 
पाप अधिक होता है ॥ यथपि इस 
विषय में बहुल कुछ लिग्वने को 
जी चाहता ह. और जब अपनी 
आंश्यों के सामने मनी भाइयों को 
काला छेहकर हुवे देखले हैं तो> 
अत्यंत जोक उलपन्न होता हैं प- 
रन्तु होठी व्यतीत होगह औरि भ 
ये इस बातका है कि हमारे भाई 
हम से माराज न होनाने हसका 
रण इस लस्व को हस ही जगह 
ख्नस करते है ॥ 
[ करौली ) 

आप के गनट के प्रभाव सर 
इस कदर असर सो घहाँ पर हो 
गया हैं कि कोई बविशाद्री पात्ता 
होली में शामिल नहीं हा थ- 
लिक दोनों मंदिरों में जो यहां 
पग हैं मंडली विधान करायागया 
आर पूजन होली के गोज बड़े आ 
नन्‍द से हुईं- शिवालाल मेनी 
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किया- परस्तु लाला ग्रिवलाश-शाला 
नम्दलाख- लाला भगवान दास- रईप्र 
; भनाण्य भीइ सुख्य महाशय नथे इस का 
जिती बैसाल ददो ६ घष्टो को देव- : रक्ष इितोय दिवस सभा नियत औोग: 
बन्द से १२॥ को रेलगाड़ों में वेठकर | सत्र महाशयों में अज्रोकार किया शुमः 
२॥ बजे सरधावा अय फर-उपःग्नमेश- | बेशाणल क्ष्ण/८:को से भाई रक्त. स्थाक - 
शेक़रटरों [ सो | सदा तभा मथुरा: , पर सुशोभित हुए उस समय शवे:८० को 
के सक्तान पर ब्थित इुशध्ा-उकत शाइ॒पशय | पुरुष उपस्थित थे प्रथम संत्री योशालओो 
जो सहारनपुर गए थे हितोय दिवल २॥ ; पढ़े पश्चात्‌ पूर्वाक्ष प्रकार सभा प्रारक्क होने 
बजे पधारे मैंने समा होने को वकाशित : प्र उत्ता विद्यार्थो-जवाइरलाल जेपुरर्ख 
किया तो उश्न साइबने वुलावा सारफ़त ; में ज्ञनेक विषय में व्याख्यान कहर फिड 
साली के भेजा- सर्व भाई ए बजे पर, प्न मोक्त मार्ग क। स्वरूप प्रकट/कर 
ओ मस्दिरजों में रुशोभित हुए उस . क्ार्थ व्यव [ फ़िजुल राचों ].,मिप्व के 
समय ७५ स्त्रो पुरुष उपस्थित थे: पा . डिपय में ब्यास्यान , दिया:; पशात्‌ उक्त 
का प्रारष्प इचा तिसमें प्रथम उक्त मंत्री सन्तो साइब ने सस ज्याखान:का सच्ा 
झाइदने प्रोग्राम सुनाया पद्यात्‌ थी स- शक मनोहर शब्दों में;स्थाखयान ; डिया 
खान धर्म संरक्षणी महा सभा सथरा उस ससय/सर्व सहाशयॉने।इचित होकर 


कु सद्यति प्रकट की-पच्चातू जवाहर उत्साह पूत्रक प्रति ,रविवार को सभा 
खाल विद्यार्थी-कैस पाठ्याल जपुर ने 


रिपोटे-पंडित धम्म सहाय 
आनरेरो-उपदेशक 0 


! 
| 
् 
व 


ख़रना ब्यीक्ञाद किया 7तिसमें लाला 
जिसकी अवस्या १३ व७ को थीं- अपने | (सलानओ सभापति-लाला मन्दलाल 
लत्तित वाक्य में अभय भक्षण तथा ; ५ प्भापति- लालरनत्यसल । सन्तो 
हुकः का शिरिध करि विद्या के विषय ! जाला सगवानदास कोयाध्यक्त शियत 
में व्याख्यान दिया तन्यद्ात्‌ मेंने- मलुष्य ' _0 घोर शेष सहाशरयोने सभा «द चोना 
भत्र की दुलभता दिखाकर ज्ञान प्राप्त: अड्रीकार किया पुनः उसी समय सर्प 
का खून कारण ऐक्शता को भावश्यकता | भाइयों नें दरर्थ वगय का प्रबस्ध' किया 
, रूप ब्यास्यान दिया- तस्प्रात्‌ इकीस : फर्ट सो नेथ्यार होगई! परन्तु समथ 

उप्रतेस सस्यो महा समा मे अपनो सुन्दर ! 


रि हे | ज्यादा ओजःन के कारण कोई २ मदर 
ध्वनि से उक्त व्यास्थान का पौष्टिक व्या- | शय चते गये थ तिस से जो भाई उप- 


ख्यान दिया _उत्त समय सव सभ्य, न स्थित थे उन्हों के अस्त, कर होगए शेष 
लॉजित हुए और सभा इोना स्वीकरर ! भादयों के इस्ताक्षर दितीय सभा से इन 


[8] 0 0 


की सम्रति हुई सो दच्त,र भसल 
की फद उल्च सन्तो साइटनें अधनी 


रिपोर्ट 'के सभ्‌ मेजने का प्र किया | 


,म>+-नक 





विषय हें व्यास्यान दिया और सभा 
होने को चावश्सक्षता दिव्वाई- परशात्‌ 
इकोस हउग्ममेम अको सह्या समाने , 


' अज्ञा पर शृश्श्न घर भअग्रवाश जावकों कै | ललित वाक्यों में". खय्थ व्यव के विषय 


हैं मन्दिर एक है लिसमें पूजन प्रभात 


खाल यहां के भाई करते हैं और पंडित . 
नोक्षर हैं सो पूजन पढ़ाते है भोर शास्त्र : 
जी ह वे पर होता है सिखसे २६ भाई 


इचि पूवक शायजी अ्रवक करते हैं यहा 
के भ्राई बड़ सब्यन और धर्मंत् है में 
अन्त रह से कोटिश: घन्यवाद देता छू 
ओर धाभा करता छू कि सखम्मदोत 
प्रतिन्ना का निर्बादइ करे गे-मिती वें- 
| साख बढ़ों ८ को. सवारी न मिलने से 
+, सरसावाहो ठहरना पहा- सिती वैसा 
वदढ़ी !० दशसी को उक्त मन्तो साइब 
की साथ लेफर सुझड़ पह चकर लाला 
दयाचन्द निशमसचन्द के अकास पर 
ठच्चर। विशेष सत्ताश शिया-छन्क भहाशय 
वह रईप् सबल्जन प्ररोपक्रारों हैं सथा 
धर्षायलति आम्रीवर्ति करने में कटिवद 
' हैं उक्त लाला साइद से सभा होने को 
प्रश्मांश्रित किया तो बड़ इप के साथ ९ 
बजे पर मारफत सालो के धर तिरादर) 
में बुलावा काने मै २ वर्ण परयो पच्चाय 
सो सन्दिर जो से झतोलित हुए प्रथम थी . 


शाखन्रो पढ़ें पुना सभा का प्रारक्ष इन 


डे 


' मे! बाालयान दिया सब भाइवोने हृदय 


सुकोमल होने से सभ्षा होना स्वीकार 
कियय परन्तु यहां पर दो थोक हैं इससे 
दितीय दिवस सभा होते की समाति 
हुई दो थोक होने का कारण यह है 
प्रथम थोक ब'्शों से वरथे वीय का प्र- 
बत्ध किया भ्रोर उसकी (नियसावली 
कूपगई है उसी के अमुसार वावचह्ार 
ऋरते हैं इनके घर ६० हैं- भौर दितोय 
धोक वाजों मे कोई प्रव्ध नहों किया 
पुरातन र।ति पर चल रहे है इनके २० 
घर हैं. दूसरे दिकस २ बज धर सभा चहुई 
उनसहतन ९० सभासद्‌ उपस्यित थे उस 
समय संने ऐक्धता के विषय से व्याखा 
न दिया पत्रात्‌ उन्न सन्तो साइब ग भी 
उक्त पिधयस में व्याशत्रान दिया छम्त 
भम्रय पर सब भादयोंने बढ़े अप के साथ 
सभा करता स्ोकादर किया तिसमें 
सस्ापति छाल, दयाचन्ह- उप सभापति 
शालर नायर सल- भरती शाखा! संभ्यक्ष 
लाल उफ्सस्ती लाला मिवसन- कोषा- 
पध्यक्ष शाता जान चन्द जियत चुश 
शेश सहाशयों ने सभासद होना सी 
कार किस कौर उसी अल्‍्नव टीन 
धो बासखों में एकत्र होना चाका ली 


उस समय ४० महागय उपस्थित थे तिप्तः तिद्में' शक थीक बाहों ने अपनों 
में इसने संगत पू्ड परीक्रकारता के | तरफ से लाला दयाचन्द दो स्थाणित 


[५४१] 
सम क उयम 
किया और दितोय थोज बाखाने लाला | से सभर का निवेदन किया उसो सरल 
 जयशुभार को स्थापित कर कदा किये | सब किरादरी को बुज्ावा जाने पर 
दोनां साइब करे सो मंजर है परन्तु | मन्दिरणों प्मायती में १ बजे पर श्र 
एक थोक व्ल। में कुछ सितर यहोने से | इई प्रथल शाखणी हुए पयात्‌ खा क 
दिलोय सभा में 5रने को संसति हुई  प्रारश्थ ऋअआा उस समस्त पर उनमाम ४ 
क्राशा है कि दोनों मे ऐक्धता डोजावेगी भाई उपसख्ित थे «ने मंगल पूव॑क वि 
यहां पर ८० घर अ्रग्रवाल भादयों के हैं . के विषय में व्य/सप/य दिया उस ऋमद 
झीर सन्दिर ! पद्मयतों है तिसम पे भदाशय बच कचतेशमए कि यह प' 
पूजन प्रभात हो जाता है सोर २ बजे भा तो इइ रविवार को इोतो है परम 
पर शाखजी भाई मितसेनजों पढते है पेठेशाला नहों है सो अवश्य ध 
तिममे' २० भाई आइकर शवच करते , हरे गे भोर छस समय से भाइयों 
है चोर मन्दिर १ लाला दयाततन्द सि- पई प्रण किया कि द्वितीय रविवार के 
पाठशाला का प्रवस्ध अवश्य करे गे च। 


शर+कदामपकरपा अर्कालान- शक -८< ५ 












छालचन्द फे मकान पर है इसमें पूलल ४ का 
पुजारी करता है सथा लाला साहब भी इ। होजाता परन्तु दो;तीन जयइ गयी 
रा 5 ४५ ५ 
करते हैं इनकी साताजी बढ़ी घवाख्ा कक के कारण कई भाई नहीों भा 
ज्ागवान है शास्तकों का स्वाध्याय अरदि  प्तीय रविवार की सभा में पाठ 
घर्म कार्यय निरन्तर करती है इसकी श्र, नियत झोजाइमी- पुनः भाई 
स॑ंभा अकयनीय है- में मुकझड़ विवासी अब की डर ४ सभा [चम्मइटा 
भादयों को कोटिश: धन्यवाद देताओं कक धन्यवाद देकर 
भर आशा करता हु कि दोनों धोक / ४ विशज्ञ न की यह पर अग्रवाल 
वाले भाई एकथ झोकर धर्म कार्य में *“ कीं के १५० घर हैं सन्दिर पत्यायर्त 


कटिष्द इॉंगे चोर खलत प्रवन्ध का | 7 हैं तिसमे यहाँ के क्ाई पूजन मही 
। करते एक पुजारों प्रण्छित नोकर है 


निर्वाइ कर अम्धास्थ भाइयों के बशांत | बही पूजा करते है भौर शास्तञो दुपइर 
देर पॉमे-पितो वेश।ख छत धर की |. है फिजल छतचों का प्रबन्ध 
खपूला निज्राशचन्द खलापति- लाखा 


सन्धी नेभीशलओ बचुत कम है- पुनः रासखि को आठ बजे 
य6। 30000 # 000 + 22 पर मेरे पास कई भाई झआाए और दूसरे 


सेरे साध होशर दिन के ९१२ बजे प्र | दिन रहने का आस किया तो अभ्रक्तो 
अध्यक्षटा अखकर शाखा शिशोरीलाज । रहने, पड़ा मिती वेसाण् क् १३ कों 


रईस के मकार्य परत उतरा उ्त सहाक्षय | ६ बर्ज पर जो धाखओ पढ़ और सम 





हे | 
भव की दुलभता दिष्लाकर अतरीद्र ध्यान! 
का स्वरूप तथा. फल कह कर धर्म! को स्वोक्षार किया है ॥ 


ध्यान का कारण शेचजी स्थापित किये 
और प्रमाद का दं'प दिशद्वघा उस समय ' 


३० भाइयों ने १ एक वर्ष के बास्त शास्त्र 
खुनने को प्रतिज्ञा की नी और झष्ट खूल 
गुण अर्थात्‌ पंच उदंवर लोन सत्कार ' 


का त्याग किया फिर शाफ्र सभा समाप्त 
हुए अब में अम्यहटा लिदबासो भाडग्ा 
को घन्यदाद देता ४ और पश्राशा करता 
€ कि खप्तकाशित वाकयों वा तथा प्र- 
तिज्ञर का सिवा ह करेंगे शरीर पाठशाला 
सापित करेंगे॥ 

अभष आरी 


परमहण के समाचार ॥ 


सब भाएवया की विदिल किया जाता 
है कि पंडित भगवान दाख जो गढ़ा- 
कोटा जिला सागर लिवासों ने कि आई 
शका शिरोमपि जैंनी पतष्कित है उर्ूसि 
सहासभा की तरफ से देशाटन कर के 
उपदेश दिना स्तीकार कर लिया है और 
ला»,३० अप्लत से प्रखाख किया है 
मध्य प्रदेश में मुख्य २ यानी में दौरा 
करते हुए देचइ्लो तक एचाररँ-अ!शा 
है कि अध्ा २ उत्त सहाशय का भाग- 
मन होते जैनो भाई उनके वास्ते समा 
आदि के मोड़ने भोर अगव।णी करने से 


बातमन्य अंग का प्रचार करेंगे क्यॉकि | 


ड्ेन इश की साई के अर्थ एस कार्य्य 


सल्यलतरास मेंछों 


एक घ््म उत्साहों जा लेख ॥ 


भाई खूरजलान की साइव जनजिनन्द्र 
निम्भ लिरिस लेख को जन गणट में 
कृपा करके क्ाप देदे ॥ 

इस वर्ष से जैन क्ीम में वावला हो 
रहा ै कि जैन मत की उस्रति करो ॥ 
सब तो यह कहने वाले बन गये करने 
वाला कील रचा | शिन कोश को यक् 


, खाद है कि घनाता लोग अधात्‌ सेठ 


साहकार फऋसो भाई इस कार्य को पूर। 
करी घह खयाल उस सीरो। का घिल॑- 
कुल मलम है का कि घनादा पुरुषो का 
ध्यान केबल हो बातों पर है या थी घन 
बहुत डोने के कारण इन्द्री| अनित भोग 
में या हो घतांदा धर्मात्ता कहलाते है 

दच अपना सास गोशन होने को बातों 
पर दिल लगा कर उसदारता से घन श- 
रच करते हैं और जगत में धर्मात्ा 
समथकृर होते है जैन मदधाविद्यक्य (जैन 
काखिज) में यथा मैन कॉम की धर्वात 
में घन खचे करने से तमकी क्या नाम- 


वरी होती है थक्ष काम ती बहुत पुद्धथों 
मे मिल कर चलता है भीर नामवरों 


होती हैं अलसछढा काम बरतने से ॥ इस 
में कुछ सनन्‍्द चू गहों कि धर्मोश्वति करने 
से प्रछोक को शिंदि होतो है परन्तु 


[9 । 





पेरी समस्त में धनाव्य पुरुषों के यह | एक सो भाई इस प्रकार तस्थार हु 
खबालात जकूर होंगे कि लोक कीति | तो अपनो पुंत्री का दछ्टवां हिस्म। जैस 
के सामने परलोक क्या बस्तु है॥ ब्वेर , कालिल में दे सकता ह्॒ भौर सहासंत्री 
हम भप्रिक का कहें । ऐ भाइयो जैन ' साचद को तजवीज के घमुछार एक स- 


धर्म की रखा करने वालो किद्वित ध्य|म होने की असदनी भी दूंगा और घर 


दो धीर विचारों कि इस समय अन्य े पोछे एक रुपया अपना और छत्चां तक 
मत वाले कसी उद्यति कर रहे हैं और ' हागा अपने मांव से भो करादंगा परन्लु 
इस जेन मतदारूों ने का समका है ' यद कास एक दो आदमी हे नहीं इो 
जे! जुधानी महायता को तय्यार से भौर सकता चहिन्दम्तान को अगर कुल थि- 
द्ृच्य इकट्ठा! करने के कार्य में सुख सी- रादरीकमर मात बांधे तो सन्क्षत है 
डते हैं ॥0 मध्य अज्स्था के भादयों , आए जँतोअनबालिभाइदसा क' हो सदर 
परोपकार्यों मंकटिबच्च दोकर और हिस्झस ट'+ 5 !४ 


कारक कुछ रुपया इकट्टा करो ओशो जन ऋरय का दास 
काम्तिज जारो करो नियय इोता हैकि शब्भु गम आानुसगी पंशनर 
यदि भाप भाई यह काल प्रारका कर रुइकी जिला सन्र!रनपुर 
देखें ते! भारतवर्ष के धनाका भी अवश्य | खकड़ा जिला मेरठ ॥ 


लब्जित परी | जुबाती बात बनाने से लाना दोवन सिंडइ पैशालाल सा- 
कुछ कास नहों इंता हे अगर और कुछ हिद निखत है कि यहां पर पाठशाला 
महों ई सकता ह तो क्या एक रूपया नियत दाने को तजयोज होरडो है 
घर पीछे भी इकह नहों हो सकता हैं , [ज्ञस बहा नियत होजादेगो उप्त बक्त 
भारयथो इस प्रकार घर पोरछ्े एक रुपया घुरा इःल नलिखा जावेगए-धन्य है ऐप 
पका करती सेठ लक्ष्मभदास साचव ' झत्जनत भादयी को ॥ 

लिलार हिन्द के प्रास जमा करो क्योंकि, खदरवडा जिला मेरठ ॥ 

खक्न सेठ साइबव जन महाशय सभा के | । 


हि लाला पंतालाल भाह्य लिखते हैं € 
पक; और जेन शत के शिरोसणि । अप के दानी अखवारों का यहा 
डर ॥ को भाई सु से पुछ कि सुझ् बहा | प्र बहस असर हुवा है | यहा के खोरीों 


करोगे सी भाई साइब अपनो शक्ति अ- | छू जल र्चो के टूर का ने भौर पाठ 
मुझार में भी देने को तम्यार हु मैंने | हाशा भोर सभा के नियत करने का 
पहले यह प्रकाश किया छा कि ग्रदि | कहत चर्चा दोरदा है १ 








[६] 





जैन पाठशाला इलाहाबाद ॥ : 


लाजा सालिगरस इलाहाबाद नि : 


वासो ने नोचे तखे इुए सजमून ऋमारई 
पास भेजे है उनको हम प्रकाशित : 


करते ४ ॥ ' 
आगे मितो बेसाख बदी ४ वुधवार की 
बावू कर था लाल लोहिया कानपुर 
निवासी कलक्षत्त को जाते थे सी यहां ' 
पर उतरे मन्दिर को में मिलाप इन 
छनकझो पाठशाला दिखलायी उकाॉने 
जीचे शिखा! हुआ सजमूत शिखा है ॥ 
आज मैंने पाठशाला के विदायधियां 
की परोच। लो तो विद्याधथियों को ब- 
चुत उत्तम पाया और पढाई का क्रम 
अति उत्तम ह ओर नियस बहुत अच्छा 
बंधा इभा है यदि इसो प्रशार ठोक २ 
नियम रहा मो में चघाशा करता डर कि 
इस कार्य में घ्दा को दि आच्को हो 
जावेगो यद का इमेशा रहना चाडिये 
यानो पाठ्याला सदैव उपस्थित रइनो 
चाहिये ॥ 
द० करने याशाल वोडिया 
कानपुर 


और उस्तो रोज़ भ्राई कऋषव दास 
जो वलद साला सुरकषमल ऋशानचो ; 
तालजिवयरखणा यो, ए. क्रास यहां पर प- न्‍ 
के लिये भाए रो गोचे लिछ्षे ; 


ते 


रीचा देने 


जन नर कब; 


लिये अदा यहां पर पाठशाला को देश 


कर सबोयत निदायथत खुशी इई छोटेर 
| लड़कों को धाख जो के क्लोक पढते हुए 
! देख कर मिद्धायस आनम्द इआ पंडित 
' मुखा लाल जो साहब अध्यापक बड़े 


लायक मालूम होते है ओर लडकं! के 


, पढ़ाने में बहुत कोशिश करते है ॥ 


दः ऋषबरदाल तालिव इन्म 
बी, ए. काख मेरठ कालिज 


अज मिती बसाख बंदी ४ घनुसार! 
तारीण्य ३ अप्रिलपन्‌ (८८६ ई० को इस 
पाठ्याला में अया पाठशाला का आम 
व विद्यार्थियं! को संख्या को देखकर अ- 
स्वन्त इर्ष इञअा इस पाठ्य,ला में चार 
शं गो शिनमें ३० विद्याथियों का मस्वर 
है हाजिरो विद्याधथियों की उस समय 
१८ के भनुमान थो, पढ़ाई के क्रम का 


देख कर जिस कदर खुशी हासिल हुई 
वह लिखने भें नहों आतों कारण यह 


हैं कितमाम अंछो में पढ़ाई के प्रम्ध 
जन मत के हैं और कुछ विद्यार्थों व- 
स्वई दिमम्वर जैक फरीक्षालय की परी चा 
के बास्ते पढ़ाई पढ़ रहे ह में इस पाट- 
भागा के उत्पाद्श सदाजयों को को- 


' रिश्य: अच्चवाद देता ऋ के अयने क- 


मादि ऊन जत को रुखति में कंटियइ 
हो रहे हैं पहित इस वाठटयाला में सीन 


अनुसार लिखते हैं तारीख २ अप्रैल को! हें उनमें मुख्य पंडित रुशाशाल की हें 
में मन्दिर जी में वास्त दर्शन करने के | लो विद्यार्थियों के पढ़ाने में बड़ा परि- 












जारकस्‍लटतरनइन्लमअंमकामसकेा०अएघ०म ७० ४ककभुक्नक 2०००० मूक कप कक कनकुु०+- कम टनघ ० नुुट ८४ महत्व मटर उकनपम- कफ ०++न2क-६23-९-२३७-०८-नकनट५०म००२०-;ब.. 





आप करते के ओर सेरो हो गहीं बिक । व्यय के कारणे क्षग में सदा टुडे भरे ॥ 
बास जिला सिनो समा जयपुर को लत्तों | शिनके बसा यक्ष चित्त से का २न पद 
का मैं सेम्बर छा तमास सम्यादकान | तिनकों दिये। पापी दुराच'रों लबडो 
गाठ्शाखता से यहो प्रार्थना है हि इसो | नाम तिनके घर दिये ॥ बहतों के झोये 
तरह तन संस धन से धर्माच्वाति में कट | खोज इसके चोन हैं श्रति अड्भ दे। पर- 
कस रंगे दूसरी प्राथना यज् ऋ कि | वार बधु एुपुतद,रा आदितें कीने जुदे ॥ 
सवाई जयपुर थो बाग विखाधसिमी सभा ' इस व्यध व्यय का नाश छो अब तुम 
मे जिन धह्य के ग्रत्थ लिखे इुये सही करोएं साइयो।दलश्च लोक कोर पर 
मिलने से विद्य। के अभाव को देख कर खतेक मे सुख अनुसरं ऐ भादया | कब 
एक जन लिखित पुस्तकालथ नाम के आये शुभ टिन ऐसा जब इस व्यर्थ ब्यय 
कारखाना खोला है जहां से करोव का नाश हंए। और ऋार्थ फारो व्यय का 
२०० ग्रन्थीं के लिखे चुए तो देश।/न्तरों ' साइतवप से परक्षाय् हो॥ रहमा तनु 
में जा चुके इ शरीर दिन प्रति दिन भेजे यासे टूर संगत यासे जो कोऊफ डित को 
जाते हूँ सो भाप लोग भी याद चाह ते तिलचोी या तन सभ चर्म धन आदिक 
संगा सकते हैं या जिस किसी जेनोसाई ' सरव प्र!रप्त इर | 


, की आधवश्यक्षता ईीव बह संग लियं सुक्ति सदन समस्यक्त धम | गयो भयो नंद 

काीगावानल विनाला दकाल झाख | सदगा डर आनन्द अमित । 
खम प्रजा सिने सा  सफले सकल सुकाज़ | 

डलीलियान का मन्दिर ; आगयन कुल कसम दिवाकर सानन्‍्य- 

ऊपुरराजपुलायगा ' बब सह शय वक्तोौन बाब खूधभान जी 

फ्रजल ख्ची ॥ अ्रधिमय जयजिनेन्द् देव- उसय और 

गोल ता : कुशल पच'त्‌ निवदन है कि यह दोन 


फैला है भारत वर्ष में ध्रति दु्दा- , न चित लेख जैन धर्मानयायों सम 
यक्ष ब्यध व्यय । सब दुःखदायक कारणों किक गाजर को स्थान दानी लख रंवा 
कहं धद सायक्र व्यथ व्यय ॥ क्वोंकर सीकछत करता हे जो आगाशो अंक में 
मिल सुख थेंन तिनको केसे सभ असधिर' कक! से ढप्त पा|गा | 
कहे । दिन बात चिन्ता अब्नि जिनके यह खिमलापा ग्र:म जे पूव मर लैन 
: चिच्च इंघन को दहई॥ छावे नहीं भोग विद्या, ज्यातिष, वैद्यक न्यायादि पाभ्रण 
गहढीं दब्यादि बहु रुचय करे। पर व्यर्थ | कश अभिरसथा किन्तु कई अयोरे 


| 


ऑऑडरप.>ल>+०स>ज>ननकमननम-न- 











हे 


कारणों में वर्तमान काल में विद्वाल हो ज्यादा शुभ मिली बैशाल ऊष्छा ६ 
स्वमास प्रकाश करने को भी अससभथ् है । सम्भत्‌ १८४३ 

क्योकि धन हीं जम कार्यों का विशेष 

साधन प परम्तु सब दौर रिभूत का सें- | दोहा ॥ 

सति लिस्मोर म्‌ रहना इस क्राधार को ' खोस सभा सम्यश घन | अचल करईटिं 
विचार से शिविल।च र भारुच नहों क- | ( सोत | घर जिसव सथरा बढ़ । नस 
शता क्योंकि चनश्वर चन लिविश्वतत-, 

आुभन जिनालय व थोप्य शस्त्र ससुदाग ५ अनोत ॥ 
कर सुरी हे इस से पुनर वैशब प्रसि तो भादयों का अभुचर 
अाशा अभिश्देष है निदान इस स्थान सहंताप्रसाद भाथक ईडल सर 
मध्य हमारे जेग अउाल् मणों भरें एक म- 
व्वता की अवरोचता से जैन सभा का | 
अभाव होमया था अतएवक दस दोन की जला साथर भसध्यप्रदेंग 
होम गिर। छोकल कर सारे लग स- 
झोदरों में फिर तल सभा का आरन्ध 
किया छा प्रति चतुद शो को उपदेशादि 
अलंकार सहित चनुर्मास से इस ग्रास भें अखलेर ॥ 

वास कर भकुल सकूपो उपदेश देगदी 
है, आए के अनभ्य अज़वार को सभ्यता. साम्यवर शोयुत बावू चर्व्भ,नजी ला- 
का भो यहो सून साधन हैं इस्मआादि भय जयजिनेम्ह आपके समाचार पत पढ़ 
अनेक न्लास| का सलविश्तार बच्चन गहीं कर हम अत्मम्त इजित भोते हैं चापको 
कर सकता तत्म/त्‌ अब सशय रहित हू रेस विषय में अनेकानेक पम्धगाद देते 
विश्वास है कि इस प्रोति युज्ञ लक्तस। ' हैं चोर यहां पर एक जेत भोवध!शय 
का क्मशा कदापि न दिकेग( इसले इस भितो चेच्र शुक्वा १० मफसबार से कोका 
मर्विपयोगो महत्व कार्य छे प्राश्या में गया है सो क्पा करके अपने , मजट में 
जे भी ग्रामवासी महाग्रतीं का अख्म्स | छाप दोजिये लिस ऊ हद जेमी भाइयों 
पस्धवाद कर सदइस बार छ़तज् हु उन हे धात होजाने ॥ 


के चवशघ प्रभंसनोय कार्यों' के स्थान आ।यच्यचअ जन औौवधासय 
दान को हिलोय अंक से प्राधना करु ग। , .पंत्रशा कस सगमचब्द 


हिन्दी सिड्धिम स्क फू लिप्र॒लासा 


संक्र टरो थे सछभा 


खिललासाः 


श्र 
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म शक ! । 


उत्तमोत्तमप्रभावनांग के 
समाचार रे 
सवाई जयपुर में सेठ मूखचम्द) | 
अजमेर धालों ने अजोध्या आदि पंच 
कल्यात को को रचना स्थापन करने. न्‍ 
छेप्ता जैन घर्म का प्रराव प्रगटकिया क्मि ! 
जिस को मदिमा का कथन वचन के : 


बेल्‍ने-लनबलसआआक: -% 


जनक न “ीड- 


इन दिनों मे ऐहो शोप्र गति ड्ोरडी 
है कि एफ सभा नहीं वल्कि हइऋा दच्द- 
स्यतिवार को महीने से चार सभा चारों 
पचायती मज्दिरजी प्रे' छोने का सब जेजी 
भाइयी ने भत्ते प्रकार विचार करलिया 
है अ्राशा दृष्टि दोगई है कि अब लेन 
कम की डस्लति होने वालो है झिती 


#€« चेंत सुद्दी ८ सम्बत्‌ १८४ २- 


अयोचर है लेनो क्या बल्कि अन्य रस , 
अवलब्तोी सब्जन परी ने भी यहाँ तक ' 
प्रशंसा की कि ऐसा मेला पदले कभो 

देखने सें न आवा और आर्यदा न फिर | 
होना है भरो प्रश्नना सर्वश्ेनों भाइयों 
से बव यह उ कि ऊमद २ मेरा होने 
की आतसि आवष्धक्ला अब नहों है 
क्योकि सेठ सूलचन्द जो साक्िव ने 
मेले को सोसा अथात्‌ हऋइ परिपृश्त 
फारदी अति आवश्यकता शहर शहर ' 
श्रार गाते मं जे न पाठशाला छोर सभा , 
स्वापम होने को है कि शिस से जेम 
घम्त चिर काल स्थिर १है ओर जनो 

लीक सर प्रकार से रुख्ो -हैं मुझ अल्प 
सति को इर्टि में धिबाबव इन कार्यों 
के घोर कोई काय प्रभावनांच के दोने 
की अावध्स कर्ता नजर लहों ऋलो इन 


कायों के होने से सर्प कार्यो को सिह , 
डैसवाई जयपुर में पठमाला तो ऐंशोी., 
उक्षति परहे कि जिस का संपूर्ण हर्ताण्त 
विस्तार से फिर प्रगट किधा जावेगा | 
सभा के कार्यो' को सन्दर्मात थो परन्तु ' 


हु० गोरोलाल माकली वाल 


पुत्र का नाम रखना ॥ 
मंसारी पृद्ध७८ अपने सब कास सु- 
सटग चाउता हे ओर विशेष करके नाम 


और नामबदों के वास्त ही अपना 


जातव्य अरपण करता हो | परन्तु नास 
#र एक पुरुष का उस झसय ग्वलाजाता 


कह जय बह वेहोंश बालक होता इस 


काश्ण नाम के रखने से पिला साता 

अर दि का ही अखिवार होताहे | नाम 
पहचान के वाच्स इोसा है इस कारण 

चद्ध न'स ऐसा हो इोना चाहिये (+स 
स बह पहचानाजाजे अर्थात्‌ अिससे स्स 
की जाति ओर धंध ऋाद सव विदिस 
इलेई! पद कोई सुध्रत्मान अपनानास 
सुन्द लानत रखले तो । यह अन्यथा ओर 
अयाध्य सालम होगा हम यक्ष बाल 
देखत है कि इसारे कोई २ अं नी भाई 
या अधक्कार से फस कर और जबा 
न भ्रष्ट कर के और घधम से विसुख इ पे 
कर इम बात का भपष कऋर के कि हसररे 


हु 


ह्२ 





बालक नहीं जीते हैं भोर यक्ष निश्चय 
कर के कि तुशा नाम रखने से बालक ! 
जीता रहैगा मल २ खरा भाम रखते । 
हैं असे जि छष्ज बद शोड़ा सत्य : 
फ़कोरा आदि परन्तु वह कगा नहों 
बविचारते हैं कि नाम को और कीने को 
क्या सम्बन्ध है यदि वह आक्षकं शिस 
का ऐसा ठतुर। लाम रक्‍्ला गया ४ बड़ा 
छोकर कीई प्रतिष्टिन पुरुष हो .जाता 
है तो,ठस की अपने उसे नाम से बढ़ो 
लच्छा प्रम्त डील) & ' / बच्चा करक 
अपना! नास वदकषमा धह़ पा हे ॥ 
इसारी अति में सुखता पीर 
सिच्यात्‌ का अधिक प्रचार होग्डा ह 
थय: सब कुक्तउप ही का सद्द!ठा हू ॥ 


स्ितो फरायुण र दी १४ ह हम्पति 
वार सं7 १८४२ मुंताविक ता० २३ फर 
करों सन १८८६ ई* रात्रि को ७ दले #े 
खो पंचायमी अंत सम्दर छो प्रंध्ारों 
टीला में समाहुईद, लाब्ता भवानी प्रसाद 
उप समाप्ति खा। जगवाय व साखा 
पंत्रालाज कोष ध्यक्ष सुझो प्यारे लाल 
संत्री, लाला उसराय सिंद उप्र संतरे 
ला हजारो लाल, जा| छत धार, स्व: ५ 
शुब्वलाल, सा? लालभन आदि और २ 
शदर के मुखिया और लव | साधारण , 
साई सभा में एकत थे प्रथल्त छुके प्यारे ॥ 


साल मंत्री ने खुजासा विड्वििवात सभा . 


| सतफरतदृ/नककनककनम कारन टरब कह व मा पिन कलनन- नाप िलीफा-लव्लनलन रच चर जलकर “7 जलधीज शत उमाहीय 5५४०० 


मन नन कन जय" बकस तटन ऑधन०नब+ लमाक, ध््ल्ि5- नल 
प्रशशुल7र “० 


को सुनाया ततृपश्चात्‌ छप मंत्री व सवा? 


दौनतरास ने जैन प्रभाकर व जेन गजट 
में से प्रति उत्तम डप्टेश रूप लेख घरभा 
में सुताये जिस की सुन वर सभा अत्यतत 
प्रपक्षित हुई इन के बरदमुक्त मंत्री 


' सभा ने पिछलो सभाओं की २ करो हुई 


रिपोर्ट भोग फित्रल ऊऋर्चा के जिडुय में 
एक सजमखून सुनाया जिन के सुनने से 
नये २ सभासदोीं की पिछली सभा को 
कुल कारंवाई' झात इुंए इस क उपरांत 


' वास्थविवातक्त के विषय में एक पुरतासीर 


जवानों व्यःख्यान दिया प्रस में जार 
बाता का दरपन किया । 

१शास्त के यलू जिद शादो की 
क्या उस्त्र डील) और प्रतीत काल में 


| किए उम्र में शादी इीतों थो ॥ 


२ हिकमसल को अपेक्षा! क्या 5म्त 
में होती चाहिये ॥ 

३ - अन्य २ देशों में भादी की 
छम्त की बायत बंता रॉलि ग्वाज है | 

8- वा श्य विवाद से क्या २ हारि 
ऋमारोी जाति का हुई | 

इुस बड़े हुए के साथ म्रकाथ 

करते है कि इसरे परसल पियलित्र दु/्यू 


, भवन किशोर साइव विद्यारओं आगरा 


कालेज मे लेगी भाइयों की प्रथम उत्‌' 


झछ अवस्खा और अब इाल को म्थुग 


दशा की दिखाय कर एक अति उच्तस 
पुरताश्षोर बऋयख्यान दिया जिस को चुन 
कर सभा उर्थ के साई अंग में फली न 


श्दे 





करोब्च ११५ बले राति को लाला 
को सभापति की तरफ़ से अछानिका | भवानों प्रद्ाद वेद कायस सुकाम 
भरि यो मन्दर जी में पूजन, पाठ भजन . सपापति ने सम्तासरदी (को घन्यवाद दें 
इुआ आप ने अपनी पुत्री की शादो क्षी ' जेकारा बोल कर आनन्द मंगल पृथक 
खुबा मं ११) रु० पाठशाला की प्रदान सक्षा विप्तजन को ॥ 


समाई --- बावू खर्तप चम्द लखभीचम्द 


किये दो चांदो को रक्षावां कीमती १०) जेलनियों का शुमचिन्तक 
शोमन्दर पमारो टोचडा कोदी दी प्यारे लाल सारूर 
चांदी के गिलास दी रक्षावी कोमतो संक्रो 0न सभा इटावा 


३०) रु०, बड़ पुरा के मन्दर की का जो 
बाबू साहब को घास ;जमोदारी में है 
दो अर ४) रु? बरासखों जो के मन्दिर औन सभा सवाई जयपुर ने फ! ल- 
को दिये भाप बड़ घर्मातृमा पररेपकारों रुक्त क मदोने में इोलो के पेशर पेखा 
लज्जन पुरुष है।यह के सब मद्दोतृसाओ . विचार किया था कि होलो व छारस्छो 
महाशयों मे सर्वाग्रमण्य अर हर एक , के टुदियोी में जेनी भाइयों का जइगा 
घर्म काय सं भगसःसी रहते! सुना सखव नदी इस विचार के अनुसार 
लाला ग्ाम प्रसाद ने अपने पु के ऐसी प्रशत्ति भो हुई कि उस रोश स्म्दर 
जर्योतृनव को खुघो में १) न पाठ जो एंच्.यतों पाटोंदों मैं चुनुविथलि 
शन्ता दो दिधा- लाना अुदर्सन के सं- सीथऊरां का सण्डल पर पूजन इश्ना 
अथो (लाला पहुप लि उीघरी! बधडी भोरयों संबई जो के सन्दर जो में भ- 
सिश्मसा थाना अटेर जिला मिण्छ राज्यू जन इसे यहां पर बचत से भाइयों ने 
ग्बाशियर वाले ने अपने पुत्र के विधाह : पेंघार ऋर पुन्य का लाल लिया और 
की खुशो में' ३१) सन्दर की और २) | सिवाय इम के यहां के शी मद्ाराजा 
पाठ्याला की दिये लाखा अूलचन्द , झाइव न भो पेपर प्रदनन्‍य किया वि 
स्थालोराम नें अप्रनो पुत्री के विवाह कीच जाति की औरतें ओलोी के दिलों 
को खुशो में १) पाठ्याला को दिया : मे भंड बचन बाजार ओर गली २ भे 
काला पूरनसमल के समधी ( शाला ! फायसा बकतो थी उन का बकरा भो 
शादीखशाल ) सोजा लालन लिखा भिंड , झन्‍्द कर दिया ओर एक आराब शकरत 
बाच््य ग्वालियर बारे ने अपने लड़के के ; शोइरे के रासण्स में बर्षो' से रक्‍्खो 
गोले की खुशो से ५) सन्दरको कोदिये॥ खया करतो थी कि जिसे के देखने से 


0 
परम हप् के समाचार ॥ 


श१्ह् 








शरोफ लोगों को शर्मिन्दगी होती थी | के दश में अपने प्राणों का त्याग देना 


उस्र को भी उठा दी गई # ! भो पसन्द करते हैं ॥ 
गौरोक्षाल वाकमलोबाल | दोहा ॥ 
क्रार्याध्वक्ष लेन सभा... लक ेट 
लथपुर. 5 वे दमग्प सुद्धधित जी सुधा कुछ 
' पर आय | तो इस्ती छकात्त के तू नजाम 
( लोभ ) | भय छाख ॥ 
यह सब जानते हैं कि लोभ अति सभी पुयव को जिस बालकों चार 


दुखदाई है संध्षार में जितने दुख हैं वह ' होती इ सटंद उस्रक्रा ध्यान उसको 
लोभ कैदी कारण उठाने पड़ते हैं लोभ गा रहता है भोर उसको चाइ में अति 
सझाकर सनुण भले बुरे, चार को व्याकुल रहता है । 

कक देता कै दोहा ॥ 


दोहा ॥ प्यास को स्वप्न विध अपने नेज म- 
' ऋभार। दृष्टि पं मारा जगत ताल प्रदू- 


बुद्धिमान के नेत्र की लोस करत है 
पिल खाव ॥ 


इन्च । पलों को अर सत्य को लालच 

करें सम्बन्ध ॥ हक भव्यक्ो बच्च लोभ भव्यम्त दुछ्य 
सोभो पुरुष को कसो झुलषकी प्रतप्त ४ ॥ लोभ की अब्नि किसो वस्त मे 

नहीं होसको ह क्योंकि टसकों कमो गति सच्ची होतो हैं इस कारण लोभ 

रप्ि नहों होतो वरन चाइ की अस्मि , की भ्वश्य त्यामना चाहिये ॥ 

अधिक २ प्रचन्द होतो जाती है. सोरठा ॥ 


दोहा ॥ लोभी के हमिराम लग माय से 
सप्तदीषकी राजओो से हि सड़ीचर कोय जाभरें। भोस बंद सो जेल + कूप न हो 
अन्य होप के सेनको इच्छा! घारे सोय ह , पूरथ शदा॥त 
लोभा पुरुषों को अह्ू त चाक होतों ; दान ॥ 


है वह सोम के भनखकार में ऐसे अन्य संसारो पुरुष के वास्ते दागइो प््ष्य 


दोजते हैं कि किलो प्रज्ञार के क्षय से | सशव करागे वाला घोर सच और यथ 
लो मयतोद गहों हो | 
होते यहां किनीभ| के संडाइ सरने वास्ता सल्तन पुरुष दया 





बच्च होकर दान को सब सुख्य कार्य | पदों है जो दया करके दिया आवे-# 
समझते हैं मिःसन्‍्हेंड धनाद्य पुरुष भट़ पृरुषों यह धन सब्पदा तुम को पि- 
अधिक धन दान में लगा सह हैं परन्तु ! छले जया क पुश्य के प्रताप सिलो 
घनइोन पुरुषों का किसचित मात्र भी | हैं यदि इससे ग्रागाम्ो के वास्त कुछ 
दान देना उनसे अधिक होता है॥.. | लाभ न उठाया जावे तो बड़ शोक की 
| बात है ॥ 
इक चीपाई ॥ 

जो परमेश्वर का पुरुष अभी रोटी ! हे कर 
शेय | दूजा आधा भशग जो भिक्षुक |! जिसने घन सम्पत्ति के झाही। दया 
लंका दोये।| , हैतु कुछ दोना नी ॥ धन सम्पतसि की 
धंभ पति वा वेद कर रेकि लेक गरम अन्त सर सोच अः 
जगत का उपकार किया जावे ॥ | पार ॥ जो त घन सम्धति को पाय+ लाभ 
दोहा ॥ हटना चाह भाय | देखग को कबदणा 
इम कुशल के कारने दुखिया को ४ दिया. पुर प्राप्ति जो चाह किया १ 

दुख टार। दीन जरगगों को पालना दुश्ठ खुशामद ॥ 


की टेस निवार ॥ खुशामद , संठो प्रशंघा करने को 


जो मिज्षञुक तुक एस भ्रामांगे होकर करते है | बहुचा सनुष्यों को खुयामद 

दीन | देमहों अन्यायी पुदष बल से ' सुनने को बहुत इच्छा होतो है और 
लेबे छोम ॥ : झंठे! प्रशला सुनकर बहुल खुश होते हैं 
अत कल यक्ष देखने में भरत, है , प्ररम्तु यदि विचार कर दिखा जावे तो 

कि घनवान पुरुषों को धन का अधिक | यह बहुत बुरो आदत है ओर पास्तव 


लकभ चोता है इस कारण वेएक पेसा भी प्ले खुशासद करने वाल! हमारा दुशमन 
दया हैतु खच नहों कर ते ॥ है खुघामद करने वाला सब सकारों 
दासी चोर उदारके घन नहीं करक्‍झ्ाहि | का सदर होता हे वए रुशासद झुसने 


अेनर हब्य।घोश हैं दान देतते वाडि॥॒ | बालेको सूख बनाता है चोर उसके दुष्ट 

मनिसशम्देइ धनाज्य पुरुष लाखों |! कर्मा को पृष्ट करता है और अभदुभ 
और कर ड़ों (रुपया दान के नाम झे | कार्य करने को प्ररणा करता ह बह 
खर्च करते हैं परन्तु यदि विचार कंर | छरब पुरे कालों को भले करके दिखाता 
देखा जाये तो वह सब कार्य जनत की | ह । सन॒ष्य बुरा कास करने से जबदो 
कूठी लांच बढ़ाई के हैत ड्ोता ३ दाव | दच सकता है कोर शवही गुरा कास 
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छोड़ सक्ता * जवकि उसको उस काम | घन उनके पास रइनां चाहिये।ईजज 
को बुराई सालमस हो ओर खुशामंद | किसो को होंगे दशा होते को होती है 
करने बाला मुराई को छिपाता है इस | तो व आपडी उलटे काम करने लगमः 
कारण खुघ्ामद करने वाला वास्तव में | है अल करन इस भारतव् का भ, 


बुराई करनो सिखाताई। यह बात , दीन है भोर विशेष कर हमारी ईन 





टेखी लाता है कि जो लोग खुशासद ' 
पसन्द होते हैं भर्थधात्‌ खुश/मद झुनकर . 
खुश होते हैं उनमें बुरे काल को अधि . 


चयसा चोलातो है ४ 
हमारा समभ्या मित्र वही है ७) 
इमारो बुराई इसकी प्रगट करता हे 
जिससे बुरे कार्मो से इमकों छिन प्राप्त 
डी और क्या आ।वे | 
दोहा ॥ 
उस वियसम के सप्ठ ते हे आका 


सब्वाय। भो मम दुष्ट खभाव को शरुट्ट 


दिखावत घाप ॥ निरख सेरे दीय को , 2 
' महों करते हु भर बढ़ा कह्ा हटाकर 


विदसा गण जोय | दिखलावे सम शर 
को फनन चंबल! मं।थ ॥ कर्चा वसे शैेधड क 
रिपु लिभय सम # जाए । को मेरे झब 
दोष को मोपर करत प्रकाश 8 


घन का निरादर ॥ 
सप्तासउ्ति सब काय घन शेह्ी सिर 


ह।ते हैं इस कारण संतःरिक पुदुषों को 
घन अति प्रिय होना चा दिये और भ्रस्‍स 


जाति के दिन अचुम खोट भारह हैं इस 
कारण कुल भारतवर्ष में ओर वजधा 
करके इस न जाति में छलटे काम होने 
हैं किसो जाति की न्वमस दशा का का- 
रख विशेष ऋर मिर्धसता होती है सो 
घन होम यह जाति होती ही जामो ई 
आर जब कि धन का आदर नहोींतो 
निर्धनता क्यों नहों। हमको बड़ा शोक 
ओर अाथय धरम होता _# जब हम ट छह 
बात टेखते हैं कि बहुंचा समच्य घन उपा 
खत में अति खत करते हैं और न्याय 
झन्याय योग्य अयोग्य का कुछ विचार 


घन को सच्चय करते 8 आदर फर ठस 
घन को बढ़ निशादर से घर से आर 
निकाल कर पे क देते ६ ओर ऐप मू- 
खता | काम करके नेशभामी ओर 
प्रतिष्टा के भ्रामी होते हे । परन्तु का 


: हेले पृद्णों की मेकमाओी होशको 
कटा वित्‌ महं यदि ऐसे पुरुक्तों को नेक 


भाली डोने लगे तो सेकसालों को लि- 


प्रिय है मी इससे यह बात आए अत | हु वस्तु समझा चाडिये। इस यह 
हातो है कि जो घन का निरादर करते | बाल चुनते औइ कि अल असुक्ष भाई ने 
हैं उनको घन की चाइ नहीं है और ' दस इलार रुपया अपने पत्र की शादी 
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हक 023०० नमक इसका नाक + सना तार पार्क, 


में सुटाया और कन्त टूसरे भाईने पश्योसत | मवीगन काय करते हैं यदि एक पुरुष मे 
इजादर शगाया ओर फिर तोसरे ने एक । बूर और बाड़ से चार झाने प्रति मन 
खाख रुपया लगाया। (बचारना चा्जिये | दिया ता दूमरा आठ आने देसा हैं और 


क्षइसला धन किस प्रकार खर्च कर 


पिया उसका ब्योरा अवश्य मालस होना 


चाहिये! तदकोकात करते से मालूस 
इव। कि कुछ रुपयेक्ी तो बाग बहारो 
बनतवाईे हीर लुटवाई सो यह अपशगुन 


तीसरा एक एक रुपया देसा "५ | यदि 
पतसल पर मिठाई एक प्रद्ध पाव सर 
बनाता हे सो टूसरा आध सेर और तो- 
खरा सर भर बनाता है यद्धपि खाने 


सा पइलेद्ो मनाथा क्या यह धन का 
निर|दर नहीं हों। बड़ स सा रुपया | से यह रिवाज है कि बरात वामों को 
वारस्दारोी पर आर डोले पर बखसेरा इस | सशखसत के सलरा बेटों वाला पक धक 
से आधिक आए क्या निगादर होमसका ह॒ कटोरा देता €& सो यक्ष कटोरा कांशो 
कुक रूपया आसिशवाणो में फुंक दिय। का तोत सार भानेको खागत का होत॑ 
कुछ रूपया बुर आर बाड़ के शाम से , हे इमने सुना है कि किसी भाडेले 
जअशाट दिया ओर रहा सहा घन व्यक्ति- आदी के कटोरे बनाये | फिर कोई 
चारो ओर कुलटा खिर्थों को दिलाया दूसर। मान के कटोरे धनाकर दाम 
आर उनका न्टत्य कराकर पाप का छप- , करेंगा इसका एक बात का अत्यन्तशोच 
श कराया इमईी प्रकार अन्य २ रोति ' हैं शि हजार भ्षाइयां का घन इस प्र- 
से धन का घर से वाइर निकाल फेंका  क्वार व्यय तिक्षष्ट कामों में कं! सच 
छोर घन का बहुत निरादर किया ओर होता हू ओर का नेकनासो को ल- 
शाॉका करो नेकनामो की परन्तु धन दक्वा , मछ बदतःसी डोतो छ । इसारो स 
परादर कर कब नेकनाझो हो सकी  सक्र में इसका यह कारण जान 
है | परन्तु किसी ने ऋषहा हैं कि बदमास पड़ता € कि घन जिस प्रकार उपाजन 
भो इॉंगे ता कया सास चोगा। ऐसो नेक - किया! जाता ईं वसझी काम मे छच 
भासी बेशक्ष भातक्ों हैं। इस प्रकार | झोजासा है आज कल के मरय बदहुधा 
दब्य लुटाने वालों भौर नसेकमाह्ों को | &रहन अन्याय भोर पाप कर्सी से द्रव्य 
बाछकों की पः इच्छा रहती हैंकि  उपजन किया जाता हो इम कारण 
लिता काम किया जावे जो पहसे किसी ' वह द्वव्य वेश्वा तृत्यादिक पाप करों 
मेँ मकिया हो क्या यह दुषता नहीं छह है दो खच इोजाता ध भोर लिसको 
आम देखते हैं कि ऐसे पुरुष एक से एक | जमह अपजस पेंदा करता हो। पेश 


[ 
है 
॥ 
रह 
| 
| 
। 
। से केवल आधघ पाव सिठाई अआती हैं 
| छोर मत सराव आशो है। हसाई देश 
|] 


श्र 





रुपया भच्छ कामों में महीं लग सकता 
को सुफ्रल हो और शन्य हो उन सत्‌ 
पृरुषों का घन जो अपने श्ण्ये को घम 
ओऔर परापकाय एणे लगाते हे वे लोग 
चयक्‍्य जस कोति पाते छह ; परोपऋार 
ओर धर्म अश्म थोडासा क्रो धन खत 
करने से इलनो नेकसामों ऋअसिल होतो 
ही को उप्तत दस गुगा फल खर्दी 
से लगाने से महों इोसकों! धन का 
धादर करमा अर उसको ध्रष्छ कामों 
में लगाना संसार! सनुश्य का मुष्य काय 
छझोना चाड़िये ॥ 
श्वोयुत शृष्यादक ज न राजट | सदा- 
अय जेकिनेत्द आप # जन मजट अआक 
में इ।लों मे धचने का मसुल मंत्र पढ़ 
कर यहां के जनों न मिती फागूज 
शुकला, चतुदंशों को सभा में इोलो से 
बचने का सुविचार कर डतला अर उस 
हो सभा में मम्पणं जन अहाशययीं के 
उपरांत बाबू उइरीदोस जो सिग्न लर 
कावणी और लाला ऋछतगनभल जो आदि 
अन्यान्ध अग्रवन्म पेश्यच सदाधयों ने भो 
सन सभा की सुशोमित किया भोर 
सुशोीमित करना ही क्या अधिक बा*« 
साइस ने तो सभा में सड होकर अपने 
बचना खझूत रूप धारा से सम्प छ सभा 
मदों की गद गद कर दिया अर्थात्‌ 
ऐक्रता और व्यर्थ ब्यय और कुरतेति 
भटन आए फरें विषयों पर ब्यस्यान 
दिया और यह भी कड़ा कि इस छंगह़ 
झऋूपूण बस भ.ड्र एकल हइीकर पक वश्य | 
सभा स्थायन करें और पेक्लशा औग सेल! 


बजज बल 


जॉऑ। के)» अंक 
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की बढ़ाकर कुरोति को त्याग सुरोति 
में प्रबल और व्यथ व्यय को कोड चुत्सय 
करें साबायें आतशवाजों भोर फुनवाड़ी 
की एवज विद्याधाका ओषध शाला व 
अनाधालय में दृन्य खच करें शृग्यादि 
प्रबन्ध तो सम्पुण्त वैश्य जाति के सुत्यिया 


, भाडइयों को सखाति पर मिभर हैं सी भी 
' सल्यामुसार झने को आशा हहै अत 


यहांती जे मियां की दीली ख्ाग व्यवस्धा 
सुजिये कि चेंत्र बदो १ ( छझारंडी ) की 
प्रसःकाल से छावनी के चेत्यानय 
मंशा चोदोस सदहाराल के संडसत सि- 


' घान को पृजा प्रारश्य होकर मध्या के 


चार बज शिप्तका न हुई भोर बी खुशो 
को बातो ४ कि ' क्ावणो के(कुम स्त्री 
पुरुष और शहर के भाई जवाइर साल 
को वे सुनीस थानमसललो भाटि के उप- 
बन्‍्त बेज्य सतावलब्धो लालामथरा 
लानेजी कृगमसल खंब्जनों मे भोषम 
घम कायमें अपने श् अायमनसे इसार 
अत्यन्त उतृपाह़ बढ़ाया और लाला 
मिश्री लालओं आदि विद्वानों ने अनेक 
बडा इ/म्नियों से पूजा पढ़ाई कि चुनने 
बस का इृदय ग्रफूश्लिल प्रोकर कोच 
कोच भें उन्ध घड़ी घन्ध घड़ो की कया 


, बीते लगी इस सब ४ यह के नो इोली 


के घमम भड़क और साफ उड़ाने से बच 
औस ऋरर अपने जन गतारट की से 
ऋदय से घन्यत्यद देंगे लगे अरे शत 
प्रितों चंत बद़ो २ सस्बत १८४२ 
ऋग्ताचलर 
जैनियों का दास सरजलशार 
केशियर शिक्षा सागर मालवा 


'पन्‍कदक करन ७». ७७९ *ब्ीनलमल अडजणल है 


' बस्वई मित्र प्रेस मधुर! छपा ॥ 


( 
बैज्लालय 





'ब को स्वीकार है 


(ते के वास्‍ते एक से 
अधथाल कालिज की 

बराक है यद्यापि इस 

फैई बचों से उपाय हो 
* परन्‍त अब तक कोई उपाय 
नहीं जेठाथा क्‍योंकि को ज- 
घनाक्य पुरुषों क आअय थे 
'€ धनाठ्य पुरुष सदां बाही 
'मे करना पसन्द करते हई जिस 
। उन की सान यढाई होये पर- 
जु जैन भद्दा विद्यालय के नियत 
होन की अब हम को पूरी २ आ 
शा होगई हैं और उस की सहा- 
यतला के अधे एक खबहत सहज उ- 
पाय प्रचलित होगया हैं खह उपा 
ये मन्‍्शी चम्पतराय साइच डिप्टी 
मजिस्टेट नहर इटावा सहा मंत्री 
जन महासभा न विचारा है ओर 
लासा गलजारालाल साहब की 
कोशिया सर कि जो चढे परोप 
कारी और घर्मात्मा सज्जन सहा- 
हाय हैं प्रथम इसका पचार फान 
पर से हुआ है ओर इस के पश्षा- 
तू इटावा लज़ना- जपर आदि न 
रॉ में भी हसका प्रचार होगया 
है और अन्य * नग्रों स॑ घरायर 
हो रहा हे यह उपाय ऐसा सहज 


९१ 
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है कि हसारी समझ में इससे सहज 
आर कोई उपाय नहीं होसक्ता 
अथात एक २ घर पीछे सहा 
विद्यालय भंडार की सहायता के 
जल एक रुपयाका लेना जेसे कि- 
सो नग्न मे पचास घर होतों उस 
नग्र स केवल पचास रुपये बखले 
करना, हमारी समझ में किसी भा 
ईको भी घचरपीछ एक रूपया देदों 
भुद्दिकल सात्टूस नहीं होगा आर 
इसी कारण इसका प्रचार क्री व- 
हत जल्द होता जाता है जोर घ 
हुधा नग्यगों से हस प्रकार इकटा हो 
कर श्रीमान सेठ लक्ष्मणदास री 
साहब के पास सधुरा जमाहोता 
जाता है हम को आद्वा पढ़नी 

कि बडत जल्‍द सब नग्रों सइस 
प्रकार रूपया आजानेगा यथ्ापें ए- 
क रूपया फी घर बहुल सुक्षस मा 
दम होता हं परन्तु जैसे एक रे 
बिन्द जलसे सरोबर पक्षरजाता है 
इसी प्रकार एक ९ रूपया घर से 
मी बहत कुछ हो जाने की रूम्भा- 
ना है परन्तु हस अपने परोप का- 
री भाईयोंसे प्रार्थना करते हैँ कि 
बिना प्रेरणा के कछोह काम नहीं 
होता है चाई केसा ही छोटा और 
सहम कास हो इस कारण जो ९२ 
सलाह इस समाचार को पढें उन 





( ) 
को चाहिये कि अपने १ नग्र में | कशथ्यासाप के झे 
श॒ सुरीति 

। 

। 

। 

| 

| 





'कोशिश करके बहुत शीघ्र ही | आता यद्यपि ह 

एक २ रुपया घर के ट्सावसे ३- | झा ऐसी है कि हि दादी 
कट्टा करें और ओऔमान सेठ ल- | रोसा न किया जाये “रच 
द्मणदासजी समापाति जेन हमा | भर्ार संसारका कार्य « 


सभा मथुरा के पास भेज देवें प- | ता है यह चढी कठिना 
रोप कादर की बराबर संसारी फिर भी बहुत देखभाल के .. 


रुप के बारते पुन्प उपाजनका | परीक्षा करके मित्र वनाना च ७ 
अन्य कोई उत्तस उपाय नहीं है।! 


ड सुव्यय 


अलराक१०३+०ज... है. 34०००, य् पृ 


दम 


हर्षफेसमाचार 


छाला सोहनकाल दे।हतराम * 
चिही मे मालम हुआ कि रबाड़ी 
एक मातिमाजी दीवार के नीचे सान 
कड़ी भी जिन को निकल हमे अनम्रा 
ते पक साल के व्यतीत हुआ होगा 
सो अब सरकार अमर्जी ने श्वाडह के 
क्रावक भाउयो फा वापिस देंदी ६ 
क्त भतिमाजी चत्र बदी < से० 
5६० पंगलकर के दिन दो यहर 
बने गे गाढ़ी थे मन्दक पे दः 
के रेबाही के भरी वड़े मंदिरनी «| 
ई गई जिछा सहाब कप्तान साइव कु 
मेंद्री साहब तीत अग्रेजी अफसर साथ 
६ तहसीलदार बंगरः और भी छोड़े 
अफमर साय में पे- बाजार में हो कर 


मित्रता 


आज कल इस भमाग्नत में काई 
सथा सिन्र दिखाहे नहीं देला 
यद्यपि चश्त परुष मित्र खननका 
घोका देले हैं परस्तु मित्र नहीं ह 
ज्ञो विपसेि से काम आये ॥| 
( दोहा ) ताझा सित्र न जानलू 
जा लघ विमव सझार ॥ कहे मि 
जे भाई तुझ घोर बचन उद्यार ! 
चकदे हाथ जो मित्रका। आपतसि 
काल सझार ॥ होय सहायक दु- 
खहरें बुही मित्र है सार 

बहुधा समध्य दूसरे की चिक- 
नी चुप्डी बालों में आकर उसे 
को अपना सित्र मप्तझ छेते है आर 
उस पर भरोसा कर बेंठल ई परन्त 
जब काम पढहलता है तो सलिवास 


लेगये और मादिरभी में आहत उत्सव के 
साय यथराई गई ॥ 


जा 


के; 


» पे श्री. ॥ ; 
ही ्रै607५८५००८०५८५००० ०७८ ; 
| के 
5 जैन गजट 8 
४ ३ ०25० ढक 45 अर कर है ; 
हक साप्ताहिक पत्र 24 
९ ६ 

कँ 

पर हरअंगेरजी महीने की १-८-- १६--२ ४ता० शि 
» को वाबु सुरज॒मानवकीर्ं ,+ फ़भन््घध से । 
४ देवबन्द जिलासहारनपुर से 'झशित होताहे # 
# ः ४ मो >लन- के 4 
» प्रधमवष ता० १६ मई मन्‌ १८९६ अड्ः ६२ | 
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बल ने नकीओ, 


४९ ७ हक 2 के 6 8, # 7 का का अटकक पं का, # ५ 22९» २ > ५ &/ से 2 थे २ आकर (|, 


श्रीयत बाब समभानजी जयानिनेद्र 
हस सव साह आप को धन्य 

| देते € कि आपने वहा परा 

पे कार किया कि यह अमूल्य 

पन्र जगह जगह को प्रकाश कर 

दिया इसके प्रकाश होने से धर्म 

का उद्योत्त सहान होगया आपने 
होते हुयें को जगाया हमारे य- 
भी सब काईयों ने मिरूकर 
॥ रथापलि की प्रधपण सभा मि 
माघ शक्का १४ सम्बल्१९९२ 
है हुईं थी अब दोयस सभा सि- 
धकात्गुण शुक्ला ९४ वृहस्पपति 







या। मम्बत्‌ १४५२ को राधि के 
« “जल झुर हुई ओर १! बने 
त+» बहुत आनन्द के माथ विम- 
जन ह४ मपापत्ति लाला उलफतलि 
शास वे उप गभापाति लाला ओर 
पल जय व मंत्री लाला गुलनारी 
छाल व उपमंत्री चोखलाल य 
कापा:पक्ष लाला ब्द्री प्रसाद 
कार सब स्ाह मभासद सुकरर 
हुए ओर दो चार आदर्भा अन्ध 
झग बाले की इस सभा में तश- 
राफलाये प्धम लाला उलफतरा- 
थे सभापाति ने सभा के नियम से 





व्याख्यान कहा फिर लाला श्रीपा 


छ उप सभापति ने दस लक्षणी 
धघम के विषय में और लाला गए 
लजारीलाल ने घसे के विषय से 
और मेंने अपनी तुछ च॒कि फे अ 
नुसार विद्या के विषय से उप्या- 
रूपान कहा सब भाईयोंका चित्त 
प्रफुछित होगया कई एक 'भाई- 
यों में शार्र स्वाध्याय करने की 
प्रतिज्ञा की और कई एक साह- 
यो ने कुदेव के पूजने की ओर 
कई एक ने होली के पूजने की फ- 
लिज्ञा की अथ सभा हरमहीने 
की सुदी १४ को हुआ करेगी या 
बूजी साहव पहां पर हम लमचू 
भाईयों के २० घर हैं लेकिन ए 
कला अभी तक नहीं हैं (न बीस 
घर्या मे तीन फरीक है आर एक 
मंदिर पंचायती व एक चेटयाडप 
यहाँ पर है उस में चंह्यालप मेंला 
पूना प्रक्षालयका बन्दावस्न बहुत 
अच्छे तोर पर है पह ह कि चे- 
त्याज़य सन्वन्धा प्रति घर स एक 
शक लाई पूजा के बक जरूर आ- 
ले हैं अगर न आधे तो इन से 
शक आना प्रलि दिन दुंडका 
लिया जाता है हस बन्दोवस्ल को 
किये हुये साल सहीने हुए आर 
ग्रह पर दोनों चक्त आाखजी हो 

/ आर मादिरजी में पूजा प्रक्षा 


लथका कोई यन्दोबरत नहीं है व गण | रूपका कोई बन्शबस बरी 
डी आविनय होती है जब उन भा 
ईयों के जीमें आती है सथ प्रजा 
करते ४ थहां तक कि कभी कभी 
पूजा पड़ी रहती है अफ्सर करके 
पांचे व आठे व चौददा को भी 
पढ़ी रहती है हम चैत्पा लय सम्य 
नथी भाईयों ने प्रथम सभा में पर- 
जाका बन्दोचस्त कर दियाथा व- 
है दो चार दिम चल कर बन्द हों 
गया अथ दोयम सभा भें फिर 
उन 'भाईयो से प्राथना की तो 
सब भाईयों न इमकार कर दिया 
आर एक मंदिरशी कई वर्ष स अ- 
धयने पड़े है इस सवध आप से 
प्रार्थना करते ई कि आप इसे 
सजसून को अपन अमृल्य पत्र 
में प्रकादशा कर दीजिधप दाकि का 
है उपदेशक साहय घसंका कास 
समझ कर इस नरफ को पथारे 
तो घसंका उद्योत होना कुछ क 
डिन नहीं है अचदय २ करके धर 
मका सारे चलछ उठेगा | 

शुसम मिली फाल्गण खुदी 
० सम्बत्‌ १९ 5२ खि 

आपका हम चिन्तक चोग्स 
लाल उप मंत्री सभा गांव माजा 
हिसोदी पश्मगनह सकीट ॥ 

जिलाएदा 





सच्चा दान ॥ । 
। मेहित्रा योग घर्मात्मा परोपकारक दाता 
स्तो का नाम कूड़ो कि भर इस सौभा- 
सख्वतो त्रो के पति का नाम तोताराम 
; है जो पहले सुल्तानपुर रहते थे औोर 


हॉकुप्लारे जतो भाई लाखा सपया दान : 
के नाम से ख्य करते हैं परन्तु शास्तोक् । 
द,न में एक प्रेवा खत काना भो उन | 
का कठिन होता है, अन श्स्र में मथ . 
में सुख्य विद्या दान की बज न किया है 

आर इस की बहुत कुछ म इमा को है | 
यद्यपि बाज फझन एप दान की अत्यन्त ' 
हो भरावश्यकता है परन्तु इम।रो जाति 

के घताफा पुराण इस विषय में घन ल- 

गाने को व्यर्थ समभ्धते हैं हमारो जाति | 
के सत्र भाषयां को प्रर्ता करेने ओर 

नसूनता बन कर ठिखाने ओे पास्स एक , 
साधारण प्यो ने 7 इज्ार रुपया दाबू 
सु मान, वह्ोल देवउनम्द सम्पादक * 
जेन गजट को पत अप बिदा प्रचार 

कि वार्म्त दिशा है बोर प्राज्षादोए, 
कि यमूज द्वध्य कभो लाश ने हो ओर दल 
का मद उच्च बाबु ताशइव क्री समाति 
अलुसार विद्या प्रचार सें सटः लगतार है 
उक्त सत्रो को कॉरटि.. धन्यवाद दिया 
छ,ला है आर नि:संदेह स4 जेन जाति 
की इस उदार चित्त खो का अच्चसान 
मंद होता चाहिये आर उच्च को परोप . 
कारता को देख कर कुछ शिक्षा ग्रहण , 
करनी चाहिये भ्ोर इसारे स्वन्ातोय 
प्रुषों का कुक लब्जित भरी होना चा- 


हिये कि हम थे इतना कास शो नहीं ' 


हो सकता/जितना/स्विये(करती हैं रूकछ 


अप किसी कारण से देवबंद छि० सह * 
रनपुर में बाम करते हैं बावू सयभान 
साहव ने उक्त एक इलार रुपया चीमान्‌ 
हेठ लच्यणदाम की सो. आई. दे. सभा 
पति जन सदा सझा सथरा के पास 
असीा कर दिया है ॥ 

जो कोई जस बालक जस साख पढ़ना 
चाहे अयतेग से खाने पीने का बंदोन स्त 
न कर सक्ता हो: अर्श्वात्‌ निर्धन इऐ और 
पाट़ूटाला से उन्तोग होने के प्रथात्‌ 
विषम नेहर किछो पाठशाला का था- 
टू डाता भ्रद्नी कार करे 'डस्त को ४) 
स.मिछ टिया जावेगा छो जिस किसो 
स+-ई का इस शल पर सहायता लेनो 


' स्वीकार डा वी उच्ता बोमसान्‌ झेठकोी 


सू,हुत वा बाव साइव के पास पत्न भेजे 
लिपय दोने पर जिस' नगर झी पधाठ- 
शाला में पढ़ने का उस को सुबोता हो 
बड। पर ४) मासिक भेज दिये जाया 


' करंग जा विद्यार्थी को पाठ्याला 


के प्रव्धक्ता के दःरा म्िज्ष जाया 
करा प्‌ 
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सृल्य प्राप्त खौकार ॥  ' 


शआावक पंचान ग्रोजैन संन्दिर नागोंता 
लिखा सहारन घुर ३) । 
शअप्यक पंचामन टी कमगढ़ जि भांसो ३१ 
खाला शिवमवक्ा पेन सुख सारफत 
लाला विद्यारो लाल साहिवर्गज जिला 
. गया मुल्क बढ्ाल ३) 
लाखका ऋषवचन्द केथरो सल माइब 
साहित गंज जि० गया मुलक बड़पल ४९ 
लाला प्रभू लाल बेटेनरो स्कूल ला 
छोर ३) 
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+>>स० 
लाला प्यारे लाल मनेशी लाल कान- 
घुर ३). 

तोतारास वंशोधर सरमागंज जिला 
सैनपुरो ३). 

लाला खुशो रस विलासपुर जिल।दुग्ग- 
न्द्यद्दर ३)- 

ला० मित्तरसेन माइहव खातोली जि० 


' सुजफफर मगर ३). 


ला० लखपत राय प्रभृदवाल बरह- 
बकको ३). 
ला० सुवालाल करोली जि? नसीरा- 


बाद 3). 


यावक पंचायती जैन मन्दिर जहूाज- 
पुर जिला नखोराबाद ३) 

शाला सुमेरचन्द प्यारेताल दुकान 
आझादत सद्दारन पर 5) 

बावु जढयासमल परारपतल क्तक कास- 
पर ३). 

साथी बलटव सद्ाय गदहमनल साइब 
आवक बल्लप्गट़ जिला दहल। ३९ 

जे पंचान शख्ावक भरतपुर ३) 

अप्रसन ध्रिंद साइव पोल नवोस 

टहलोी १) 

जैन पभा हिमार ३) 

खलाशा शादोलाल मुद्ररर छड़ोशल 
डिलार ४2). 


साज्ञा सुतूमही लाल बलद बंशीघर 


[क्षप्तार २१. 


ला० उद्यप्तनेन कलक गोद!स रुड़कों 
जि सहारमपुर ४९ 

सा» लच्छी नारायन स्कूल म.स्पर 
उबये ३) 

जा० चंतबाम रामल।ल साहब सकाट 
जि० एटा ३५. 

जग+ बामचन्द परवार इं)शट्राथ!द ३१ 
सा* मुखासाल दहाकादास न ८६ 
कलकत्ता ३) 


अावक पंचान कक की स्ाउ फल खत ५ 


बुद्ध मल भाइब ककरोली जि मुश- 


फ्रफ़र मगर हे 


ब्क 


लात बमंवब।रे सा» अमेजब ला ० देवो- 
सहाय सोहनमस्ता» बेंकर रावलप्िन्डी ३) 
ला« होराला' पोरुमास्टर तापण्षाना 
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ला ० कछोतरसल दरायजण नथोस हापुड 
जि0 मेरठ रे) 


बायू प्याग्ला०्वकोल --- एएयरफर कर दद्दर 8) 
शी बैन संदिर सारफत इकोस शीतल 


खाक पंचान भम्बालाः छावनी ३५. नर दइलो ३) 


छा० डरदयाल मसले कालका (अजठ ला» गोपाल सच्ाय धआावक रॉइतक ३० 

शिमला 9) दी जन लन्दिर सिरधावा जिला सहदा- 
पट ग्रभुण राय सुखनत्द सारवाडो ग्नपुर ३) 

अाजार बब्बई ३) 


श्ो हे ने सम्दिर सारफरत ल(० शुस् * 
श्री गन मंदिर मारफत ल!0 कुल ' झारोमल ३) 
विद्डारी ला0 कुदरकी जि मेरादा  घरसदास (टिकट मगर जिला बारइ- 
बाद ३) बंकी ३) 
ईँ ४ हि कप ्‌ बे का हु 
बाबु शर थिंइ सलेटती पेंगन क्लक.. जे उप्रराव मिंद क्नोथ एड: 
राखबर लो ३) | क्षप मारचयट डोमी जि हिस|र ३) 


०५ करीया खा औफिस कानगगों 
कक, म गुड़गावा ३) 
थी न मंदिर पविले 


हे 6५५ नेर्भीचन्द रेवेन्ध, एजेपट सफीपुर 
गढ़ जि* अलाभमद १) 


(७ उच्चाव ३) 
चर जब्त 
हि. तप 


« बीरासीलाल फोटोप्र.फर जा 
मछठ ० मुंजफफर नगर १) 


ला० मनगफ्तराथ नगफंगर जि 
ऋण हे) 

स्व! ० मुकन्द सा प्िथ्थिा मूल 
खालीप्रःर सदारणपुर ३) 

ओोजेस मंदिर गिक्रोदाबाद जि 
मेनपुरो ३९ 


शो जन मंदिर सो इज द्र्प दो 
लोगत ३) 


कं ० 


ला, चुदोल ल पटवारी शाबिक म्पेः 


4 पर | क्र ञश्ु झ्ले 
भा० वढ़ों प्रसाद सद्दारेर , प्रसाद न- जा जलछालपुर जि गुड्ठगादा रे) 
7५ बावुशल अऋायक 'फुतहपुर जि 


छीवाबाद ३) 
ला? छीतरसल सदर बालपर पेरठ ३). 
बांवू संगलसेम ता सिवइला चसे सिशम, 

सकल मेरठ ३) 


१ 


घाराबंकी दे) 
हटा» पावलजदास खकाओी सोनापत 
. जि० टअक्तों 9) 
ज्ञा० दीगामल हकुमतरफ् मुफ़फफर , 
शगर १५ ह 


रा | छोरश!ला० इतने ५ कासा जिफ 
' ज्ञपुर है) 
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ला. चुलासराय रामचंद कन्होंयाल! 
शेरगढ़ जि* मथुरा ३) 

शो जन मंदिर मारफत ताराचइ सेठ 
नाई को मण्को आगरा ३) 

खश्वी णेन प्ंदिर असवइटा तहसोत्त 

नकुड़ जि० सहारनपुर ३) 

थ्ो जैन भदिर मारफस मंगईला५ 
अजमेर व सूलचंद काला सरबारक्षि० 
नश्तीराबाद ३) 

दा० स्रीइन डी ० पितर गुरदवाल सल 
आवक हिसार ३) 

शो लेन मंदिर मारफत लत्मीचद 
लदद।फ वाह जि। आगरा ३) 

वी जैन मन्दिर पद्चायती कानपुर ३) 
ला* गुलज्ञारो मज्त मन्त्रो जन एम! 
ऋनपधुर ३) 

सा+ सिट्ट लाल सब दयोवरश्चियर नहर 
गज्नस्थाना जिला बुलन्दशच्र ४) 

ला» रूपचन्द रईस सषारसपुर ३५ 


श्री जैन मन्दिर सोौसरोन जिला महा- 
बनधुर ३४% 


श्री जैन मस्दिर मारफस ला» मोहल : 


लाल रहती जिला सागर ४) 


लाए? गैन्टूलल सझाजन गमोना जिन्ता 


गुड़गावां ३) 


शोजनम मन्दिर परतापढ़ जिला 
सोभच ३) 


शाका बचुलाल लाट सादे का दफ़र 


इस दा बाद ३) 


चर 








हु 2०44७ 44७७ «२ हे 
ही अ न सन्दिर खिरनी को सराय 
ज्ोगढ़ ३) 
लछा० मानगराम मोहन क्ा० मोजशा 
शोभाएर जिला होशपफ्राबा[द ३५ 
' छा० हजला० संधई वसराना जिला 
भांसों ३) 
शी अन संदिर जगाघरो जिला अ- 


॥ 


' अवाला ३9% 


भूरजी सूरजसल मोदों सनत्तिद्वार गज 
जिला दे दौर ३) 
बकराम पेकाजी रीछे मन्त्री ज्ञोन मभा 
बब्धा ३९१ 
खो जैन सादिर पश्मायलो मारफत ला० 
बिछ्काटो ज्ञान घीली जिला मनपूरों ३) 
बावू्‌ धन्नाला० मूमनमसल दुर्गापुर जिला 
रजुपुर ३ 
ला सुस्॒पाल दास बिसतां जिन 
सीतसापूर ६- 
शो जन सदिर बादगाह पुर जि> 
गृडगावा ४ 
! जो अभन मंदिर मारफत ला० दरासचढ़ 
क्िशारीला: भास्हा जिला भुपाल 9, 
| जीजन मंदिश एचायतो ३, 
दा ० सालगरास लिमिटेड बेह इला- 
छाबाद ३. 
, सेठ सोइमसशा» साइव खुरई जिला 
' झागर $. 
छा शास्ला» गृमाशा कमपरियद 
| क्योटा विज्ञोचिस्तान ३, 


छ 





|! 
श्रो चैन संदिर केगाना जिला सुजफ ' 
फ़र सलगर ३, 
ला० जमुनादास पटवारी अडेर जिला 
गुदमांता ३, 
ला० सनेशोला० ड्राफस मेन कोटा 
लजि० नथोीरावाद 98, 


>- ल्‍ऑन्‍ज>नन जी ओजन अत जा 5 


ला सु'दरला० ालरापाटन जिला 
नसोराबाद ३, 
थओ जेन संदिर सिकदरा जिला आ- : 
गरा ३, | 
बावू पांचुना ० काला हैडसाकर मिडिल: 
सकल सांभर ३, ' 
लो ० माधुराभ बिंज गढ़ जिला अलो- 
ग़द २, 
' पच्चायतों श्रो जैन मंदिर अन्तवर ३, । 
एच्बायती दी जलन मदिर न मसल 
पारसद/स विसवा जिला स्रोलापुर 9, 
शो जीन मंदिर शाह्गढ़ जला साभर इ२ 
खो ले न मंदिर बढ़नचर जिला इु- 
दौर ३, है 
शो लीन मंदिर विरधीचंद मौरीशंकर 
बारान जि० नक्ोराबाद ३, ५ 
छा ० चनलसान प्रसाद तिलोकपर जिला! ' 
बाराकड्ी ३, * 
खो जैन संदिर संघई सा्फत भूरेशा« , 
न्ानकी प्रसाद गीर सॉभर जशि० सागर ३! 


शू 


नल 


श्री कदलिया ला० लोरहालर जि० 
सागर ३, 

संठ नानकर्चद मोतम शोलाएर ३, 

शी ऊन सन्दिर संदर्सोर जि० नोमच ३, 

बावू कंबल किशन कानों फतचइाबाद 
जिला हिस्सा ३, 

ला० प्रयाद!स साइब खावक राजाकी 
सण्डो आगरा ३, 

शो जैन संदिर छतरपुर जिला नौगंग ३ 

हरा: सुदर ला० जोहरी कलकत्ता ३, 

ला कशरों सल पाटनों ह्ोंगन घाट 


, जिला वरघधा ३, 


ला प्रभदयाल देवेदास विशद्रा जि० 


' बारइवंकी ३, 


हा ब्च्गास ठेस्दार भइमदा बाद 
सुझरात ३. 

ओोजन संदिर भस्तपर जिला जैपर ३, 

आवक पच्चान सोजा बडा सहक्तोल «, 
काम ज० सथरा ३, 

शो ऊन सदर रामपुर। कोटा जिला! 
ससीराबाद ३, 

शोजेन भदिर पच्दधायती जसवन्त नगर 
जिला इटावा ३, 

बावू भद्दोरो ल!०जोी हैडसास्टर सवाई . 
सलाजापुर जि टांक ३, 

शी जेन +दिर सारफत दिलसुस 


शो जग संदिर सुसनेर जिला इटौर ३, इअरोसल गोंडिय। जिशा भंडारा ३, 
चोघरो इरनासछिंद् सुल्तानपुर चिण्‌ | छा« ज्ञोवनलाव्वलद धरम घंचह रामपुर 
काना शि० सद्दारमपुर 9, जिला! सहारनपुर ३, 





रा अड्'.तराय कामंगी देहराहटूव ३, । 
जि० सागर २, । 


विद्या की आवश्यकता॥ 


विद्या को कप्तो जेनी भाएयों में 
बहुत होगईहै यदि भय भो इमारे जैनी . 


कलनजक % 


भाई कोशिय करें तो जैन धम की उम्रति' 
होवे नहीं तो विद्याके प्रचार बिना बड़ो 
इानि दोख पडतोी है मेसा कि किसो 


कवि का वाका है ॥ 

विद्या नाम नरस्य कीति रतुला 
भ्रच्छम सम्तदेनम्‌। जिद्या भोगकरों पुनव 
शकरी विद्या गुरूणों गुयः ॥ विद्या बन्धु 
जनो विदेश गमने विद्या परन्द वतम्‌ । 
विद्या राज सुपूजिता शुभ घन विद्या 


विद्दीम:पश्ठ: धअर्थ। विद्या लनुप्य को अतुल 
' माभ है एरन्तु जेनी (लोग उस्त शत को 


कीति का हतु भर छिपा इआ घन ह 
विद्या खुख्ध को देती हे भोर टूसरे सनष्यों 


को बश में लाती है विदा सब में उत्तम , 
बविनो जाती $ परटेश में निवा कर करातो , 


है और राजाथों में मान करातो है धोर 
जो शोस विदाकर रहित हैं ये पशु 
के तुलप हैं अब मेरों प्रार्थना सब जैनी 
भादयों से यहो है कि विदा का प्रचार 
फलावें ॥ 


इम जेन सहा सआा मथरा के सभा- : 





सूयभानज्ो व प्रं० प्यारेशालजी और 
आवक पश्चायतो थी जेन मंदिर देवरो| हकोम उय्रपेनशी स्रादि महाशय को 
धन्यवाद देते छह जो इम जेगी साइयों को 
सहार के ठुःछो से छुटाने के लखिये कौ- 
शिक्ष कर रहे ह ॥$ 


पंथ मोइनमनलाल झन प'ठक 


सदर मेरठ 


+ऋः : भहत्‌ चरित्र | 

ऐ जेनी मददवी अआज कल अतरन्‍्त 
अआचयकारी खेन दिखाई देते हू यद्यपि 
से भारत निवानियां को एकती दशा! 
है परन्तु जे नियों के समाचार अतःन्त 
अद्भ त हैं भीर शोक सागरमें सिप्त्न हो 
अ्रशपात की धारा आंखे से बहने लगली 
है यद्ापि इसमे झिसी को सनन्‍्द ह महा 
कि अन मतिडी एक कलााणका! रो 


केवल प्रशंसा चोर बडाई कर हो प्रछण 
हो लेते ६ ओर कुछ भो नहीं इस 
को जानने श्रष्टा मे झरने और आचरण 
करने को कुछ प्रावश्यकता नहीं समझते 


, जन जाति को शब से ज्यादा सान 


कड़ाईमें खराब कर रक्‍्वाई सरें जियार 
क्रेतो यह अता है कि जून धमं भीर 
जैन जाति को खुनग दगा होने और 
उञ्रति भ करने का मृत कारण पक 


प्रति छैठ लक्यणदासजी सो, भाई. ई,. | सामदों है मान के कारण संसारिक 


| 
महा सम्तो मुझी अम्यतरायजी व बाबू 


कार्यो में तों कगड़ पढ़ते ही है धच्य 


ज अ 


है... आई 00 आ  आआ॥ आ४0७ऋआआ जया 


, तायों श्रीर प्रतिप्ठतित पुरुषों को ऐसा . 


ट 








धर्म सम्बन्धो कार्यो में भी मान का प्र- | चायें लग पय | चसको बड़ा भाय्रदेरे कि 
वेश होकर भनेकानेक दिघन पड़ते हैं ( मान बड़ाई के दास्ते क्यों इतना परि- 
इस यह बात ध्यष्ट देखते हैं कि यदि | खस् किया जाता है कि धर्म कार्यों स॑ 
कोई भाई धर्मावति और परोपकार का | क्री विधन डालने को उदामो होना प- 

४ हे 
किसो प्रकार स्राइस करता सी है तो | डता है- एक दिन न एक दिन सब को 
अन्य भाइयों के चित्ततें तुरन्त यह विचार, सरनाह भोर मरे पीछे सब बरावर हैं | 
अाता है कि यदि पलके कार्य को सिद्चि': दोहा ॥ 

हु लो इसका बचुत नाम प्ोर बड़ाई सी न 

घ् !' जी तू इक नरको लख- सकल का- 
होगी इस कारण इमके परोपकार के : हि है 

सभा लिइ्ि | भ्रक असम से दूजा पुरुष 


काम को नहीं चलने देगा चाहिये ओर दित ह ध 
के दुृरित ऋरा सन विधि ४ कर बिलस्य 
जिए प्रश्ार बनें विघन डालना चाहिये की + 
दे है ... ; कुछ कालली-लोी खाजाबे घल। भेजा 
ऐसा जिचार केदलस उन पुरुषों का 8१ 22० .. 3 ४ क 
है ० ' उनके सो का जे जग में रह सुख ४ 
नहों होता है जो कुछ परोणकार का . है है 
ल्‍ दर ५ जठा भेद भूयच्ति अरु-दास पने का 
काम _गहों करमना हैं वग मुखिया अग हे 
बीर। लिखो हुई प्राउव्ध रब-अकर ए 


हु चो तार ॥ जो मिट्टी सतक की रोदे 


विचार अधिक रहता है और ऐसे डो ... दि 
५ है डॉ. कोई आप था यह भज्षुरु बाधनी यह 


प्ररुषों के विधन डानने में विधन पड़ला 


हे . ; ». नें पिदछाना जाय | 

भी है परन्तु यदि रच कर देखा ज,3 यही 

ओर ध्यान दिया जाये ती वो एम्ना करने: आवश्यक चिड़ी ॥ 

है प्रपत।ही अपमान कराते हैं ओर ' भाई साहब सम्पादक जो जैन मणाट 


चपनोदो प्रतिष्टा बढ़ाई का नाग करते | जेजिनेन्द्र- भाप ने जेन महासभा की 

हैं बात कभी किपो नहीं रहतो और | आवश्यकता को दिखा कर भौर जो 
प्रतिष्टिस पुरुषों को बुराई बहुत शीघ्र ; मथरा जो में नियत होजआाने के सुख प्रसा 
जगत्‌ विख्यात द्ोजातो है ६ | चार सुतकर भौर इसवर्ष को सदा सभा 
दोहा ॥ : का समय निकट बता कर सब जैनी आा- 

जो फिक्तुक सो दोष को घारे अपने । इूथों से यह प्रथ्यध किया # कि इस व 
माहि।| जाने वाके मसित्न कम एक दोष . की सहास्भा में किस २ विषय पर वि- 


६ 
भी माडिंक और झ़प्सिते एक भी अछी ! पीर किया जान का २ प्रबन्ध भावश्यक, 
अं 4. ५५ न्क् हे क् 6 
छत भी दोय | ताओं देश विदेश में पशु है और किप्त प्रकार सद ऊ निया को घ- 


११७ 


छाति जो जावे सुझ को एक बात का 


प्रवख होना भति आवश्यक टर्टि पड़ता | 
सै भोर सिवाय मदा सभा के उस का | 
प्रब््ध होना कठिन जात होता है य- 


शापि मैं इस लायक नहों कि सदासभा 


सम्बन्धी कार्यों में झपनो सख्यति देसक ' 


परन्तु धस को स्थ नता देख मुझ से चुप 


महीं रहा जाता इस कारण वे श्रससा 


ऋओोकफर सविनय अयने विचार को प्रगट 
करने पर ही उद्धत दोता डू झोर भाशा 


करता है कि यदि मेरा विचार सत्स 
छझछोगा तो परोपकारों और प्रतिछित 
पुरुष अवश्य उसका उपाय करेंगे और 
यदि भमत्य होगा ता मुझे कृपा करके 
सूचित करेंगे | 

(१) यह बात बहुप देखो जातो है 
कियी जैन मंदिरों में ज्ञा सरस्ती 
मसन्डार होता है उसमें थो शास्त्रों व- 
दपुधा अणद लिखे हुए होते #े जिस 
कारण सभा मे ग्रॉचते समय बहुत भ्रवि 
नयथ होलो है भोर स्ताध्याय करने वाला 
को बड़ी कठिनाई पडतो ह और कभी २ 
विपरोत अधका भो यद्यागनढों जाताई | 

[२ यह बात भी बहुना देंखों जाती 
है कि जब किसों भाई को थो शाखनों 
लिखवाने की आवश्यकता डोलो है तो 
खपुर आदि बड़ २ नर्थो मे वा प्रसिष्ठित 
पंडितों के पास बच इस विधयकी चिट़ो 
मेजसता हैकि असुक शाखजी लिखवान 


| को आवश्य 
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कता है परन्तु शार्ृजो लि- 
खने का बन्दीवस्स कहों से नहीं डोसा 
औझोर यदि कहीं से जवाब आता भी ह॥' 
तो यह जवाब आता हक गारततो 
' शिक्षवाकर भेज सता हैं परन्तु वह शहद 
' मही होसक़ो इस प्रशार बचुत दिन व्य- 
लीत होजाते हैं झोर उस भाई का को 
शास्तजो लिखवाने को इच्छा रखता था 
बह ट्रव्य जो उसने इसनि्भित्त अपयण 
किया था किसो भोर कायमें लगा देगा 
प्रडता है ॥ 


आय 


। 
) 
। 
ई 


इुम यह बाल भी देखते हु कि ग्री 

मंदिरजों में सरस्वती भंडार के कला 

अधोत्‌ जिनके यास भंडार की ताली 

' झोली है वह स्वाध्याय करने वानी को! 

शससय पर शास्तजी निकालकर नहीं देत॑ 

इस्रकारव स्वाधध्याय करने वाला का 
उतृधाडईइ घर जाता हैं ॥ 


(४) पाट्यालाओ। के विद्यार्थी भेम 
ग्रन्थों को नहों पट सकते इ कारण यह 
कि विद्यार्थी निर्धन होते है और ग्रग्य 
वहुसूत्थ से प्राप्ति होस हैं भौर प्रत्य क 
जिद्यार्थों क। अपने अशग २ ग्रन्थ 
रखने को आवष्सखशता झोती है इसो 

, प्रकार और भी बहुतसो शातेंइ जिनकी 
' मैं दस स्थान पर विस्तार भय से प्रगट 
! हीं करताह परन्तु क्या इन बातों का 
! प्रबन्ध करना अ्रति भादश्यक नहीं है 


११ 
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सोजती क्वाच गर्णाी इस एचम काल में 
देव गुरु शास्त्र में केव्श एक शाखदो को | 
शरण रबमई है यदि इस इस की भी ! 
झविनय करेंतो क्या जैन धर्म स्थिर , 
रहपकाईहै कदापि नदीं इस कारण परोप: 
के रियों को स३ से प्रथम इस मा उपाय * 
करना चोहिये क्या सहा सभा के वास्त 
इसका उपाय करना आगरथे है याँदि 
यही क्षाय महा सत्ता से नहीं इोसक्ता 
ती कुछ भी नहीं ही सकेगा भद्ढा 
सप्तामें घखड़ + जिदाम ओर धनाव्य 
पुरुष शामिन < 
जड़ी करतक ६ घर्धान्‌ मदा सभा की 
पर से एज कार्यालय निथन होचकजा 
हे जिसमे इीघशियर: लखन भ्रार विड,स 
पंखिद रकखे जात इस कार्योचय से ग्रत्थ 
िखे जःकर ओर उ्तम गेति से शघ- 
कर भेते काय। कर धोर सुख्य लेलिया 
जाया करें परन्तु सब जगह के यो जन | 
सब्दिर से प्रस् मंगाकर सुफ़ शोधकर ! 
वापिस भेज जाय और पाठ्यालाफं के 
विद्यांथियाँ हो भरी उनके पढने योग्य 
सत्य बिना मसूच्च दिये जाया करें यदि 
ऐसा उपाय नही होगातो बहुत गड़ 
बढ़ मचेगी भोर रोकी न सकैयी ॥ 
भारवयों की शु्ता चन्तक 
ण्कजेनी 


(मनन न फमना वा ७ महक क-- सनक 3७७७-२५. 


' एज पाटगालना के 


यू इुधका उपाय मई , 





॥ास आय 





| अफनल्‍>ल्‍न्‍ल्‍>>न2 कर 


[ सहज उपाय | 
अन गठाट भंक् १८ के साथ एक विज्ञा- 
पन इन नास का ( जैनियों में विद्या 
घन धन उन्नति क्योंकर होथ) मोटे 
आग जम पर छप्रवाकर पांटदा गया था 
जिममें जन पाठक तथाए करनेके वार्स्से 
लिये भ्रणष्डार जमा 
करते के लिये एश् खहश उपाय प्रका- 
शित किया गया है इसारी सम्तभ में 
डइमव॑ महज हतय ओर कोई नहीं ही 
शाह स्मसेि नच्िस्ता हे शि यदि चौटफ 
लाए अनियों में से चार लाख तेनी एक 
: 7स बष में भी देवें तो छाए सास 
3क $ २४०» कपएये डील हैं एक वए 
लग तक प्रात्यझाला को दब द्रव्य 
बहुत कझाफ। चे ओर इप्तते इकट्ा करने 


"रे 


ष । बा] 


श्ष 5 


, का यद उपाय दिद्धलाया गया हे कि 


प्रद् ४ नगर प्राम मे थी ऊन मन्दिरों पे 
एश सालक गकती ज।वे इस हेतु कि जब 
किम! शाई के चित्त में उदारता हो वह 
छैछा ट: पा इल गोलया भे डाल देय 
यद 4 सालभर म॑ एक भाई को कई २ 
दाद उस मोलक मं डालने का अवसर 
पिन परत कम से कस्त एक पंसा 
प्रॉत्‌ वप तो एक्क भाई का दोडो जावेगा 
बा: भाद पद साख दश लचणी हतो 
सूप: भोर विशेषज्ञ" चोदस के 


 द्विदम प्रउौ्य सब भाई सब्दिर छत में 
' करत हैं इस कारण थी चोौदस के दिषस 


हर 


एक पा अवश्य उस मोलकर्मे उालदेता ! 


धाह्िये और भादव माघ की पूछमाथी । 
की बह गोशक पश्च/य ते मे खुलती चा- ; 
डिये भोर नप्नों का रुपया पश्च लगह | 
कमा होजाना चाहिये इस प्रकार सहज 
की से विदा का प्रचार होता है हस * 
को झाशा! पड़ती है कि इस उपाय का 
सब ने अ्वीकार किया होग! और अपने 
२ नधप्र में झो जैन सन्दिर में मॉलक 
रफ्तल॑ जाने को कोशिश करते धार 
क्योंकि सादव सास निकट भागवा हे 
कस कारण बहुत शीघ्र इसकी कोशिश 
होगो चाहिये भौर कृपा करके छहटां २ , 
पर गोलक रकही जावे वहां के भा ' 
चुस को भी उचित कर देवें इमदइरफ 
विवय का एश रजिसर बना रहें ५ 
जिम्त २ जगह गोलक का रकता जागा 
चुसकी जात होता रहेगा उसको हम 
जैन गजर में भो प्रकाथ करते रहेंगे ५ 


अब लेन कालिज बनगया ॥ 


इमारें भाइदीकी सालम प्रोगा कि 
अनुमान ८ वा ९ हर्ष ब्यतो हुए जवाधि 


इसरे तरस परोपक'रोी सुशो सुकनन्‍्द ; 


भाइयों ने पंव इजार रुपये का दिट्ठा 
उक्त सुगो साहय ओर परिषलजो साइज 
की प्र रणा से तिर्ा इस प्रकार अन्य 
परोपकारी भादयोंने भी इस विषय रस 


' अपना धन अरपण किया भोर कुक २ 


अन्ध साधारण भादइयों ते भी इकड़ता 
किया परन्तु जैन घर्स दिवाकर सुशी 
मुकन्दरासशो के स्वत बास भोलाने के 
कारण न जिले बिशनौर का चिठ्ठा बचून 
इचा आर म धन्य परोपकारों भारथ 
के प्राप्त से इवहा शुद्दा अब इसकी घड़ 
इप वो समसाचार प्र/प्त हुत हैं जि उछ्त 
परम प्ररोप्रकारी प॑* घुमश्नो लाल) को 
कीगिग में नग्न स्थोहारा जिला बिजनीर 
का चिह। २१०) रू> वस्तझ प्ोग्या है 
अौर बहुत जलद जिले पिः भर के अन्य 
नया का रुण्या वसूल हनन बाल! है ए॑- 
हित चुदीशालजोी २० आअपधप्रकतकों म्दीए' रे 
पधारे थे सो रब साइर्याकी एकज करके 


, प्रश्न पाप के निषेध में एफ उत्तस उपदेश 


दिया और प्रता्ं क सास की पुणमाशी 
की सभा इोना नियत कराया उसों 
समय उपरोक्ष २५०) सपधे इश भांति 
बसूल चृण ॥ 


राम त पर्छित चुश्नोलानजोने उस! १६०) बधय ला> खेरातीं लाशज) घन 


अ !लिश नियत होने के बास्त बोड़ा ! 


झमरणी 


धदायाओा भर इस हेतु देशाटन करना | ६५) लाला छुम मन्दिस्दासघजी 


अपरण किया था उच्च समय घामपुर के 


प्षे प् कम जिसे विज्वमोर के ऊैतो 


२४) ला० रामनकती 
११) ला! * भपताहिंइ जो 





४) ला० इरदेंव सहाय दरवारों सलक । 
४) शा शंकरलाल मुतृमदीलालजीे 

२) ला० मक्वत तालभो 

२) ला० गंक्रल ल अजुध्यामलजी 


भि शाला खरातो 

छालजने जो बड़ घर्मात्मा श्रीर ज्ञानवान | 
पुरुष हैं चिएह् लिखने के बक् भो दइत 
हहिद्ात और काोशिंग को थो और अजब ' 
लि, वसूल होने के समप भी छबसे , 
पहले भ्राप! ही रुपय दिया इस स्थो- 
हारे के सकल भ्राइयों को भनेकानेक 
घत्यवाद करते हैं कि दो जन कालिज 
का चिट्टा बच्चुन होने में अग॒वानों इण 
' है साब  चिट्ठा देने में अन्य शाद्या के 
लिये प्र रक्त बने हैं अब गेस काशिज्न के 
बनने म॑ कोई सन्द ढ़ सहीं रदह। क्योकि 
दृत्य परकत हीना प्रारस इंगया है और 
जाति शिरोमणि यो सन्‌ सेट लक्षण 
दास साहब सो, धाई.. सभापति जैन 


भलमसम हुभा 


सहा सभा भथुरा ने यह रुपया अपने , 


पास भमा करना खोकर करनिया है , 5 गा 
 ह् किमरे कहलने वो सले भाषय 


इस कारण सब भाइयीं से प्राथना है खि 


जिस २ भाई के पास को कुछ जेन महा 
विद्यालय संडार भधांत्‌ जन कालिश - 
का रुपया जमाहोी वो किले धसय उप्मे' 


देना स्वीकार जियो हो यद बचुत जलूटू सो 
| इंड घोर फिर दुशारः चुके तो ८ चने 


से देवे ॥ 


रिपोट लाला बनवारोलाल 
उपदेशक ॥ 


गगेंसिती बंसाख वदो ६ सम्वत्‌ 
१८१७ को सेरो जिला सैनपुरोते सभा 
कराई गई स्व भाइयों को बुलावा सेज्ा 


, गया पहले तो भाद्यों ने आने से इन्‌- 


कार किया फिर सेंने बढ़ो फझोशिश प्ले 
सत भाइयी को इकहा कियो उस वक्त 
अन्न दोपचुर के ११ बजगये थे परन्तु 
घृ्न+ प्रत्तल भी उस समय तक नहीं 
छुपा था इाय २ बड़ शोक को घात है 
कि तहां के भाई ऐसे कठोर इृदय हैं 


 झिएस्नन आर प्रधाल करने को भी 


कोई नहीं आता ओर चह २ घनाज्य 
हु जिनकी) द्रकानें कलकत्ता बसच्बई भादि 
बड़ २ नग्रों में हे और सब तरह बात 
वाले भीहें परन्तु न मालूम धर्मकी तरफ 
रुचि क्यों नहों ४ं- यहाँ का मन्दिर भरति 
सुन्दर है आर प्रतिमाजो असि मनोक्त 
जिरजमान 5 एेकिन ये धन्‍्दवाद देता 


सीकार किया ओर पुजन करने वास्त 
अपनी २? वारोी बॉधली है भोर प्रतिज्ञा 
करलो हैं कि यदि कोई भाई अपनयो 
बारो एक दर्फ चुत जावे तो ४ भाने 


! दंड देवेदा ॥ 
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नोंने इस घम कार्य को भअक्तोकार 
किया है ॥ 


अब धन्य है ऐसे भाइयों को कि लि' 


रधलनन (नटकगशरहबता नल पाचन पकन ०; तल कतक. 
यह कसभवा अर्थात्‌ खूवाई साधोप्ठर 
, रियासत जेपुर के अन्य झ्रामों से बचुत 
बड़ा व चधिक आबाद है यद्ों भैनियों 


केस" +वजमओकरन्क 


फ़िर सभा प्रारख्य की गई पहले व्या | के घर अनुमान (३००) के हैं अनभुसान . 


ख्यान मैंने चिदता के विषय में दिया 
किर लाला चम्पर/सजो सोजा जिप्॑मी 
जिला एट। निवासी ने घमं दर्शन करने 
का भनेक तरह | शिव्ि किया फिर 
सभा विषय मैंने व्याख्यान देकर सभा 
विम्रत कराई जिसमे सभापति लाला 
भरेलानाथ गिग्धारी लाल, सनन्‍्ती खास: 
अश्॒म्ल चेतराम, कोषाध्यक्त लाला 
काशोराम प्रशालाल, ओर अन्य भार्ई 
मेम्बर हुए सभ्रा इर मास में ? बार 
है... 
फुधा करगी |॥ 
और मितो बैंताण सुदी ६ की राए 
ँ ६ हो 
पुर जिला अनपुरों में सभा नियत कराई 
अमकी रिपोर्ट पदले अणवार पमें छप 
लुकों हैं यहा अमन्दिर बहल अच्छा हैं 
+ क्र, ५ नमन कि 0 
यह; के जनी भाई बडे पमोत्मा ४ ॥ 
पाःडम जि० मेनपुरी की मना में 
फरञल खर्चों दूर करने का प्रवश्य किया 
गया था भी सई भादवदों ने स्ोकार 
करलिया भोर सभा प्रति मास में! एक 
दफे होती है ॥ 


[ धर्म कार्य | 


निज विखशित लेख को कथा करके 
अपने जैन गणटमें खान दान. दी लिये ॥ 


. ३० घर तेरा पत9्थियों के हैं बाकी २० 
 पश्चियों कह सात सन्दिरजी, चार चैत्स 
' लय श्वास ग्रास में हैं- १ सब्दिश उस्ु« 
आगनपुर में जो यह ले दान प्रील के 
फ सले पर है थी के नास से विख्यात 
है यप उत्तम घास है धोड़ वण पहने 
यहां दूर २ के यात्री आया करते थे 
परन्तु अरव काख के दोष से यात्री कम 
आतेहं एक टुटो फुटोमी पठ्याला भीरे 
जनभियी के लड़के बाकायदा पढ़ने नहीं 
जाते एक आदसों अध्यप्पक्त प्रंष्चित 
क्रोमालाजजी व्यास को श्री युत संठन्ी 
साइव पंडित छोटो चालजी भौंधाने ५) 
सु० माहवार देकर सुकरिर कर रक्ता 
है वहा उत्त सेठशी साइद के पुश्धों को 
घर धर अक्षर चन्धि आ सार्वत उधघुस्ध 
, इत्यादि पढ़ा जाते हे और भोर साइयीं 
' के पृत्र केवल मल्लासरकों सूत्रजो पूजन 
_इत्थादि तो पढ़ते हैं भागे पढ़ाई जारी 
| गझीं रखते कि विदान होकर शास्तती 
मांच करें- न पढ़ने का कारण केवल 
: सुफक्षिप्ों है कि उनको छोटीसी छस्म 
; में काने खाने का फिक्नर द।सगगोर 
। डोआता हैं- पन्र ऐसो सूरत में पढ़ाई की 
! तरकी होगा भृूसअन है-उत्त सेठशी 


६ 





साहब पे कार्य में! बहुत रुचि रखते है | 
अर्थात्‌ भआजकल प्राप ! मन्दिर थो | 
हेरा पत्चियय के नाम से विख्यात है बना 
रछ हैं; इसो मस्दिर में आप प्रोतःकाल 


व सायंकाल दोनों बह शास्त्री बांचकर 
घमं गवण कराते हैं- भरष्टानिका तथा : 
भ्राढ़ मात में अआपडो के हेतु से मंडल 
विधान पूजन भजन न्टत्य इतप्रादि झोते 
हूं भोर बड़ाडी अआनन्द रहता है चातुर 
भाश में चार मास प्रयत्त आप सथे दो 
गर भादतों के बड़े सत्साह के साथ थी , 
सांव्लाजी महाराज के मंदिर में जाकर * 
सजन सांयकाल के सात वज,से १० बले 
सक गान करने हैं भोर साजिन्दोकों 
तनखार ध्पने घर सही देत हैं- आप 

की धर्मकाय में रचि बहुत है कह तक : 
लिकोी जाये बल्कि मुछ्ते यद कडइना | 


लालिम गायाकि यहां धसंझूपो जहाज ! 
तो कैंबल आपडी के सहारे से चल रहा ' 
है | भोर भोर भाई साहव अर्थात्‌ नाथ 
लालजी साइव चोपरी व परांधलालजी ! 
बंद इतत|दि महाशरदों को रुचि इस 
तरफ है तो सदी परन्तु उनको फुरसत 
ग्टच्च काय से कम मिलती है इसी हेतु 
'है शास्तणी केवल १ ही सन्दिरणी से 
बचता है- यद्यणि उन्न. ठंडी साहब के 
इलारफा रुपये का व्यापार | बारो $ 


ने जल जीभ । न ननजरीयिनकनाणनम- >जज 





जो के समय शिक्षा देकर व्रत इत्यादिश 


९.५ 


अड्वीज्ञार कराते ध॑ भोर जहां संक 
सुमक्तिन होता है धर्ना धृद्दि भेंद्ी तस्पयर 
तन मन धन से दोरहे हे-परस्तु संड 
के भाइयों की दि बहुत कम नजर 
आातोहं इसका सबूत यही है कि शाक्ष ' 
जोक समय दसबारह जनिरयोस अधिक 
उपच्ित नहों होते अलक्ता भाद्व सास 
में तो पायः सब की रूचि च्ोजातों है 


! घोर बड़े इु्य पृवझ करते रहे हैं ॥ 


सब जनो भादयवों का दाख 
भरीरोलाल पापड़ी वाल 


३९डसासर सवाई साधीषुर 
जिला टॉक 


( जरूर हो पढ़ियेगा ) 


| झर जमाने अपना खआुब हाथ रंगा हैं 
| छा च'इता है जो करता है कुल तुरा- 


इय[ घर छादी है नेक भाइसियों के 


; कार्यों को फटकने भी नहीं देता सर्य 


छह तेरा हो डंऋा बज रहः है- 

सथ मनुथ काल का दोष बता रहे हैं 
श््यु जहा तक में ए्याल करत' हूं चौर 

देखता हु तो यही ज्ञात होता है कि 


| कःल तो इस कद (९ बलवान गधों है 


परन्तु जो इस का सददगार है वोक 
बड़ा भारी बशवान है जिस मे कुल 


तथापि घर्म के कास को सुख्य हक | बैक कार्यो ओर कुल उवति को उक 


भृन्थ २ महाशर्थों को जवानी तथा । 


जिया है कोई काय अच्छा गहों करने 


!१्द 
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देता हे इमारे धममं कर्म वुदि बल । को तो कष्सा ही क्या है इसी दुष्ट ने 
आचरण सब को नष्ट ऋर दिय। हे ओर  इमतारी जाति में ब्यर्थ व्यवक्ी जड़ जमा 
वारता जाता है यदि भव यह नष्ट नहीं कर इस छ्ोगों को निधन बना दिया 
छुभातो इम्रको सर्व प्रसार नष्ट करदेंगा | ओर हसारों कौसम की ल्षियों को भपने 
आज कब भारत में इप का खब हो | सनातन जैन धर्म थे विमुल् कर के 
भांडा। गढ़ रएा है ओर मुख्य करझे  प्राखचण्छ सतों को धोर कुका दिया 
इमारे ऊतियों में तो सात इसमे अपन। जिम के छबत्र परे कुदेव आदिक को 
शाज्य दो तर रहझया ई ओर इमारे पूजा करना ठन के चित्तों में ऐपा अमन 
अनो भाई सी इस का आदर भछलो भांति गया हैँ कि किलो प्रकार इटाए नहीं ह- 
कर रघे हे जिस के प्रवव से विद्योमतोी टता औीर भाइयोर्तम फूट कराई घर २ में 
लाव्योग्रति की तरफ तो ध्यान ही. सूखता फेनाई जिस दुष्ट ने ऐपे २ इ- 
नहीं हे बलक्ि उप्त के सत्कर करने में भारो जाति पर अत्याचार कर रकवे हैं 
इस कदर मब्न हो रहें हैं कि घम तिस को हमारे जनो भाई श्रादर स- 


कायों थे तो कुछ कास ही नहीं रहा सहित ग्रहण करते हो अब हे भाइयों 
छहायरे ! पद्म काल के जेनी भारयों सब बुद्दिसानों से प्राधना है कि इस 
पर क का इस भविदया रझूपो भम्क्ार अ्रविद्या रूपो भघ्रन्धदार जमाने के मदद 
जमाने मददगार के इन को प्रकजन मार को दूर कर क विद्यारुपोी प्रकाग 
पर परदा डाला है कि जिस के सबब से को ग्रहण करो जब तक यह अखकार 
इमारे तरस कायों में बहुल चानि भ।गई तुम्हारे हुदय से टूर न होगा तथ तक 
हैं जनों भाइयों रिवचित ध्यान दी और , धर्मोच्नति व जात्योत्नति का ऐोगा बहत 
धोचों कि को तुम्हारं नेक कामों को दुखार हैं॥ 

ढांक ले और अच्छे काम करते हुआ , जनी भाइयों का शुभविन्तक 


को डाट बतजाने , उच्रति क॑ प्रचार | पांचुनाल काशा फैडलास्टर 
को हर तरहइ से रोक देवे आप के धर्म समिडित स्कूल साब्यर 

को नष्ट करे क्या निस्तन्‍्द हु सह भाष 

का दुश्मत नहों है! में शपथ पूर्जक | खोयुत्‌ बाबू मुथभ्राग जी वक्ोल 


कहता इं जि यह पऐपा दुश्मत ह कि जोग्य लिछी सोपाश से लाला गरस- 
जिए के सास लेने से डी रोमांच कड़े | रास भादि सकल जोगी लाइयों को 
होजाते हैं मा उच् के दुष्टता के कार्यो / जे जिनेस्त बशनाओं भागे रहा थी 


१5 
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बर बेशाख सुदो १४ सायंशमत की भा- | गछट में खान दी जियेगा जिस से कि 


हृ 


ई साइव सरूपचन्द जी ने जैन पाठ- ' सर्व भाई इस सूजिब अपने २ मंदिरों 
शातार विद्यार्थियों का इमुतिहाव लिया; में रक खे बोर सभा के समय सभा में 
सी ७ बजे में ८ वे तक्ष और ८ वर्ण | स्थापित करे तो बच्त द्रव्य इकट ठा दो 
स्ं८ बज्ञे तक शारत्र जी हुए ओर शास्त्र, जावेगा ओर इन्‍ एर जे नियों के घर 
इंका प्र दोनों वत़ा भाई प्यारें लाल | २५० शिसमें कुल भाई ४०० के अस्ु- 
अध्य।पक दांचते द॑ं भर ८ बने से सभा ; समान है 

प्ररणभ को और सभा यह झ्ाज्ञ ही : जब लहर 
स्थायित की अं सो उम्ती दित आप का , 
लेन गजट आया सी प्यारेलाल धध्या- , 
पक जी ने बांच कर सुनाया सो सब मे बुत महर्णय बावू सूर्भानजों 
भाई सुन कर अति झानन्द को प्र/प्त , ले जयजिनेन्द्र कृपा करके ६७ लेस्छ 
इए फिर गनेश रास जी ने उसी समय - | 77न अम्ीस्थ ऊन गजट में खान 
खड होकर सम्यज्ञ की महिसा और दान दो उभवचापिशम $ 

मिध्यात्‌ विषय में व्याख्यान दीया सो ँ सट॒पदेश | 

सुन कर सब सज्ो पृरुष अति प्रानन्दित ' हू है १६ 
ऋूए और उस समय सभा से करोद सो ' डी कप यम 
जे हु हुताः है * न इागा इम्तलिये संसख्तत पाठ- 
पदव 8९ गज सता न एंक ब आल सवा एल के देते अंत हल आर 
ी र्क्लो मम 5 मरी का मे जब तक मंस्क्त विद्या की उन्नतो न 
कहने से सभा विप्जन पयात गोशक , (८ तव तक स्पष्ट धर्म दो उम्रतो भी 
में 2) भाने पेछे चोः भोर इसी भा. | इन; प्रन्वहै विद्यादीन, पशुके समान 
शिक इर एक चतुदशों को गोलक | स्ानागय! ३ इच्च हैंतु मनुष्य देह को 
इकरो जायेगो भोर रोज सरह वह , (कर संस्कत विद्या में विमुख मत रहो 
गोलक सन्दिर ओी में रखी रइगो प्ो  (क्न्तु मंम्हत विद्या सम्वर्सी पठन पाठन 
पैशा लगा होगा सो लग विद्यालय के हतु भ्रद्श्य लख दो, प्रथप्त तो विद्या 
सर्छार का भेज्ञा जावेगा ओर इर एक के पढ़ाने में महा कथ हो चोता 
जो एक पेते से कम ने हालेंगे सो | परन्तु फिर बिदान होजाने पर उसके 


आप इस लेख को कपा कर अपने जेब | ससात किसोका सान नहीं होता, घम्म 


वर्धा ॥ 


नपिल्कम>कोन ९ न्मकनम | पतन वनक 





करो धर्म करने से धन भी घटेगा 
किन्तु धन का दीपक धर्म दी हैं, लब 
तक्म तुस घन डपाजन कर सकोगे, तब 
लक तुन्हारे बाखब भी तुम से प्रसुण 
रहेंगे, भर शिल दिन तुस घन उपाजन 


जनन-- ५०० नन+े अनजान 2२3 नरलनन जिन विजन 


करने में अरसथ 'हीजाओगे तब कोई : 


वाखव भी पाप्त नहीं भ्ावेंगे, इस 
कारण समर दशा मे जो कुछ धर्म स- 
म्वन्थधी सत्कतंव्य करना होतो कबनो, 
क्षण भो निषप्रयोजन हथा मत जाने दो, 
किन्तु कुक न कुछ अच्छे काम को 
करते २ ही समय को व्यतीत करो 
मंपूण भाई साहब -- यहां एक्र जन 
पाठशाला है लड़ते लगस्ग १४ - २८ 
पटने द्याते हैं प्रतन्ध कर्ता की पाठयाला 
में बच्ौत निगरानी ह संस्कृत और जे - 
न घम्ं सम्वधी विषय पढ़ाये छाने ह 
पढाई का क्रम सु बडद पुनः इर सिटो के 
प्ररीक्षाजयक माफिकदी है पट।ई अच्छे 
प्रकार की छहोती हैं परन्तु सश्ञ जे नियो 
से सबिनय बच हैं किपाठगानला का 
काम प्राधा हो के पढ़ाई इस प।ठशाला 
बनाने के वास्त , शिवनों , नागपुर 
अादिक भादरयवों ने सहाय दिया था 
परन्तु अर पाधा कास रहा हे इस 
वास्स कोई सदागय आधा रहा हुवा 
काम पूणं कर देंगे ली उन को मह्द- : 
त्य यु हा लाभ दोंगा॥ | 
जननी भाइदो का दास 


हे 
45 


गज़ाराम सीताराम जावणे 
जन पाठ्याला बर्धा 
मध्य प्रदेश 


72 कर 
जीन औषधालय अजर्म र 
इस नास का एक झीघषधालय अजमेर 
में नियत हथा है ओर इसका नियस 
पत्र भी इसारे पास आया है जिसके 
देखने स यह भारूम चउोता है कि यह 
झीषधालय धदि इसकी सहायता ही- 
तो रहो ती बहुत लाभ दायकू होगा 
बदिग्रेष बाता लाला परशाल।ल सगनचंद 
कार्याध्यल प्रजसेर से सालस क्षो म- 


 क्लो है ॥ 


उपक्कारी पुरुष 

घ्िद्ध शो सरब उपसा योरब विराजसान 
थी पवो भाई सूरज भनु दकील येंग्य 
इघुनाथ दान का जे जिनेंन्द्र ंचता भव 
कुगनतता स्तु भारी समाचार १ इंचन 
आएगी जम गजट भले अपने पास से 
शाख्र को सभामे पढ़ने को मो न्सरथरा 
भेजा बचना के भाइयों ने पट कर बडा 
आनन्द माना भोर गजरक भाइक बन 
फिर आठ बदी २ में भो वहाँ गया ती 
जोगों न प्चादइतों थिट्ठी मजट मगागे 
की सुर की भी ओर यह कहा कि 
आप हम को भी ग्राहक बनाइये 

गटर अइमाररें धड| इसपते से भेजना ॥ 

प्रता मुन्मरथरा डाक खान। ०. 

जि० एटा पास लखमी चनन्‍्द 
हमवासोलाल क्षन 





अस्बई मित्र प्रेध सधरा मे छया ॥ 


 विजेगह. | ना भाई भी बबतें जब य. 


ओऔयुत धमानरागी परोष का- 
री भाह खूथसानुर्जा बकील स 
स्पादक जन गनद जोग्य लिखी 
बिजेगह स नाथुराम सथुराधसाद 
की जयानिनेद्र बेचने यहां ओऔपमस 
के प्रभाष से क्लेम कुदाल है आप 
की क्षेम कुशरछ सदां धर्स के प्र- 
भाव कर ली चाहने हैं आगे स- 
साचार ! घंचनाजी ॥ 

आगे आपका जैेन गजद हस 
लोगों फो बडी सहायता देता है 
हर आप को कोटिश: धन्य वाद 
देते हैं ओर आपने घमका यह्टा 
उपकार किया हम लोगों की 
बड़ी न्‍्यूनद्ा हो रही थी खो 
डुबले हओं को खचा लिया अब 
यहाँ पर शाखश््जी की सपना में 
होठीका स्वेलना त्याग दिया है 
उन के साम छिस्मते हैं लाला से 
कन्दछाल व भनाथूरास थ॑ सथुरा 
प्रसाद व सखुखनन्.न पदमाव- 
ती पुर चालोंने ओर शास्त्रजी के 
सुनने से गेंगलबाल भाई द्देन 
करने को आते हैं ओर लछाछा हे 
न्प्सादजी साहव ही हम सर्वे 
भाइयों मे ससिया, सद्खन, दि 
रोमणि हैं अगर लाला साहब 
धर्म में पबले ने लगे तो सब्र में- 


गेलवाल भाई भी प्रवलें अब य- 


हां पर सर्व लिववनका यह आदा 
ये हे कि कोई उपदेद्ाक साहय 
नहीं पधारें- लाला इन्द्रभसाद 
फारमसी पढे हुये है संस्‍क्तत पढ़ना 
चाहत हैं उन की उम्र २८ साल 
की है अय हस सर्च भाइयों से हा 
थ जाड़ कर प्राथना करते हें कि 
घम तरफ रूचि करो ॥ 


नाथूराम सथुराप्रसाद 


कै ०००->>क-मम>मभ,.ँ छ.:. लनयमाउमनमयाक्म्क, 


चिट्टी 

महाटठाय बाबू सूप मानजी 
घजाजनेद्र; 

जैन गज़र साप्ताहिक पत्र भा 
या बांच कर पश्स भाननन्‍द भसथा 
घह काये आपने बहुत उत्तम कि 
या जा कि यह दुर्लेभ उपदेश अ- 
ति सुगम ऋग दिया इस काये से 
अन्माददे पुरुषों को बहुत ही ला- 
भ पहँचगा हस चिचषय मं हस आ 
पक्ों कोटिहाः पन्यवाद देले हैं 
अव कृपा करके पत्र बरावर न- 
कदर बार भेजते रहिये सृल्‍्य ख्व- 
जन हैं हप् को फी ग्राहक गणों 
सें गिनती कर कृताथ कीशिय।॥ 

पन्चनालाल गोघा 

इसपर 





शथ४०- ७४. 7.) धमनाकमयममाकाक, 


मर्रेम शुमारी के नकशे जो बहुचा 
नमरों से आते हैं उन से और अन्य 
प्रकार भी यह बात मालम होती है 
के जेनियों में धम की रुचि बहुत क- 
मे होगई हे क्योंकि यह मालम दुआ है 
कि बहुधा जन मंदिरों पूजन सक्षञालूय 
के वास्ते नोकर रहते हैं और वहुघा 
मंदिरों में पंचायत की ओर से पूजा 
करने बालों की बारी मुकरंर है इत्या 
दिक ओर भी बटुत सी बातें धर्म से 
रूचि न होने की देखी जाती हैं परन्तु 
इस के स्थान पर हमे यह बान भी देख 
ते हैं कि हमारे जेनी भाई बढ़े झा 
और अनराग के साध सौतछा माता 
के भवन को पुजनने के अर्थ जाते हैं 
काली देवी को चढ़ावा चढात है गूंगा 
पीर को घर नवाते हैं शाकम्बरा दे 
वी की यात्रा को जाते हैं म॑,रांगी का 
मकान चिन बाते है सैयद साहब की 
कतरपर चिसग जहछाते हैं ओर इसी 
प्रकार अन्य सैकड़ों देवी देवता ओं 
को मनाते हैं ओर भेनी नाम पराते हैं 
हाथ २ हमारी लक्त्ा कहां गई हमे 
केस वेशरम होगये कि ऐसे २ काम क 


ण इसका यह माछूम होता है कि हम- 
ने केबल जैन जाति में जन्म लेने से ही 
जैनी होना और मुक्तिका माप्त होना 
समझ रक्‍वा है चाहे काम कैसे 
ही करें कुदेव आादिकका पूजना इस 
हेतु होता है कि सुख की मराप्ति हो 
ओर दुख दूर हो परन्तु ऐ नैनी भाई - 
यों जरातो जिचारों कि मुख की शा- 
प्रिझ्ना कता कारण है और दृखके दृर 
होनका क्‍या देत, ए भाईयों पन्य कर्म 
सें सुख होता है और पाप कर्म से दल 
सब ज॑नियों को अबठय इस बाल पर 
पूरा श्रद्धान हे परन्तु जभत्र आप यह 
जानते हैं तो क्या आपने यह सप्नम 
रकाश है कि कदवब आदिक के प्रनने 
न्य होता है ओर सख्थ देव के ए- 
जने से पाप क्योंकि आए सच देव के 
पूनन में भरुचि रखते ह भोर कदन 
आादिक के पूजन में अनुशग आप इस 
बातका यही उत्तर देंगे कि यह बिल 
कुछ ब्रुद्ध बात है तो फिर आाप 
क्यों कुदत आदेक को पूजने ह कार 
णे यही है कि धर्म के स्वरूप को हमे 
लोग भले मझार जानने की कोशिश 
नहीं करते न शाखनी सुनते है ओर 
आप स्वाध्याय करने है इसी कारण 
कदेल आदिक को पूजकूर पाप कर्म 


रते हुये भी अपने आप को जैनी कहें | उपान करते हैं और दृःख उठाते है 
जहां तक हमने विचार किया है कार- | 
[ यह पल पम्बई मिल प्रेस मथुरा में छपा | 


और मैन घर्म को बदनाम करते हैं ॥ 
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चिट्ठीकासंक्षेप 


आयुत सान्ययर बाद सूर्यभा- 
नजी सा» जभयजिनेन्द्र ननगजद 
झाछजी की सभा में रात्रे को 
बाहर ऐंतवार को ऊुछ जैन समाज 
में पढ़ा जाता है घन्प है आप की 
भ्रषल बुद्धि को जो उपदेदाक से 
विशेष काम परोक्ष ही कर रहे 
ईं-- करूंकी अद्ध कलंकीका कथन 
जअाविस्तार श्री त्रेलोक्य सारजी 
आधा बचनकामें मेने घांचा है 
सथा सुदष्ट तरंगनी में भी है और 
चरया सार संअह म॑ होने घाले 
की जन्म पत्री सडिन हे- शीयुत 
सॉपरी कन्छेदालालजी व भोदी 
- डालचन्दर्जी यहां के सास्विया हें 
मोद्रि सनुष्पादि की सेरूपा भर 
फर हकीस उम्रसनक्ी के पास भे- 
जने की कोशिश में हैं प्र कर 
भ्रजेगें ॥ 
होली की निन्‍य रोलि के नि- 
शोध करने का उक्त दोनों सहा- 
क्ायो ने बडे मंदिर जी में विधान 
अं मरद्गीपका चेत्र बदी ! को 
होना ठहराया तथा दूसरे मंदिर 
: की में शहां सान्यवर औीयुत देढ- 
. आस्टर मानकणथन्द्सी साहब ने 
इस के प्ृथापरकाठ में विधान 
होना ठहराया गया है यह उप 








के ( ३) 


हु-ऋ-क०कशुअकणकऋणएका१ल्‍्पकम॒श 


ध्ग्र्ज्ल 


कार जन अख़बार से ही होने 


छगा है ॥ 

यहँ ओऔजेन मंदिर घुघूव्या 
में शाख दान भंडार हे इसका हा 
ल पीछ लिखूंगा आप को इस 
की वृद्धिका हेतु होना आवश्यक ई 

गज़ाघषर तायियों 

सागर 
मनुप्पक जीवन व्यतीत करना 

इस जगत में घद्द बाल देखी 
जाती है कि बाहे निधन हो चाहे 
घन घान हो परन्तु रुपय की चाह 
सप को लगी हुई है दल्य उपार्ज 
न के कारण सलुष्य अनेकानेक 
संकट उठाता हे और रात्रि दिव- 
स सरता पचता है परदेदा मे घू- 
समता ६ कभी सेवक वनता है क- 
भी व्यौपार करता हैं इस सनृष्य 
को न खाने की चिन्ता दें ने भा- 
राम की केवल एफ हव्य की चि' 
न्‍ता है जिस की चाहसे तेलछी के 
शैलकी तरह निरन्तर घूमता हे 
और मटकता है हस यहूपा भन॒- 
दथों को यह कहते हुये छुनते हैं 
कि पेट बहुल बुरी बला है इस 
कारण सब संकट उदर भरण के 
हेसु उठाये जाते हैं परन्तु जब 
सोचकर देखा जाता तो इस के 
विरुद दृष्टि पडता है क्‍योंकि पऐ- 


( ४ ) 
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८ भरने के बासते आधसेर आदेकी 
जरूरत है जो लोग अधिक धन 
बान हैं उन के सी निञ्ञ भोजन 
में उन की कमसाईका थहुत ही छो 
टा भाग खर्च होता होगा जिन 
के पास पेट भरने के वासते घर 
चर बैठे हथे निश्िन्त काफी कमा- 
है है वह सी अधिक घन के वा. 
स्‍्ते घर छोड नानाप्रकार की वि 
पल उठाना पसन्द करते हैं फिर 
क़्यों पेरका नाम बदनाम किया 
जाता है द्ृब्य उपानन की अधि- 
क चाहका कारण कुछ ओर ही 

ज्ञात होता है निरसन्देह डृत्य से 
सेसारी काय सिद्धि होते हैं पर- 
न्तु जानना यह चाहिये कि चह 
कौनसा कार्य हैं जिस की सिर्फि 
के अथ हम को उव्य की इतनी 
बाह होजाती हैं हमारी समझ में 
तो वह कारण केवल एक सान 
चटाई ह इसी के हेतु सेसार के स- 
व कार्य किये जाते हैं हमारी ना- 
ति के मनध्य न खाते हैं न पीले 
हैं न अपन किसी खुस्तर के हेस ए- 
के पमम खच करते हैं भौर एक 
एक पेसा जोडल रहते हैं ओर 
जिवाह आदिक के समय सब /2- 
ठप इस पकार सेचय किया हुआ 
वरबाद कर देते है इसका हेख मा 
ने बढ़ाई नहीं तो और फक्याहई 


#मन्क बाबा 





परन्तु आज तक अभन्‍्तानन्त पु 
रूप बड़े २ विसय अर पराकम 


बाले होचु के ओर अपनी जान 


सान यहाह के हेतु खपायले आ 

ज लक क्या किसी के हेस सान 
वडाहू आई, कदापे नहीं क्‍यों 

कि संसार में एक से एक चरदकर 
है जब चन्क्रवर्तों रानणाओंका मा 
न भंग छुआ हो साधारण मलु- 
इथोकी तो क्या बाता है हाय हा 
य संसारिक विसव द्रदयादिक 
मनुष्य के छुस्र हेतु हैं परनत यह 
मनुष्य अपना जीवन ऐसे ठखती 
ले करता है मानों इसका भवन 
ही ठप्य उपाजन हनु है कसे भा 
ख़र्य का बाल है कि पहु पक्ची 
आदिकझ केवल भूख्व प्यास के के! 
ग्ण ही क्लेशित होने हैं ओर जब 
उनका उदरब भर जाता है तो प- 
नका सब छुंद्ा दूर हो जाता।े 
उस सम्र्य सड़ निश्िन्त खुख्त चे- 
ने भोगते हैं परन्स सनष्य को 
दर भरने के पशात्‌ ली चैन 
नहीं है यह सदां क्लेद्ित ही रह* 
ता है इसका कारण केवल मनुष्य 
की सू्चता हैं यह अपने सान ज- 
डाइ के बस हो कर किसी दद्दाः 


में भी सन्‍्तक्ट नहीं रहता और:- 


इसी चाह में सदेश भटफता पह 
ता है और बिना सन्‍्तोष के क 


समपरपकाकामाधकामलमदाभ कारन मकरप भाप प्र या एक 


न 
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मंगल सदन भायकमुमइनाएरर 

भी झुस्क की प्राप्ति हो नहीं सक्ती 
प्रत्पेक सनच्य चाहे वह किसी 
दक्ष्षा में ही झपने को ऋोशित 
और अभागी जानता है ओर 
अपने से अधिक पदर्वी वाले वा 
आधिक धनवान को खु्ती सस- 
झता है परन्तु वो धनवान भी 
इसी घकार आपने को सहा हुर्व्वी 
आर अन्प को सुखी जानता 
क्योंकि पहले के समान उस को 
भी सन्‍्तोष नहीं ६ इस प्रकार 
सर्व मनुष्ियोंका जीवन अति केश 
आोर चिन्ता सें व्यतीत होता हैं 
इस कारण जिस छिसीको खुस्व 
की घानछा हो उसको चाहसे 
कि सान बढ़ाई की चाह को छो 
डे और मन्‍लतोंप घारण करें तब 
सुख की प्राति होगी ॥ 


हपकससःचार 


धहांपर सभापाति आमान सठ 
लक्ष्मण दायजा साहख सिलारेहि- 
न्द के पश्न की दादी रे भम घा 
मे के साथ दृ बरात की निकासी 
के सप्तरय जिपर देखो मिवर का 
ले फेटा बाले ही दृष्टि गोचर हो 
लेथे और कप्ान साहब पेदल सु 
ही में टहल लेये भरत पुरका 
एजेन्द छत्पर बठा शुभ फूला ओ- 
गले ले समाताथा इस से सट्टारा- 


प्‌ 
दूं 
हट 
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ज भरतपुर की पल्‍टन की आईं 
थो आर चार पांच जगह की प्र 

मिझ २ मंगला मुग्दी ज्षी आईयी' 
उन के गीत हतत्य खुन कर वा दे 
समकर लोग वाह २ करते थे श्री 
सान डिप्टी चअम्पतरायजी व पँ ० 
चुरालालर्जी व पं? प्यारेलाल- 
जा आदि सहादाथ पधारे थे इस 
सानरद में सठनी साहब ने मधु- 
राजी के मंदिर में ८८ ०, रुए और 
आगरे के मंदिर्जी में ४०१, रू० 
आग सभा के लिये ०१,रु० भेद 
॥र हम आादी से फुलवा- 





“खा बाल जाहयों के हिलताथ फू 
हपाडी निकालना बन्द करादिया॥ 
चब्पालाल खावक मथुरा 


नजीवाबाद 


ेल्‍ आई माहव श्रीयुत बह्यू स- 
घाधानजा ऊोग्य लिखी सलसव- 
६४१ किरेदीमल की जधलजिनंद; 
एापता हरारे खा यहां पर हर 
डुग हो होती है ॥ 

मिती छ्ाल्युण खुदी चॉद्स 
कई मा मे लाता मलेस्घचनद से 
ईइ्दादक ने निम्गत दान देन के दया 
ख्यान कहा सो बढ़ा आनन्द 

आ इसी तरह सदष आप 


हा 


हर 
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कृपा से प्रत्पेक सभा में घ्स का 
थेका उपदेश होता रहेगा ॥ 


गाजियाबाद 


गामियाबाद जिला दइली में सिर्फ 
एक घर आवकका है ओर सिवाय ३ 
स्‌ के छाला खूबयन्द साहब रजिस्ट्रार 
कानूगो भी नोकरी के सम्बन्ध से यहां 
निवास करते हैं छाला खुबइन्द साह 
व बढ़े लाइक और सच हैं उक्त नग्र 
में बैंध्योंका ज्यादा जोर है यहांके आ 
घक भाई भी संसारिक कारोबार त 
रसूगातमानिन्द बेटेय लोगों के करते हैं 
इस वास्‍्ते वह सिर्फ नाम के ही जेनी 
है... यहां पर कोई मेन मंदिर नहीं हैं॥ 
यहां तारीख !८ अमेद सन१८९६ 
को करवा सोनीपत जिला दहली से 
शादी में पंत महरचन्दमी साहब के 
पुत्र को घरात आई थी- जिस में पं- । 
दित जियाटालजी साहद ज्योतिष रह 
आनरे री उपदेशक जन महासभा ओर 
बाबू सूर्य भान वकील दबबन्द भी शभा- 
रिल हेए ये बाफिक ग्वान विरादरी 
गाजियाबाद % रन्‍्दी भडुदों के नाच 
का झगठा नहीं या ओर नअंग्रेनी बा । 
जेका शोरथा इस लिये देढार के रोज 
सभा करनका सप्रय हाव छूगा जिसमे 
| किसी कदर कसत्रा गाजियाबाद के ने | 
| इथू व बाझण भी शामिल हर, सभा | 
में बहु बढ आकाद रहा पंडित मह | 
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रचन्ददास पं०  जियाछाल ग् बापू सूर्य 
भान वकील व लाला श्री रामजी सा 

हय वे पं० उबरावपसिंद साहव के झव्या: 
रूपान फिजूल खर्ची व रही व महयों 
आदि के निषेध में हुए जिसका असर 
सोनीपत के भाईयों पर बहुत ज्यादा 
पड़ा और उन्हों ने विवाह आदि में 
नाच न होने के आनन्द को बहुत अ- 
च्छी तरह से देश लिया और 
कर लिया बल्कि पं० उपरावसिह सा 
हव ने बहुत जोर से सोनीपत के भाह 
यों की तरफ सन्‍्मुख होकर यह गत 

या कि सब भाईयों को जो यहां पर 
मौजूद हैं सोनीपत में जाकर अवध्य 
इस बात की कोशिश करें कि रंदी के 
नाव की बला हमारे मिर से भी दृर 
हो और हमेशा विदाह हादियों में 
देसा ही आनन्द मिला करे कस्दागा 
जियाबाद के घन्‍्द वश्य भाईयों के के 
हने पर शात्रि को फिर सभा हुई ओर 
पंडित मत्मद्दीठाल व १० जियालाल 
ये ६५ महरचन्ददाम वे बाद सूयमाम 
ने धम सम्बन्धी व्याख्यान वहा से 
धुरता से दिया मिस्र से सद भाईय्से 
के दिल पर बढ़ा असर पहा-- पर 
भेखर ऐसा दिन करे जो कि हमेशा 
हर एक विधाह झादी में ऐसा ही भा 
नन्‍्द हआ करे और पंढित महरचन्द 
दास साइच ने ५, ₹फ्यें उपदेशक फे 
न्ड को दिये ॥ 


पसन्द 
+ 
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श्रीसबोपमा योग्य विराजमान श्री 
बुत श्री बाद सुवभानजी वदील जय- 
जिनेंद्र अन्न कशल्ं तत्नास्तु अपरंच आ 
पका परोपकारी जैन गजद पढ़ कर 
निहायत खशी उत्पन्न हुई कि हृदय में 
नहीं समाती और जैसा आपका दे दि 
ध्यवान नाम है नेसाही गण भी स्काश 
वान होरहाईँ मगर जिपर देखताहू उधर 
ऋरीतियां ही नजर आरती है यानी को 
ई बदकों कोई पीपशका कोई भियांको 
कोई महादव को कोई नठता बगता 
को कोई चन्दन पीर बेर: की पूजा 
मानता करते कोई देवी (मां नस ) 
काठकरके उनादिलाते ह्यादि पाखंद' 
रोप रक्खा यानी वे छोग नो जानने 
ही नहीं कि हमार यहाँ यानी हमारे 
प्र में कया क्या वस्तु घोजूद है यानी 
चितामाणि रन्‍न को छोड कर कांच खे 
ड़ ही को मन चिन्तित अर्थ पान रहे 
ग्रेसर बादे आविद्या के कारण हो रही 
भोर दिद्या हीन नतो शोभा को प्राप्त 
होता न घन प्राप्त करसक्ता ओर दि- 
था ही सब में प्रधान श्रेष्ट है ॥ 

( छोक ) कोकिलार्ा स्वरोदूष॑ 
सख्रीइपएं पतिवृतम विद्यारूप कुछपाणां 
स़यारुप तपत्विनम १ विद्यामित्र प्रा 
सेषू भाग्यों मित्र एदंपच रोगतस्य औ 
पर्ष मित्र पर्म मित्र मृतस्यया॥२॥ 


। 





अर्थ ॥ कोंकिला की शोभा आबा- 
ज और द्रीी शोमा पतितरुता और 
मनुष्य की शोभा विद्या और तपस्वी 
की शोभा क्षमावान १ दिद्या कैसी है 
पर्देश में मित्र के चरावर और श्र 
काहिये घर में सख्ती प्िन्न ओर गोगी को 
ओपध मित्र और मरण समय पर चर्म 
के सिवाय और दूसरा पिनत्र नहीं घन 
म ही मित्र है॥ ७ और धर्म भव 
भत्र में सुख दाई है ॥ 
मगर अब इस वक्त जैनी लोग 
मीत रूपी बीमारी में दूजे हुए २ तिन 
को अपने नाम छुपी दवा धीर रे 
कानदारा पिलाते जाइय्गा मिरूध घा- 
गे आई और जब माने में आनादेंगे 
तब गोंग महज्ञ में दूर होज्ञायागा या 
मी आप नेन गत तो भेजते ही हैं ब- 
गर जो शकस नेन गज नहीं लेन उन 
क्रावक्कों के पास एक पंचायती विज्ञाप 
ने मुख्य बातोंका महीने बाद वा दृसरे 
महीने प्रमकिन समझा जब तो मानिये 
ताकि पौका पाकर थे भी भन गनद़ 
मंगाईे मिसस वे छोम भी मोहरूपी मी 
द में जागे जम कोई शक्‍स सोरहा उ 
से पारम्वार पुकारेयगा तो लागे ही 
मा उस में संदेह नहीं ओर जो विलछकु - 
छ पद वा अभव्य है उसे उपदेश भी 
नहीं लगता ( दोहा ) बरस गन समझे 
नहीं तौन गुनी में चूक | कष्टा भयों 
दिन की दिभो देखी जोन उल्क 8 


(६ 
॥ अर्थ ॥ पूरख जो मुनवान के सु- 
ण को ना समझे तो गनवानका कुछ 
दोष नहीं जैसे सये सब को उद्योत्त क 
रता मगर उल्लू पक्षी को नहाँ छुश्नता 
इस में छपका कुछ दोष नहीं ॥ 
वैसे ही आप सब लोगों के उपदे- 
शा से अगर मूखखों की बुद्धि न फिरे 
तो आपका कुछ दोष नहीं ॥ 
आपका शभचितक रतनलाल हकीम 
नवाब गंज 


लाला जमगलकिशोर विद्याध्धी 
सरसावा जिला सहारनपरका 
लेख अवश्य पटिये 

आऔमान बाबू सयक्रान साहय 
जैजिनेंद्र; अत्र कुशल है आप की 
कुदाल औीसहाराज की कृपा से 
सवंदा अर्ी चाहिये ॥ आपका 
पत्र आया जिस के दुष्दौन साम्र 
से ही आति भसन्नता हुई ॥ साई 
साहिब आपका पत्र क्या ह सा 
नो अज्ञान रूपी लिमिर के हरने 
लिये सखयेही है जिस के ध्रकादा 
स्रआविया अभनेक्‍्यता भद, भोहा 
दिक लिमसर मिन के कारण यह 
जीव आपा भूल रहा है हृदय दपी 
भूमि पर से भागते हैं ओर बवि- 
था. एक्पला, भार्देव निर्माहा दि 
के अपना प्रकाश करते हैं झौर 
बन्ध है आप जसे पुरुषों को कि 


) 


जिन्हो ने निज कार्य को त्याग 

कर परोपकार के अथे दो पत्रों 
| मासिक और साप्ताहिक ) का 
भार निज सिर पर लिया हैं आर 
जिन्‍्हों ने स्वना।तिकों जोकि घो रसनि 
दा में निमम है जोर मिसे अपने 
तन की भी कुछ खबर नहां है 
सावधोन करने के लिये करि या 
पी है॥ सत्य लो यह है कि जो 
आपने सत्युरुषका लक्षण जैन ग 
जट के सातवें पत्र से लिस्वाहे सो 
आपमें पायानाता है आप ही जे 

से पुरुषोंका जीयना खुफल है आप 
लोग ही कुछ पुन्य की गढठरी दु- 
निया से यबांधि लजावंगे आप 
की इस परोप कारताका पन्पयवया 

द सुस्य से बणन नहीं किया जास 
का भार लेखनी में इसनी दाफि 
नहों है कि लिम्बे ॥ भाई साहिय 
मिलसे आप के शुण गान किये 
जायें मो सब थोड़े हैं क्‍योंकि 
आप ने अल्प ही काल मे इतना 
उद्यम किया है कि सिंस के का- 
रण सपाहिक पत्र जारी होगया 
है मोर उपदवेदाक फंड नियत हो 
गया है और अच यहुल से सजन 
भाई जिन्‍्हों ने परोपदारता को 
अपना मुख्य धर्म समझा है उप- 
देशक बन कर देदा विदेश असर 
ण करके और एउ्रपेष्योंका झोर 


हि, 
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मसचाकर अपने भेनी भाईयों को 
सचेत करने लगे हैं इहांपर अत्पं 
ते ख्वेद की बात है कि ओर जा- 
लिया लो हमारा शोर सुन कर 
जागती हैं और साधधान होकर 
अपना काम करती दे॥ ममर यह 
जैन जाति इस कदर धीर निद्रा 
में अयेल पड़ी है कि उपदेशकों 
का कोर मिचाने स सी ओर सा 
पाहिक हलकारे के कृकन से भी 
जरा भी स्यत नहीं हाती है इस 
के अविद्या अनेकक्‍्यता मद सोहा 
दिक रूप डंस मंसादिक घहुत ल- 
ग रहे हैं मगर यह उस के दूर क 
रनेझा जरा भी उपाय नहीं कर 
ती हैं और उनके काटने रूप पी- 
दा को सह रही हैं इस जेन जा- 
नि को इस स अच्छा ओर क्या 
मौका अपनी उन्नातिका सिल स- 
का है जब कि अ्रीमान सठ छल“ 
एमणदास सी० आई० हें* इस 
के सहाथक ओर रक्षक हैं जिन 
की कृपा स अब भआी जिन घसे 
सेरक्षणी महा सभा अपना परदका- 
दा कर रही है और आशा है कि 
अब दिन * आपना तेज फेलाय- 
मी आर क्योंन फेंलाय जश्न कि 
झुन्वी चम्पतराय डिप्टी साजि 


स्टेट नहर हटाया आदि ५ वडे२ 


पुरुष इस फे कास से तन प्रन 


ड्य्ट्च्टजिटल पिन स्श् 


घन से उद्यम कर रहे हें क्योंकि 
वह इस दोहे पर हृढ विश्वास कि 
ये हये हैं कि तन दे धन को रा- 
खिये घन दें राखिये लाज तन दें 
धन दे छाज दे एक धर्म के काज 
परन्तु खेद की बात है कि इतनी 
धूम मचने पर भी हमारे प्लाहे 
जरा नग्न खोल कर यह नहीं 
दसते हैं कि यह अंधरासा क्‍या 
हागहा हैं और थह छाल काले 
पीले बादल से क्या घिंर घिर कर 
आ रहे हैं ओर इन सें क्या छाब्द 
हो रहा है और इन के दूर करने 
का उपाय क्या करना चाहिये जि 
से स कि चांदना होवे ओर नि 

जे काय सभे ॥ भाई साहियों अ- 
मगर मच पूछले हो तो हमारी ना 
नि विष आविदा रूपी तो अधष- 
कार टा रहा हैं जिस के कारण 
हमे कुठ सझ्त नहीं पढला है अब 
रहम कोह छोटा मोरा काम 
इस अविदया रूपी अंपरे मे कर 
ले जी हें तो कुछ ही वर जाऋर 
टोकर स्वाकर आधे सह गिरते 
हैं किसी काम को पूरा २ नहीं 
करमके ए और जो हमारी जा- 
सि के विष दबी दिहाडी भूत प्रे 
ने हार्दी सती , सीयला, प्प्तानी 


का पूजना, सानना आर सांपिको 
देवतामान पूछना | झुठ बाॉलना 





कशील सेवा, साया चार करना 
पराया भाल हरना और हिंसा 
करना हत्यांदे जो पाप रुप कि 
या फेल रही हैं और फैलतली जा 
रही हैं सोही लाल काले पीले ड 
रायने बादल हें जो कि अपने 
गज रूपी झाठद्‌ से यह प्रकार 

ते हैं कि इस जेन जाति को ज 

, हदी २ लूद लो और अपने बेर 
विशरोधा।दे रूप पथरों से वरबाद 
करदो अब समय है नहीं तो फिर 
जाया काल आजावेगा ॥ सुझ को 
अपने भाइयों की ऐसी ददा दे 
वे कर अत्यंत सेद उत्पज़ होता 
है कि जिन की यह स्वगाव अब 
स्‍था हो गई है आर अब भी कुछ 
विचार नहीं करते हैं अफसोस 
अफसास ऐसे साहयों पर कि 
जिन्हों ने ऐपी सद मोह इपी से 

द्गाका पान किया है कि जा नि 
जे हिन की बाल को भी नहीं सु 
नले आग अपने हिलेंबियों को 
गालियां देते हैं आर उन को बुरा 
समझ ते हैं सगर घन्प ह उन प॒- 
रुषों को जो कि चन्दन की समा- 
न अपन मदन सुभाव को नहीं 
छोड़ते हैं ॥ भे भरे प्यारे साईपों 
अब भी कुछ नहीं विगट़ा सुंधह 
का खूछा गामको घर आाजायवे तो 
उस को झुला बहीं कहलें हैं, जा 


गो, उठा, सचेत हो. ओर ज्ञान 
द्पी नथन को स्वोलछ कर विधार 
करो ओर सोचो कि यह जो जे 

धकार छारडा है सो किस प्रकार 
दूर हो सक्ता है| भाई साहियो 
सच तरह विचार करने और € 

छि फैलानेस मेरी सम्मति मे तो 
यही आता है कि धह सब जेघ- 
कार केंबल अवियाका ३ और वि 
शा रूपी घरज के प्रकादा होते स 
य मारो मायगा फिर ने मात्टम 
भाधईयों न अ।र कोनसा उपाय 
इस के दर करनेका स्लोच रकम्पा 
४ जिस से कि इलना समय वील 
गया है भार यह दूर नहीं हुआ 
है भोर इस के कारफण जा * नु 
कमान !ैसे ह॑ बड़ सब को विदि 

ले ४ भाई साहिबा इस में आ 
पक्रा काई दोष नहीं है क्‍यों कि 
आप ता विद्याका पघचार करना 
चाहते हो मगर नहीं होता है 
इसका कारण यह हई कि अविया 
के दूर करनेका उच्चाय सो करस 
हैं म्रगर आाप उस के मित्र को वूर 
कर सका उपाय नहीं कश्ले हा जि 
से के कारण यह सहायना पा २ 

ही है| इसका सित्र फोनसा है सो 
आलस्य है जब तक इस मालस्थ 
की जड़ दिलखों में नहीं उस्नक्ष भा 
देगी सब तक विद्याका अवार हो 


( है१ ) 





ना असंभव है क्योंकि यह आहरूस्य 
बह वस्तु है कि कैसेही अपने हित 
का काम क्योंनदों जरा अपना 
हाथ फेर कर तमाम वरवाद कर 
देताहै ओर केवल बरवाद हीनही 
करता है बल्कि सूढ़ पुरुषों के दि- 
लों भें उसके दोष प्रगट कर देता 
है कि जिस में वास्तव में दोष 
नहीं हैं जिस कारण थे पुरुष फिर 
उस काम की तरफ संह फेर क- 
र भी नहीं देखते हैं सौर हणा- 
हों कष्ट सोगत हूं परन्तु शोक 
की बातो है कि बहुत से सूद पु 
रुष ऐसा कहते कि संस्कृत वि 
था पत्र कर क्या हमे कहीं पंडित 
होना है और संस्कृत तो कुछ 
से भी नहीं जाती है ओर अंग्रे 
की लो आज कर बहुत काम 
आती है इस वास्‍्ते संस्कृत पढ़- 
ना बुरा है ॥ और इसी से ज्ञात 
होता है कि थे पुरुष संस्कृत पढ़- 
ने के फलों को नहीं जानते हैं 
ओर यह याल सत्य है कि जाए 
लक संमुध्य किसी वस्तुका स्थ॑- 
रूप था उस के शुभ अशुभ फू 
को नहीं जानता है चाहे आल- 
स्थका अभाव भी क्योंन हो था- 
है साहवों में आप से प्रार्थना क 
रता हूं कि आप भेरे किसी जनु- 


चित शब्द से क्रोघित न होंवें 

ओर जरा विचार कर देखें कि 

क्या इनसे भी ज्यादा और कोई 

सूद हो सके हैं जो कि उपरोक्त 

कहते है कि संस्कृत पढ़ कर क्या 

कहीं हमें पंडित होना है क्‍योंकि 
आप जानते ई कि पंडित नास 

ज्ञान वानका है ओर हसका विप 
जय सूख्व है और यह वह कहते 

ही हैं कि संस्कृत पढ़ कर पंडित 
होता है सो यह संस्कृत न पढने 
में अपने आप सूस्व चाहते हैं । 
ऐ हमारे प्यारे शान वान जाई 
यो आप इन लोशों की किसी 

बात पर ध्यान न दो क्योंकि 
वह तो सूखता को स्वर्थ थाहते 
हैं ओर इस बातका भय नहीं क 
रते हैं कि “विन ज्ञान अन॑लेकार 
भमा भववन में जौरआपकना 
दान पुरुषोंका हर समय यही दि 
लाश होना चाहिये कि सृरव की 
बरावर ओर कोई दुली नहीं है 
क्योंकि बह बरलु के स्वरूप को 
नहीं जानता है और जब किसी 
लात को जिचारता दे ओर ठीक 
नहीं विचार सर्ता है तय च्याकु- 
छलता होती है और व्याकुलता ही 
छक्षण दुःखका है इस लिये चह 
दुखी है और सूजे आदसी केवरू 


( रैर 


ऋटख्चललथ्पकटपपनदटनमालासशटादमशमलातलगलब्तनलषननसाननलम्सब्कन्शब्काजन- जरकलन्‍लारबलपलाशनलललालाबलन कला भा परी जनालब्टकाए ८१२१-८० 50ज कार टट १ ८ट डर पट पक काका शत 


नतु अपनी सूखेता से अपने सा- 
ता पिता और और णनों को 
दुख देता है जेसा कि नीति में 
खिला है ॥ 

लोक आजतं सत सूर्खेभ्यो 
सता जातौवर खुतो ॥ तो कि- 
ज्चि उछछोक दौ पिश्रोसेस्ले स्ट्व- 

त्यन्त झोकदः ॥ अर्थात्‌ ॥ ऐसे 
पुश्रो में से जो पेदा नहीं हुआ 
जो मरगया या धरे है मरा और 
पैदा हुआ पुत्र याल्कि अच्छे हांते 
है क्योंकि के पिता साला को कु- 
छ ही दुल देते हैं जर छत घरा 
यर दुख दाई होता है चह मिज्ञ 
परका हाने कारक है उस की जा 
सका कोई प्रभाण नहीं करता है 
इसी हल उसका मीवना भी नि- 
रथंक हैं ॥ इस लिये अब ऐ हमा- 
रें ज्ञान बान परोपकारी और से 
आन मारेयों यदि आप अपनी 
ससान के हिलेरी हो उनका इस 
मुस्देता के दुस्प टढाना चाहते हो 
और उनका यह छोक और पर 
छोक छुघारने की इच्छा करते 
हो तो उइठो सावधान हो जोर 
मुझको जो अति सुन्दर खदबीर 
स॒र्शी है सो करो ॥ भाईयों बह 
तदर्वार क्या है सो जीन कालिन 
हे निस के बिना कुछ मी नहीं 
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व्ल्य्ल्त्टः 
आप ही दुखी नहीं होता है पर- | हो सका है क्योंकि आफ छोर 


यह थात खूब जानते हें कि जब 
किसी पृक्ष की जड खुदढ होती 
है तो उस से सब कुछ आद्ाा की 
जासक्ती है ओर जब जड़ ही ह॒ृढ 
नहीं हे तो कुछ भी आशा नहीं 
की जासक्ती है फ्पोंकि रस धृ- 
क्षका कुछ विश्वास नहींहे कि केय 
गिरजाबे ओर नाहझा को प्राप्त हो 
जाये | इसी प्रकार ऐ भाईयों 
जब लक विद्या रूपी वृक्ष की सु 
हृढ जड़ नहीं होगी ॥ अथाल्‌ ज- 
मे कालिज़ नहों होगा सब 
इस विद्या रूपी कक्ष से कुछ फर 
साने का आदा नहीं की जास- 
की है क्योंकि जब तक जडह हद 
नहीं है लब तक फल भी अच्य्य 
नहीं हैं इस लिये ऐ परोपकारी 
आईयों अब जाप ही कासिर पर 
यह भार है यदि आप इस सम- 
ये इस विया रूपी चक्ष की जब 
बांध देखेंगे तो आगे को भाता' 
है कि यह वृक्ष बहुत फले फूछेगा 
आर अपने ही थीजों रूपी दि- 
यार्यियों से और बहुत से दक्ष 
रूपी कालिज कमा लेगा। भाई 
साहयो आप सब को गह साल - 
भ होगा कि इसारी जाति जिथे 
चार प्रकार के दान कहे हैं भर 
उस में विद्या दान को सुध्य कहा 


हा प 
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द 
है क्योंकि आप जानते हैं कि (वे 
ना विद्या के सस॒ुष्य पछ्त की समा 
मे है इस के विना अनेक कछ स 
इला है और विदा से आदमी घ- 
ज झपामन करता है खुयश पाता 
है अनेक प्रकार का सुस्ख भोगता 
है और कहां तांई कहिये विध्या 
ही से यह सनष्य सर्वोच्चण ओर 
अनुपम वस्तु जो सोक्ष है ताऊं 
प्राप्त होता हैं ॥ इस लिये परोप 
कारी भाईयों ऐसे बड़े पुन्थ के 
काम को कि जिस की समान 
इस काल सें ऑर कोई पुन्थर्ा 
काम नष्टों है विधा के दान करने 
से फ्माओं अधोत्‌ अपने हाथका 
मैल जा रुपया ताकूं व्यप कर- 
के एक जैन काखिज बनाओ जौर 
अपनी संतान के हिलेपी चनों 
क्योंकि एसा न करन से यह को 
कोसिः प्रचलित होती है कि मादा 
कात्रु पिता बरी यन बालोन पा- 
डितलः सभा सध्यन शो सम्ते हेस 
मच्ये पको यथा ॥ जथांत्‌ जो 
माता पिता अपने बालकों फो न 
हीं पढ़ाते हैं वह उन के दात्र और 
बैरी है क्योंकि थे लड़के इंसो की 
सपा भे कोबयो की समान क्वोगा 
को प्राप्त नहीं होते हें इस लिप्े 


ऐ झाईपों इस लोक्सेक्ति को । 


चलित न होने दो और प्रक्‍्यता 


करके लन सन घन से कीघ इस 
शुभ कारये में उद्यम करो और 
हब्य के दयय से सत रुको यह 
लक्ष्मी चथल है किसी के पास र 
ही नहीं है अनेक राजा हो चुके 
हैं जिन की सब लक्ष्मी यहां ही रह 
गई को३ अपने साथ नहीं लेगया 
है केचड जीव के छुभ अशुभ क 
से साथ जाते हैं फिर दृथा इस 
लक्ष्मी के मोद से पड़े हुवे हो यह 
नियम है कि जिसका संथोग हैं ज 
सका वियोग अवदुय है इस लिये 
पूत्र इसके कि लक्ष्मी हमें छोड 
देव हम को चाहिये कि हम ही 
उस का त्याग देवें और उस से 
कोः अच्छा का्े निकाले सो भा 
या जन कालिज से आर अच्छा 
अब फोइ काम नहीं हो सक्ता है 
से पहल भी कई दफ़ प्रार्थना कर 
भुफाहे ॥ अब में आशा करना हूं 
कि हमारे परोपका री भाई अवइथ 
मरे उतने ही तुच्छ लिखने पर 
ध्यान देशे आँश विद्या ध्रयार क- 
रने अर्थात कालिज बनानका उ 
पाय करेंगे और पुन्य को उपाम- 
ने करेंगे और तीन छोक में अप- 
में पद्मा को फेलाबेंग और सथध 
में घन्यवाद के घोग्य होगे # 


( १४ ) 





प्रार्थना 


श्रीमान बाबू सूर्यभान सा- 
हिच जैसे कि लघु एक पुरुष व 
बड़े काम करने की पाना करे 
तो यह केसे होतक्ता है पन्‍्रतु 
जैसे कि पान के संगत से तु 
च्छ पत्ता वादशाह तक पहुंच 
जाता है इसी प्रकार में हकीम 
उग्रमेन की आज्ञानुसार और 
आप लोगों की साहायता से आ 
प से प्राथना करता हूं कि आप 
मेरे इस उपरोक्त विषय को य- 
दि आप अच्छा ममझे तो स- 
धार कैश अपने अमूल्य पत्र में 
स्थान दर ॥ कंयपि यह लेख 
योंग्यत्‌ नहीं रखता है परन्तु 
यादि आप स्थान देंगे तो भेरा 
मन भी प्रफुल्लित हो जबेगा 
और में आप को कोटिश: धन 
न्यवाद दूंगा ॥ 
आप कूपा प्वेक भार्थना की 
पहल लिखें पश्चात कुल लेख 
लिखें ॥ यदि एक पत्र में नआ 


बेगा तो दो में छापदेवें ॥ 
आपका आत्ञाकारी 
जुगलकिशोर वि० दफे ३ 
श्री मन्‍्महाशय महामन्यत्र श्रोयुत 
बाब साहच हृय्म भानु नी को याषा तक्ष 
बिंदित हो 
कृपा निकेत अपने सत्य शाही अमृह्य प- 
श्रम मेरेइस क्षद्राशय को स्थान भदान दे- 
कर कृताध कौभिषगा आजम आपके मैन 
गजट को देखकर आतिही हर्ष हुआ में 
आपको महत्तशः घन्य बाद देता हूं भाप 
की अलौकिक पजनता बिदित होती है 
यद्याये आप मंधारेक महाशरय्यों की अपेक्षा 
एक सामान्य प्रुष हैं तथापि परद्धम्मेंपरे 
श से मृयेवत्‌ प्रकाशित होरहे हैं अल 
अलामे।ते विधक्षण बरेधु वालविद्राह के 
विषयर्म, यथार्ष बालावरूथा में विषाह 
करनेसे बढीही हानि होतीहे अघह भगवान 
सक्षत 'छोक उनपोडप बषाया मप्ताय; पंच 
विशति यदा घत्ते पृमान गभ कुश्तस्थः 
विपदयते ॥ १॥ यातावान्‌ भिरंमीषत मभी- 
बड्ठा दुबेठे रिद्रिय: तस्माद स्थंत बहा 
गम बाने ने कारयेत ॥ २ ॥ हदानीं वा 
वस्यावस्वत्रा विवाह मवात्त राषिति तस्माट्दि 
था कल वायतेनों बद्धिनाशोनात। मं 
तिच मंमारिणों जना मार्॑स्पे व से यस्या 
पस्यस्य दास्‍थे विवाहे मवत सभाग्य जाने 
स्तीति परंच विभारे कैते सतिते धाम महद 
भाग मध्य छुत: यदा वाज्या पतया या 





.विधर्यी मजिध्याते तदावीर्थ्य नासाड़ों गोरप- 
विमेंदति ततोअनेकानि दुःखानि मबन्तितत: 
डिम्रपि सुख ने अदति विद्यालोपा दधमर्थ 
काम्र मोक्षाणा मपिनाशों भवति तसस्‍्म,त न 
कादे शाप्तिभंवरते शेपमग्रे लिलिप्यामी म- 
बदेतेप्सू ॥ लाला गृगवस्द्ाम सराफ नैनी 
बहरायच हस्ताव्वर रुय्यूजमाद जैसी 
ता» श१-३-९६ ई० 


करन हूँ) रनवे 
फिजूलखर्ची 

है परम पवित्र जेन घर्म धारक 
पाठक गण सहातायो दुऋ जैन 

के, 
घम संरक्षणी जेब मदासमसा की 
ओर कभी ध्यान दीजिये कि इस 
कलिकाल समय में भेनी जात ग- 
णरं के उडाराये यह केसा उत्तम 
अंकुर वॉयागय। हैं ॥ 
ग्रेज् परछियेतों बहर्भ: अजब काम होगवा 
पर्दोकिा आर्पा के ते नाम होहया ४ 

झाज हमारे आनन्द की सीसा 
नहीं है- आज हमारा हदप कम- 
ले बत प्रफूछित हो शहा है- जा- 
थ हम फूछे अंगो में नहीं सभाते 
हैं कि हमारे कुछ परोपकारी क्‍ 
अखिन्तक श्ातूसणोंनें क्री भातो 
अतिका मार अपने सिरपर उठा 
यथा हैं और तन सथश भन से कॉटे 
चद्ध हो कर घने और चातोभाति 


६ रैध ) 


में तत्पर हो रहे हैं ५ 

हम को कोटिदः घन्तया: 
आनरेयिल अरमान ओेछ लछ्षम- 
गदासजी सितारे हिन्द समाप- 
ति उक्त महा सभाका करना भा 
हियपे जो अपने उदार चित्त स 
हम छोगों के सदासक ह॑ ॥ 

तह्पश्याल बाचू रर्ग सुनऊजी 
घफील सम्पादक उन गजद को 
अनेकानेक पन्यवादहे कि जो धर. 
ति सपधाहक अपने खर्थ रूपी मज- 
ट से इस जैनियों के अंधकार 
रुपी अज्ञान को भगा रहे 6 ॥ 

थे इसी गजटका प्रभाव दे 
कि माना स्थानों पर सभा पा 
ठशाला हस्पादि अनेझ शुभ का 
थे जारी होते जाते है आर अने 
क कुरी लिया ज्ञो सृहता के कार 
ण॒हमारी जाल में प्रचलित थे। 
दृर आागो जानी हैं ॥ 

इस ही परोपऋारी गज़रट में 
सत उपदेद्ा से और झुम जि 
लक झुझी खूुछचअन्दर्ती बकीर 
लाला रनलांखछजी साहय पंती १ 
हाम्भा की कोछिश औ और बदुद 
हमारे सथुरा निवासी जैनी मा 
यों ने की ऊतक्त समुद्र रपी मर 
सभा की सहायसा अथे जदी के 
पी १ छोटी सभा प्रतिमास 
चतुर्दशी को स्थायिश करनेक 


१६ ) , 
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वैशाल वदी ! चन्द्रवार को सब 
शाइयों ने पंचायती बंदिरनी की 
घर्स आला में इक्‍टे हो कर प्राति 
; आधिवेद्ान में पपारनेका प्रण 
; किया ओर स्वहस्ताक्षर भी करदिये 
। इस ही शुभ दिन मनन्‍्शी सू- 
' लचन्दर्जी साइब मंत्री सहासभा ने 
; अयथेव्यस अथात्‌ फजूलस्र्ची के 
, विषय में जिस के चढ़ने से हमा- 
'है माई घन हीन कोडी के तीन 
'तीन हो कर अती हीन दीन दशा 
में होगपे है आर होने जाते है 
उसम ध्यास्थान दीया ॥ 
उक्त मंत्री महाहाय के व्याय्या 
ने को सुन कर हमारे साई तर: 
ले फर्जूलस्वर्सी के दर करने से 
( फटिव्षड होगे ओर सर्य सम्म- 
ती से थे शुक्स ब मंजूरी आरीमान 
अफ्न लक्ष्मण दा सजी सभापति के 
जारी कीपाकि विवाह आदि व 
हुसवी में कोड़े माह फूलवाडी 
। ने मिकालने पा आर अन्पान्य 
नगरों स मी जो धरात मथुराजी 
में आयवेगी उस में मी फूछलचाडी 
हीं होंगी आर ने मधुरा चाले 
' अत्य नग्न में लजासकरा इसी 
अवसर में हमारे ओनरविर 
अआपान लक्ष्मणदासमी सितारे 
है हिन्द के पुछ् लाला आरकादास- 


+३०८आ+॥५३७-९६७०>प+कनाअ न '/-ववपन सह ५९३७-६.२५३००;५ ० कम .००कि ४० वन मेन फनमाक७ ५१०33 सजा क०-४-५४+०९0०१५०-..७-4+५०७६. ५५७ ००३७५“ पकने 3-43) म.4लली न लका-कन-3 कपल. 





'॒ अजपजस कारणी कुरीतसि इसी 
शुभ विवाह से एक करूस सौ कूफ 
कर दी गई सच पूछिये तो ये दि 
बाह ऐसे समय में ऊँनियों के की 
ये परम उपकारी हुवा कि जिस 
में वो कुरीति जो किहस को स 
हानहानि का र कहें भर जिसके प्र- 
चाॉलित रहनेसे हमारी भौर हमारे 
बांचवों की आति हानिहो रही है 
इस स्थान से जो कि उल्लाति कार 
के महा सभाका सदर सुकाम मि 
ना जाता है दूर हां गह | 

अभय हम प्रण रूप स भागा 
करते | कि हमारे अन्य घनातप 
शुभखिल्तक मसहाशय मी उक्त 
खीमान सेद साहशब की कार्यदा 
ही आर हत्या कारणी घ्यधथव्यय 
की बुगाई पर ध्यान देकर थहुत 
आंध्र इस के दूर करनका घत्न 
करें गे ॥ 

आपका हुभचितक धामीरास 

उपमंत्री जनसभा मथुरा 


आबद्यक प्रार्थना 


भाई साहब भीते लिखे हुए 


'छेखे को जैन गजट में स्थान दा 


न दीजियेगा | 
इस सत्प घमे की उच्चलि क- 
रने वाले कपने दिलोपदेशों पे 


६ १७ 


जैन घमे के विरोधियोंका छह व 
न्‍द्‌ करने वाले पंडित की कमी हे 
लेकिन तलब भी हतन अधइय ६ 
कि जो अपने उत्तम व्याख्यान 
जैसे सभाभों में दिये जाते हैं जै- 
न शजर मे उपने के पासले भेज 
दिया करे तो मनुष्य अपनी स्थ 
मे अवस्था को छोड कर अन्ध- 
कार रूपी नींद स जाग उठे भर 
सोचे सनुद्यता किस को कहते 
है आर बस में कया २गण होने 
चाहिये और इस उत्तम जन्म के 
पामेका कया मनोये है यह सब 
वाले पंडितों के असूत रूपी ब्या 
ख्यानों से अपने अववित्र ओर 
पेय सन को भरें आर सन को 
दावेष करें ए जननी पंडितों धह 
जन घम आप ही हक आधीन €॑ 
इस की गक्षा कीजिये झोति फे 
लाहमे सोतों को जगाशये और 
तन सन घन से फ्रोपकार भार 
शुझाचार के लाने की कोडि- 
कीजिये कि जिस में आपका 
ग्रह छोक कोर पर छोक दोनों 
खुभरें पंडिलों के आचरण कहे 
| छोफ | मायबत्‌ परदारेण 
पर ब्रच्येच लाछबत्‌ आत्सवल से 
वस्ूेध ये. पहयति सपोरडि त:अध पर 
स्का को पाता के समान पराये 
द्च्य का लोहे के सप्तान अपने 


टननननननकमनम ना 7ह८+ल पनाननीशनवी लक नना किए पे 


) 


समान सर्च प्राणियों क्रो देखता 
है सो पैंडित है इस छिये जैसे 
भाप पंडित हें बेसे ही ज्ञान अ 
ज्ञान विचार दाक्ती के घरता है 
आर जम धन्न मे हढ सम्पक्त ₹- 
खने वाले हैं ऐसे दी दूसरों को 
भी कीनिये आपका थही शर्भ है 
फल दार वृक्ष आश्र से भी ज्या 
दा हम छोंग आप को समझसले हई 
मरी बार बार भाप लोगों से च 
ही प्रथना है कि हर एक जैन र 
जग के अंक में एक उत्तम ड्या- 
ध्यान भाप लोगोंका अवदुय 
टपना चाहिये ॥ 
म'तिल प्रसाद कलकत्ता 


चिट्ठी 


भार मारब जय |जिमेंद्र: 
एन मज्ज के दो अंक पहुंचे आा+ 
गे कषा करके भेजने राहये 
सूप: घड़ी भजा जाबगा इस 
गजर भें एस भम्यन्थी बाला के उ 
गर्ल गाता रण अखवारों के दी 
रूप £ समाचार कृप जाथा करों 
ली का हानि « 
कपाझ दक्ष हे 
जियारा मर, एस. छ. प्रोफेसर, 

गरनेभण्ट कालिज 

लाहोर 


क् 


) 


संसारकीं क्षणमंग्रता 

रेसबंकर काल विकरारू दुष्ट तेने दु 
विवार अपनी दाक्ति से इन्द्र खगन्‍्द्र भक 
वर्ती आदे घर्मात्यानीयों का तो नछ कि 
याही परन्तु इस पंचम कार में धर्म लय 
विद्या रोचक सजनो पर तो दयाकर ए 
घेम स्‍नहीं सबने मटादायों तुम सावधान 
होकर धर्म के काये नित्य प्रति करे इस 
दुष्ट काल के किचित भी दया नहीं-देखा 
इस की निदयता कि सुख सोमस्य रूप 
भझोवन सपन्न पं मिय विदा रोचक परोप 
कारक ( इन्द्रत्तत्थ ) दहली निवासी छा- 
रा कन्हे य[टाल रलपरीक्षक ( यानी नौ- 
हरी ) को क्षणमात्र म॑ं काल आध कर र- 
पा भो के ऐसे धर्म रोजक थे कार दुष्ट 
के दवाव पर मे ४०००, रुपया मेन पा 
ठशालाहे धर्म कार्यों में विभाग कर मये 
उन महाश्या की मिन साहया से दुतका 
परेचय था उनको सज्मनता बा भांति 
विदेत है अन्यत्र मगह भी इनकी सउ्ज- 
नता प्रम्तिद है क्योंकि यह रस्नपरिक्षकये 

इन अहाशाय के मरण समाचार गत स- 
सहिक मेन गटर में पढ़कर मभम ते ब- 
अग्ातसा पढ़ा फिर सचेत ही कर अश्॒- 
पतों मे मैगी हुई अपनी सेलनी से इस 
पेचमइ।छ कढू) पाहेमा लिखी फिर भी लिखनेें 
छंसनी कम्पित ही (हों क्या बह सहयहे॥ 

भय है प्यारे भाड़यें मो कुछ करना 
है मो इरठो आायुद्ाम की अरबी पर छट- 


करी है “| की पिस् के पवन झोरर 


का मरीसा नहीं ४ 

बृंडित रामइयालू 

हांती निला हिसार 
€ वार्षिक उत्सव ) आगरा 
भाई साहिब सवभःनमी सम्पदिक 

जैन गमट कृपा करके निम्न लिग्ित लेख् 
को अपने पत्र में जगह देकर कृतार्थ ९ी 
नियेगा 

यहां आगो में मित्री रेघ सदी १० 
मंगल वार ता० २४ मा को धीमी रथ 


में विरानमान दो कर बीच बानार में है 


का नत्य भनन सहित आनतेरगद्र के साय 
रश् झ्योरे की कोाडी में रया अबने. दफे उ- 
स्पय में बड़ी शोभा हुई कार्ण यहयथा कि 
कैसी माई भैपर के मेंज थे छोटफर यहा 
प्रधाई थे भिह् में लाछा लखमी भनदमी 
खहकर निद!धी मी थे मो क्रि बरे 
६जन और 'पमस्मा हैं उन्होंत परम के ॥ 
चूथ में व्वाध्पान दिया अर भगवान ने 

पंख ऋरुयाण की रचनाका ध्यान 

स्‍्तार पृर्यकत कहा और फिर जन स्थास 
वंपय में यह तीनों ठकासूयान तीन दिन 
| बिये ये शाम के मात बजे रू १०॥ 

भे तक व्याख्यान होता था इस सभा थे 
अनुमान स्त्री पृरुषों के ३००० की सं 
रूपा थी परस्तु शोर गुठ रंतरुठ नहा 
होतावा ब्याकृपान जाते मधुर भागी मे 
हाताथा का० २८ मार्च को औशी हथते 
विराजमान हो कर दीच आाणार में होते 


कह. 


न 
। 
फ 


( 
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हुए शोरेकी बं।ठी मे तार की गली के 
मंद्िरनी मे विराजनमान हुए और फिर 
शामकों ७ बन में १० बने तक गोला 
झइ़ले के मौदिरनो में उक्त लाला माहत 
ने विद्याभ्याम के जिपन में व्याख्यान दि 
या फिर कज्ा« २८ मार्च की धलछिया गन 

मेदिरनी मे कदेवादिक पुन के विवय 
मं व्याख्यान दिया नत्यश्रान लाला चर जो 
साल ने धन्यवाद देकर विद्या! को मर्श 
मा पम:थक अविनाशी सख 
ऊार मंमार। जाना पर शक उम्दा व्याख्या 
दिया लिप की ताएद लाठा करह लाग् 


न ७ अक। दे है हा. आह: 
पृग वार में की भर भो हो 


- ये 
की आर 


जा जार 
स्यू रा न आजा खने्णीं भर 
, खालतव व; 
इन (लुजाज़ाओ ॥ 
दवा दाग है 


इ्जी ने दिन 
सनक प्रश्मं- 


( 48. क्र स्जाः क्र रे 


गनव परक लखथ, नेक दाम को बाव 
अकाहटा गगाफ आपधा, अिलामृस्य सबवतते 
यह बात प्रन्यक्ष द कि साप 
लिली भी पक एसी व्शाधि है कि 

जिमका उपाय हीघर न किया मा 
घतो बदले + संसारिक समग सु 
बांका नादा करवा के यमालय 
के दान करादेती है हसतालिये 
इस भयंकर रोग की एसी मांपषदि 








१९ ) 


दर 





ह श्र 





ककायवककक ००७ 


होनी आबाहिय जो ज्ञीम लाम दा 
पक हो आर जिसका उपयोग 
गरीब और अमीर सब कोई अ- 
नाथासख कर सके पही सोच कर 
मर पृज्यपाद पंडित श्रीविष्णु शा 
सजा सहागाज़ ने लोंकोपका- 
राथ गुटिका निर्माण कर यह आ 
पादी कि सच किसी को बिना 
सनम दी जाब नदलसार में सभों 
सनिपेदन कानाहँ कि जिसे यह 
यादी।वह्जझ्ञीघ्रषक आनाहाक ब्यया 
7 ७ कर सुझ से या इक महा 
उस मंगाकर अनुभव करें पर- 
: स्था चाहतो अवहय लास होगा 
४ साउकम 

शपलोगोकारशु मंच छू 

के ८+ मदनराज श्रीमाली 


ब्ख्ल्ाघछ 
मठ साल्गशमर्जी साहिव 
छा प रदर 


सझल्‍द पेंच नर्ना साहिवान 
मंगावर्डदा इलाका गवालिर 
सारफ्लस पं० सती लालजी 
साहय 

सकल पंच नही साडिवान 
छपरा सा: पं: सेता लालजी 
साहमय 

पं भेता 
गावली 
ढास् संघदरलालनी सारदिशणीम 


सु | 
लालजी साहिब स- 


(९ 


१०, सेठ सरजमलजी साहिय 
लह्क र 
१०, लाला किदशामनलालजा साहिब 
साकिन लद्ूकर 
१०, सकल पंच जनी साहिबान 
भरतपुर 
!०, सकल पंच जेनी साहिवान 
घनाली ज़िला आगरा मा० 
ला? रेबती प्रशादजी साहिव 
!० सकल पंच जनी स्राहिवान 
5पाना जिला भरत पुर झा० 
लाला सभोहनलालजी कुंज ला 
ल्जी 
» लाला भधुरा दासजी साहे 
थ किन ख्य।ली का नगरा 
जिल्म एथा 
दा ,लैनी हाहियान भाई पद्मा 
चली। पुरवार सारफत लाला 
दिख्खुसतरायजी विशशामफी 
साहिवान 
», छाड़ा हीशलालकी गुलजारी 
लालमी माकिन कालपी 
०, छाछा इहजारी लालकी सुंदर 
लालाजी साकिन आगरा 
*, सकल पंच जनी साहिवान 
कासां सारफल भिकनलालजी 
० लाडा हीराटालजी चिम्मन- 
लाल्जी चॉघरी आगरा 








१० ) 





१०, सकल पंचमेती साहिवान पे 
रखु जिला मथुरा सा प्रेभ- 
खुलजी किशोरी रालजीसाहि ब 
४९, सकरू पंचजेनी साहिवान जे 
सवाल मारफल छाला रास- 
लारूजी प्पारेलालनी अली गद 
११, सकल पंचमेनी साहिवान कु 
म्र सा० ला० हयामलाल ब्सा 
११, सकल पंचनेनी साहिवान म- 

रलपुर 

< रे ४९ 
सहासभाने जाति सुधार 
आर धर्म क्‍्रकादाने का पीछा उ 
ढाया है और अनेकानक प्रकाश 
से इसका उपाय करना प्रारम्भ 
कर दिया है परन्तु जैन जाने 
आज कल अल्यंत न्यूनदशा को 
पहुंच लई है इस कारण उन्नति 
करने के बासते बहुत कुछ फोशि- 
का करने की जरूरत है ओर को- 
है काल वर्गार खच के होता नहीं 
है यहाँ सभाका बहुत यडा काम 
है इस के कार्यों की सिख्ि सब ही 
हो सक्ती हे जब कि सर्व जेनी 
माई इस की तन मन धन से स॒- 
हायता करें ॥ परन्तु सब से पह 
के परोचका्यों और मचे धर्मा- 
त्माओं को सहायला देकर ज- 


सक383 का ५७ म-+0०-, 


सूना दिगाभा चाहिये जिस से 
| अन्प भाइयों को भी परणाहों ॥ 


|| अह् पत्न बम्बई मिल प्रेस मथुरा में छपा 


०,पंडित छदालालजी साहिय 
की बढ़ अ्ीगढ़ 
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साप्ताहिक पत्र 
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हरअंगरजी महीनेकी १-८-१६-२४ता ० 
ह का 
बाबु सरजभानवकीर के प्रबन्ध 
म्पे 
देववन्द झिला सद्रासरनपुर 
प्रकाशित हांतः है 


(००००-०० # चारिककामिंकर्रिए । +- 7 


न आय न मी के आ चाय आय 8 





है प्रथमवर्षु(ता « .., १... मई ... तन १८९६)अडू २४ 


कह कह कक छा कक आस. शत. 67% # 5 # के अर, # के..क थक 


बम्बहे मित्र मेस मयथरा में छुपा 





क्र 
आज 7.7 कक. &# २७ ४४ २..७#७ के. 


( 


जैन महा विद्यालय की सहायता ॥ 

श्रीमान जन हितार्था वावू सूरंभान 
जी साइब योग्य निहईटोर के सकल 
जैनी पंचों का लय जिंनेन्द्र आप के 
जैन गमट ने वतेमान समय में आते- 
लपकार किया है जो मजमून अपने 
जैन महाविधालय के विषय में जैन 
ग़नट भें दिया था उसको पढने से 
अति इर्ष माति हुबा और सर्व भाइयों 
ने भावेहा की है कि हम दस छाक्षणी 
में कम से कम एक पैसा भत्वेक भाई 
अबश्यही मैन महाविद्यालय के बास्ते 
शोलक में दाला करेंगे ॥ हम आशा 
करते हैं कि हमारे सर्व जेनी भाई भी 
इसी भांत गोंलक का मबन्‍्ध करेंगे ॥ 
और नैन महाविद्याउल के बास्ते द्रव्य 
संचय करने की कोशिश करेंगे और 
इस बात से श्रीमान बाबू सुयभाननी 
साइब को सचित करेंगे ॥ 

जैनी भाइयों का शुभविन्तक _ 
गणेशी लाल नहकेर- जिला विननोर 

स्योपुर मु 

ओयुत भाई साहव सयसान 
जी वकाछ सम्पादक जेन गजद 
जैजिनेन्द्र निम्न लिसख्वित चार्ला 
को मेन गज व दान दे 
कर कूताय थे 
आप के जन गज़ट ये नेन 
, हित उच्देशक पत्रों को पढ़कर 
परम आनंद शाप होता है हम 
- आप सरीक्षे सश्न पुरुषों को नि 


बे 


) 


स्थ प्रति धन्यवाद देखे हैं और थ- 
स्‍्थई के समासदों को भी भन्‍्व- 
बाद देते हैं जो वम,भन,थन से जैन 
जाति के खुधारने और धर्म की 
उच्ननि में उद्यम करने हैं चन्य है 
ऐसे सत्यन पुरुष सदैब खिंरजी थ 
रहें ओर ऐसेही पुरुषों का जीवन 
सुफल गिना जाता है जो धर्म के 
कासों में लन मन घन से काडे- 
धद्ध रहते हैं अपरंच यहां सभा 
सिली वेसाव सुद्दी !४ को से- 
ध्या के सात बजे से नौ बजे तक 
हुई जिस में अतुमान ४० सभा 
सद थे उस वर फ्राई भ्रासलजी 
गोधघा सथा छाला जवाहरलाल 
जी सर्ठी तथा लाख गनेजीलाल 
जी कासलीवाड इन सर्व भाइयों 
मे ॥ उम्मासे करने का प्रवन्य 
किया ओर कहा कि अन्य घिरा 
देरियों सेरयारवां लथा लेश्या भ- 
पल मरने के पदचाल जो जी मत 
हाता हे उस सें नहीं जाना यदि 
जो काइ भूलकर भी चला जाये 
ता पंच १०) रूपया उससे दन्ड का 
लबें आर अपनी विरादरी मे राति 
के समय मुर्दे को न जलायें इस क्‍पिर 
कार प्रचम्ध किया गया है भौर 
भी कुरीलीयां दूर हो जायेगी रेस 
शिन वर्गेरह उपदक्षाक साहय के प 
पारे यहां पर कुरीलि दूर हो ने का 
प्रबन्धनही होसक्ता इसलिये यहां 
पर उपदद्क साहब को अबक्य 
भेजमा चाहिये । 
पसस्त पं कान स्पोपुर 





खत्रीशिक्षा 


बटांका हाल यहुत विगहा हू 
आ ऐ और महासभा भी यहां 
की तः फ से ऐसी वेखबर ह कि 
अब #झ कोह उपदेदाक साहब भी 
यहां नहीं पथारे आशा है कि 
भथ सह्टासभा जल्‍द उपदेद्याक स- 
हादायों के दारा यहांका वन्दो 
अस्स करेगी यहां जब तऋ बारर२ 
यानी केई दफे उपदेशकोाका उप 
देश न होगा किसी बालका इन्तजा 


से होना बहुत सद्िकल है 


कामक धन्यवाद सहासभा के अ- 
घिक्कारियों को दिया जाता है कि 
लिम्होंने पर्म की उन्नति करने में 
- निदायल कोडिा की है ॥ 

यहां खास भरनसपुर में मंदिर 
जी दिगम्वर आमनायथ के ; हैं 
आर जैनी भाइयों फे अनुमान 
१४० धर हं मंदिरों भें पूजन प्रक्षा 
छन रोज मासूल से होता हे पर- 
नतु पूजन मंदिर की ह्ज्य से होता 
है कुछ उधाह भी पूजन के बासस्‍्ते 
हुए है परन्तु अभी ठीक वन्दो- 
वस्स नहीं है शाखजी दोनों पं- 
दिरों में दोनों समय चचते हैं 0 

पन्र फैनगज़ट, जैन हिलेधो जे 
न प्रभु कर चंचायती बंदिर 


मभेझातेई यगाह राजि के सप्तय 
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शास्रजी की सूसा में सब भाईह- 
यो को खुनाये जाते हैं यहां पर 
कोई सभा नियत नहीं हैं पाठ- 
काला यहां एक नाम सात्र पह 
ले से है एक ब्राध्यम अध्यापक 
परन्त इस में जैनियों के लडके 
बटत कम पढ़ते हैं पादशंका क्रम 
भी ठीक नहीं है जब लड़के ही 
नहीं पढले तो लड॒क्ियोंका क्या 
जिक है बाल्कि लख कियों के पं 
दाने में दोष निकालाजाता है 

घहां पर एक रही पढ़ी हडे 
है वाह मंदिरती मे शाखजी वांच 
ते; $ दह्ा वीस स्त्री खुनती हैं पू- 
जन और शाखजी के समय 'नी 
ख्त्रिपिं रहती हैं ॥ 

यहां के जैनियों में भांग ओर 
हुका की प्रवृति ज्यादा है इस से 
घर में हानि है कुदेवोंका पूजन 
शथहां जेनियों से विशेष प्रचछतित 


है कहां नक लिखूं ॥ 


यहांका बन्दोवस्त होना अति 
आवश्यक है बहुत सी बातें पंचा- 
यत से जवाब फ्ेजने की है उन- 
का नवाव एक या दो भाई केसे 
दे सकते हैं इस लिये यहां पर स- 
भाका होना अति आवश्यक हे 
आर सभा बिना उपदेशक सहा 
राय के पभारे हो नहीं सर्ती हे 
इस लिपे रहा पर उपदेशक सा- 


( ४) 
हयका आना अति आवश्यक है | घन से कटियड हो कर इतनी 





पाठशाला धमक चिरस्थायी रह. 
मेका मुख्य कारण है यहां पर पा 
टेशालाका भी प्रधन्ध होना ज- 
हुरी है-- सतियों को शिक्षा होना 
बहुत जरूरी है क्योंकि अच्वल 
सो घरों में क्रिया रसाई पार्ना व 
गैरः की खियों के ऋापीन दूभरे 
कदेयोका पूजन जो अब जेनियों 
में अधिक प्रचलित है खास कर 
खियों ही की अजश्ञानताका फल 
है- तीसरे फिजूल स्वर्था जिसने 
हम लोगों को धन परम राहेत 
कर दिया है ख्ियों की अविया 
से ही अधिक होगह है 

चीथध- बालफों को शुदाउच- 
रण सिख्वाना भी खकियों के ही 
आधीम है- मरी हीन बुद्धि में तो 
जितनी ग्वराधिर्या हस जाते में 
होगएईहें सब ड्ियोंही की अज्ञान 
बांका कारण है यादे इन काशि- 
क्षा दीनाबे तो अवभी इस ज्यति 
की विगड़ी हुई दृशा दरुस्त हैं? 
प्रकी है सजन परापकारं। धर्मों 
समा महाससा के अधिकारी इस 
को विचारें शोर आशा है कि 
सव से पहले इसका दन्दोषस्त 
करें इम से बन्ुत हानिई बढ़े 
खेद की यात है कि आप सारि- 
से सप्न पुरुष परमात्ता अन्य 
फहाईयों के उपकारार्धथ सन मन 


कोशिदा करते हुए भी ओर क- 
डे जोर से आवाज लगाते हुए 
सी हम आप की आदाजों को 
न सुनें था सुनते ऋए भी अन 
खुनी करे आर अज्ञान प्रसाद नि 
द्रा से सचेत न हों तो फिर धर्म 
की जञ्नति की क्‍या सूरत है-- पर- 
न्सु कहां तरू न चेल करेगे आशा 


हैं कि महासभा प्रमाद निद्रा से 


सोते हुए भाईयों का उपदेशक 
प्रदाज्ञायों के बज रूपी हाथों 
के शारा खूर झंझेड कर निडा 
से सचेख करेंगे आर अब धम की 
उन्नाव अवश्य होगी ॥ 

क्ेत्री भाईगयोका शझ्मसिन्तक 

विरंहीकाल आपक 
भरतपुर 


तन 


मेरे सित्रका आाट अक्षरका 
नाम ६ जिरूका ॥ 
६-२८ मिलाने से संस्कृत भें अरष्ठ 
के मापने होते हैं 
५-२--े मनुष्य के मायने निकरनेहें 
६.६-२८ से दृष्ठी के सायत्रे हैं ॥ 
३-१८ भान्य भित्षोष ४ 
३-८- पानी का पर्यापशब्द ॥ 
४-२+ बजन के मायने हैं 
ड-<+ कीछादका भर्थ है ॥ 


( 
सो खताओो कि सेंरे पिव्रका 
मभाम क्या है जो कोई विद्यार्थी ह 
सका उत्तर देगा उसे एक पुस्तक 
ठपकार पश्चीसी शाकण्यय पद हा 
बिना सूल्य दीयालाबेगी ॥ 
आप वाडकों का कृपाकांक्षी 
मदनराज भरी माली 
रसलास 
उपकारी पुरुष ॥ 
( औै० ग० अंक, २२ पृष्ठ १८ से. झागे ) 
ओर मेने वहाँ गजद भी घुनाया 
और नकझा बर्रमशुमारी वहां का सवा 
ब्राम जिश्मभीका लिखा और १० भा- 
हों को स्शध्याय की प्रतिज्ञा दिलायी 
यहाँके भावों को पाठशाला के विषय 
मे कहा स| भाई पःठशाल्मम राजी हैं 
बधाठक ऊा वलांश है परा इराद, है 
गठन करके उपररश कदंगा ओर मंप्ले 
राह परच भी लना भजुर नहीं े 
और पाठशाला नर एरू ६६ है मोजह 
प्रश्पदावाद जिला आगरा महीना चैत 
में दर है दा बहने हए हैं सा छाप 
देना नाक प५ प्यार छाल को ख़बर 
पोचे ॥ 
ओर चिट्ठी मेलों की नो आप छा- 
पते हैं सा कुछ समय आग छादी जाने 
ब्योंकि गजट के आने तक बलों का 
समय निकल जाता है इस से कुछ पे- 
इतर खबर होनी चादएये ॥ 
िश्लेपु किपलिकम 
लेट ददी ४ सें* १९९३ 
बेरा पवा-रघुन,यदास जन सरनों 
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> एटा जि>० ण्या 

मंत्री सभा सरनो 
पन्‍्य है भाई साइव की हिम्मत 
एसद्दी परुषों के उपकार से जन जाति 
का उद्धार होगा यादे दमारे अन्य भाई 
भी अवसर पाने पर अन्‍य नगर आश 
में जाइर उपदेश दिया करें तो सहण- 
ही में जन जान की उस्नाते हो जादे ॥ 


“दया धर्म नहिं तन में मुखंडा 
क्या देखे दर्पण में" 

महाशय गणों ! 

यह पद आपने कई दफा पा और 
मुना ६।गा. परन्तु कह ठंक छप्टान्त के 
हारा आम आपकी सेवा में निबंदन क- 
गाह॥ 
कियो महात्याने एक दिन चिचरते 
77 दया राष्ट्रन नव दुव॒फ (रुप को ओ- 
( पपन सामने दपेण रख कर उत्तमोत्तदे | 
४7।, थे शरोर संइन्‍्वी बाइरी छठ को 
“जा! हा था ) देखा. वह अत्यन्त प्र- 
मन्न होझर यह समझता या कि आग का 
श्रगार अवदय मशेसा सोग्य और ख्तो पृ- 
एप के मोहित करने बाला है, यादे और 
मो सही हो तो अवदय सुपारणा करनी 
चाहिये, यही सोच कर वह म्तिक्षण दू- 
प० के द्वारा प्रत्येक अग की सुप्रणा 
के ता था, इतने में परम दबाजु महात्मा 
जो का उबर से आना होगया, टन्‍्होंने 


ती इशा मइने देखकर उसके उदार 


( ६ ) 


के वास्ते भेम से यह अमृव््य उपदेश 
_रैया कि “दया घरम नांहे तन में मुखड़ा 
क्या देखे दर्पण में” मय मनुष्य | जो २ 
नातें इस संप्तार में समझने और देखने 
को है उन्हें परित्याग करके इस नाझवान 
दारीर को अगार कर दर्पण के द्वारा वा- 
रबार क्‍या देखता है । क्‍या यहीं अगार 
और दर्षण उप वर तेरी सहायता कर 
के परमएद ( मोक्ष ) पहुंचा सहेंगे जब 
के तू इस सेसार सराय से जिद होगा ! 
कभा नहीं ! यह सब नद्वान पदा- 
थे और मतिक्षण अभेमान को बढ़, हे 
दुर्गीते लाभ करने के लिये बगटे बच्ध हते 
हैं । अतशव इन में नाई मम ने बारह 
सरल बात्त को घारण करो और सोचे 
और वेतो के यह मनप्य दारीर बास्बार 
नहीं प्राप्त हो पकता है. दारते इसे साथ 
करने के लिये [ने २ बातों की आवडय- 
कगा है जन के द्वारा अमीम मुख के 
नांगी होका इशर +े चरण की दार्ण में 
निन प्रति निवाप्त कर महो, पे मूक्म 
हा थे विचार करोगे तो हंस प्म्यक्ष 
मालूम है। सकेगा ।$ जिम्त मनुष्य के इ- 
देय में " दया ,, झूगी हम नहीं है वह 
क्या बाकि माप्व करने का उत्माड़ और 
साह कर सकता है? कदातने नहीं ! 
तेन क्या लाल है 6 हठोगों को नाते 
और दिस) के जिये दपेक के टू रा आ- 


व. हा करे, हर 3 इसे माश- 


बान दर्पण को पर्तत्याग कर और वास्त- 
विक दर्पण मो तेरा इृदय है उस में देख 
के कौन २ ही बातें और सदृगण तेरे में 
हैं निप्तप यह जीव निरन्तर सलासाद 
छेता हुवा शरीर पारणादे व्याधियों भे 
मुक्त हो ॥ 

इतना कहना था कि उस सुन्न के 
पृरनन्म के अच्छे संस्कार, के करण एक 
तो महतत्मा का दर्शन भीर फिर ऐसा 
अमृस्य उपदेश जिममे प्राषाणभी [पेश्रछ 
सकता है, सुनते ही चट होश आया भौर 
महात्मा का अन्तःकरण हे पन्यकद करके 
मांमरिक अभिमान को बढाने काले पद़।- 
था पे मुह मोहकर अबने दुष्कर्मों पर 
पश्मामाप करता हद इहगा उाधन भें 
लपदोन हो गया | किए क्‍या था पोडही 
बाल में मम'र से संय २ घ्वनीं। के मेष 
स्व में हा हुवा ॥ 

पन्‍्य है ऐप परापकारी मह च्मा जि* 
महोंने ऐसा अनध्ये उपरेशका जछूर उस 
के पाषणवन कठार ददय में भगेर कर+ 
बचनामुत में हराम कर दिया ३५ ने 
हो महात्मा और अच्छे छोगों का सस्म 
केवक दूमी बारे है मे मदधागर से पर 
ह | 57 कई पापषियों के भी पर के | 
नहीं वी यह सेमार चक्र किया के छा 
इता मरी, और ने काम, क्र मई, 
लोग, मादा, मात्क्थ, मठ, ८४7 5, आदि 
अमंख्प २2ग० अपता प्रब4 «जाय 


( ७ ) 


॥ रे फ सणा ने शाला | दर पे जा के थे गए की गर्ल न््ल्ल्ट्ख्श्रः 
सकते एसी दशा में. केवल महात्मार्ो दूर हो जाते तो सर्वे भकार की भलाई 
का दशन और उपदेशहों हमरें लिये | फिर पैदा हो सक्ती है-और आजकल 
एक मात्र अवलंब है ॥ 


फिजुल खर्ची के दुखिया बहुत मालूम 

आप छोगों का रूपा कांक्ी होते हैं-- सब छोटे बढ़े यह चाहते हैं 
क० हे« मदन रान श्रीमाडी कि किसी प्रकार से यह फिजूल खर्दीं 
बि० सं० रतलाम | दूर हो जावे परन्तु बड़े कष्ट और शोक 


फजूल ख्ची ॥ | की बात है कि हमारे भाई इस फिजल 


ड़ 


कं | खर्ी का बन्द नहीं करते ॥ भाईयों 
जन सभा करहल॥ | इस फिजल खर्ची न बहुत से धनः क्यों 
भो मियवर आतृगण हस अरुप लेख | को निधन कर दिया-दे विचार अब 
को ध्यान देकर घुनिये-और यादे ! मध्ान पश्चाक्ताप करते और [सचारत 
उसमें कुछ रचित द्वाव हातो उस | हैं कि हाय हमने पूर्व आदृस्था में अ्ोत 
के उपर चलकर अपनों जातीय उन्नाति | जब दम घपनाढ्य थे तब घन के मह़ 
कीजिये. परन्‍्त यादे आपके निकट कार अप हो रहेथे ओर एक पसे 
कोई बात इस में अनुचित भासती हों | की जगह एक रुपया खर्च कार दिया 
हैए अवक््य आप यह मम्रप्त लेना कि ' तिसका फुठ अब हथ भोग रहेंह अथाठ 
+ किसी मूखने आपका सप्रय कुछ नह | इयथे व्यय का फल नहीं भोगवे मानों 
( केया ॥ ! बनाकृय गृखिया पुरुषों को दारबार 
:.. हमइयों--स समय इसबात को | सकेट दिखाते हें कि जब हम ऐसे घन 
बर्णन करसे की कोई आवश्यकता ' ताल पृ थे अब ऐसे नि्न हो रहे 
नहीं कि हभारी जाति में सबसे बड़ा | सो यह पर्व फिजुर सर्खी प्रहारानी 
हानिकारक कारण फिज़ूल खबों से | नें झृपा की है भाश्यों इस फिज्ञल 
बहुत वढ़ी २ खराबी और बुराह्या | सर्ची ने बढ़े २ अगीरों को फकीर 
पृप्त जातियें फैल गई है अपमी, पापी | बना दिया-कि साहब पूछे में लव धन- 
दुराचारी, भी इमारी जाते को इसही | बान थे और टिम टिम रथघोड़ा 
फिजूल सर्चों ने कियाहै सारे जन्य घोर | आएदे सदारी में देठकर लाते थे और 
कष्ट और सोच फिकर में आयु व्य- | चार छ' आदमी अगाड़ी पिढाड़ी 
तीद करना इसहो के कारण से है-- चलते व और हब दबाभार में निकसंत 
भदि यह फिजूछ लबों हमारी कोंम से | थे तद सेकहों आदमी तमाशा! देते 


( 


थे खडे होकर जुहारु करते ये सो 
भाई यो तद तो घनकर अंधे थे सो 
पुत्रादिकों के विवाह में अभिभान के 
मारे बेश्यारिकों के नृत्प आतिशवानी 
बगेरह में हनारों रूपया लगाकर नि- 
धन होगए हैं अब औरों की नोकरी 
करने का इरादा करते हैं बाजार में 
जाकर किसी रिस्तेदार दुकानदार से 
जुहारु करते हैं तो दे साहब अपना 
मुह फेर कर बराय जाते कि साथत 
इम से कुछ उधार लेने न आये होपें- 
दो रुपये की सोदा लेकर पीठ पर 
गठरी रखकर पर २ दोलते हैं मो 
भाईयों सर फ़िज्रल सर्ची राज्य राज्पे 
श्वरी ही का महान्म है भाईयों इस ।फे- 
जुऊ सर्चो ने बढ़े २ ह्ञानवानों को 
मूखे घना दिया ि पर में जब घन:क्य 
में तब सर्व मान्य मिने जाते थे अगर 
उमर बख्त में किसी शर्भावतक पत्र 
ने कहा कि भो मित्र तुम इसेना खूब 
क्यो करते हो तो आप उसके उत्तर मे 
क्या कहते हैं भाई हम क्‍यों करें कि 
औरतें तो मानती ही नहीं बह कहनों 
भांद सो होदेंद्ी रही बढ़ी आगे अग- 
रेजी बाने तो जरूरही काहिय और 
जब तक धन में आग नहीं लगाई 
जाबे अथात आतिशवामी नहों तो 
सप्रधी साहद के दरवानें पर जाने 
की सोभाही क्‍या है फूलबाडों तो हो- 


2 ढ्‌.. 


दें ही इत्यादिक घन छुटने बिन न २६ 
विसका फल अब निर्धन हुए अच्छी 
तरह भोग रहेहें कि पेस्तर.तो कि जबाके 
घनवान थे तथ तो से मान्य ये अब 
यह हालतें हैं कि कोई बात नहीं पू 
छता भाई साहब दोछेपे यह दशा 
इसी फिन्नल खर्ची के अनुग्रह से है ए 
भआाइयो ॥ह फिज्ल खर्ची ऐसी दृष्टनी 
है कि इसको मिसने हाथ लगाया उस 
को सोच फिकर छेश निभननपना 
आदि महादूख तो सइजही में दिये हय 
हाय बढ़े पदचाताप और शोरू की 
बार्ता है कि इस की दृष्ठता स्व जान 
ते हैं और सर्वे इस को दूर करना 
चाहिते हैं फिर हमें नहीं मालूप कि 
यह ऐसी जबरदस्त है कि फिर भर 
नहा छूटती इस दूर काने का उपाय 
सोचना चाईये कि यह किस तरह छ? 
मक्ती है भरी समझ से तो हसका उ' 
पाय यह है पं मं देश काल विचार ह 
पिटान वद्धिवान म्रद्धिया महाशयों 
में नो राते उस समय के योग्य सोची 
तो उनका मझार आम दिन तक 
हों रहा है परन्तु अब बढ़ समय नहीं 
रहा तो अब वर्समान के मुखिया ध- 
नाक्य जुद्धिदान रेशकाल के झ्ञाता जिन 
रीतों पर आरुंढ़ होने उनका चलना 
कुछकाठिन नहीं क्योंकि शिस कामको 
पताव्य मुखिया करते हैं उनका अन्य 


५ 


) 

देख कर हम को वडा शोक पेदा 
होता है कि हमारे जेनी भाई ऐ- 
से धर्म अपर्य निधि को छोडकर 
मिथ्यात्व में डूबते हैं ऐसी दया 
में पर्म की उन्नतिका क्या जिऋ है 
इसका कारण जाविद्या जौ र खरियों 
की भज्ञानला है ॥ 

(«] यहां भेजी भाईयों में हुका 
हु और आशा करता हूं कि हमारे पीने की रिवाज यहुत वद शई है 
भाई आन की सभा में कुछ न कुछ | बहुत भाई पीने लगे हैं इस में जो 
थो डा बहुन मबन्ध मझर करेंगे और हानि है था सबको प्रगट हैं लिखन 








भाई करने मे स्वतः कटिबवज, होते हैं 
इससे यह मुरुयकाय घनाव्य मुखिया आओ 
होका है और मुखिया धनाढ्य लोग इस 
कार्य पे अग्रणी नहों गे तो हमयहाँं जा- 
नेगे कि इमारी जातीय अवर्नत का 
कारण धनात्य मंतिया हैं इससे भा 
घनाठ्य मुखिया ओों इसका भवन्ध आप 
करो अब में इस लेख को पृण करता 


,लबनन नरक >> क्र 





पन्‍्यदाद के योग्य होंगे मे शुभशुमग्र | भावश्यक्ता है नहीं ॥ 

(३: भांग- यह इस देशा के मनु- 
भरतपुर “पा की जीवन बूटी है मेनी जाई 
(१ ) पघहां जैनी भाईयों से | पटुत पीते हैं चाल्किन सिंयाजीका 
कुदवॉका पूजना विश्व प्रचलि- | मोदिर स्वास्स भांगका अस्वाशा 
है- चानी हसमान- हुसा- चाम | नियत कर रफ़्खा है थासी बहा 
| ससलानी- संघद कुआबाला | प7 हर रोग दृद्या बीस आदमी 
रल्पादि कद वॉका पूजन करते हैं | खूब सजे से भांग पीते हैं और 
बाज भेनी सत्य नारायण की | इक्का भरी पीले हैं ऐसी बात के हि 
कथा बच वाले हैं और यह आभामि ' खने से बढ़ी दारस आती है पर' 
प्राय रखते ई कि हसारे पुत्र पुत्री : न्‍्तु समबुर लिस्‍्बे बिना रहान री 

ओर रोजगार इत्यादिकका लाभ | जाता हाय २ बडे स्द की बात 
इनही के पूजने से होता है और | कि श्री मादिरजी घर्मापलन हें 
इस ही की रोज व रोज उन्नति है धप्त की जगह भौर फासम किये 
सिर्फ दो चार भाई ऐसे होंगे जि ! जायें भांग पीने स जो २ नुझरूुस/ 
सको इसका भों से अरुचिंहों पर- | हाते हें वोह कहां तक लिखे ज] 
नतु खोह भी स्तियों की जज्ञान- , में इसका नहा जब होता है सर 
ता झर हट से लाचार हैं एसी | ईद्रियोंका विषय पोक्‍न चाहत 
अबस्था खपने जैनी आईंयों की | है प्रमाद होता है फिर स्पाल $ 
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ज्िये ऐसी सरत में धर्म साधन- 
का क्या जिक है ॥ 

[४ ) यहां के जैनी भाईयों के 

आचरणा ऐसे हैं कि कुछ तों मं- 

दिरजी में दशान करने ही नहीं 

झाते- वहुल से आले भी हैं वोह 


सिर्फ दशन किये और चल दी 


[ 


ये घमंका स्वरूप विलकुल नहीं 
'जानते दाखजी खुनना जो जर- 


री काम है बहुत कम साई छुनसे 


हैं और अनुमान चालीस भाई 
दोनों मंदिरों में स्वाध्याय करते 
हैं भभक्ष भ्क्षनका तो कुछ कह 
ना ही नहीं कहाँ लक लिखें या- 
नी कन्द सूल हींग शहद कुष्प का 
घल इत्यादि मोदी २ चौीनें जो 
आयक नाप को विलकुल वाज- 
हैं यहां चहुत भाई खाते ईं ॥ 
६] यहां ख्विय्ें गाऱी गाती हुईं 
वामार में चर्ली जाती है घरोंका 
नो कहना ही क्या है- ख्याल की 
जिये यद् कैसी बात है ॥ 
६] फिजूल खर्ची का यहां पर कु 
उ इन्तनास नहीं है लेकिन आा- 
जेशवानी तो विवाह दादी में 
हले ही स बन्द है और तोरन 
गिरः ५ नशाल से होती हैं बेदया 
देकका उत्ग बन्द नहीं दे यह 
हेज : पर्चा इस समय यहां ब- 


हुल वढ़ी हुईं है कि कुछ लिस 
नहीं सकते- बहुत से घर इस 
की कृपा से बरवाद होगये हैं वा- 
जै घम्ात्माओंका चिक्त कुछ कभी 
करनेका है-- जैसा कि भाई सुन्द 
श्लालजी पादोदी के भतीने ब- 
रंजीव बन्सती छालकी समाइहे के- 
शा वदी तीन को हइ थी उन्हों 
ने वेशपाका हत्य बगेरः कुछ नहीं 
कराया सादा तोर पर सगाई 
लेली- इन महाशायों को घन्य- 
बाद दिया जाता है ऐसे ही पु- 
रच आप नमूना वन कर इस 
फिजूड खर्ची को जह से उखा- 
डंग ॥ 

[५] पहां और भी बहुत सी 
कुरीति प्रचलित हैं- सभा पाठ- 
शाला कुछ नहीं है यहां के भेनी 
क्ाईपों की सरफ सहासभा को 
अयहूय ध्यान देकर यहांके जेनी 
साईयोंकों मिथ्यात्व भोरप्रभाद 
रूपी निठ्रा से उपदेशक महाश- 
यके उपदेश %ूपी हस्तक शारा सचेत 
करना चाहिये क्योंकि सहासभा 
ने सर्वभाईयों के उपकाराथ क 

मर यान्धी है ॥ 
मैनी साईपोंका शुभचिन्तक 
एक जैनी 





महाशय 
व्रिय संपादक जेन गनट-- 
अंजिनेंद्र कृपा करके नीच लिखे 
लेख को स्थान दान दीजियेगा ॥ 
ब्वरथे्ययकासत्यानाज् 
लारीष्य !७ अपरंल सन्‌ ९६ 
को रबर आऑरका दास सठ सा 
हब सभापति साहव महासभा 
के पूजका जिवाहथा- सभापते 
मसाहखने विवाह स पहल साहदान 
विरादरी को एकत्र करके ऋषा 
कि सख लोगो का यही स्वायल 
हे कि पढ़े आदमी स्वच की ऋमी 
' नहीं करते थांद में थड़ा ज्रादर्मा 
नहीं परन्त लाइथों ने मुझको 
बहा सान रकतस्या हैं इस यास्‍्ते 
मेरा निवेदन यह हैक जोर 
ब्य्थ ब्यण आप शोकना चाहते 
हैं बोह प्रथम सरे घर से रोक 
दीजियपेशा- इस पर आाइहयों ने 
बागवाढही पर फोर दिया उस 
में सेठ साहब के हजारों रुपये 
सच होते ये- और भी केह 
रस्म छोटीर्थी कि जो श्थानीय 
विरादरी से लाछुक रखती हें आु 
गाच्दे सेठ साइव ने भाईयों की भा 
ह्ाकी पूरी २ तासीरझ करी बाग 


बड़ी एक पैसे की नहीं बनाई ग 


ओर बरात भी बहुत थोडे से 
आदमीयों की कन्या वाले के भ- 
कान पर भई जिसकी तादद दोसो 
आदाभियों से किसी प्रकार भी 
जियपादह नहीं थी- भोजन- दो- 
नों तर्फ से अति उसम और ढं- 
हा पानी स्वछता के साथ से परो 
मा जाताथा- जिस से खाने वा- 
ले अति प्रसन्न हो जाते थ- यह 
विवाह ख्वास सथुराजी सें शुआ- 
था- आलतिदाबाऊीका भी कर्डी 
पतला नहींया ॥ 

सठ साहव ने १२७०१, रु० मे 
थुगा ओर आगमरे के जैन मंदिर 
में भेद करे आर ९१ ६० उपदेधा 
क भंडार की सहायताथ सुझको 
दिये ॥ 

सठ साहब के यहांका प्रय- 
न्‍थ सथ लाला चिरंलीलालनी 
आनाररी सजिस्ट्रेट झा उत खेठ 
साहषप के माने हैं करते थे-कि 
जिनका-प्रवन्ध प्रशोसनीय फा- 
यातर स आने बारे माहयों की 
स्वातिर दारी वढी योग्यता से 
होती थी- इस वियाह से सेठ सा 
हव ने अपनी विरादरी के यासस्‍्खे 
एक ससूना व्यर्थव्यय के शोकने- 
का वनादिया- जिस से जाति के 
हुजारों रुपये व्यय्यथ से घ्चेगे 
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सुझे भी इस विवाह के देखने 
का फखलखर हासिल हुआयथा- इस 
बासते यह सब हाल पेरी भाांख 
का देखा हुआ है ओ भुफस्सिल- 
हाल की रिपोर्ट रतनलालजी लि 
स्वंगे ॥ 
उपदेशक फन्‍ड में जो सेठ सा- 
हब ने कपथा दिया उस में भ- 
न्यवाद देता हूं ॥ 
अध्पतरायजैनी 
रिपोर्ट 
उपदेशक भगवान दाप्त जैन महास- 
भा मथरा ॥ 
मैं ललितपुर आया और यहां पर 
भाई टेढया मथुरा दासममी के मकान 
पर ठहरा फिर त्ा० १-१९१-९१ को 
श्रीवढ्े मंदिरजी में सभा हुई पड़के पं" 
डिल चन्नीलालजी ने बहुत ही उत्तम 
रात से शाख़्नी की वचनका करी 
पश्चात मेने विद्या धर्म को आवश्यक्ता 
के विषय में ज्यास्यान दिया और उप 
देशकों को नियमावली के अनुसार से- 
घूण महा सभाका मन्तख्य निवेदन कि 
या उस समय भैनी महाशय २०० के 
अनुमान उपात्पित थे में इन संपूर्ण म- 
हाशरयों को पन्यात्ाद देता हूं जोर व 
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ला करणा स्वीकार कर लिया यह स- 
भा पाते मास पूर्णमासी को हवा केरे 
गी और पाठशाला विचार की अपेष्ता 
तो स्थापित हो उरी परन्तु काये की 
अपेक्षा पंडितज्ी के आने पर स्थापित 
होगी यहां के अर्थ पंडितनी की आवब 
स्यक्ता हे और मासेर १०, रुत्स 
१९, र० तक पंडितजी को अपैण कि 
या जावेगा इस के अभनस्तर चौधरी ज- 
बाहरलाल के पत्र हजारीलाल ने के 
निन्‍्हीं की अवस्था १२ बे की हो- 
गी उन्हों ने बहुत ही मनोग्य धन्यवा- 
दे पहा ८ से १! बने तक सभा उप- 
स्थित रही पश्चात जयकार शब्द के 
साथ विसमन हुई और यहां पर ३ मं 
दिरनी बहुत मनोग्य हैं और एक ६ . 
मंदिर्णी माते बहुत स्थान समझो सर 
नजी बिराजपान है और एक चैंत्याल 
यजी भी यहां है और यहां पर संप्ण 
जैनी भाईयों की मंख्या १० २१ है 
घरों की संख्या २६९४ है यहां पर ग- 
जना होने में ३ राज की देरी हुई ओर 
यह शध्न भी हुआ कि हम सम्पर्ण ज- 
नी भाईयों को गणना से क्‍या लहामहों 
गा अन्स में पंडित चुद्चीलालजी की स- 
हायता से कार्य सिद्ध हुवा में उक्त १- 
डिलजी को वहुतस्ता भम्याबाद देता 


डे ही इप के साथ प्रकाशित करता हूँ । हूं कि इसकायेमें इन्होंने अच्छी सहायता 
कि उक्त यहाश्यों ने मेरे कलिंचित उप- | की और यहां पर मुख्य दुकाल भाग 
देश के कारण से ही सभा व पाठझा- | टेढेया अधुरा दासली की हे जो भाई 
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चत्रया लेने देनेका व्यवहार चलाया ना 
है उक्त महाशय की दुकान से चढावे 
ता० 4७-९%-९६ इनी उपदेशक भ- 
गवान दास केषः ॥ 


रंडी का नाच 


जन सभा करहल 

भ्ाइयों- इसी फिज़ुल खर्ची 
से आज कल धम में रूचि नहीं 
रही किस्तु बेचपा के नृत्य आदि 
के में वहुतेरा रूपया स्वस्े कर 
देते हं भर स्वयाल सें तो बदढया 
का नाच ही एक मच से बढ़ा 
कारण ६ जिसस घम नष्ट होता 
आचर बिगढता है झील मग 
होता हें- दराचार करने को जी 
चाहता है शरम और छज्मा 
जाती रहती है ओर दष्टना पें- 
दा हे जाती है हाथ हाय केसे 
पहे बोक की वाल है के हसारे 
जैन कुल में विवाह जेस खुम 
काय से कि ससारिक पुरुष के 
बासले इससे बदा ओर कोड 
खुद्दी का ड्राभ फाय नहीं इस 
में बेइपा का नचाते हैं और ब- 
हुत से रूपये स्वर्ख करते हू 
भर सभा लगाकर सपब छोटे 
बडे को हकटठा कारेफे उस 
पेशपा को सभाके ब्रीस खड़ी. 


कारिके उससे व्यासिचार का उप 
देश कराते हें हाथ हाथ यह 
रीति देस्खकश हमारा हदय छिदा 
जाता है और आंखों स आंसु 
आओ की घारा चहती है कि धह 
जन कोम जो अपने को सथय 
जातियों से उ्त समझता हैं 
आर अपने को सबसे ज्यादा 


रह अलीई 


घमात्मा बता ती है फिर ऐसा मिथ 
बाय करें कि अपनी सभा से 


जहां छाट बड़े सब बेठे हो जहां 
वाप बटा दादा पोलसा चाचा स- 
ताजा सब सोजूद हों तहां एक 
देहया आधात्‌ व्यमिचारिणी 
कूलरा वबदसाओआ सर्की का प्रवेश 
हा। आर प्रवेचाही नह हो 


कितु उसका नृत्य हो नृत्यहीं 


नहीं किसु उसका शाना भीहो 
गाना क्‍या हैं एक ब्याभसिचार 
का उपदेश है और उपदेश सर्व 
वे जवान यालक अच्छी तरह 
सुनते हैं आर खुशी होकर मर 

मस्तक हलातई | हाथ हतण बडे 
शोक की अत है कि हसारे भाई 
अपनी व्यारी संतान को कया 
अच्छा उपदेश खुनवाने के मेरक 
हो ले ४ यादि कोइ एक परुष इस 
कार्य को करे तो लवर परम्तु अब 
लो यह कार्सखे घिरादरी को रसभ 
से छामिल ६ कोइ विवाह विम 


... 
शिया के होता देखा नहीं माता 
रेसे कार्य करते छुए और दुरा- 
वार के ऐसे कारण अपने आप 
' मिलते ऋए यदि हम यह आशा 
| करें कि हसारी जातीय उन्नति 
हो बिलकुल असंभव है॥ अब 
हम वडे हथ के साथ इस वात 
को प्रगट करते हैं ।कि म कूड जिला 
सहारनपुर के भाहया ने इस निंध 
महा पाप को चिलऋुल छोड 
दिया और यह नियम्त कर लिया 
वियारह में बेदणा का नाथ न क- 
राग श्सही प्रकार हमारे कर- 
हल निवासी हाई ह३ उत्तत 
प्रबस्ध करले तो चहुतही अच्छा 
है ॥ भपने आप हमारे छुल के 
कंनों के आचरण दुरुस्त होजावें 
जार फिजूल स्यचीं का बढा 
' भारी स्तम्म उलस्कजायह और 
घर का प्रचार हो जाह ॥ 
| जैन सभा क्रहल जिला मैन- 
धुगी व्याख्यान ॥ 
घन्‍्पहे आनका पर्म पावन पवेश अष्टा 
, निका संदर्धी चर॑देशी का दिवस के निम्त 
पर के आदों दिउस्ाने के दि इंद्रादेक 
दष अपने हे स्थान ते हर्पित भत्र सेते 
देव की अक्ते के भारकरि इतीसव सझा 
है चिन्च ।निनेऋा सो अछम दोष नो श्री 
नंदपएवर , कह ह्वाना इकरे मम की अरए 





प्रकारी उत्हा्ट द्रज्यनिकरि पुना करते 
और गीत नृत्य तथा रहोञ्र प्राठ करे 
अनेक जन्म में उपाजन किये करमेद शाप 
तिनिका नाश करते हैं और इही परत 
पवित्र सर्वे पयोाले में पिविश्च अठानिका 
प्र झाखने में वजन किया है अब वि- 
भार करने का अवसर हैं के दह देवों 
पनीत सामिग्री ओर अछम दीप की थरा 
का स्पतन की साक्ठि इस मनुष्य पास्यास 
में नहीं ता निन शक्तपनरूरू यहां हा 
स्थापन विधान कार कीट अह काप 
छोड़ि इस अमोडिक समय करे पुन्‍्यो 
पार्जन निन निन मुद्ध भावति के अनुकूल 
सर्व मेनी भाइयों की अवडय २ करना 
बारेये कपेकि ऐपा भारी लाभ मिपमे, 
सदस सेलार सेबन्धों कोई भो बरनु नहीं 
हो सक्ती तो पम्पीत्मा ग्रह में आप 
प्राति भया जो अमोलिक रक्ष ताहेंके 
मेन आदर करे ग्रहण करें करें हो कर 
और जिन देव को यहीं आज्ञा है कि 
मनण्य पर्याय पायकारि ७+आ १ जन म[स 
काह साववान रहना उचित है. अथात 
शाम परम पावन दिवभ की राजी को सब 
पोई मोस्कंटित होकर मिन गुन गानकरी 
तथा क्षक्ण करि काल ब्य्तात करों मिप्त 
विशष पुन्थ के भागी हाउ ॥ 

अद मो में प्यार संस्यनता 
जगा इस तरफ को ध्यान जाड़ी आर कु 
मते कशात सानेत अपकार छोड़ो बृषा 
टूत कृप्पी पाइत करे पग ते फोड़ो और 
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कुत्सिता चरण सेती मुख मोड़ो तो 
आपका से कायनिसेसन्धी परिश्रम या 
का प्रयाप्त सफ़लता को म्राप्त होगा अब 
देखे भाई साहद- सत्पुरुष मिस कांये को 
करने को अपने मुख में प्रयिज्ञा करत हैं 
और बचन निकालने हैं तो उसका अच्छी 
तरह निर्वाह भी करते हैं काहे से बचन 
प्रभागकरि पुरुपकों ममाणता गिनी नाती 
है यारे कहे हुए अपने वाक्यों को छोम 
के कारण तथा आर कारण पेती भृड 
जाय तो लोग उसको कह उठते € कि 
इनिकी बात का कुछ ठीक नहीं, कह ना 
ते महल है परन्तु काढ़े का उसका 
निताह कर देना कठिन है जता धानतें- 
राइमी ने कहा है “कथनी कारे करनी 
करते बिरले संसार! भब हमारा इस समा 
में इस व्याश्यान से यह प्रयोजन है कि 
भाप ४१ तथा सर्वे सम मंद अपने पू 
माण |किये हुये व।क्यों को याद करो 
कि हमकी सभा के दिन सभाके योग्य 
बस्त्र पहाने करें वेचुहता लिये प्ुदुम 
प्तमा के विपे दो घंटा के करते गह कार्य 
छोड़े इद्यम बंत मय सेते पधारना चाहि- 
ये और अपने करने योग्य वंद्रोवस्‍्त पर 
ध्यान देना चाहिये भई साहद मब दि- 
.तार करना चाहिये कि लिप राम को 
ख़द अपने मुख से कहें और हमी 
उसका निर्बाह न करें यानी उसको पूरा 
कर तो हम और तिनते क्या बन्दोगस्त 


मक्ते हैं॥ कुछ नहीं आप भाइयों 
गत मभा अथीत्‌ पौष शुक्ल १४ की समा 
में फिजछ खरची को मवन्ध होना स्वी- 
कार किया था चैत्र के मेला पर प्रबन्ध 
होगा ढेकिन उसकाकुछ खयाल नहीं किया 
अब दिन तो करीब आय गये जब कोई 
साइब पुछेगा तथा देखेगा कि झुछ काम 
ढाई नहीं है तो फिर दृष्ठांत वोही होगा 
कि मौंगन फाई अ्यर गम मर भी ने फैंटे 
मट। यह भी कुछ रेड मुकर्रर कर दिया 
है के पा मे भेठि कर जो चाहो माँ 
कह २: २; फारे करना कुछ नहीं तथा मो 
निम ऋग्म का अधिकारी हो और उम्रक 
मिप्ततत हामग्ल भर माय फिर उद्तकाम 
को +* नहीं तो उप्त काम के निसत्रत 
भवाप पही तथा नद्मामंत उसको सभा से 
जरूर होता चाल्यि यदि भाप सवे सभा 
सद “बल होकर वंदोबस्त नहीं करोगे 
तो “!गड़ी बआत॒का सय लाता रहेगा सब 
इसौ अंदर में पूरे ध्रमा में प्रगट को हुई 
बाती य।ती फिज्लत खर्ी वंद हाने के 
निसवः मव सभा स्दों के सामने व्यास्यान 
किया दंग था और उसके गुण दोष मा 
दिल्लार 77 ये अत्र मेरी प्रमन्त ते ऐमे 
उसऊ काम करने में ढील नहीं होना 
चाहिये भाई साहब यह बात फिलूछ ख- 
ही बंद होने की अन्य मत बालों में ला- 
हिरं मे होगई है कि यहां के जेनियों ने 
अपने मे के समय पर फिनलल्सी वेद 


( २६ ) 


फरूता स्वीकार किया है स्तो भाइयों यह 
वार्ता सर्व जाते हितेषीयों को समझिकर 
इम में अच्छी तरह कोशिश करना 
अवश्य चाहिये जो इस काम को तन मन 
लगाकर अच्छी तरहसे करेगे तो में जानता 
हूँ कि तुम को इस काम के किन्रे हये 
का फल जल्दी दिखाई पढ़ेगा और मेड 
की सभा में जन्म से मरण पर्यत्न के लच 
के मबनध की किताब बना कर पेश करूं- 
गा कि यह तो छोड़ना और यह अहण 
करना उम्के सर्वे सभासद्‌ परसंद करके 
मेजर करेंगे हमको आशा है के करेंहीगे 
अब में इस लेख को पृणे करता ह 
कि हमारे आतुगण जाती अवनति का 
कारण नो फिन्नठ खर्चा है ताहे समुल 
नाश करेंगे और अन्य मयों के उपमा 
के मोस्य होऋकर कोडेश पबन्यवार के 
जे,म्ब होंगे ॥ जन 


झालरापाटन ॥ 


लाला मुन्दर डाल बेनाडा की चि- 
देठी से माल्म हुवा है कि झाकरा- 
पाटन में जैनी भागशयों से विरोध हो 
गया है ॥ परोपकार पर्मोन्नाति जातों- 
ख्राति जादि कार्य तो अब पहां के जैन 
लाइये से हो चूड्े अब जैनी भाई 
आपस में विरोध करने पर उच्चमी हे 
हैं क्यूंकि अब यहां के मेबीयें की 
अवनती और डूबने के दिल निरूट भा 


गये हैं और यह बांत मसिद्धहों है कि 
आपत्त काले विपरीत बुझी ॥ 

लाला सुन्द्रलाल जी यह भी 
लिखते हैं कि' यहां मिथ्यात का अ- 
घिक भचार है यहां तक कि जिस 
दिन ऊ्ली ये उपवास करती हैं उस 
दिन मन्दरनी में कोड़ी लेकर झा 
खेलने को जाया करती हैं और चैत्र 
बदी ५ को पहां मन्दिरणों में फाग 
खलने को भी जाया करती है यह प्र- 
वृति हसही शहर में है॥ हाय हाय 
हपारे जैनियों की अते निदनी 
दशा होंगई है॥ यह सव्‌ अविद्या 
का महात्प्त हें ॥ ऐ धनाद्य पुरुषां ए 
जन जाते के मुखिया पुरुषों कुछ दिन । 
के बास्‍ते अपनी साल बहाई का ख- 
याल छोड़कर यदि आप मिस तरह 
रुपये को चांदी साने के घोड़े हाथी 
बनाने भे और मेखा कराने ये लगांत 
हा हसी तरह विद्या मचार में खातों 
तो यह जैन धर्म कुछ दिन और का- 
यम रह सक्ता है नहीं तो यह घसे अब 
लोप हुवा चाहता है ओर उमही के 
पाथ आप की मान बढ़ाई भी न 


रहेगी ॥ 
रिपांट 


उपदेदाक प्रगवान दास सर 


(१५ 


गडा कोटा की खुरई जिला सा- 
गर से ॥ 

खुरई यह सासान्प ग्राम है य 
हां पर जैनी दिगम्पघरी तेरा पंथी 
न के १९६ घर हैं और मसाइयों 
की संख्या कुल्प ६६१ है और य- 
हां पर श्री श्रीमन्‍्त्र सेठजी साहि 
व सघुरा दास सोहनलालजी तो 
रवनही है अधात्‌ विद्या थम 
छवी और लोकिक प्रतिष्ठा स अ 
ति उत्तम हैं और य महाहाय म- 
हंस सभा मधुरा के उप समाप- 
तिभीहें इन्हो न सर इपदेद्ा 
के कार्यो से बहुत सहायसला की है 


न्यवाद देता हैं हस निक्रष्ट काल- 


में एसे महल पृरुष जिरले ही दि 


खाह दल है आर यहां पर दा 


मदिरजी बहुत शोभा युक्त कि 
जिन में सदण फ़डित चित्रास छु 
वा हैं आर एक ३ गंदिरजी मे छ 
२ सिखरे ६ आर प्रत्येक सिखर 


समा सरण विराजमान है सेंने ये; हब जपलिनेंद्र इस अल्‍ूप । ह 


हां पर वेझाल सखुदी पृरण सासी 


को सभा कराई तो सभा में हैं . 
भा की पीमारी के सब थ पचास्त 


महासय के अंदाज पधारे अर्थात्‌ 
थोड़े सहादाय एकत्र हुए फिर में 
ने विद्या पे की आावइ्यक्ता और 
शकाता व्ययव्ययथ घाल विवाह 


'निनननभक जा-+++ »+ 
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कि गा : जी की ही दुकान सराफी में प्रारे 
मे उक्त सहाशय का कोर्टेंशः घन . 


) 
के विषय से व्याख्यान दिया और 
ओर उपदेश की नियमा चली 
अनसार संपूर्ण महाद्ायों से प्रा 
थना की तो संपू्ण महादायों ने 
यह उत्तर दिया कि सभा पाठ 
शाला तो यहां नियत हैं और 
ओर व्य्थब्ययका सी विवाह ई 
बधा कुछ इच्त जाप हुवा हैं या 
की कार्योका सविषध्यत कालमे 
चार किया जायेगा आज़ संपृ' 
भाह एकरन्न नहीं है ॥ 

ओर इस आम में उक्त 
हाशाय मथुरा दास सोननलाल 













हू ह इन्ही की दुकान से अन्य, 
न देशी भाईपों की कारवाहई 
शक्ति है ॥ 
धूृ॥० ३8०-४छ- रे *% 


मूृ० ललतपुर-द० खुद: 
है आपका 7“ न्वन्‍य»- - 5 
प्4 पद, 
अयुत भाहई रूप साननी स- 


उपने जन गजश में स्थान दाई 

? ऋनाथ कीजिये ॥ । 

ते करुणा सागर सेठ रक्षा 

एदाछजी सी? आई: ३ » सभ 

पत्रि व मह्य मंत्री सुस्शी चम्पल ! 
रायजी सहाद थे सम्पादक जे 


जगट बात खगभानजी साह. 


(१८ 
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आादि को धन्यवाद देकर निवेद्‌ 
इन है कि आपका जेन गज़ट मि 
पयात्व रूपी अन्धकार को दूर क 
से के लिये पृपंबत्‌ प्रकाश वा- 
न है भत्येक जगह के सम्ताचारों 
हो पढ़ कर चिस बहुत आनान्दि 
ते होता है ॥ 
यहां पर! मंदिर पंचायती और 
_ ९ चेत्यालय हैं और जैनी माह 
यों छे २० घर है पूजन प्रक्षाल 
आदे धमं कार्य उत्तम रीति से 
डोले हैं क्रिसी तसग्हका बित नहीं 
२ पाठशाला यहां पर नहीं दे १ 
न्तु सरकार की ओग्स ( है 
ह्या है उसी में हमारे ननी आादि 
की के लड़के पदने को जाते हैं ॥ 
मैनी भाईपोका हु मचिन्तक 
भेरों प्रछाद द्षायाद 
जिस वारहवन्की 
सहायता श्रीनेन मंदिर 
'ओबान भाई सूथभाननों साहब ने: 
रपजिनेंद्र: 
मैं अत्पस्त हपे के साथ आपको थे 
ग्वाद देता हूं कि आप की सहायता 
हम लोगों की यानी इस मेन नाति 
ढार की सूरत दृष्टि गोचर हींती 
और जैन गशंट को पद कर इपारे 
ली भाईयों के कोर हृदय नर्म होल 
शे हैं आपने अपने मैन गजट अक १८ 
एक मनमून मीहथ्वतप्र ढ/कखाना 





) बम 
हसायन जिला अलीगढ़ के मंदिर की 
सदायता के बारे में दियाथा उस को 
पढ़ कर हमारे यहां के मेनी भाईयों ने 
उम की सहायतार्थ ६९०, रु० का चन्दा 
जमा किया है अभी हमारे दिल को 
पूरे तौर पर से तसल्डी नहीं हुई है 
कि वहां की दरुखास्त आपके पास 
भाई थी वा नहीं क्योंफि मजबून के 
आखिर मैं नाम लाला गबेशीछाल सा 
हव निहठौर मिला विजनोर निवासी 
का नामथा यदि उक्त ग्राम के [ कि 
जिस में पंदिर वन रहा है ) पंचीका 
नाप्र होता तो हमर वहाँ को रुपया भेज 
देने इस लिये आप से भाषना की जा 
ती है कि आप हाल दयोफ्त करके 
हम को खबर देवें तो हम रुपया वास्त 
मंद्ेरणी के भेज बेबें ॥ 

जनी भाशयोंका शभविन्तक 

घमनलाल सुल्तानपुर 

__ _. दाकखाना ,चिल्काना 

जिला सारनप्र 


झाल धपाटन ॥ 


प्रियरर सहादाप शर्पे भामु 
जी साहम फ्रराकर इस तुच्छ 
छलमग्प को घदि उचित, समझें तो 
अपने अस्लौ जय पत्र में स्थानदान 
देकर चिश्बादित कीजिये | 

धद्यवि ऊैन प्रसाकर पञ्ञ तथा 
जन गज़द, जैन हितेपी पत्र उप- 
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देशक की शरह लोगों को ल- 
खेत कराते हैं परन्तु ऐसे पभ के- 
बल पुरुषों को सचेत 
होगे में अधिक सहायता देखेंगे 
जो देवनागरी अक्षर पद सकते 
ईं कुछ काये कारी नहीं है जब 
लक कि दूसरा पढ़ा हुवा पुरुष 
पड़कर रमकोा न झुनावे ॥ 

यहां पत्र जैन प्रभाकर, जैन 
हिपैशी, तथा जैन गजट हर भ- 
हीने यथा प्रति सप्ता को खाते 
हे परन्तु हाथ ! यहां के भाहयों 
को इलना प्रेम इन पत्रों से नहीं 
है कि आप ख़द उनको पड़े तथा 
और उदिसी पदें हुए पुरुष से 

पदवाकार आप अचण करें ब- 
लिक ओर कोई पड़ा शुवा। पुरुष 
पहुकर श्रकण करना हे तो ब. 
हुत से भाई कहते हैं कि आज 
कुछ हल पत्रिकाओं का प्रचार घ. 
हुल होगया है इससे जैन अंथ ७छ- 
पणे छग्मलावेंगे और कुछ घिनपन 
रहेगा सब नह २ रीतियें निकू- 
लगी जाती है तथा बहुत से बि- 
ना पढ़े पुरुष वेदे होगें तो कहते 
हैं।£ इस को तो कास हे अभी 
क्रसत नहीं है इस का सुरुष का- 

रण अंविया ही हे पादि शन भा- 

हथों से इस प्रकार का प्रभ किया 


१९ ) 
न्‍ 
भाव के धर्म को छोर एसा 


कौनसा बड़ा काम आप के पीछे 
छगा है लिम॒से आपको फुरसत 
सहीं है तो चुप के से उत्तर देते हैं 
साहप संसार भे बैठे हे शृहरत के 
कई खटके लगे रहते हैं रा्यार 
होकर कुछ जभयाब सवाल भी 
कर सकते हैं क्‍योंकि यहां फेसे 
पुरुष बहुत है लो नाभ सात्र के 
आवक ई मौ९ ऐसे पुरुष बिरले हैं 
मो पम स्नेही तथा घमे के घारी 
हों कुछ दिन हुए कि यहां पर छे- 
ठजी माहष दोडत रामकी सुत 
जिसजकात यम गसचकव मेला 
बैद्याप शुक्ला पूनस पर पघारे शा- 
त्रिका शास्त्र श्रवण करण को 
पधारत थे तो उनोंने उपदेश - 
देखे समय कहा कि बड़े अफसोस 
की बात ६ कि इस झाइर झालरा. 
पाटन का केसा उदय होना है प- 
हिले जो सभा होती थी बन्द 
होगाई रमका क्‍या छारण है ऐसा 
ब्हीं चाहिये कि सभा नहोंवे 
सका का हइन्‍लमाम लरूर होना 
चाहिप रस पर महादाय कुल्दुस 
लाखजी मृगमछजी होशाहाछ 
भी इत्याद भाटूणयों ने कहा कि 






अत से प्रति चलुर्दशी को सभा 
हुवा करेगी ओर अब इसका ईं- 
लजाम न विगडेगा परन्तु न मा 
रूस क्या हवा चत॒देशी भी सुन 
श गहे और समसाका फछ बन्दों 

हत इन साइटों ने क्षमी कुछ 
भी नहा किया- ऋरे क्या | यहां 


की फूरका लो अनव अपर यहां 
के फ्राइयों पर हो रहा है! 
फूट- खेल मे नियम सच्च को 
ई साय धर भें होथ तो घर पढ़ 
जाय- धत्य है यहा आपस की 
फूटका ही फारण हैं कि पहां स 
ला मुकार नहीं हो सक्ती दे ए. 
वाटन दे धमानाा्ी आाटयों 
जागी आर हा। सायशा घ्या 
धीोर निश्राझा छोटा आग छाए 
के; पशाहयाँ की तहड़ भाप 
मी बह उश्ञाति की बाता जन गे 
जरट में सपाओ यादि उन्नलि की 
शाबरें मे 7प्रओोग ला किस से 
रह लोग आपका धम्पयाद करें 


पे 


में क्या आपम की फूर स- कादा: : 


विनईहीं मसल करा विरोध मरा 
सेल गे अमाध्य काथ जी महनत 
में सिर होजाते हैं यथा ॥ 

' छोछ ] अभस्यानामापि बसस्‍्लसू 


! 


न -+४५०००++-० 
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आर ब० ० स्‍ननरे 


रे क- आन 


अीलान ० + ५. ४ 


मां सहतिः कार्य साथिका सणेग 
पास्यप सापल वध्यन्ते ससदूस्तिल | 
मेल ऐसी बचत ऐ जिस क हो 
णेसेतृणों के रस्स से मदोन्‍्मत 
हसती सांघ लिया जाता हैं आजा 
हैं इस लेख को पढे कर पाटन के 
जननी मार विरोध सट कर मेल 
करेंग भोर सपना स्थापन कर धस 
प्रभावना बढ़ावेंग ॥ 
आपका झ्ुमाचन्मक 
सुन्द्रलाल बनाडा 
झानगापाटन 


आल 
ज्ञन पाठगाला अम्बहरा 


जमाब बाबू खथमान्जी सा- 
हव जैजनेंठ भाज मिर्ती जद य 
हू हठार्भी का घहा पर जन था 
डाउन नियत की गह और #झ 
मी संस्कृत आर हिर्दीका अवन्द 
हुवा है जिस में बार: ! «लड़ कि 
यां और २८ लशके हस समय प 
दुसे ई परन्त आदा। है कि धीरे २ 
श्री जैम पाठशाला की उच्चाति हा 
हे रहेगी कपोंकि हमारे नम्न नि 
धासी माईपों की कर्या थ्प्त स 
ज्यादा है! 
खायक पंचान अम्पहट। 


जिला सहारनपुर 





9#७# ९, सह कह छ# 0  # उ# २ ३. # 
##थ त 


है 
) 
४ | ह । 8 कक कल कप ली के 
। :४ / जैन गजरट 5 £ 
5 ५४ ॥: 


4९... आफ. .४ ७ &% # 


रू 
अमर साप्ताहिकपत्र 


+.. ध्यान अत वाअन०> ५ “| ०5 


/ 
; 
ह दरलगेरजी महीनेकी १-८-१६-र ४तता ० 
हे को 
४ बाव्‌ सरजभान बकील के प्रवनध 
से 
६ देवबन्द जिला सहारनपुर से 
९ प्रकाशित हो ता है 
। 
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शत कांक में हमने अपने वा 
इक उौर परोपकारी भाईयों से 
इस यात की ब्रार्थना की थी कि 
 जेन भहासभा के दिन निकट आ 
गये हैं हस कारण उसके प्रवन्ध- 
का अभी से विचार होना चाहे: 
ये कि सहासभा भें किस २ दि 
ये पर चहल की जावे सहास भाका 
अधिवेशन किस प्रकार ही सब 
जैनियाँ की संसति किस तरह की 
जाये हत्यादिक महासभा फी सच 
बालों पर विचार होना चाहिये 
चरन्तु असी तक हमारे लाइक 
भाईयों ने इस ओर चहुत कम 
ध्यान दिपा है इस कारण हम कि 
र दोवारा दरस्यास्स करते हैं कि 
अपनी र सेमति से शीघ्र खाचित 
करें आर इस थोके से लेख को 
अहुस समझें ॥ 


जैनमहाविधालयकी सहायता 
हम चड़े हथके साथ परका- 
सात करते हैं छाला उ््नसवरी 
हकीस सिश्साये सियासी ने नो 
कि जेन महासभा की कोरसे रू 
दुमभ शुमारी के काय! ध्यक्ष है 
अपनी पुश्री के विवाह उल्सव 
में ५०, रुपये जेन सहाविधालय 


: | के चारते ओर ५ रुपये उपदे दाक 


फन्ड से दिये हैं ह्त आदा कर 
ले हैं कि इसी तरह हपारे अन्य 
जैनी भाई भी महाविद्यालय की 
सहायता करेंगे और सले दान 
के लाभ उठायेंगे ॥ 


उपंदेशकफस्डकी सहायता 
| हम लाला रामचन्द्र वल्दे 
कोडासल समुज़फ्फर नगर निया- 
सी इन सहादायध को मी धनन्‍्प 
बाद देले हैं जिन्हों ने इम्तिहान 
में पास होम की खुशी में १।)) रु- 
पया उपदेदाक फनड की सहास- 
ताथ्थ दिया सवा दान इसी का 
नाम हे | 

धन्यवाद 

हप॑ नानोते के भाइयों को अस्येत 
पनन्‍्यवाद देतेद मिन्‍्हों को घर की 
इतनी रूचि हैं कि वित्राह के समय 
भी दूसरे नगर में जाकर सभा कही 
और अपने मह॒पदेशोंमे वहां के भाह 
को को समा नियत करने पर तद्मभी 
किया यदि इसही. मकार अन्य परों- 
प्कारी भाई भी इस बाल का ध्यान 
रास कि जब इसको किसी अन्य 
नगर में करिसीही कारण में जाना पढ़े 
तो अवर्य वहाँ के साईयों को अपने 
उपदेश से धर्म को तरफ रगाया कर" 
तो कहती जल्द यह जाति उनसे 
को आए हो जले ).... 


( 


श्रीमहाराजा सवाई | सन लवजगगा 
जैपुर की सेवा में ॥ 


दोहा ॥ 

नोतिदान गुणवान शुय, बचन सुधा 
सम भाष | मज्ञा पाल प्रपाछ नुम, 
दश दिश में तुम शाव ॥ १ ॥ 

शुभ बष मग में चछत निति, रप्त- 
के धर्म सदी । धर्म प्रभा बन के वि- 
प्‌, नृप राचि हे घह पीब ॥ २॥ 

बमुधा मो | अरष्ठ है, जहां ऐस 
नृपराय । निर्भप सेवन धर्म कौ, क्षेत्र 
कही सखदाय | ३ | 

इसी चेत्र पाने पक्ष मं, सम्गन पण 
युग साल । भईरथ जाता जैन पनि ने 
पुर नग्नरिशाल | ४ ॥ 

तामे आपनोरद्रजी, आए बहू हपी 
या | बह (वि किए उपकार तप, 
| पन्‍च तम राय॥ 5 ॥ 

सो नगरी बह धन्य है, स्वगंपुरी 
ममशार । तास शोभ कुछ बर्णके, तुय 
गुण निज उर घार ॥ ६ ॥ 


उन्द पादरी आदझरी ॥ 
अआीसम नगरी अदभाते महांन, 
देशन में शिर मौरयान । 


बापुर को माह है अपार, 
इकशार बनें चहूं दिश बजार ॥ १ ॥ 
सारग सुध बापजन हिय समांन, 
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घोकानल्ें म्स में अज्ान ।...... 
सिंगार नशर बहु ब्ृक्तताल 
हर सोॉभातिस जनमन अकाल | - . 
बर कोट किला दे दिप्यमांन, 

। छीतिन को कवि करे बच्चांन । 
पजनातिईद लपभयभात होयथ, 
रई ता नगर बहू चुनने छोय ॥ ३ ॥ 
सन॒पीतिय सत्र तहाँ वह स्वस्टप, 
होने भाव तिन शोभयरूप ! 
गाभ दिवस सब निर्भय सदीव 
जागर काउ नाहि दुखित जीव ॥५४॥ 
जापण शाम जगत नीय, 

५7 थे बिबनां सेचय करीध 
रजकूछ पतिता के आप राय 
फाममर थे तुप गण कहे बना ।५॥ 
सत्र नीते रीति ब्रायक ज्ञ आप, 
इध किय से रिप बछ प्रताप | 

ऊ जे तृमगी दमदिश्ञा मश्नार, 
नि झ प्रजा पर बह पेय थार ॥ £ । 
थी शर वीर उम्र हो दयाल 
कात॑ गरिप जिम शाम हाछ । 
घन पन्च देव बहू दीन प्रोष, 
न्यन्यकन बचने हिन्पिति कह्ल तोषा! ६! 
दाद जभीतर तमर हो पदित्त, 
दग्शन तुप्र हम सच चहत निष्त ! 
टा तस्पार द्ृष रिश्ता मंज्ार, 
एउत्मद मन मधि हऐ चार ॥ ८ ॥ 


दोहा ॥ 


धन्यवाद दें जान परिलि, हंद पा 


(३ 





जैनमहासभा 

गत क्षक में हमने अपने का 
इक और परोपकारी साईयों से 
इस यचात की प्रार्थना की थी कि 
जैन महासज्षा के दिन निकट आ 
शये ई इस कारण उसके प्रधन्ध- 
का अभी से विचार होना चाहि 
ये कि सहासभा भें किस २ विष 
थ पर घहस की जाये सहासभाका 
अधिवेशन किस प्रकार हो सर्थ 
जैनियों की संमति किस तरह की 
जाने इत्यादिक सहासभा की सब 
बातों पर भिचार होना चाहेये 
परन्तु अभी तक हमारे लाइक 
भाईयों ने हस झोर घहुत कम 
ध्यान दिया हे इस कारण हम फि 
र दोबारा दरलाहत करते हैं कि 
अपनी २ संसति में शीघ्र साबित 
करें और इस थांडे से छस्क को 
बहुल समझें ॥| 


जेनमहावियालयकी सहायता 

हम बडे हक साथ प्रका- 
द्वात करते हैं खाला उग्मतेगली 
दकीस सिरसायवे निवासी में जो 
कि जैस सहासका की ओरखे मत 
दुम शुमारी के कार्पा ध्यक्ष है! 
अपनी पुत्री के विद्ाह उत्सव 
में ५०, रुपये जेंन सहाविद्यालय 


) 
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आग ७,-रुपये उपदेदाक 
फन्ड में दिये हैं हम आइा कर- 
ले हैं कि इसी तरह हमारे अन्‍य 
जैनी भाई भी सहाविद्याक्षय की 
सहायता करेंगे और से दान 
का लाभ उठायेंगे ४ 


. उपदेशकफन्डकी सहायता 
ँ हम लाखा राभमचन्द्र पहद 
कोडासल घजफ्फर नगर निया 
सी हन सहादाय को भी घन्य 
घाद देले है ज़िन्‍्हों न इम्तिहान 
भें पास होने की खुशी में १) रू 
पया उप्रदेशक फन्‍ड की सहाय- 
तार्थ दिया सबा दान इसी का 
नाम है | 
_पन्‍्यक्ाद 

हम नानोंते के भारगों का अस्यस 
धन्यवाद देते लिन्‍्हों को धरम की 
इतसी रूचि है कि विवाह के समय 
भा दूसरे नगर में जाकर समा करी 
और अपने सुपरदेशोसि वहां के भाई 
यो को सभा नियन करने पर उचमी 
किया यदि इसहहे, भकार अन्य परो- 
पकारी भाई भी इस बात का ध्यान 
रक्फे कि जब उसको दिंसो अन्य 
नगर में किसीईी कारज में जाना पहै 
ते जवश्य वहां के भाईयों को अपने 
उपदेश से पर्स को तरफ छाया कोँ 
यो बहुतदी जल्द यह जाति उन्नति 
को माह हो लाने. . । 


( ३६) 
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श्रीमहाराजा सवाई 


जैपुर की सेवा में ॥. 
दोहा ॥ 

नीतियान गणवान शुभ, बचने घुंधा 
सम भाष | प्रा पाल भ्रपाल सुम, 
दश दिश में तुम शाप ॥ १ ॥ 

शुभ जप मग में चलछत निति, रक्ष 
के धर्म सदीद । धर्म त्रभा बन के दि 
पे, तुम रुचि है यह पीव ॥ २ ॥ 

बसुधा सो ६ अष्ठ है, जहां ऐेसे 
नृपराय । निर्भप सेवन धर्म कौ, क्षेत्र 
वही सछदाय ॥ ३ ॥ 

इसी चैत्र प्राति पसश्ष में, सम्बत पण 
युग साल । भईरथ जाज्रा जैन प्रति मे 
पुर नग्ररिशाल ॥ ४ ॥ 

ताप आपनरेन्द्रजी, आए वहू हर्पी 
था । बह विधि किए उपकार तय, अ 
हो धन्ध तुम राय॥ ५ ॥ 

सो नगरी दहू धन्य है, स्वर्गपुरी 
समशार | तास शोभ कुछ बर्जणये, तप 
गुण निनि उर घार॥ ६ ॥ 


छन्द पादही आदझरी ॥ 
ओऔीसम नगरी अदभाते सहांन, 
सबदेशन में शिर मोरवान । 
धापुर की महिमां हैं अपार, 


इंकशार बनें चहूं दिश बजार | ! ॥ 
शारग पुर बाधभन हिय समान, 


+ 
[ 
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घोकानलह मगर मैं अजांत । 
सिंगार नगर बहू वृशक्षताल, 

हरें सोभातिस जनपन त्रकाल ॥ २ ! 
यर कोट किला दै दिष्यमान, 

हा लोतन को कवि करे बखांन | 
दजनतिद्दि लपमयभीत होंय, 

रहँ ता नगर बहू छुनन छोय ॥ 
सनृपतिय सब सहां पह स्वरूप, 

दावे भाव तिन शो म्परूप | 

राज्र दिदस सब निभय सदीव 

जाटौर कोऊ नाहि दुखित जीव !॥४। 
जमुख शामग्री जगन नीय 

पूर में विधनां सेंचय करीय । 
रनिकुट पतिता के आप राय, 
कोसमरय तुम गुण कहे बनाय |५॥ 
सब नीते रीति हायक हु आप, 

बस किये सर्च रिप्र बल मताप | 

ज॑ के नुमरी दसदिश मश्नार, 

निनि प्रजा पर बह प्रेम थार | ६ ॥ 
या पीर वीर तुम हो दयाल, 

ऋाति गरिप जिस शोम हाछ । 

धन पन्‍्य देव बह दीन पोष, 

नप पकने बचने हित्यिति ज्॒ तोषा६॥ 
वाहि जभीतर तय हो परवित्त, 

दरशन तम हम सथ चहत निरस ! 
हा तत्पार सृष रिप्ता मंशा र, 

उत्मव जैस मधि इप पार ॥ ८ ॥ 


दोहा ॥ 
घन्यवाद दें जान पिलि, छेद मा 


( ४ 


) 
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हि हथरोय | भति कंलियन को सषम | बजोय ॥७॥ 


"पद इकठे करि राय !! 
/ छेद त्रोटक प्रतिकूली भंक१२ 
मात्र १६ 


! ज़गरी माषि हैं जिन मंदिर जो तुम 
|न्वाय मताप जु है थिर सो निरभे नि 
पते सब ध्यावत हैं निभि धर्म छबी शु 
रचावत हैं ? किस वर्ण सकै तुमरी 
प्रझुता मति मंद से विधि हैं. लइता 
पर भक्ति हिते गुण गादत है मरभ्ु से 
इम्र अजे रचावत है ९२ फल एछ जु 
जपुर राय मर्दा बल तेज रहाँ सुख 
होइ मुदा रादे सोमते थी तब लो जे 
नियी अगर मृश्त हो बहु छुद्धि हियो 8 
चौंपाई सात्र १५ 

अगरेशी है शान प्रमुक्ख न्याय थ- 
की मजा वह सुख, सुदगा वा,तार्थ है 
ग्राम तास छावनी सदर मरकाम ४ 
जिलम और तहसील हु तहां, न्वाय 
वान हाकिस है मत, तहां सकस जैनी 
मिल गाय, [सम यश कह थो बहुत हृ॒र्षाब ५ 

दोहा ॥ 

बाल सयपाल मम कहते काबे यह 
पूर्ण मति हीन जिया भूल मनझ्त लेख 
कर परत मत अदीन ६ हक निधि 
वण तिय आनिए मम्बत विफ्म शाप 
चत शुक्ल शशि पणरिन प्रण गण 


_ सवैया३१ ॥ 

जिले गृढ गांवा में है तहसील 
फिरोशपुर तामे इक आमझु नगीना शुभ 
लानिए तहां कौ निवासी किविकर 
है यहां अब पूर्ण चन्द माते लहु नाम 
जू पिछानिए अहाते आवक मैं नीचे 
जिन मदिर के बाबूजी रतन लाह गुणी 
जो महानिए और है कन्हैयालाल का 
नगो जु हह ठौर तिन आज्ञा अनुस्वार 
कियौ गन गानए ८ शुर्भ शुभ शुभ 

हस्ताक्षर पूरनचन्द 


( जैन कालिज के वाम्ते चन्द्रा) 


भाई संथेभान जी वकील 
सम्पादक जैन गजद फोग्य नही 
बाबाद से उसराय सिंह की स- 
विनय मपजिनन्त बंचना !| 

आगे यहां पर मिली जप 
बी २ गरूबार को वबराल ठार 
काट से छाला परदादी लात 
मथुरा दास के यहां स लाला भर 
योच्या प्रसाद के यहां आईं थी 
जिसमें वेट बाल ने ५!) महा 
वियालय के बासते अपनी सरफ 
से दिये और १२॥) हपये साफिक 
प्रार्चान रस्म के जो नरजीशाबाद 
में प्रभालिव थी दिपे बोह रस्म 
पह हे ( बेटी बाला बेटे बाल 


(५) 


को मितने रुपये बाग में देवे उस 
पर १) रुपये सकड़ा बेटे बाला 
जैन सहा विध्यालय के बासस्‍्ते 
देवे इस विवाह में २५०) रुपये 
बाग में दिये गये गनिस पर १२।॥१ 
रुपये लेन महाविद्यालय के बारते 
दिये कुल ६३॥) रुपये इस विवाह 
से जमा हुआ और कूछ रुपया 
पहले का ममा है सब इकट्ठा 
करके श्रीभान सेठ जी साहय 
के पास. सधुरा भज दिया जा- 
बैगा ॥ 
भोर मेने फिजूललर्थी के ईं- 
तनास का चिटठा तथार किया 
लक्निन में देर स पहुंचा हस का- 
रण कुछ इन्तजाम फिज़ूलल्र्ची 
का न होंसका परन्तु आजा है 
कि हसारे जिले बिजनौर के ज- 
नी भाई जल्‍दी फिजूलस्वर्सी का 
न्तजाम करेगे--ओऔर हमारे 
जैनी भाहयों मे हरसाल सेकहों 
शादियां होती हैं ओर हजारईा 
इुपया फिजूलल्वर्ची किया जाता 
हे कोई सहादाप हस मैन विदा- 
लग की तरफ किंदिव सात्र भी 
उबान नहीं देते अन्ध पनाटम्दी 
अपने घर की क्रेसी २ उच्चाति 
करते हैं देखिये कफ़ी हाल का 
झिकर हे कि एक बरात निहठौर 


पक 
से चौधरी अनृपासह के यहां से 
नजीबाबाद में लाला जवाहर 
छाला हीराझाल के यहां भाई 
थी उस बरात में रंडी मडवे का 
नास नहीं था उक्त लाला साइव 
ने १६००) रुपये आर्या काझिज 
लाहार के वासस्‍ते अपने बेटे की 
शादी की खुशी में दिये-है प्या 
रे भाहयों किंचित मात्र ध्यान दे 
कर विचारों कि ऐसे सजहबय वा 
लॉ के कि जिनका मजहव धोढ 
दिनो से भचणित छुआ है। कैसे 
+ स्थाल हैं और यह जैन मत 
जा भनादि- काल से है हमारे 
भाहया के जरा भ्षी स्थाटास 
नहें। अब सर्वे:साइयों से धरार्थना 
है कि जन कालिज के बनने की 
कोडठिंडा करें और हर. तरह से 
सहायता देव ॥ 


सम्पादक ॥| 


लाला उभराध सिह सम्पा- 
दक साहब एक बडे रहेस और 
परोपकारी हैं और घमे में बहुत 
शर्ची रखते हैं जब हमारी जाति 
के एसे> मुम्विया पुरुषों का सवाल 
भावषगा हसारी जाति की उस्चलि 
का न होंगी आर क्यूं काछिज न 
बनता। हमने पहले यह बाल प्र- 
काहठात की है कि जिले विशनैर 


आ। 


से आठ वर्ष हुए पप्डित चुझी 
लाल और सुन्शी सुकन्दलाल ने 
जैन महा विद्यालय के यास्ते हहिें- 
सखवाये थे उस पांचहजार में से 
छाधा रुपया लाला उमराय सिंघ 
साहब भर हनक भाइंसलेखपन्द 
साहव काही है उक्त पॉंचइजार 
रुपये में से २९० करने स्थोहारा 
का चनदा एक महीना हुवा पं- 
डिल चुनत्तालालजी की कोशिश 
से बतूल होगया है इसही धर- 
कार लाला उमराच सिंह साहब 
की कोशिदा से बहुन जल्द कुछ 
जिले का चन्दा वसूल होकर भी 
मान सेठ लक्षमणदास सी. भाई, 
है रुक श्ध् 
हैं. रस मथुरा के पास जमा हो 
जावेगा ॥ 

जैसा कि लाला उसराब सिंह 
साहब ने विवाह छादी के सौंके 
पर नेन काजलिन के वास्त चन्दा 
देने का प्रचार नर्जीवायाद मे 
किया है यदि इसही घकार अन्य 
नगरों में भी हांजाबे तो बहुल 
ही झच्छा हो ओर रुगमता से 
जन कालिन की सहाला होमाये॥ 


छाला परवा।दी छाल पारकोट 
बालों को भी कोटा: धन्यवाद 
दिया जाता है शिन हों ने नजो र बा - 
बाद की शीनि में ज्यादा ५० मैन 
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कालहिज के बास्‍ते प्रदान किया. 
परोपकातोा और कदाता इसही 
को कहतेहें हम और अपने अन्य 
घनारूुष पुरुषों से भरार्थना करते हैं 
कि जागो और अपने घन से कुछ 
राम उठावो और लाला प्रदादी 
छाल के अनुसार घमे प्रचार में - 
यहां करो ॥ 

पंचायत ॥ 


आज कल जेन जाते पें बूंठ, 
चोरी, व्याभियार भादि का भी अधि- 
के पचार हो रहाह विरोध भी फेलता 
जाता है कुरीतियें भी बदनी जाती 
है और मिथ्यात्व की भों उन्नति है 
यद्यपि अन्य जाति बालों की अपेक्षा 
अबभी जेनी छोंग सत्य शील आदद 
में बड़े हुए हैं परन्तु जैनियों के बासते 
किखचित दूराई भी आधेक समझी मा- 
तो हैं नहीं तो सैनियों ओर अन्यबता 
वर्लास्वयों में कुछ भद नहों हम यह 
बान देखते हैं कि बहुधा करके मनुष्य 
पापों मे पाप समहकर नहीं बचता 
वर्ण छोक स्यवहार में निरदा के भगस 
विशेष कर अपनी जाते मनुष्यों से 
होता है हस कारण पहिछे जभाने में 
हमारे बुदझियान पृरुषाओं ते पंणायत 
का प्रचार किया था औम यही का- 
रण था शिससे उस समय में मनृष्य 


( 


झरे कामों से ढरते थे मेन जाते में | 


गय से पंचायत का मचार बन्द हुआ 
है तद से ही शृठ कुशील आदिक का 
प्रचार फैला है क्‍्वोंकि पंचायन नहों 
ने के कारण स्वछन्द होकर मिस म- 
कार चाह व खटके मबनेते हैं जैसे वे 
लगाम घेडाया वे नकेल बेल हम 
पह बात बदे जोर से कहते हैं के य 


दि पिछले समयानुसार पंचायत का 
प्रचार नहीं होगा तो कोईसा उपाय 
कार्यकारी न होगा इ कारण हमारी 
ज्ञाति के सल्े परोपकारेयों को चाहिय 


कि प्रथम इसका उपाय करें अथान 
सब नग्न आमों में पता यत लियस करातें 
आर उमा नाम पंचायत था मभा 


या समान या कप्रेटों जो चाहंसों 
रक्ख ॥ 


एक शुच्िंतक लूख ॥ 

है गुण परीक्षक भरे प्यारं नेनी 
भाइयों जब हम अपनी प्राचीन दक्षा 
को ओर ध्यान देते हैं और जब अप 
ने इनहामो के अबछोकन मे ग्राद्धुप 
करते हैं कि हमारे पर्वज पुरणे केसे २ 
नाना भकार की विद्या आदि गुणों 
पूर्ण त्रषित थे और अपने मत्य सना 
तन धर्म पर आरूठ़ ये तो हमारी रगर 
में बहादुरी का ख़न विशली के प्रानिद 
दौड़ने लगता है परन्तु जोंही आन 
कल की दशा पर टुक ध्यान... हैं 





) 
तो खुशी का उत्साह छज्जा पें मिल 
जाता है. हमको अपनी दशा पर रंजष 
आता है कि हाथ हमारे भार क्रिस 
कचसृत की बेडियों में फंस गये हैं- हे 
भारयों क्या आपने लण्जा को तिला 
उन्छी देदी है?! क्‍या तुमने भंग नो 
पान नहीं कर लिया है ! क्या तुमतों 
सक्षिपात शोग तो नहों हुआ है ! क्या 
आ “स्य के सागर, में तो नहीं दुबे गये! 
क्या अन्य जाति बालों ने मोहनी मंत्र 
तो नं करदिया ? क्या लुपने चित्र 
को पत्थर वा वञ्ञ के सश्झय मो नहीं 
कराजय" ' क्या रूम कृपा के क्ररण 
दया के अदाता होगये हो कि लहर 
इस रग्प पत्नित्र जैन धर्म और 3 ले की 
यह जवनत दशा हो रही है ओर 
शेप एसी घोर निद्रा मे सोये हुए हो 
कि अप्ने 'यारे बाषतों की गोकि 
आज कल अनेक प्रकार की आपत्ति- 
यो मं ग्रसित हू चिल्छाइट खुनकर 
भी गाग्रन नहीं होते हो--ऐ भावयो 
क्या रंडी बाजी में रूपया व्यय करना 
और ।अयाहादिये मद्रालण करना भांडों 
हाएा का धन देना. पांद में अगरसी 
छूट पन कर खट २ करते हुए चलना 
आर मंह से गिट पट यथा क्‍या क्‍्ये 
करता मानों अइंकार मूल मृतनी अंग- 
रेजो फारसी दिमाग में चढ़ गइ रोम 
शोप में सपागरई और घर्म विद्या 
संस्कृत की तो धुप बुध ही मूलगई 


( 


कि मिसमें हमारे सत्य सनातन धर्म के 
गुण और महात्म्य वर्णन किये गये हैं 
और नेत्ों थे अनन लगाना औरतों 
की तरह पटिया पाडना कानों भें इतर 
की रुई खरसना और धर्म सेबन को 
तिहांजालि देना इन्यादिक कर्म तो सब 
करना परन्तु क्‍्याही शोक हैं कि इस 
पवित्र धर्म और ज्ञाते की रक्षा के 
लिये तृम्हारी इंद्धि पर और सवाये 
पनन्‍्यर पड़गये-क्या लुमने अपने पानी 
पीने के कूओं में! भांग गेर रक्‍्छी है 
कि ऐसी हन दौन दशा में भी जा- 
ग्रत नहीं होते हो ॥ 

भैयाओं हमारी ऐसी हीन दीन 
दशा क्यों होगई इसके अनेक कारण 
हैं परन्त अग्र मुदों को रोने से क्‍या 
लाभ हो मक्ता है नो इभा सो हुआ 
अब यह विचार करना उचित है कि 
उस उन्नति को दशा का कैसे हम 3- 
धावे--करयोकि--- 
बीती ताहि विसार दे, आग पुपकेहु । 
जोवन भावे सहज में ताही मे बित दे ३॥ 

अनादि से यह क्रम है कि जो 
बड़न बढती हैं बह थटती भी है- घ- 
दाद में बढाबव और बड़ाव से घटाव 
सदा से होगा आया है, यह काछ च- 
क्र मर्दों उंचे का नीसा और माँचे 
का ऊंचा करता रहता है सदा सबकी 
एक दक्षा नहीं रहती. यादें हम नीचे 


ढ् 


) 


हो गये हैं तो फिर दैव संयोग से बह 
सप्रय भी समीप आता जाता है जब 
हम भी अपने माच्तीन भांबेंप्न आर्य 
पुरुषों के छिय उजास्पद न रहेंगे ॥ 
क्योंकि इस समय में जेन महा 
सभा का होना और इसके कार्य कठो 
ओं की छृपा से और हमारे शुभ - 
तक वास सूयभान जी वकील की पृण 
कोशिश से मति संह्ाहिक जैन गजट 
का जारी होना कि जिसके मरिणे से 
इम अपने छुख दुख संपूर्ण भारतवर्ष के 
मैनियों पर सुगमता से प्रगट कर सकते 
हैं और ससके अनिरिक्त ओनादिल 
श्रीयान सेठ छन्नमण दामनी सी.भाई. 
ई, मे परापकारी सभापति का मिलना 
क्या इस बात को साबित नहीं करतेई 
कि अब जैनियां को उज्लागका सितारा 
शिए चमकने को ह परन्‍लु है धर्म सने- 
हीयो गो कुछ ज्ञात शाभाय्रतकों की 
कृपा से महा सभा नियत होगई है । 
गो मैन गजट भी पति साप्ताहिक बाद 


सर्भान जी की दयालता से हमारे 
कर्णो में मघुर ५ उपदेश मुनाता है सो 
हमारे ओनरेविल सभापारि साहम 
तने, मन, धन से हमारी सहायता कर 
ने को कदियद्ध है परन्तु पूर्णकूप से दि 
चर करने से यही जान पढ़ता है कि 
जब तक प्पूर्ण मेनी मात्र एकू मन 
हो भर्म और जाति को उन्माते करने 


५ 


मे दसाचिल न होंगे ओर महा सभा 
के कार्य कर्ताओं की उन्‍्नातिशाली का 
यबाहों को ने सराहेँंगे और उस पर 
अनुअ॒ह कश्के अमलन करेंगे तब तक 
किसी भकार की उन्‍नते होना लिय- 
तास्त अमम्भव है इस लिये सर्वभाइयों 
की मिलमुलकर किसी तरह से उन्न- 
ने कीजिये ३ और यह उन्नति भेरी 
अन्‍्प वृष्ियानुकुठ तीन प्रकार से हों 
पक्ती है ॥ 

( ? )ए्क्यता (२) 
यथावन प्रचार ॥ 

(३) धर्म पर आरूढ भौर प्रचार ॥ 

इनका रूप सचक + लिखने मे 
हेख का जाता है रस लिये अगले 
अंक में आपकी सदा म॑ प्रकाश[कया 
नायगा ॥ 

अती भारपों का कमाचेनक 

घामी गम 
उपमन्न्नी मनसभा 


प्राथना ॥ 


श्रीयूत सम्पाइकर्! सहन निग्न 
जन भायना का भेद ग्रे में भगह 
देकर झूता कानिये ॥ 

भागे परेमर मिला आगरा में ए» 
मंद बहन मान हैं. निसहों बनआई 
में तीन छाग हप्पन हुनर रबम जगा 


बिया का 


का 
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हैं लेकिन भव उक्त मन्दिर नी 
गा है सो सत्र भाइयों से माना है: 
अपनी २ स्ामथ्यानुसार धरम कार्य में से 
थना करें तो मन्दिर फिर से दुरुस्त हे 
नाते और आमदनी उक्त सन्दिर्मी 
१००) रुपये साल को है जिममें धून 
व/र और खच किया नाता है स्रोस 
8) थोई। २ सहायता ददेवेंगे कार्य सि 
₹। साबर; |॥ 
अनी भाइयों का दास 
प० गामपाक श्रावक 
बटर मिला आगरा 
जन महाविद्यालय भंडार 
भीमान प्रियवर सहादइाय उे 
ने गज़द सम्पादक- जेजिनेंद्र 
पाकारे इस अल्प लग्व को अप 
3 लखबार में स्थानदान 
भनप्रशित कीजियशा ॥ 
सर खयाल के साफिक अरपे 
या !+ वर्ष मे जेन जातिको 
इस बातका सोच विचार उत- 
पन्न हुआ हैं कि जैेन धर्म और 
जन जायि की अवनलि हो रही 
#अ या उनच्चति- और जो जवनाते 
ट्र' गही है तो उस्त को उन्नति पर 
अिस तरह पहुंचाना चाहेये- 
स्वान नये नगर भें चथ मेला लि 
न प्रतिष्टाक्ा हुआथा लहां पर 
“न सानिय सहान विद्वान दे- 


हे (१० 


'( लैकालज दीय सोची महाहाय ए 
: जन हुए- उक्त महादायों ने संम 
. लत पूर्यक धोच विचार कर यही 
+ छात नियत कीनी थी कि अवश्य 
: सन घमें और जैन जाति की अ- 
' सनति हो रही है और तिस की 
रेश्लिका मुख्य हत विदा है और 

' चिया की सिद्धि के अथे महावि 
लिथ एक भध्य स्थान पर अ 
सहय नियत होना चाहिये- पन 
कापि तत्रेव पंडित ठेदालाल अ- 
गढ़ निवासी ने इस काप से 
चिशेष उद्यम किया- हा- शोक 
सास परापकारी सहान परुष इस 
दान से परलोक कर गाए- ना 
जर हम्र को आशा थी कि इस 
हाये के पूण हाले में इतना परि 
मर्ज में कदापि ने करने पछता औी- 
व यूण हो नाता- उक्त पंडिनसा 
देय भें उस मले में एक फेहरिस्त 
शिन्दा की बनाह़ थी और मसला 
न्ीरोजाबाद स॑ सी तथा सन्‍्हा 
हॉखिरई लथा हास्तिनाएर में भी स 
जरहाबिदालय के भव विशधोष उच्च 
से किया गया पश्चात जगह ९ पं 
थः री पविष्ठा आादि में घनाकप मु 
दिखिया महादायों ने तथा जेन भा 
वात्याप्कारी लालाउप्रसंन रेम से 
रनपुर लथा पंडित प्रालाल 
लादि साहवों ने इक जिवय में 


) 


घहुल बढ अवणानन्दकूत थ 

रंदे के व्यास्यन दिये आर प 

रिश्रप्त किया मेने अपनी जांखसे 

देखा है कि गत वर्ष भेल। कान- 
घुर में उक्त लाला साहब तथा वा 
ज्‌ रतनचन्द वकील हाईकोर्ट ने 
अत्यंत परिश्रम्त और स्ेद के सा- 
थ विद्योत्राति के विषय में कप 
से कम ५ घंटे व्याख्यान दिया 
आर एूण रीति से इस वात को 
हृढ़ किया कि जैन घस और लेन 
जाति की उशच्चतिका मुख्य कारण 
जैन महा विद्यालप की आवठपक्ता 
है- भश्रातृशण भरा प्रयोगन इस 
लेख्य मु यह है कि सर्वत्र मन लि 

रादरी ने इस बातों को स्वीकार 
कर लिया कि जेन धर्माउन्नति 
ओर जात्पोन्नतिका सुख्य कारण 
सहा विद्यालय हैं ओर यह संम- 
लि- जैन गनट और मेन हिलो 
पदेशक के प्रकाशित हाने से प्र- 
धम्त होचू की हैं- दापथद कोई २ 
सहादाय एले भी होंगे कि जि 
नहों ने विद्योत्ञात को हानिकारक 
समझा होगा परन्तु उन सहादा- 
यो नेभाऊ तक शिसी अज्ववार 
में या सभा में कोई छल ने छप 
याया और व्यागश्थ्यांन नहीं दिया 
यदि कोई मदाधाय ऐसा समझा 
ते लो अपनी सेसति कौन कई 


( 
अवदय ही प्रकादित करते इससे 
भी अब इसने हृढ़ श्रदान कर 
लिया है कि १४००००० जैनियों 
की यह संभति है कि जब तक जे 
न विद्यालय नियत न होशा ओर 
विधोश्नति नकी जावेगी सवतरू 
जेन धरम और जैन जाति की ल 
पाति कदापि नहीं होगी इस से 
भी स्वजात्पो हवारक- दुदशा 
निवारक प्रिय पाठक यदि कुछ 
जालीय स्नेह रखते हों फोर अ- 
न्‍य जातियोंका परिचय देते हों 
और अपने को स्वजाति हिलेवी 
समझ ले और हमारी फवनति 
पर ध्यान रखते हो जातीय अ- 
सिमान घारते हो और घनात्य 
मुखिया तथा पंडित पनेका सुरो 
सिर पर बांध रकक्‍त्वा हो तो के- 
बल समाचार पत्रों में सुविस्तीणे 
ललित अ्वणा नन्द प्रद लेखों 
से तथा सभाभों में रूबछे दर 
घरोडे के व्याख्यान देने था सुन 
ने से कुछ नहीं होसका जबतरू 
फुछ किया न जाथ इस से भो 
आतृगण इस कार्य में उद्यम 
वश्य कीजियेगा ॥ 

! जैन हितोपदेशक के महीने 
जुन सन्‌ <८ ईसवी एक खेस जे 


सहा विद्यालय के अर्थ दास 


जलान सम्पादवृर ऊन 


न] 


) 


््‌ 


ने छिखायथा ओर सेनेफ़ी ः 
दी सम्मति सही ने अ 
क्टूबर सन्‌ ९९ ३० के पत्र से 
सी बी--हथ का स्थान है एड 


याव सरजसान ने उस मेरे अर 


लस्व पर प्रसन्‍न होकर उमर 
अपनी सम्भमति लिखी थी 
आर दो एक पमहाशायथों ने 

लेप्व के पौष्टिक लेख लिखे थे 
परसहर्ष का स्थान है कि सहा 
सभा भ्थुरा ने उक्त अरूप ठेस्क 
पर ध्यान देकर बतौर काम्फरेन्स 
# अपने का ये का प्रारम्भ कर 
दिया और प्रत्येक काय के लि 
घप्रयक २ संत्री नियत कर दि 
पे- और एक छेस्व सेन अपना 


नाप अव्यक्त करि ऊन विशधालय 
अहार के विधय में- सम्पादक 


जन प्रभाकर को भेजा था परन्तु 
पूण लग्व सुद्नित नहीं किया गया 
पर आद्ाय का बदल करि सन 
माना घुस करें लिख दियपा- 
यदि भरे पूृणा लेख को सुद्धित 
करि के अपनी सम्मति प्रकद 
करते तो शोक नहीं था- सेरे 
उस लख्ख का तात्पय्ये यही था 
कि विद्यालय भ्रन्टार साथारण 
लोगों की सम्भति से स्थापित . 
होना चाहिये रुपया सरकारी 
कागजात था सौतमिर देंक से. 


( १० 


_ऊपा होना चाहिये एक आादती | भा होगे से सबका इतमीनान दे. 


होना चाहिये एक आदमी 
जह़े कथजे में न रहना चाहिये उ- 
-स की रजिष्टरी होना चाहेये- 
झपेरे उस झेखका सबूत अधपके मेन 
वेधभाकर से पूर्ण रीतिसे ब्यक्त हो 
वैसा है कि बह रुपया पंचायती 
हनहीं हे किंतु अजमेर चालोंका 
हहै क्योंकि उस्त रुपये से अपनी 
ईंपाठशालाही में दो बजीफे अ- 
थांतू ठात्रवृती सात रे रुपये के 
'नियल करना लछाहते हैं जिस के 
'आारसतें ! सहीनेंका नोदिस आपने 
नदिया है यह नोदिस भी एक न 
है बात है क्योंकि कल को नाोदि 
स देकर शपपा भी अपने फावू 
में कर सक्ते हें- जब कि जेंपुरमें 
बहुत बढ़ी पाठ्याला साजूद हैं 
आर यहां के साह इस बवालका 
इकरार करते हैं कि हम विदेशी 
झाहयों को ठहरने के स्थान से 
ध्यातिारिक्त खान परानका भी घ- 
चन्ध करेंगे तो क्यों नहीं एड 
रुपया सदका बह पाट्शालाओ्ों 
दिया जाता है जहां सर्व प्रकार 
का खुबीता है अनभेर में कोमसा 
विदार्यी यहाँ से अच्छी शिक्षा 
ग्रहण करसका हैं यादे यह रूप: 
था महा सभा के समापति सा: 
हब के यहाँ भी जमा किया 
जाथे तो क्या हरम है जहां के भ- 


) 


३८ कमजकवक० कम. 


पाती एलकाद्ा०ा अलद। 
सा होने से सबका हतमीनान है 
खौर निश्षय हे कि सभापाति सा 
हव अपनी जिम्से दारी से इस 
रुपये को कहीं छगा कर सूद भी 
॥ से कड़े से कम नहीं देजेरों और 
जैन प्रभाकर नें जो यूद तअवीज 
किया है यह |-, सेकडे से ज्यादा 
नहीं है- और कानिक की सदा 
सभाने भी महा विशालयप की वा 
चल संमति की थी भऔौर पंडित 
च्यारेलाल साहब अलीगढ़ नि 
चासी इस कार्य के अधिकारी 
नियत किये गये हैं आह है कि 
पंडितजी' राइव अपना तन मन 
घन अर्पण कारे इस कार्य को 
पूर्ण उच्चाति घर पहुँचा पेगे फपों 
कि उक्त पंडितर्जी साहवका सम 
ये परोपका रता में विदोच वय नी 
ते होता है- अय भाई साहियो 
काम करने से होला हे न कि रुय- 
पेबक २ और व्याख्यानों से- दे: 
खिये मिली २ कहने से मेंह भी- 
डा कदापि नहीं हो सर्ा भथत- 
के कि भक्षण न कीजावे- भव सम 
थे आपहुंचा विधालय भंडार 
की कासरयाई झुरू की जाबे ओर 
उस के वास्त सब से सुरुष प्रघम 
घन की आवद्ययर्ता है आपस 
फी हिरस- केष और अदेधाक्त्या 
प्रभाणों से छोढो भौर इस बात 





(११ 


को दिल से सुलादों कि जेन वि 
चालय भंडार में रुपया देने से ह 


सारी नाम्बरी नहीं होंगी और : 


ब्याह आदि में ढृव्य छुटाने से 
होगी- हस बाल में प्रगट मूखता 


दृष्टि आती है क्योंकि ठयाह आ- 


दि आदि कास से तो कसचोंसें त 
था जिले तक आर ! वष लक 
नास रहता है तौर अखन दि 
कस प्राप्त करता हं- भर सहा 


बियधालय में दिया द्रद्यका खदा 


सर्व साग्त व मे फल कर चि 
रस्थाई रहेगा भौर विद्या दानका 
फलछ केवल ज्ञान हैं सो स्थवगोदि 
लक्षप्री पाकर सक्तिका पाम्न होगा 


कोई भाई इस बाल पर ध्यान ने | 


देवे कि जो एक दो भाइ इसका 
थे से विशयप काहिइझ करत है 'उ 
नका ही यहा होगा सो भाइंयो 


नास तो एक दाोका नहीं है नाश : 
बीरयदातों जेनजातिका है ऐसा . 
कोनसा तेनी ह जो जन जातिकी 
उन्नति नहीं चाहता होगा और 


अदेसका भाषकारें इस में बिप्र 
करता होगा- मरी दानिस्त में तो 
कोई नहीं यदि हे तो यह नैनी न 
हा इससे मेरी प्राथना पहहै कि उक्त 
कवायपरिणातोों को स्थागि धर्मो 
हति और जात्पों ्ननिका सख्य हे 
भ महा विद्यालय ६ जिस में तन 


) 


| सन घन अपण कारि पूर्ण कोदे 
दा और पुरुशाय करों ॥ | 
अबव हू नियम अपनी अस्प था 
लिखता हूं कि इस जो काय के पू' 
करनेमें सबसे प्रथम करना आवश्यक | 
(१) भहार प्रथकू २ न हां 

| चाहिय कारण यह कि एक्यता के 
' पुख्यता सब से पहले ई इससे जो रु 
: पया जगह वनगह जमा है सो एक 
स्थान पर जमाहोंना चाहिये 
(२) लिन भहाशयों ने भेला नये 

। सेंगश "फेरोकाबाद- हस्तिनाएुर-रखु 
।र थाई में जो लो द्वव्य देन! स्दीका 
'कया है वह सर रूया जसा कर 
“4 क्योकि अपने आप देना सदी कार 
इए फिर ने देना कितनी कराई कक 
: जात हैं और इसी हिस से अन्य महा 
शय जो देना चाहते हैं परन्‍्त नहीं 
टइत रस से उन महाश्यों को उचित 

। | हे स्वकाथित बावया को पर्ण ररे ।॥ 
.. ३) जा मद्राशय धमात्या औः 
पर क्य हैं उनको अपनी शबस्पानकूछ 
हप के साथ अपने द्रस्य से मदद कर 
| ना भाहिय इस में एकही दफ देना पे" 
वगा इस से रकम स कमर एक महीरे 
| आमदनी अवश्य देव ॥! 
/ » ) पांचवरप तक प्रस्पेक रोहि 
उझत विगादरों पर झूछ ने कुछ प्र 
। पद्यालय बदार के लिय दिया जाया 
| झर नो मारफान पंचो की वसूल हो 

















रे 





>> छत जमा किया जाया करे ॥ 
झालज (९) प्रत्येक मेला ओर मन्दिरों 
र? हुए गोलक रफ्ड्डी नारे मिस में बर व- 
पूर्वक! मेला और उत्सव में भाते जीब एक 
ले निमसा दान किया करें ॥ 
| (६ ) मस्येकशहर था कशवों में 
लि करी धर १, रु० के हिसाव से गा कर 
लिकद्स बेदार में भेज देवें ॥ 
दाव (७) जनों मदाशय भला पतिष्ठा 
'लप आादे उत्मत् कराते हैं तिस् रुपय का 
(य वितृथशि जैन विद्यालय भंदार के लिये 
पे तट अब मैं कहां तक लिखे- इस का- 
गढ़ ई में जैनी मात्र को चाहिय कि तन 
'हाषान घन से उद्यम कर क्योंकि काम 
व पढ़रने ही से दोता है में मी अपनी श- 
पन वानुकूछ ९००) रु० निम्न लिखित 
( ह/तों पर बाइदा करताहूँ कि मिस ब- 
क्त सर्ते परी हो जावे फोरन रुपया 
अदा करूंगा अपना मबर्ध कती मिमी 
ने छेना पसन्द करेंगेतो में बनाई इस 
रुपये के मिमीन भी ६०) रु*शारू के 
पुनाफे की देसकाह कि जिसकी कीमत 
॥) सके के हिसान से १००००)रू० 
होवें हैं ओर इस तरफ और भी महा- 
शा रुपया देने को छठ्मी हैं परन्‍्त 
जब तक यहे काप ठोक नहीं चलता 
चुप हैं ॥ 
(! ) फेंट का रुपया कम से कम 
७०४००) तक हो जाते ॥ 
( २ ) मजन्ध करता कमसे कप परंस 


( ३ )हपया सेठ साहब मपरा या 
अन्यरथान पर जाम्ता सिरकारी से 
रहै ॥ 

( ४ )इस पंदर के रुपये का पूछ 
खर्च न किया जाय किंतु व्यात खचे 
किया जाय ॥| 

( ९ ) इस भहा विद्यालय में एम 
विया तथा राज विद्या के सिवाय 

न्य में रुपया खर्च न किया जाय ॥ 

( ह ) इस भंदार की रानष्टरी 
जागता सरकारी से होनी चाहिप ॥ 
यह प्री अल्प पाद्धि के अनुसार में 
ने लिखा है यादे इस भें अनुचित लेख 
होते तो सर महादाय क्षमा करेंगे ॥ 

फुलमारी लाल रईस 
करहलमिडे- मैनपुरी 


रिपोर्ट दोरा बनवारीलाल उपदेशक 


मिली बैसाख मुदी १३ को मुकाम 
मेबरा जिड़ा आगगा में पहुंचा यहां 
पर जैनी माइयों के ९० घर हैं मित्ती 
बेसाख छुद्दी !५ को मैंने उपदेश 
देकर सभा निवत कराई “सभा मति 
मास में एड बार हुआ करेंगो मिसक 
समापति छाझा प्रमतुसख छाल व रा- 
ला लसकूपक नेसठबास, पंन्मी टाटा 
भमराम नियत हुए और १५ म्रशाशम 

प्रमासद हुए ॥ 
फिर यहां से चलकर तेपठ शिला 





मथुरा में आया मित्री जप्त ददी! को 
राजि समय सभा हुई जिस में लाला 
पर्मालालनी ( कोपाध्यक्ष सभा निर्भो 
ली मिला एटा ) ने कुदेव आदिक के 
पूजने के निषेध में उपदेश दिया फिर 
मेने विद्या सभ्यास और दशन करने मे 
फल प्राप्ति होने के विषय में उपदेश 
दिया सो घहुन से स्री पुरुषों ने दर्शन 
गेन करने की तथा कुदेव आदिक के 
ने पूजने की मातेड्ठा ली और बहुत मं 
भाइयोने स्वाउध्याय करने तथा शा म्त्र 
जी मुनने की आखड़ी ली और सभा 
विसिनभन कराई यहां के भाई बड़े सःः 
ने और घमोन्या हें 0 

पम्िती छ्पेप्न बदी दोज को नाहर 
पुर में सभा कराई प्िती ड्येष्ट बी 
४ को नलमर आया यहां पर बह” 
भाई बरातों मे गंध हुए मे इस कारण 
सभा का भवन्‍थ ठीक २न होंसका 
श्री पन्द्रिमी २ हैं यहां के भाईयों 
की झुचि धर की तरफ अच्छी है | 


विज्ञापनपत् 


फर्रख़ नगर जिला गुरगांव में प्र- 
थप्र केबल एक ही जैन प्रंदिरपा अब 
ज्योतिष रस्नपराडित जीबाछाऊनी ने 


स्वृद्रण्य लगाकर एक नवीन जिनाहूय 
्, 
बनाया है जिसमें बैशाख शुकह् १९ च- 


र्बार सम्दत १९९३ को ओपाश्ना 


. 
३. 




















थजी की मतिपां विराभमान 
और उक्त म्ंदिरजी के लिये एक ' 
मनुष्य की आवश्यक्ता है जो नि 
पम्र से पूनन कर लेवे ओर वा 
को देव नागरी पूजन मंगरछ तथा | 
साब पढ़ता रहे, वेतन प्रथम तो 
रूपये महीना और रहने को मर 
या जावेगा परन्तु योग्यता देख 
बढाया भी जावेगा और वेतन 
द्स्य से दिया जायगा कोई भाई 
[का द्रच्य न समझे ।॥ इस लिये £: 
' नद्वारा वृचित किया जाता है व 
मे नैनी भाई को यड़ नोकरी स्वी 
| हो नीचे लिखे पते पर पत्र पढ़ावें 
| सत्र नंनी भ्रावगण को उचित 
/ जब कभी कोई पत्र वे पं" जीया 
| के पास भेजना चाई तो नीचे 
| पते पर भेजा करें पंचायत फरूुंख 
। में भेज्ञा इआ अपत्र उन को बहु 
| य पर नहीं मिलता है ॥ 
|. प्रप्न भेजनेआा पता ज्योतिष 
| पंडित जीयालाल ची परी फर्रुखर 
| जिला ग्रगां 
। तृष्णा और संत्तोष 
प्रत्यक जीव की यहु इच्छा है 
घृश्तकी सुख की म्राप्तो हो भौर दुर 
हो परन्तु मे। मनुष्य तृथ्णा में घस्ता है 
कदानित झुख नहीं पा सक्ता है चाहे 
की कितनी सामिम्री उस के फस 


€ १६ ) 
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, पृष्णावान पुरुष बृषा दुख मोगता है 
, तड़पता है किसी कबोने कहा है ( चो- 
) बुधा पड़ा तुष्णा के फरद । भया काम 
पं पी मन्‍्द ॥ घन संचय मैं आयु न 
- | मोती कांकर तुल्य न द्वेय ॥ पड़ा 
बंधन में जोय | नौवन बुधा दिया 
खोय ॥ यद्यपि अमख्यात घन 
! | सर जग की सम्मातरि तव दास ॥ 
ते धूल तल दी तव अंग | दीन पृरुप 
दुख के संग ॥ घन कारण निम कोन 
य। ज्ञोक भार खग वन ने उठाय ॥ 
| घन हेत मुंद्र अ्रमपाय | क्षण संगुर 
ते नशमाय ॥ धरी रुध्यपर ऐसी 
| | भये सलय्म जगत के मांह ॥ दिया 
। में ऐसा चित ॥ रहें मृद्र शाकातुर 
।॥ भया जित्त का तू भाखट ॥ आगामी 
सोचन हँट ॥ वाधढ़ काम न सुख नहीं 
॥ मगत हेत परलोक नो दह ॥ मो पुरुष 
प्‌ घत्ण करता है यद्यत्रि उमके पास 
और शन्‍्य सुत्र हाती की वस्तु कम 
परन्तु तीं भी वह सली रहेगा भेसा 
कती ने कहा हैं ॥ चौपाई ॥ 
मन संतोष बरेतु मोय ॥ सुख सुरेश 
रामा होय ॥ नो तू निषन शोक न 
॥ पंडित निकट ने घन शुछूपार ॥ पत्र 
पण्डिन खामन करे ॥ घन बिन साथु 
छा यंशपनी द्रव्य सै वहु सुख खहे॥ 
निदनमा तामें रहे ॥ बनी बे हो तो 
पे न छा] ऊन से का चहे तराया। 


+ ज्ख३.. /म् 


नरम एन "एन प्मगक 
च 


ह्ड ण्स््ल््स 
है धंतोप सदा सुख दाय ॥ गहे वही मिस 


भाग्य सहाय ॥ करया से निन आत्म मन्‍ 
फाश ) नो तू धरे भाग सुखरास ॥ 


बरात॥ 


्रीमान बाबू सृख्येमानजी साहब ने 
मिनेंद्र कृपाक( निम्न लिखित ढेख का 
जैन गमट मै स्थान दान दौमिये ॥ 

हमारेनगर नागौता निला प्रहारनपुर 
से लास्ट सुमेरतन्द्र छाला सज्जन कुंवर 
साहब के कृतम पौशच्न की वरात जम 
निरा महारनपुर मे गडई थी वहाँ पर ह- 
मारे मंत्री साहब वो मरना में ननाव 
उपपयत्षार छोड़ा बम भपाद साहेव 
ने पिदा के दिन वहापर ओ मन्द्र नी भ 
पस्भ। की और प्रवम मृझ्न दास ने सानिया 
की वर्वमान दृदेशा के विषय में व्यारूयान 
कटा ठसके पहचान हमारे लानक मैंश्री 
साहब ने विद्या के विपय में जाति मनोहर 
भोर उचित उपरेश दिया अ्थीत भनिया 
के वास्ते मथम पर्म विद्या और राषव 
विद्या कि परम लावइपक्ता दिखाई और जै- 
नियों की पारमार्थक और लौकिक दुर्द शा 
का कारण एक अविदाहो की स्वायित 
किया और मैन महामभा की धन्यवाद 
देकर उसके प्रबन्ध और अधिकायें का 
बरनण किया और बड़े ह५ के साथ यह 
प्रगट किया कि यद्यपि दत बारहबर्षसे मेन 
महाविद्याल्य का शोर मच रहा हैं पर- 
न्तु अब महासभा के मत्राय से महाविद्या 
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ढय के नियत हो जाने का निश्चय होता | में सहान आदर पाते हैं उस, 
है क्यांक्े औमान श्री १०८ छक्षणण | झा की कीति, घन चल और 
दास जी सितारे हिंद इस सभा के सभा- | भ्यता दिन प्रति दिन उन्नति क 
पति हुए हैं और उनहों ने मैन महवि- | दी है जो समुष्य विद्यावान हो 
द्याह्य का काम अपने हाथ में लिया हैं॥ | चह सक््य तथा सान्य पुरुषों ४ 
इसके पीछे उक्त मंत्री साहब ने महावि- : आर पाता है राज्य कार्यो 
द्याल्य के सहायता एक रुपया फी धर , उसका सनन्‍्मान होता हैं लक्ष्मी 
देने के भजन्‍्व को अति भशंसा करी और से के समीप घास करती है औ 
इस के प्रचार पर बहुत जोर दिया ओर | धन पास ने होने पर ली परदे 
झबोरे में भी सप्ताहिक सभा नियत हो | भें जाकर उसे किसी वस्तु के 
जाने की भेरणा करी परन्तु उत्तदिन उस | चितना नहा करनी पड़ती ि 
नगर में पेंठ थी इस कारण सब. भाई | उस्रा धन है कि जिस को भा 
प्भा में उपत्पित नये परन्तु जो भाई : थन्‍्धु इत्यादि बैंटा नहीं सक्ते च 
गौजद थे उन्होंने खीकार किया कि हम : र चुरा नहीं सक्ता राजा दंद 
आअत्हय सभा नियत करेंगे और महाविद्या |! हर नहीं सक्ता विद्या सपका पर 
ढय के वसंत मी सहायता देदैंगे हमको  थन हैं समुष्यका नास ओर पति 
आशा हैं कि झरेदे के भाई जो हमके | थध्ाका यही कारण है अल 
आगि धर्म उपयागी ज्ञान हुए हैं अपनी | प्रत्यक सनष्यका पह मसस्य के 

| 
| 














पतिज्ञानुमार जरूर मेन सभा नियत करैंगे | तब्य हैं कि विद्योंपाजन से सर्देष' 
और यह विद्यालय भंडार को भी महा- | तत्पर रहे आर अपने को विद 
गत! देवेंगे ॥ प्रालिदी खिंलना विषय से छू हो 
उम्रबैन उपमंत्री नेपर भी युवा समझता रहे सालब 
अनसमा नातीना रक्षाति पितेच “हिलेनियुंत्े फानन्‍ते 
विद्या कें जानने से लाभ बचा पि श्मयत्यपनीय ।सेट्मा। 
हे लक्ष्मी लनोति चितनोंति व दिक्ल॒ 
और न जानने से हानी कीति कि कि ने साधयते रूल्पल 
जिस देहा में विधाका अधि- | तव विद्या। अर्थात्‌ विदा सातह! 
क प्रचार होता है पह देश सभ्य | के तुस्यरक्षा ओर पिला कें।तुल्थ: 
देशा के नाम से रूम्वोपन किया | टितकरने चालीई सवद को द्रकरने 
जाता है उस के नियासी जगत | वाली उत्तम संसाते देने वाली हृष्य 
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| परि पूरित करने बाली और 


मस्त सूसंडलमे सलुब्य की की- 
हैं को प्रकाशित करने बाली है 
वेया कल्पयुक्ष के समान है को हे 
दार्थ संसार में ऐसा नहींदे मिस 
पे विद्या न देसऔ- जो सन॒ष्य 
दया हीन होता है उस के ्ांध- 
हों में उसका ऊादर नहीं होता, 
ररिंद्र सरैव ही उसके पीछे २ घू- 
पता रहता है विद्या विहान पु 
६प इत्साह हीन रहता हैं वह के 
दापि कभी ली अपने उद्योग से 
छफलता प्राप्त नहीं करसक्ा है | 
पत्पता के रुण उस में निवास 
नहीं करते ॥ देशा भें उस की की- 
मिं सहीं होती भौर वह पश के 
सप्तान समझा जाता है॥ यथा | 
विद्या नाम मरस्थरूपमधिक 
प्रर्छन्न गुपंधन ॥ विधा मोगकरी 
यहां: सुस्यकरी विधा रूणां गढ।॥ 
विद्या बैन्चैजनो विदेधगमने विया 
थर॑ देवत | 
जिद्याराजसु पूम्यते नहीं घन 
दिया विहीन पशु:॥ अपात्‌ विधा 
मनुष्यकी अधिक सुन्दरता हैं वि 
था शुभ घनहे दिया ही सनुद्य को 
भोगकराने बाली हे प्रा आर सु 
सदेने बाली है तथा विध! ही ग्॒‌ 
रुभों की शुरु है विदेश में जिया 
भाई के समान सहायता देने पा 








ली है राज समाज से विड्ान ही 
का आदर होता है घनीका नहीं 
होता विद्या हीस पुरुष पश्षु के 
समान है॥ आपका देश विदयाका 
पेदिर समझा जाताथा परन्तु अब 
समय के हर फेर से उस की थि- 
था लोप होगई भौर होती जाती 
है हन सब विधययों को लले प्रक्मा- 
र॒ विधारिये इत्साह हीन कदा- 
ने हृजिये अपनी मात भाषाका 
अप्यास अपने बालकों को करा 
हये आर उनकी दिक्षा में किमी 
प्रकार की घाटेन होने दीजिये को 
साला पिला अपने बालकों को 
आलरस्थ तथा अधिक प्रेम भाष 
में रस्ब कर विक्षा नहीं देखे हैं 
थे मानों अपने बालकॉका भनहिे 
ते करते हैं ॥ घथा ॥ 

प्राता कातरुः पिता बैरी पेन 
पाठिल॥ ने शोमते सभा भध्पे 
हेस मध्ये बको यथा ॥ 

अथीत बहलाता और पिता 
दा और बैरी के तुहप हैं जो 
अपने वालकों को चिक्षा नहीं 
देख बह सभा के बीच सें शो भा 
नहीं पाते जैसे हंसों में बसुला 
शोभा नहीं पाता है आप छो- 
शो में विधा का आदर सत्कार 
छोज दिया है इस ही कारण म्‌- 
हता का सुभ में प्रचार भपा है 


( १९६ ) 





लुम्हारा सुख जाता रहा है भी 
शः हे ही असधिष्ठा नादा को मा 


( जिन वाणी का जीणोंढार ) 
ऊँन वॉधक से 
दिगम्बर जैनी सर्व भाई जानते हैं 
कि समयतार, अपचनसा र, अष्ट्रधहख्री, 
राज्यवातिर ,लोकव। तिक गोमटरसार 
बल्शोक्यसार, इन्यादि मिन वाणी के 
जितेने अन्धहाल समय देखने में भा 
ते हैं उन सब ग्रन्थों के पहिले घ 
बछ, मय घर और महा घत्रल ए ग्ं 
थ रच गये हैं भोर इनके अधाश से 
सत्र ब्रन्‍्भों की रचना हुई है इन तीनों 
कस्पा को सडान पलक कहते 
सीन ग्रन्ष दक्षिण काना मिले के 
कट्री आम में अभी मीज़द हैं इन प्नन्‍्यों 
| पाति सर हिन्तरतान में और कहीं 
नहीं हैं ये मीनों धनप भताकछ पत्र हू 
पर भाचीन कमी लिए! मे छिले हए 
्स्थ अहुत प्राचीन काल के 
डिलखे हुए हैं शो बहुत जीण होगये हैं 
कही २ पत्र फट गये हैं और झा २ 
अक्षर भी बढ गये हें हंसडी हिपी 
प्राचीन कसी होने के सबब से हर 
कोई इसको धाँख नहीं सक्ता हैं सिर्फ 
एक अध्यमृरि शाख्री कंच सक्तेहैं और उ 
सऊक। अर्थ भी समझ सकत हैं इस अन्‍्पो 
को भरते जल्दी से हो जाना बहुत 
अवश्यक है.क्या सबद कि अन्‍य के पत्र 
गख़ले सलछे हैं और अक्षर थो उड़ने 
हैं और इनके भांचने बाड़े बहा 
सूरि भाली की उस थी पंचाबत अंधे 


की होगई है.[स काप को जब दौढहों 
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से नन वाणी का पढ़ा नुकसान 
गा, इन अन्य की जाति कराने के 
ते आज दस वारह वर्ष से कोशिश 
हो रही है वीनों ग्रन्थों की माति होने 
में टा नीन वर्ष छूगेगे ब्ममरि शाखी 
बहां जाय के इन ग्रेयी का बांचल जां 
ये आप दाय लेखक उनके कहते के 
मुतारक छल ल जाय इस कत्म को 
अनम'न दस इजार रुपये सी छगेगा 
सो दम हनार रएप खच करने के वा 
हते गये बड़ादर सह प्रलचन्द जी 
सामना नयार हुए थे और दूसर मो 
के प्यान्मा पुरुष तथार हैं परन्ल इस 
का /रादा ऐसा हैं कि एक पाते कस 
है! ४ सिगय कर बड़ाँ ही रक्त औ 
वे धान बाल बोभी में (लखाश के 
अपन यहां ल्याईें इस बाद को मृल- 
£। के अद्दाचारी ऑर पण्च लाग- 
मेज़र नहीं करते हैं बे कहते हैं कि, 
हन 5था के रेशन करने के लिय हना 
रा कम में जनी भाहू यहां आते ई 
औए टमारों रूपये इस बढ़ार में देते में 
झा न ग्रग्षों की माति दूसरी जगई 
मह ता कर यहाँ काई नहीं आपया 
आर भहार की आमदनी भी धर ना 
यरा। सम बाल्त जो इसकी हात कराना 
जाहा प्रात लिखा के पहाँ हीं रक्त 
एक माने दूसरी जगह ले जाने को न- 
हों दग वोह छोग ऐसा कहने हैं द-. 
लय मो एक आदमी दस इजार रुप 
थे हम काम के बासते लगावेगा सो 
हक परत अपने मल्क मे जाने की इ 
अत! गस्बेगाही हम बातको सो छोगे 
कबल नहीं करते हैं जिसमे अधीतरू प्र 
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सोचने को बात है कि एकमति छिखा 
गे कर बहां रखना और एकमावे लै- 
खाय कर इस मुल्क खाना क्‍या इस 
में कुछ उनका नुकसान है बश्कि रथ 
में बहुत फायदा है एते अपूर्द ब्न्य 
की एकद्दी मति एक जगर में रखने से 

कोई वक्त में रानभप से अपडा अ 

म्लि के भय से अपबा और किसी आ 
कत से बीह एक गति नह होगई तो 
सब सेंट री ही डब गई ऐसा समझना, 
और इमही समझ से केई बड़े २ झथ 

गन्धइत्ति अद्ामाष्य आदि आज टी 
खते नहीं हैं सो इसही कारण के लि 
ये है। इनकी दूसरी भाति दूसरे गांव मे 
भी होपतों कह नह होगई ता 
दूसरी ५ज्िद रहेगी, परन्तु बह क 
खाग इस बान को नई समझने हैं ता 
खेर उनके इच्छा के माफिक एक भाते 
कनहों मे अ)र एक माते बाल बोप 
में छिक्षद्रा $ यहांई। रखता देना अ- 
स्का ६ मितस अन्य तो गाजद खँगे 
ओर इतना मी नहीं होगा तो पोड़े बपो 
मे अन्ध मल जायंग बांचने बाले अक्ष 
पूरी शासन भी अस्त हो मर्वेगे, और 
लत दार्णो। का एड आधारमूत मा 
पख्रा सब दूर जायगा फिर करोद ₹- 
पये लच #रोगे और चाहे सो मबरन 
करोगे तो भी इन प्रन्यों का दर्शन मे 
हां इंपया पृ बारते अब इस कॉर्ममें 
इंड न होनी चादेये वे लोग कईवे 
$ उस साफिक पति छिदाना डक 
कर देख आय इस काम के सी 


के बाहों दस हजार रुपये खमेंगे हि । 


2 
सका मदस्थ इस माफिक होना 
हिये जिससे किसी को भारी न परे 
इसकाम के बास्ते सी भाददियों के 
सो सो रुपया देजा कबूछ करना था 
हिये जिसमें से दस देते रूपया मचम 
देना चाहिये जिससे एक इतर रुपया 
इकहे होने से चार पांच महीने तक 
लिखने का काम जारी रोगा और 
एक प्रन्य के दस पन्‍्द्रह इजार कोर 
लिखे साय) फिर पच्रीख २ रुपये ३- 
कहे करके दाह हजार रुपये हकटद 
कर झरना जिसमें से फिर तौस चाली 
से हज़ार सलोक लिए जायंग ऐसेई 
थोढ़े २ हुपपे इकटूठे करके दो तीन 
बे थे तीनोड़ी ग्रन्‍्प की मोती होजा- 
यगी इस सोते से सौ रुपया देने को व 
हल भाई तयार होंगे इस में किसी को 
बहुन बेशा नहीं है और जो मो भाई 
रुपया देवेंगे उन के माम मतियों के 
ऊपर छिल्ले झ्लॉयगे कि इन भाहवों ने 
इन अमस्पी का जीजोद्धार करते में सदा 
यता दी एकमाति कसढी में और पक 
पाते बाल बोदी में हो माने से हरकाई 
विद्वान बाँंच गा तो गहत आनन्द हो 
मा यह बड़ा पुस्प बन्धहोगा तो इस काम 
के बारे कैद भाइमों ने अपन नाम दे। 
खिल करने को सभ्मातिदी है ओर भि 
ने भाइगों ढो अपना गान दाखिक क- 
राजा होई सो दसवें झंदेरी भचिदपैंद 
पाताचेद पा हीरायम्द हक हक 
इजराण सुखानेंद, या मोपालदा अमीर ५ 
बयां, वा पक्तासाखजी की! " 
दे पेश हारा सूरत 
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देख तनक इस नखकी कर 


बिना बस्भ माकी छत ठोर 
देख शभ्रमत देरा आकास 
वारागण दोषक है श्यस्त 
आग में इक पहछ इफराव 
हुक कर चाहें अरु इक न्य!त्र 
इक शोका तुर इकानरर 
एक सकांगी अर आानर३ 
एक करदाता इक गुरूटश 
शक पनी इक दीन निदवाष 
एक बोर ये परविति के 
झुक सिंहासन पर परय्री 
हक टाट से दके शरीर 

इक पु के ओदे चर 
एक अफिज्ननत वह दृस् हरे 
इक पनेक बहु सत्वात परे 
एक कामना छिद्ध सुमान 
इक मनोरेभ श्रछ्ट पुथान 
शक समंध्य एक बठ हीन 
एक उपला ६4% अप प्रलीन 
शक रोगी हुक साताव'म 
श्फ तरुण इफ़ बुद्ध पुसान 
श% को मुझुत इक फाप 
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2 कप 

एकछल इंफ श्रभुभाष 
एक शुद्ध शुभ पृण्या चर 
इक डूबा अश्व उदधि मश्चार 
एक सुशीरछ एक दुष्योग 
इक सोढ़ा हक युद्ध मिघान 
एव सुर्खी इक दुध्ख में रहे 
एक मद एक श्रम वहीं 
एक महत्व देशक्त रात 
एके विपत्त रज्नु में पा 
सुख उपरन में कर नितास 
एक सहै दुख शक निरास 
पास एड़ के द्वटय अपार 
हक गेदी के सोच मेझार 
एक फूलसत विक्े पित चित्त 
३६ झोदालर जागूर नि 
भनन हल इक उद्यत थणे 
पाष करलसे इक मोहन रया। 
एक पढ़ दिल राव पुराल 
शक मदरा गट मे सतकान 
हक दट चम दा रब पढ़ रहे 
नास्तिक पसथ एक सेठ यहें 
इक स्वीकृत पदित भीमान 
एक कुभ,२२ मद अनजाने 
यीरमछ, आ।र इक लोक 
इक कचमन आसासे डर फ्रौक 
शुद्ान्तर लेखक इक होग 
अस्त्र मकिन मिश्री कोप 


(्‌ 


 चि्डी िशादणापगओ चिट्ठी 
शीसान दायू मूगे भानजी सा 
इव जयजिनेन्द्र- 

अहादाय निम्नलिस्विल लेग्व 
को जन गजर में स्थान देकर कू 
लाथ फीजिय- 

मभहादाप भरी श्री मिड क्षेत- 
द्ीनाशिग्जी में चेच्र खुदी ८ रे 


सला होता है और !० द्विनर 
हता ह सह मेला विशेषकर ४ 
युत घमसं पालक सेठ बमलालर्स 
बसगान निवासी के प्रयन्ध 5: 
होता है और दोना शिरिजी पर 
२२ मन्दिर है उन से बहुत सि 


सरमस्मत होना अति आवशूय 
हा श्र 

के हैं इस साल दुमभिष्त फाल 

होने के फारण भल भे कस ऊजाट 


थे ५ 


ध 


! 
| 
| 


| इकड्ठें हुए अब यह प्र 
( शाल अपना प्रस्ाव दिखा २ 


| 
! 
| 
ै 


| बहाता जाता है चस घढदलता 
प्रभावना अगे बदाने के मिमिष: : 


) 
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फिर कहाकि हे सहादायों | घन 
आजका दिन आर आज की 
डी कि हस इस सिद्ध छत 
द्रोनागिरजीपर जी अपने 
लंड के सव क्लन्ना म॑ 


ञु 







च््ज 


मसप्यां में आपस में वर दि 


न्‍ड 
ला £ भाक्ति न्‍्यन शागह है सु 
वश की बृछि होती ऊाली' है 


| शर्म दॉनिक्षकाल हेगा अमाये 
, है पैसे ससथर्स इस स्िड की 


सी आाय थ परन्तु उस्छ भी सेट : 


बूजलालजी साहिध के पधारन 
से सेला की शोमसा होगह सिर्ती 


अश्न खुदी १२ को नेनी साइयथों ; 


फी सभावह जिस से उक्त सेट 
साहब सभापाते थे अनुमान 
४०० मेनी भाइयों के सभा मे 
सुशोमितये भथमपश प्रथशप्रसादने 
एक निवेदन नीचे लिखे अनुसार 
पढ़ा पहले मंगलाधरण पढ़कर 


। 


। 
। 
। 
। 
! 
| 


ना प्राप्त हुई और आप साहि 
के दृशन छुए अहा द्रोनागिर 


मय | ही बन्दना करने स जो आन 
ध्रासीन जाप हागयप ह सिनर्क।ः - 


होता है बह यात्रीका दिलही 
नतसाह कहनेमे नहीं आाना प 
काई कोई बालें ऐसी है जिन 
देग्वन में पश्चाताप छाता है क्ष 
ले ड्रोनाशगिरजी के घहुंस मंदिर 
चथा बेमरम्मत ऐ ओर पूजा 
दिके खेले अत्यन्त कभी है ने 
फ्राइयां की दृष्टि इस ओर 

र जो ऐसाएी हाल रहातो पूत 
आदे के प्रबन्ध भें घिप्त पद्म 
गा और आअीशिन मंदिरों पर * 
से जप जाथरी धन्य है उन ४ 
हथों को कि सजिन्हों ने ऐसे 
हान प्लेत्रपर जहाँ एऋ टो करी 


( ४ ) 


एक घड़ा पानी पहुंचना क- 
ने है वहां पर थेप्रमान दब्य 
थे करके बड़े २ जिन मादिर व- 
शदिये और प्रतिष्ठा करके अ 
॥ जन्म खुफ़लकिया और कु- 
पवित्र और उजागर किया प- 
म्॒ ये पुरुष अब नहीं रहे संसा 
में काल सवसे बलवान है अब 
॥ लासी पुरुषों के न रहनेका 
च नहीं है उनके नाती पंती आ 
' चनमके वन्दा में विद्यमान हैं 
परे बहुतों की सामर्थ ली पुन्ध 
प्रभाव से उत्तनीही है जेसी उ- 
नासी पुरुषों की थी प्रथम मेरा 
विवन उन्ही से है कि आप लो 
!अपने कुलकी प्रतिष्ठा से अचे- 
पक आप सेठ या संघई की प 
र हैं आप तन सन धन स 

मंदिरों की सरम्मत करवाई- 
'जब कोई जिनालय वनवात्ता है 
्य उसके यही साव रहतेहें कि 
। और भेरे कुटम्दी जन मंदिर 
में पूजन करेंगे आर मंद्रिजी 
£ बुहारी में दूंगा और पूजन के 
जन में माजूगा मंदिर की सरम्म 
$ करांता रहूंगा है महाशयो! आ 
कि सत्पुरुषों के ऐसे भावथे तोौ 
हैप छोगों को सुस्ती न चाहे. 
£ घन्यहैं उन श्रावकों को जिनका 
कम भीदिव्यक्षेत्र द्रोनागिरजी के 
“देरों की सरम्मल में खचेहे जैसे 
ब5 बृजलालजी व चन्द्रभानजी, 
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कोई भावंक भाई यह सोचे कि 
जिनके साथे मंदिर हैं उनको इस 
यातकी चिन्ता होनी चाहिये यह 
सोचना भिथ्या है यह सम्धक शा 
नके कारण सबही जैनी भ्ाश्यों 
के लिये हैं बिदोष कर सिद्धिक्षेत्र 
के जिनालय जिन लोगॉने यहा 
स्थापित किये हैं उनमें बहुत से 
साहिब साम्रथ्येहीन होगये श्र. 
द्वाहीन होगये साव न रहे वा. 
जे महाद्यय देशही छोडगये अब 
डनका भरोंसा करना वृथाहै और 
अब हम सब जैनी भाई इस का- 
सको अपने २ साथे छेवें और 
अपने अपने वित्तके अनुसार जु- 
दे २धा चन्दा से द्रव्य संचय क 
रके मंदिरों की मरम्मत वा द्ोना 
गिरजी के आवश्यक खचका व- 
न्दोचस्त करें इस सिद्धक्षेत्र की 
शोभा चढाकर धस की रूट करें 
ओरन को लुटबायें घमे की रूर 
में मम्र होकर जन्म सुफल करें 
ईंमगवान हमारे जैनी फ्राईयोंकी 
ऐँसी बुदि होजावे जिससे ये इस 
भारी काम हें प्रवर्त जायें और 
हिम्मत न हारें ॥ 

इसके उपरान्त री सेठ झ- 
च्ालालजी ने अनु भोदना की कि 
है महाशयो जिस की प्रार्थना भा 
है भ्थुरापसादजी ने की है सो 


( ५ ) 


आप सव साहिष जानते कि यह 
कास अत्यल्त आबद्यक है इसमें 
विलम्य न होना चाहिये ॥ 

फिर श्री सेठ त्रजलालओजी ने क 
हा कि दो जी प्राचीन मंदिरों 
की सरम्मत सेर जिसमे की जाये 
में इस साल करवा दूंगा और 
भी केह साहिबयों ने मदद देनेका 
बादा किया ॥ 

फिर तज दीज हुई कि पुजारी 
आदिके खच के लिये चन्दा कि 
या जाये सो १०४, रुपये उसी व 
सा जमा होगये जिस में २५, ₹- 
पये समासद्‌ ने दिये ॥ 

फिर तीन विद्यार्थी सेंद्याजी 
के निवासियों की परीक्षा ढीगई 
आर उनको टोपी रूमाल कुछ 
नकद सभासद की ओर से इनास 
देकर सभा विसणन हुई | 

महाद्वापों कोई नेनी भाह हो- 
नागिरजी के जिनालयों की मरम्म 
ले के लिये वा भेडार के लिये द्र 
व्य भेजना चाहें तो नीचे लिखे 
पले से भें ॥ 

माजा चसराना डाकखाना नर 
हट जिला झांखी खठ त्रजलालनी 
व चद्रमान जेन पम्मांसत चर्ं- 
नी सक्षा ॥ जैनी भाईयोंका दास 

मधुराप्रसाद वहायारा ॥ 

निवासी जिठा झांसी 


/ मंदिर प्रतिष्ठ] सिकन्दराबाद 
श्रीमान वाबूर्सयभाननीं साहब एडी- 
टर जैन गज्ञट जामनेन्द्र ॥ निम्न लिखित 
मिकन्दराबाद की पूना के समाचार अपने 
अमोल्य पत्र में प्रकाशित करके ऋृताप 
कीजिये ॥ 
मित्ती नेठ बदी ६ इतवार को ८ बने 
दिन के श्री नी रथ में विराजमान होकर 
बड़े बाजार में होते हुये नृत्य भन्नन साहि- 
ते भनेफ प्रकार शोभा और बढ़े हर्ष से 
क्री महफसी पधोरे और वहां पर तीन 
दिन तक भति आनन्‍ूइ के साथ पूजन पाठ 
हुआ “7२ पंडित थानाॉसिहनी साहब हर 
रोज भंदिरनी में दशनो के समय धर्मका 
व्याग्पान देते थे। और ओऔमान पंडित 
पन्नाठाउनी प्ताहब अलीगढ़ निवाश्ती और 
पं> महरचन्द्रासनी सुनपत निवाषी भी 
इस पना में परे थे सोमवार को आयी 
यानी दयानन्द मतानुयायीयों ने मूर्ति पूनन 
के 5पय में बितरार किया भिम्तद्धा अति 
प्रशेमनीय उत्तर क्षीमान महाशय पं० 
पत्नाहालनी न अपनी चातुगरत और ज- 
नेक यक्तियों से दिया फिर किसी अन्य 
मतालम्जी ने इस मेछ भें किसी विषय में 
बिचाद नहीं किया मंगछवार को श्रीपमान 
पं० महरचन्द्रामनी ने विद्योन्नतों जौर 
जास्ये न्‍नती और झात कोड [ जूबा ख 
डने ] के विषय में आति मनोहर और छ- 
डित व्याख्यान दिये स्व महाशरथों ने [जो 


| विद्यमान थे ) पंड्तिनी को वहुत पनन्‍्यवाद 





दियय और सर्प मैगी भाइयों ने जूबा खे- 
लेने का त्याग किया- उस व्याख्यान का 
यहांतक असर हुआ कि एक सिक्खसाहन 
पंनाबी जवादार पुलिसनेभी मृएद्रा हशग 
किया और कहा कि में और अपनी जाति 
के भाइयों को इस दुष्ट जए से बचाने की 
कोशिश करूंगा और व्याख्यान की तारी 
फ करके भगवान के सामने दंदवत किया 
और मिती नेष्ठ बदी ९ को पिछला उत्तत- 
ये हुआ जिस में लाला कृपाहुश्न साहब 
कायस्थ आनरेरी मनिद्रेट रईस सिकन्द्र:- 
बाद ने १०)रुपये श्रीमी की भेट किये और 
और २) रुपये एक मेप्र स्ताहव ने चदाए 
इन्ही मेमसाहन ने मंडफ और मे के वारते 
अपना बाग भौर यमन मी दौंभी हम मेम 
साइब को काटिश; पन्‍्यनाद देते हैं, और 
कितनेक असिछित वेटनवम हुयी ने भी रथ 
यात्रा में कूपया नहया इम से प्रगट होता 
हैँ कि वह छोग इय $ल के होने मे अ 
त्यन्त हर्षयमान और प्रमन्‍न हुए है किलु 
अन्यमती मह।शस मेड में सब सहप छ्वा- 
प्रिछ होने थे हम उन गहाशयों को धन्य 
बाद देते हैं ॥ 
मनी भाइयों का शुभभितक 
खुशीराम बिलासपुर 
मिछ| मुलस्दशहूर 


सामाजिक सम्मति 


है देशोपकारक, विदयातचारंक, 
सग्गणव्ित्तारक, क्रीमाजिनधर्मंभारक, 





कालहपकलाजलयललाकरातसत्तन्‍करंग्ललन्कृशकिशना 7११०८ :४८ कितने 
साम्राजिक सभ्य भनो- यह रुहाबत 
जगत मप्तिझ, है क्लि ( अतिपारेया- 
दबज्ञा ) कोई कार्य हो अत्यरत परिचय 
करने से उसपर अरूबि होआती हैं स- 
त्थतः यह कहावत हमको मिथ्यामतीत 
हाती है। क्योंकि जब हम अपने आ- 
त्मा को देखते हैं तो यह भी अमेक म- 
वो से पंचेन्द्रियों के अनेक भोगों को 
भोग रहाहै पर अबतक इस भोगों से 
इसको अरूचि न हुई । अथर्वों --मीष 
मात्र को दुःखदाई ज्यों हिता झट चो- 
शी काम सेबन परिग्रहाई हैंइन में 
यह आत्मा रात दिन लवलीन हो र- 
हा है तवभी इसको इल पर अरुचिन 
आई-- अनएध ज्ञात होताहै कि यद 
कहावत मिथ्या हैं सत्य नहीं पर साथ 
ही जब इस लीवात्पा को शुभ कार्यो 
की तरफ देखते हैं तो जान पड़ता है 
कि शुभ काये से इसकी लत्काल अरू 
लि जगठ हों भानी है। देशसिये जब 
कितनेही धर्मास्‍्मा धर्मानुरागी पुरुष भ 
नेक शाखों के रहस्यों को एक्त्न कर 
रत्नत्रपधम अभ्दिसाधप दक्ष लाक्षिक 
धर्म दादशानुभेता पोडश कारण भावना 
दि के आतिरमणीय व्यख्यानों को श्र- 
वण कराने के नाटिश जारी करने हैं 
उस नोदिश को पढ़, बह आत्मा त- 
स्का कह पेंटना है कि यह बहों व्या 
रूपाम होंगे | लरुकों मंदिरों में शास्त 
जी के सपद पद करते हैं पादे कोई 





५ तमकराकानकाकालात 


( ७) 








नवीम विषय पर व्याख्यान होता तो 
अवश्य चलते इत्यादि कहके अरुचि 
अगर कर बैठता है-- जो परयार्ष दे 
क्षय ता यह कृठिझात्मा उक्त धर्मों के 
नाम पात्र को भी पूरा नहीं जानता 
है पर यथा कथंचित मंद्रिजो में जाने 
से शाखनी की जयध्यान पुननेसे जो 
इसको उक्त छ्ुभ कार्यो में परिचय हो 
गया था अरुचि प्रगट कर बेठता है। 
अयवा जब कोई सहपर्मी जैनी भाई 
जो देश और नाति के सुधारने के 
लिये या विद्यादे गुण ब्॒द्धि के लिये 
अनेक युक्तियों से सामाजिर शक्तिंयें 
बढ़ाते हैं उनको देखतेही यह आहत्ता 
अवश्य कह बेठता है कि यह भाई जो 
इन फिज्ञल कार्मों में फसे हैं ठछे और 
व्रेकाम है जो अपने अमोल्य समय 
को व्यपे ब्यतीत कर रहे हैं- यद्यपि 
पह आत्मा अपने अमोल्य समय का 
केवल उदर भरणे के छिग्रे अनेक कूट 
कलाओं :में फंस, खारहा है पर इनमें 
रूची प्रगट कर सज्ञानों के ऊत्तम कार्यों 
पर अरुचि प्रयट कर बेटता है इत्पादि 
इृष्टातों से शुभ कायोँ पर निजात्मा के 
सहश केई जीवों को देखते हैंतों यह 
कहावत अपनी सत्यता मगट कर रही 


है- ऐसे स्थछों पर इस कह्ानत को | 


मिथ्या कहने में हमको वर्तभास समय 
में एकही रष्ठांत मिलता है वो यह. हैं कि 
लैन गणट का उत्पन्न होना हे साभा- 
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जिकू रसिक सह्ननों ! जब से यह मे 
गजट उत्पन्न हुवा है तब से ही सबने 
भाई अपने अपने मंदिरों में भाति सप्त 
सभायें कर अनेक कुरीतियों के निर्मू 
करने के छिये अनेक शम कार्यों 
रृढ करने के लिये माति दिन अपनी 
वि बढा रहे हैं- देखिय-एक वा दि 
था कि अखबार का नाम घुनतेही र 
चने वालों को मिथ्यात्वी आम्नाय 
रुद्ध कह बैठते थे । आज वो दिन 
कि शाखनी के अनन्तरही इस 
को आदर मिलता है। इस में जो 
तक देशों की अनेक बातोयें मकाशे 
होती रहती हैं मात्र सप्ताह छुन 
भाई अनेक देशों में अपनी प्रीति 
ने को उत्कंडित हो रहे हैं--और 
नेक भयनन्‍्धों को भकादित कर ( 
व्ययादि ) फिज्ल खरत्ती आदि 
जैनकुल में स्थानदान नही देते 
दि अनेक शाम कायों में प्राति दिन 
सि बढ़ाने वाला यह जैन मलट इस 
ना को और इसके सश्श कैद 
को जो शुभ कार्यों में अरुचि 
कर रहे थे रालि बढ़ाई- इस लिये, 
अवठय कह सकते हैं कि उक्त 
को विथ्या रहने के लिये हमें यह 
गजरही प्रमाण भूत हुवा। अब 
इस के नियंता औयुत बाढ़ साइद « 
श्री सयभाननी साहब को अब हो! 
शः पन्यवाद दे के “सामामेक र॑ 


( ८ ) 
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कांग्रगण्य,, भी अवश्य कह सकते हैं 
क्योंकि जिनका निर्माण किया हुवा 
जैन गजट हमारे मनोथ सिद करने के 
सिवाय सब सहधर्मी आह गणों को अ- 
मेक शुभ कार्यो मे उत्काठेत कर रहा 
है पर जैसे हम पत्र निर्माता श्रीयुत बाबू 
माहत को धन्यवाद दे के छुप लगाना 
बाहते हें बैसेही सामाजिक रसिकों को 
को जप लगा बैठना ठीक न होगा- 
'कन्‍्त सामाजिक रसिकों का काम तो 
उह है कि जैसे मेन गजट के नियंता 
पाहव ने अपना उत्पाह अग्रेसर होने 
में कर दिखाया वेसेही आपभी उत्तम 
कार्यों में अग्रेसर बने देखिये, जिस 
पस्कत जवान में अपना सनातन धम 
पूर्य मंडलव॒त प्रकाशित हो रहा है आ 
ते इस जवान के रक्षक हजार में पांच 
नेकलेंगे--जों इस जवान में सबका 
इ्साह प्रगट करतें- वे पुरुष क्‍या 
प्र के अग्रसर नहीं कहछावें>अवद्ध य 
अभ्रस्तर कहलावें ॥ 
४ ( प्रदन ) विंद्ानों को सब से पहल 
या करना चाहिये ( उत्तर ) संसार 
प्रागर का त्याग ( ० ) मृक्तिरूपबक्ष 
का वीन क्या है ( 3> )क्रिया सहित 
पम्यग ज्ञान ॥ 

( प्र०) मदिरा की नाई मोह उत्प- 
ने करने वाला कोन है ( 3० ) स्नह 
. त5 ) आत्मा को डिगने बा़े कोन 


है ( 3० ) इंद्रियों के विषय ( ४० ) 
संसार की बेर क्या है ( 3० ) दृश्ना 
( प्र० ) बरी कोन है (3०) आलस्य 
( म्र० ) संसारमें भय किस्से होताई 
( 5० ) प्रृत्यु से (अ० ) अन्धे स अ- 
घिक कोन है (3०) रागी पुरुष (१०) 
शरवीर कोन है ( 3० ) ख़ियों के नभ्न 
रूप बाणों से विद्ध न हो- (शेष आगे) 
ज्योतिर्निखचत॒ुर्थ मशर्म्मा ध्यापक 
जैन पाठशाला राम सवाई 
जयपुर 
चिट्ठी 

अ्रीपती मियवर श्री वकील साहव 

बाबू सुर्मभाननी सविनय पृवक नेजिनेद्र 
वंचनानी आगे निवेदन बह है कि निम्न 
खिखित समाचार सप्ताहिक पत्र मेनगनट 
में कृपा करके इस पत्र स्थान दान दी 
जिय आगे समाचार यह है आन दिन वु- 
घवार तारीख-६-मई मन्‌ १८०६ को 
सुकलाकनी ठेकेदार साकिन खतोली और 
जोविकाके निमित्त मे अब्वरुपर में निवास 
करते हैं मो यहां अपने निमाताओं से 
मिलने के बारते खतोडी आये थे सो धरम 
स्नेह पूर्वक उन्होंने देश धर्म निरूफण में 
ने पाठशाह् में अके विद्यावियों को परी 
क्षादी भीर स्कहस्त कमछ से उन्होंने पा- 
रितोपिक भी दिया इससे विद्यार्थियों को 
स्वविद्याम्याम में वड़ा उत्साहु हुआ कुल 
विद्यार्थी चनु खिशति अर्थात चौतीतत श 





पाटईका ऋम दिगगवर मेन पाठशाला मु- 
बई के अनसार है सो भाई सकलालछमी 

केदार इम्तहान लकर परम आनन्द को 
प्राप्त हुए सोते धर्मात्मा सल्न पुरुष हैं घ- 
में मे विशेष राचि है यह धर्मात्मा सजनों 
का माही है कि ज्ञानकी वाद्ध में चन्द्र 


' भा के उदय में सम्रद्रका तोय वृद्धि को 
प्राप्त होय है तैसे उनकी आनन्द बढ़ता 
> और तदनन्तर भाईयों स उन्होंने भा- 
थैना समा होनेकी की सो मंजूर करके विर।द 
९ में समाका बुलाया मारफत माल़ियोंको 
दैयागया ८ बजेका वक्त प्तरभा नियत होने 
का काया सी अ्रीमेदिरणी पंचायती सरा- 
फा पांडे में सव भाई जमा होगए तब मंग 
लाचरण प्रक छाछा मकललानीने सभा में 

हिशख्यान फिजू खच| कुरोतियो के त्म 
है के जिपय में कहा भर की निन प+ 
ने स्पाध्याय शाखनी करन के विष में से 
साय संविन्य पूरक कहा से सत्रने मेजर 
किया उक्त व्याख्णन वहुत अ्रष्टथा पर 
स्तु नेम किसी भाईने ने लिया और पाठ- 
शाला में विद्यार्थी पटन के विपय में स्वरा- 
ध्याय करने के विषय में पंडितर्ना मुनैरान 
मलजी खतोडी निवामी ने व्याख्यान दि- 
वा सो दोनो भाईयोका व्याख्यान सुन्के 
सभा धन्य परग्य कहती भई तत्वश्रात वि 
सर्मन सभा जकार कहे उठी और कहां 
पर पांच मंदिरनी हैं सो पूजा अपने आप 
क्षावक्र भाई करत हैं और निर्मेठ भाव र 


खते हैं सो सत्युरुषोंका स्वाभावही है कि 
परमेश्वर की आचार्य और गुण स्थानोकी 
चर्चा ऐत्रीही रात दिन सव माई भावना 
भात हैं ओर यहां मृतक की तरई पंचायती 
मोक॒फ है और जोनार में क॑द विदक न- 
हैं! होता और महासभा श्री मेबस्वामी मे- 
थुगनी में स्थापित होगई है सो महान घ 
मेंक्रा वुद्धे होगी और महासभा न कार्यों 
च्यक्ष प्कासर किये हूं सो वे धमोत्मा स्- 
जन पुरुष हैँ धर्म का में काटेबयडहे और 
महाममा महानेन विद्यायटकी आशा क 
रती हू मो मम्बूस्वामीनी महारान आशा 
| >गे और प्रबन्धकर्ताओंने प्रबन्ध 
प्ो परम अछहे और प्रदित प्या 
स्लाडरनी माहव अडीगढ़ निवासी को महा 
समन परठशार्य्योंका अधिाझार अर्पित कि 
!ह मे उन्हों को यह मुनासिव है कि 
२ 7+ नि वा तहसील वा परगने में स 
व स्थानोपर पाठशाह्या नियत करने के वि 
पघय थे एन भाईयों का नोकि जिले 
निवाती 
भावी को निवेदन पत्र ऋण पृ 
भेज और पड़ितज्ञी प्ताहत को आ- 
त्ये कि पाठशाटाओंका अजन्ध आप देखे 
अपर उन भाइयों से कोशिश के प्ताथ म- 
बर4 झखते ओर जबतक महा विद्यालय 
मरी होय तवतक जेपुर की जेनपाठ्ात्य 
महाविद्यालय समझना चाहिये और 
दिन जो पाठशाला जहां पर नियत 
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हो रही है उनको म॒नासिव हैं के धर्मानु 
सार विधा का प्रचार रक़्खें और नो [बि- 
द्यार्थी अपनी प्राठशाला में से विद्या पर्ण 
कर च॒काहों वो जेपर की जनपाठ्शाला 
में जाकर बिद्याभ्याप्त करै निम्तत्त विद्यो- 
सनति को प्राप्त हो और मनो कामना प्रण 
हो और हम आशा करते हैं।के श्री मेन 
गहे। विद्यालय शाँप्र नारी होगा और वि- 
था पम का प्रहान बादू होगी जार में 
आशा करता हूं कके सेठ साहकार एक म- 
ड्ीन की प्राप्ति लेने महाविद्यालय को 
अपेण करगे क्योंकि पम्तत्माओं को धरम 
विद्या में महान रुचो होती है और चारो- 
द्वानों में विद्यादान परम अछ है इस के 
रण करके पनाठ्य प्रुष पम विद्या में वि- 
शाप घन खच करते € यह स्वमात्र ही €॑ 
और म्वे जैनी माई इस नन महाविद्यः- 
लग के भद्ठार भें कार्टेबद्ध होंयमे ॥ 
; शुभमभूयाव्‌ 
मु० खतोौली नित्य परनफ्फर नगर 
पं ७ संगमलाड 


बागविज्ञसिनी सभा 


जपपर 
ओयुत कपा ।नधान बाच समान साहब 
से बागावेछा(शनोमपा मन्द्रिनी ठोछियान 
सवाई जैदर की धर्म पूरक जुहार बंचना 
उमयन्नाविश- अजंच मो २ काम आप 
का मैन गजट व नेनाहितोपदेशक कर 
रहा है वो आम लोएणों को अख्जी रोशन 


) 


है- आगे जो दो रिभोल्युशन त० ११ 

फरवरी सन्‌ हांल को जारी हुए थे जिन 
का हारू मैन गजट में छप चका है उन 

में मिन जिन महाश्षयों ने उन दोनों बातों 

को याने ( १ ) विनायक में सिफ ! भी 
या रथ पे बीन्दर वा बीन्दणी को बैठाकर 
श्री देवाघिदव के मेदिर के दशन कराडऊे 

वापिश ले आना और रंही बड़वों वा फर 

ले लवानमा मसलन हाथी पड़ा इस्या 

नहीं मंगवाना ( २ ) भिन्‍्दीरी तथा शादी 
वगेरह में अतिदाबानों ञ्। महान हिंसा 
का काम है नहीं छुद्बाना-बुरा समझ कर 
छोड़ना सत्रीकार कर लिया था उनमे में 
एक मांगीलालजी संगही मुत्तमिल्ल चोक 
चाकम्‌ शहर नेपूर ने अपने लड़के की 
शादी में और विरधी चन्दरओ काला मुक्त 

सिछ पदक नाहारगंद नेपर ने अबने पत्र 
मुठफऋदनी काला बी० ए० के दस्तखता- 
नुमार निभ पृञ्र गुल।बचन्द की शादी मे 
इन दोनों महाशर्यों ने वमाम काम अपनी 
प्रानैज्ञा के बमृनिद्र करके अन्य होगें जो 
नमूने बने जिनको देखकर अन्य ३ सद्भनों 
ने ( जो द्लखत करने में शायिद् न थे 
भी अपने २ लड़के लडहोयां की शादी 
में इस हिंसा और फजक खत के कामों 
की छोड़कर धर्मोपानन और लाभ हामिल 
किया अब इन पांचे। महाश्यों की देखकर 
अन्य २ मईसों ने भी इसके अनुसार च- 
हम स्त्रीकार करोगा है इम उन पांचों 





महाशव वरों का कोटिश; पन्धवादँ न ्् 
कि नो ऐसे सब्र और परोपकार के कार्मों 
मं भम्नणीय बने हैं ॥ 

कृपाकर इस लेखकों और निम्नलिखित 
छेखको भी अवश्य मैनगमट में मलदीज 
गह दीनियेगा भौर मैन ठितोपदेक भें भी 
छपवा दीमियेगा इस वाग विलाशिनी स- 
मामें भाई घासीलालनी ठोल्यानें जैत्र छुं- 
दी १५ को नशा के विषय में आते मनो 
हर व्याख्यान दीया उम्रका संक्षेप हाल 
इस मूजित्र है- उन्होंने व्याख्यान मे दो 
वातोका कहना अत्पावश्यक समझना भथम 
नशेका लक्षण दोयम, नशे से मनृष्यों के। 
क्या ३ नुकमान होते हैं ( १ ) निनमा 
दक पदार्थों के खाने या पीने से बृद्धि जि 
गड़ जाती है उनको नशा ऋहते हैं और 
वो मादक पदार्थ भांग, मदिरा, माजुम, 
आकुृती, अफयुन, जरदा, तमाख, नशेका 
गुछकन्द आदे हैं- हे देशोपकारी भनों 
आप सब अच्छी तरह मानते हैं कि इन 
मादक चोरों के खाते पीने बाले मनुष्य 
अव्वलते। धर्म के सवरूपही को नहीं मा 
नते हैं और पर्म मैसा पदार्थ हैं वो आप 
लोगो से छुपा हुवा नहीं हैं इमकी इस म 
नष्य को कितनी आवश्यक्ता है और इस 
के विना यह मनुष्य कैमा है उस वातकों 
एक अरबी के कवीने बहुत अच्छी तरह 
दिखलाया है खुलासा उप्का ये है एक 
दिन किपी जंगल में बहुत से जानवर और 
कुछ मनुष्य जमा होकर कहने रूंगे (कि 


हम बढ़े हैं जानवरों ने कहा हम वड़े 
जे वाले हैं और मनुष्यों ने कहा हम 

जानबरों ने सवाल किया कि तुम अपन 
वहप्पन दलील से सावित करों मप्नुष्य वे 
कहे कि, मनुष्य वछबान होते हैं जानवर 
ने झहा बल में मनृष्यों को सिंहक्नी उपम 
दीनाती है, हमरे में सिंह मोभद है मर 
“यो ने कहा हम रूपवान बहुत होते 
जानवरों ने कहा, मनप्यों को नेन्ना को 
प्मा सगसे ओर काटिकी उपमा केह 
गति (चलने)की उपमा इस्ती और हँस 
दिया करते हैं इत्यादि यह सकता हमार 
हो परिवार है फिर मनुष्यों ने कहा 
तस्प्राभरण बहुत उत्तम पहनते हूँ तत्र 
नवर। ने जवाब दिया कि जिन वदस्धा म 
णो को आप पहनते हैं वो हमसेही पै 
ल्‍्थे हैं अधोत बच्चों में सबसे अधिक क॑ 
मत वाला रेशम है वो तो हमारही भाई 
की उगली हुईं वत्त है और आभष 
ए में मोती मे ऊघिक कौमत बाला औ 
॥ ई पदार्थ नहीं है अथीत मोती को 
मल्य कहते हैं वो हमारेही उद॒र में 
अर्थात प्ीप में रहने बाला 


है ड़ अऑीीड के |. 
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में ता जियादा आप खाहों नहीं सकते 
और उत्तम के डिये कहते हैं सो अमृत 
मधु याने सहत ते। हमारी भृष्टा है 
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यह कहोगे कि हम उत्तम भकारसे खाते 
हैं तो देखिये हंसको नेसा खानेका विवेक 
है बेसा तो आपको होही नहीं सकता है 
अथात दूध और जल को प्रिलाकर रख 
दी/नैये दूध पीमावेगा और पानी छोड देवेगा 


चौटी को देखिये मिट्दी से मिले हुयेभी बू 


रेको खानावेगी और मिट्टीको कभी नहीं 
खावेगी उक्त विवेक मनुष्य मात्र में नहीं 
होसक्ता है तवतो मनुष्य कहने छगे कि 
हम ऐश आराम सपनन्‍्तानोरपतति बहुत कर 
ते हैं तो नानबरों ने जवाब दिया कि नै- 
सा ऐश आराम हम करतेहँ वैसा तो आप 
'को माप्त होनाही कठिन है यानी हम स्त् 
तंत्र होके आराम करते हैं उत्तम फलफूल 
हमार खाये बगैर आपको मिलही नहीं स 
कते और औलाद जितनी सरई और क- 
करी के होती हैं उतनी ता आपके होही 
नहीं 7कवी यहातक तो मनुदयों को पशु 
ओसे कमताही रहनापढ़ा फिर मनुष्यों न 
कहा ।क मनुष्यों म॑ धम अधिक होता है 
तब ते सब पशु एकदम चुपचाप हो रहे 
देखिये निस्त धमके सबब से मनुष्य सबसे 
उत्तम समझे गये उस ममके बिना क्या उ 
नक्ो पशुभी कहसक्ते हैं कभी नहीं फिर 
ते। उनको पत्थरकरी वनी हुईं पृतछी कह 
ना चाहिये इसलिये ज्ञानी प्रुषों को बन 
शशि, भोवन को अनित्य अस्थिर नान हम 
असार संमार में सारभृत एक घर्महीं को 
जान इसका आश्रय अहण करना चा 
दिये यही वे दुःख रूपी इंधनको मस्म क- 


रने के लिये आगे के समान है और भव 

समुद्र में डूबते हुये मनुष्यों को आराम से 
पार उतारने के छिये जहान के समान है 
तथा पापरूपी अन्धकार को नष्ठ करने के 
लिये भूरण है परन्तु हे महाशयो ! ये मूरण 
जैसे घपर जानवर के नहीं सुहाता है वैसे 
ही नशा करने वाले मनुष्य को धर्म नहीं 
मुहाता है और ज्ञानी पुरुषोंका उपदेश 
तो ऐसा बुरा रूमता है जैसे बुखार वर 
आदमी को मिश्री कदवी मालम होती ऐ 
है विद्या रप्तिकननों इस नशेकों ता विछ 
कुलही त्याग करदेना चाहिये क्‍्यों।के इम 
के करने से बुद्ध विगढती है और बुद्धि 
के विगदमाने से नितना नुकमान इस मी 
बात्मा को होता है वो सब आप सजनो 
से छिपाहुवा नहीं है देखिये यह बुद्धि 
इम नजीब जात्मा का मंत्री य हब 
हैं आर मन इस जावात्मा के काम करने 
वाझा मुख्य नोकर है जब इम जोवारमा 
को किसी कामको जहत होती है ते 
अव्वल मन को प्रेरणा करता है और मन 
उम्र विषय को शिप्त इन्द्रीका हो उस इ- 
न्द्रों को भेरणा करता है और नितनी ३- 
न्द्रोयां हें वो. सब मन की नेकर हैं जैमा 
मन कहता हे वैसाही इईन्द्रियां करती हैं 
मगर नब मन गलती करता है और जौ- 
वात्मा को घोख्ा देने लगता है तव नी- 
वात्मा चुद्धे मे सलाह लेता है और बाड़े 
जैसी राय देती है जौवात्मा को नैत्ा हो 
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करना पहता है टैसी भवकत बुढ़े को 
ये नशा विगाद देता है देखिये नव चुद 
खराब हो जाती है तो योग्य अयोग्य का- 
मों में मेंद न समझ कर मनुष्य कई तरह 
के पाप पैदा करता है आखिरकार नक के 
दुःख महने पड़ते हैं इस से ये सात्रित हु- 
वा कि नशा नरकादि कुगति और अनेक 
दुःखोका कारण हैं नशेबान किमी को दे 
खतःयी नहीं है नेमे भनम से अंधा आ 
दर्मी किमी को भी नहीं देखता है 
वा भैसे कामान्त् और खुद मतलवी किसी 
का! नहीं “इसले वेसे ही नशमें मस्त हुवा 


ग्रे क्षिमी को नहीं देखता नीतिमे भी ऐ- 
मारी लिखा हे कि जन्म अध देखे नहीं 
क्वाम अघ तसनान ॥ तैमे ही मद «थ है 
अर्थी दोष न मान ॥ ३ ॥ इससे साफ जा 
हिर है कि नशा करनेवाले धर्म, अधमें, मु 
नासितव, नामुनासिब, मा बाप, दुशमन, 
दस्त, बगेगहम भेद नहीं नानतेहें यानी नेश 
की हाउत में वेखबर हुवा वे। अपने वाप को 
मिम्तन जन्‍म देकर हनारों तकलीफों को 
बरदाश्त कर के बढ्ी महं,ठ्वत से पाला है 
उमसे भी दुशमन कापा बरताव कर बैठता 
है और पतिफ अगनी इन्द्रियों को पोषना 
अच्छा समझकर आरों को भी दुःख देता 
है निस को न इज्तत का खबर है न 
साबरू का जिहान है- बड़े अफपोस की 
बात है--हे €0पननों ! बड़े २ उत्तम कुछ 


रूपी सघन बन बाग भी इस रन मम को) कप सदत बन बाग शी इन नगकपा ले 
आग से नष्ट होगये हैं निन महाशय्यों के 
खानदान से बड़े ९३ ओोहदे वाठे और मनिन के 
औहलाद हमेशा गुणवान विद्यावान निपनते 
थे आन उस खानदान को इस नशेने झेसा 
करदिखाया है कि उन के कुछ में न विधा 
रही न घन, न ओहदे--और जब उन की 
नशबान सन्‍्नानों को देखते हैं तो बढ़ाही 
रन होता है कि हाय ! मिन के बाप दांदे 
हाथी बोड़े पालकी रथ वर्भरह में सवार हो- 
कर कई नोकर काकरों के साथ बड़ी इज्जत 
मे चठते थे सब नशे न उन को औसा कर 
दिलव हे कि।जन के पैरों भें लते भी वक्त 

* नहीं होते नंगे पांव फटे टूंट कपड़े पहने 
जंग जवागयों के साथ या बाजार में फा- 
टढ॥+ डगाते नजर आते हँ-अपनों मैसी 
हाटत देखकर भी नशे को नहीं छोड़वे-- 
न की देसनेही तो उन नशाबार्जों को 
शा आनन्द्र होता है हि जैसे किसी को 
; कमाई धरोहर प्रिलगढ-जिन को ये 
खाट ते विलकलही नहीं होता है फ्लि 
भें क्रिमकुछ का हू और ये मिट्टी की बनी 
टू निलम ने। इस के मुख से छगीहुई है में 
अपने मुख पर इसको केसे परूंगा, देखने 
वाल मम अच्छा कहेंगे या बुरा अप कुछ 


है कर हम है 


जे 
न 


भी बेचार नहा करते ह--व ४ थे साहये 
मैस मनुष्यों से कौन « ऋष् को आशा 
कर मकते हैं कप 5. ; एृशत भनने 


अर च औकक 
च्् ग४ है जात $ अं 


हे में, "४5.५: १8० 
' गेंद, उु्ु।: सच 





पीने में विश्वास करसकते हैं ! क्‍या उच्त 


हालत में बड़ों इज्जत वाड़े कहला सऊते हैं? 
उनही के माई जरदा खानेवाल़ों को देखिये, 
निन के मुंह दुर्गेध का खजाना हैं छणे बे- 
छेणे चने का ते कुछ ध्यान नहीं करते हर 
किपी के पाप्त उनको गरदा लेते में शरम 
वो भातीईी नहीं किदी कावेने दोहा सच 
कहा है “ सतत चछे बैडुंठ में बैठ पालकी 
मांहे ॥ ऊपर से नीन गिरे जरदा चना 
नाहि ॥ १ ॥ देखिये अमे अथीर तो बिना 
जेरदा चूना कक |हुठ था भा अच्छा नहा 
जानते हं-पर कितनेष्टी तो देखादेख भी स- 
राब होनते है-आन कल बड़े कुछवाले 
बीड़ी के स्वोगरीन भी देशान्तरों भे आये 
हुये ब्येर शुद्रों के हाथ से बने हुए शादे 
को और जरदे की गोडियों का इर्पीक से 
बीही में धरते हैं सफर खुशबू और नशे के 
लोम से मगर वो ये नहीं जानते कि ये 
गोडीटां कहां बनती हैं और इन में जल 
कैसा लगता है-सत्ते में आया है के ये 
गोरीयां मुसलमान छोग अपने बल में बनाते 
है.पर वो खामेबाले इनका पता क्‍यों लें 
उनकी इतका छे:ड़नाही मंजर नहीं है धर्म 
रहो या मावा काहिय उन खाने वालों को 
म्मलमानों से कितना कम कह सकते हैं । 
अब जहा पो्त और अमल खानिवालों की 
तरफ़ निगाह कीनिये इन दोनों के ढस।- 
कोन तो मीते और मेरे बगाबर हैं अर्थात 
जबतक पोह्त वा अफ्रीम उप्त नशे बान के 
नहीं मिलता है तबतक तो वो किसी काम 


हा । 
| 

ग। 
| 


|; 


काही नहीं रहता है-और मर नशा कर- 
लिया तो उसका असर होतेही बुद्धि पर 
पड़दा गिरणाता है-इस हालत में मी किती 
काम का नहीं और जब नशा उतरेगा तो 
मानों बदन से जान निकलगई-कहिये कौ- 
नप्ती हालत में वे अपना या पराये का काम 
करसकता है-हे धार्मिक ननों. हप्ती तरह 
तमाम नशों को जानिये-मद्च के पं।नेवालों 


के मुख पर कुत्ते मृत्रहों (पंशार) करते हैं- 


मिनओो मा बहन ख्ोाका भदही नहीं २ह- 
ता हे जो मार गरमे के कादे में लोटा क 
रते हैं इस प्रकार सब नशे बुर ४ सब्को 
होहता चाहिय और निश्रय जानवतना ना 
हिये कि मिमने नशा किया उप्तने अपनी 
जिन्दगानीका तमाम हिस्सा खरात्र करदे 
या अफरमोम्त है कि मिन अष्टानिहका के 
अति पत्रित्र दिने में मिन में इन्द्रादे देव 
बाते आनन्द करके श्वी मजिनेन्द्र चन्द्र 
की पूना करके जन्‍म सफल मानते हैं उसे 

ज्एनके सास में अवइय नशा करने का 
र॒ रखते हूं अपना ओर परायका में 
हकाडा कर भेड़ जचन बोलते ई॑ होलीका 
पल कर हैरा|३+ा छाड़ सके कर देतो- 
वी दृढता के डिये खाते हे रोड़ी या भट्टी 
की रेत को उछाझते हैं खड़ी आदे के ग 
हाच पानी को शरसेरों पर ढालते हैँ इत्या 
दि कम करते हथेभी किवितम/भ्र नहीं 
शरमाते हैं ये सव नशेहीका कारण है 
क्योंकि उन दिनों में बालक से लेकर बह 
तक नशा करते हैं एक अंग्रेनी अखवार 


ञ्पू । 


.._ ने लिखाथा कि साल भरमें एक दिन 
वो क्षारे हिन्दृस्थान के मनुध्य दीवाने हो- 
जाते हैं हमारे भाई इस वातका सुनकर वे 
डी खुल्ली करते हैं ऐसी २ वुरो हालतें ह- 
मारी नशेसे हो रही हैं तब इस के छोड- 
ने के लिये नहीं उद्योग करें तो हमारे ब 
राबर अज्ञान और कोन हो सक्ते हैं यहां 
तक देखने में आपा हैं कि जब कभी श्री 
जीकी रथयात्रा होती है तो वहुत से घ 
मत्मा स्त्री प्रुष इकडे होते हैं मगर नशे 
क शोकोन तो वहांभी नहीं जातेहैं और 
जतिमी हैं तो लोटी सिछा ट्टोला करते हैं 
उनका अनुराग प्रभूकी सभा में वैठनेका 
नहीं रहता है बल्कि वर्गाचे में हाथ मुंह 
घोने में रहता हैं यादे सभा में रहमी गये 
तो बुरी नभर से रित्रियों को देखेंगे कहये 
सैसे मनुष्य क्या कुल को कलकित करने 
वाले नही है क्या ऐसे मनुष्यों में कुछ भू 


वित होसक्ता हैं कदापि नहीं कुलके भूष 
ण तो वोही कहावैंगे (शत को नशा नि 
कुकमोंका सवया त्याग हे ऐसेहा भनप्य 
सराहने के याग्य है इस लिये सूजन परू 
पा को सर्वथा नशाक्ता त्याग करना उचि 
ते है इस पकार भाई वासीछाहूणी ठोल्या 
ने व्याख्यान खतम किया बाद में मेघराज 
जी मालपुरावाले मुन्शी वसन्तीलालजी नौ 
घरी वी ० ए० इन्दरलालर्जी सदी, छोगा 
हालज्ञी विछाला मूलचन्दज्ञी काला वी» 
ए० चांदूलालजी विलाला, बगैराने अनेक 
युक्तेयों और दढ़ोडों से नशेको बुरा बत- 





छाया इस व्याख्यानका इतना अप्र हुवा 
के करीब शे तमाम समासदें के नशे के 
त्याग ये मगर जिन के नहीं थे उन्हों न 
भी त्याग किया और आइन्दा से होकी व 
छारन्डी के खेल में शामिल होनेछा भी 
परहेज किया अनन्तर समाध्यक्षज्ञी साहि 
व ने व्याख्याता व तमाम सभासदों को थ 
न्‍्यवाद देकर, व्यग्ख्याता के लेखकों पृष्ट 
करके मेगालाचरण पढ़कर धभाकों विसणे 
न कराई ॥ मैंने ये छोटासां व्याख्यान ब 
गरज वहतरीये जन काम व उन्नतीये की 
ज्ञियगा वाकी अर काबिलेगौर महासभा 
के जो हमारे खयाझात में आये हैं उनको 
१७े से भेनते है पहुंचने पर उनको भी 
छाप दीनियेगा ॥ 
है जमनालाल गोदींका मंत्री जयपू 


9०. 
एक्यता 
अय भाईयों दे! मिनट खर्च करके इस 
को भी मय पढ़ना हे परा- उपर मु 


फक्र करना या न करना यह तो 
की खुस्ी की वात है मगर इतना ते जे 
रूर कहना कि ये जो लिखता है वोस 
लिखता है या गछत भव आप यह कहे 
गे कि यह शख्स लिखता तो सही ही 
वस जब आप अपनी जबान से इतना | 
काल दांगे ता मुझको आशा है कि ज॑ 
उप्तका मंजर भी फररमावोगे भाई से 
जहांतक देखा गया है और मुनागया 
तो यही बात सावित होती है कि 


वाछा सिरे एक आपसकी फूट है इसी 
लिये में दो चार बातें इस विषय पर लि' 
खता हूं में जानता हूँ लफमभ एकता को 
किसने नहीं छना होगा और कोन इसके 
फवायद से वाकिफ न होगा में तो नान- 
ताहूं शायदही कोई ऐसा निकले नो इ- 
त्तिफाक के गुणों को न जानता होंगा नहां 
तक इतिहातों और पुराणों को देखा और 
पढामयाती यही मालूम हुवा कि इस ऐं- 
क्यताने कई तरह के रंग दिखछाये तमाम 
, जमायदी राभ सम्वधी और लेनिस लेटिव 
: कामों में बहुत कुछ तेवदीलियां करदी 
और इसका वरखिलाफ जो नाइतिफाकी 
है उसने कैसे २ दुःख दीये निसने इस 
/ आइतिफाकी रूपी दुशमनकी मरासाभी 


व्प्यार क्रिया उसको सारे संसार में नीचा 
सदिखाया और उसका पाताछ तक माँ त्य 
रन लगा जिन्होंने उसका अपना श्र सम 
बंझ कर अपने मुंह नहीं लगाया वो तमाम 
गंविया मे निपुण हुए और उनके गुर्णाक्ी 
हैघ्वना तीन लोक में फरहराई एकत्रता दो 
छमकारकी होती हैं एक निश्चय एकत्रता 
रादेमरी व्यवहार एकजअता निश्चय एकत्रदा 
यर्तीं बयान फिर कीया जायगा यहां पर 
आम व्यहार एकचताका हाछ योडासा लि 
तरीनाता है एकन्रता एक ऐसी शयहे के 
“गा उसको अपना दोस्त बनाता है उस 

पर मगेसा रखतांहे उस शख्स का हमेशा 
नह वकी मात्ति भर दुःखकी निवृत्ति रहती 


(६ ) 





; वो दुनियां: मों को 


है नो इस पदार्थक्रे गुणों को नहीं मानते 
उप्ते मुख मोड़ते हैं वे हमेशा शोक और 
दुःख के समुद्र में डूबे रहते हैं और मरने 
को जीना समझते हैं हतिफाकका अगर 
पूरा ३ अर्थ लीयाजावेतो संप्तार और सारे 
पदार्थ इसही पर वन रहे हैं यह वात त- 
माम मानते हैं के यह संसार ऐपे २ छो 
टे प्रमाणुवों ( #096 ) से बना है कि 
अगर किपतीतरह इनमेंत्ते इतिफाक गुण नि 
कलजावे तो यह संसारिक स्वरूप [ जो 
इस समय दीखलाई देता है | कुछ भी दी 
खलाई न देगा इससे साफ मालप होता ई 
कि ये म्स्ता।रक पाप इतफाक हा के का 
रण बन रहे हैं ॥ 
आनकरछ ऐक्यता से ये मायने मम 
नांते हैं कि कई आदमी आपम में विलश 
रे कर एम तौरपर कामकरें कि उनमें मे 
हरएक के सुख को अपना सुख और 
को अपना दुःख समझे याने आपस के सच 
दमीयों में मुग पैरा करने और दः्ब 
दूर करने की कोशिश का नाग एुंकयता है 
स्वार्थता इत्तिफाक के मिटनिवादी और फूट 
के बान बानवाली हैं अगर काई कहे कि 
स्वाथही नहीं करेंता फिर खदका ते। नक- 
मान होता है-जवाब इसका ये है के अभय 
भाइयों स्वाथता कहांतक दृरुस्‍्त है के नहां 
तक अन्य भाईयों को तकलीफ न हो-देखिय 
मिन भाईयों वा पद़ोसियों में एकेकी मो ल- 
दगी है वो अंस सरसबन और सुखी हेते हैं 
मैसे वाहन में कम का फक-बा नो होगे 





एक दूसरे से इत्तफाक रखते हैं वे खश- 
हाल और ताकतवर रहते हैं मैसे तागा।कै- 
तगाही लंबा और पतढा क्यों नहीं मगर 
जन्न बहत से तागे मिलाकर एक रस्सा बना 
लिया जावे ते वे। ऐसा मनबृत होनाता है 
कि निम्त से मस्त हाथी भी आमानी से बाघ 
दीयानाता है और देखिय निस घर मे एका 
नहीं है तो उन मनुष्यों की निन्दरगी बेलडी 
समान है नो सहारा नहीं मिलने से मुरझा 
जाती है और सृखनाती है-एकत्रता बगेर 
मनृष्य की निन्‍्दगी बसर करना ऐसा है 
जैसे एक पाहिये की गाश का चलना-भकेले 
मनृष्य का रहना सैसा है जैसा ज॑गल में 
एक दरख्त का होना याने जैसे इकल्ला 
इरमत मरासे हवा के झोके के लगने से 
गिरपदता हैं. उसी तरह एकह्ले मनृष्य 
की हाटन नान्नी चाहिये अय भाइये। इस 


नाइत्तफाकी ही ने हर एक देश + और 
विशेष कर इस देश में कैस कैमे <:ःख पुंदा। 


किये हैं-उतिहाम को देखिये (थ्वीगन से 
चकवर्ती राजा का इसी कमबरूत ने नाश- 
किया है इसदा कमबख्त ने नयचंद राजा 
कंनोम को एक पल़मर मी चेन न लनेदीया। 
इस इसफाक की शक्ति को देखो कि फुंस 
का तिनका केमा कमभार होता है मगर 
जब उनको जोबकर छप्पर की मरत में 
बांधरँ तो ने अनगिनत बाप्न और पानी को 
सम्हालठप ए-इत।त्तरह मनष्य। मे मो इत्त- 
फ्राक वो शाक्ते समझना चाहिये-मंगर 
अफसोस की जगह है कि हमारे जेनीमाई 


इम इत्तफाक की ताकत की तरफ बिलकुछ 
ध्यान नहीं देते ओर न इस से काम निकाछ 
ने की शिक्षा ग्रहण करते हैं--अगर कुछ 
काम करते भी हैं तो उन के चित्त में स्वा- 
थता और अभिमान इस दरने का बढाहुआ 
हैं के दूसरों की निश्चय की हुई मातोन्नती 
आर विद्योन्नति के उपायों का अहण नहीं 
कर मकते किन्तु उन निश्चित उपायों के 
तरकी करने और मदत पहचाने की बनाय 
उनके मटियामेट करने में अपनी तमाम 
शक्ति को लगा देने में अपना बह़प्पन स- 
मम्नते हैं ॥ 

जैनीमाइयों का शुभवितक 

छेगालाल बिछाला बी-ए. 

वर्कील बागबिलाशिनों सभा 
सुर हांगूकान 
जैपुर 


भापाल 


श्रीयत महाशय धर्मोत्साही बाद 

यभानजी साहब ( यथानाम स्तथा ग- 
णः ) निधान जोग्य लिखी भूपालतारू 
मे गणशी छाल खंढेल्वालका धमे स्ने 
ह पूर्वक जयजिनेंद्र बंदना- आगे आ 
पक मेनगज़ट के आने से सभा स्था- 
पिन ३ आर इर चतईशी को हआ 
करपी मिती बेशाख सृदी चतदंशी की 
सभा में मेने व्यास्यव मिथ्यालके दू 
र करने ४ ओर रप्णक के तयार हो 


( १८ ) 
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ने के विषय में दिया जिस को सर्व भा 
इ छुनकर आते हष को माप्त हुए इस 
सभा में अनुमान ४० क द््री पुरुष थे 
और उसी दिन से सभास्थापित की गई 
आगामी सभा के वास्त पाठक प्यारे 
लालजी ने अपने विद्यार्थीयों से २०० 
नोटिस लिखवाय और सब भाइयों को 
बांदे गये और म्रिती ज्येप्ठ बदी चतुर्द 
शी को शाखजी हो कर सभा प्रारम्भ 
की गई जिस में भाइ सरुपचन्द जी ने 
अपनी कोमछ कौर मधुर वाणी से 
देवगुरु शास्त्र तथा सम्यक्त के विपय में 
व्याख्यान दिया जिम को सुनकर सर्व 
सभासद हष को प्राप्तदूए-उस समय 
अनुपान स्त्री प्रुष २०० के लगभग 
थे फिर भाई कस्तग्चन्दर्जी ने महास- 
भा के प्रवन्धकृताओं की तारीफ में 
शक व्यास्यान आन वियदाणी से कहा 
फिर पठक धयार्लालजी ने यह प्रा- 
थता की के मत्र भाइ बर विशेष को 
छोड़कर इस पाठशाला तथा सभा का 
घुशामत करो आजकल संसार में अ 
पने कल्याण की करनेवाली यहीं दो 
बातें हैं सो से भारयों ने स्वीकार 
किया भार फिजर खर्ची ओर करीनि 
दूर करने के भी सव भाटयों ने स्वरी- 
कार कर छगा है आर समा में गोलक 
रक़्खी गई उस भें ॥॥-) आन जमादुए 
और यह मोलक हर सभा में-रत़््खी 
जाया करेंगी इसके लिखने का तात्पय 


यह हैं कि हमारे नेनीभाई सर्व जगह 
सभा में तथा मान्दरों ये गोलक रखा 
करें क्योंकि इसी तरह बहुत रुपया ज- 
मा होजावेगा । 

ओर जो कुछ रुपया जपाहो वो 
सब श्रीमान सेठजी साहब के पास म- 
थुरा भेशदेवें ताकि जेनविद्यालय के 
खाते में जमा हो जावे । 

रेणी जिला सागर ॥ 

श्रीयुत बाबू पर्थभानजी साहब कृपा 
कर इस नुच्छ लेख की मेनगजट में सवान 
दान देकर रूृतार्थ कीनिय ॥ 

आपका सप्ताहिक जैनगजट आता है 
उम्र का पहुकर स्व भाईयों को अतिहप 
प्राप्ति होता हे और सब की रुचि धर्म की 
तरक बहती है यहां मे एक कासपर एके 
ग्राम दीनापर है वहांपर बिती बैसाखमुद्दो 
८ की लाडा वल्तावरलाल सोनपालनी ने 
की सोनागिर की सिखर्ज। की यात्रा फा 
पारणा दिया था निम्र म॑ श्री २४ महा 
राज़ का पूनन-विधःन वा कठशाविशेष 
कराया बढ़ा आनन्द प्राप्ति हुआ और 
रात्रि को सभा होकर महा बरमपरेश हू आ। 
मिस में बर्म पदाये को महा इ>म पके मे 
प्राष्ति होने के बाई फिर नहीं सम्मालत 
हूं उन के विलकुल मूर्लपने से खोदेते है 
इसका उपदेश दिया और भी व्म के वि- 
पय में उपदेश दिये अन्‍य जातीय भी बहुत 
में सादमी इस सभा में आये थे उन्हेंने 
मिन धमम की महिमा सुतकर अनेकानेक 





घम्वकाद दिया । 

किर मित्री वैशाख़सुदी ११-१४ को 
यहां पर खास इस करते में छाढा कान- 
जॉमल लाल्अन्द्ी मो कि हमारे क॒स्वे 
के शुखिया और परोपकारी सज्जन पृरुष हैं 
पुमन विधान मरूभान्ा और करशा आदि 
वड़े आनरद के साथ अविशष कराये-वल्ा 
आनन्द प्राप्ति हुआ | 

बालाबस्श 


चिठी ॥ 
गई माहब जयनिनन्द्र-पाह्टकाई 
आया वाचका परम आनन्द हआ मुझे अ- 
वकाश वहतकम मिलता हैं इस वास्ते सज- 
घत ने भजसका अब दुरुस्ती रस्‍्म जेस- 
बड़ी के, वाबत सिखरहाह उपरकाी आप 
की मेंत्रा में छपने के [छथे भमगा भार मे 
आप से श्री जम्ब॒स्व'मी के मल में (मढंगा 
सभा में विकभावदी के ० चनदा इकड्ठा 
होने का प्रसव रथ हैसस्‍्पर होता चा- 
हिये-ध्म (वद्यू के साथ क्मीनेद्या भी 
जिन पाठशाला में पढ़ाई जानी चाहिये जिम 
&ै आगामी भागन पान दी प्राप्नि की भी 
आशा रहे । 
इस पञ्वम कांड में केबल भाननवान 
ही की आवश्यकता के कारण दृष्टि पढ़ता 
है। धमे की राने सहवमियों की सेगति और 
शात्नाम्परास प्र होदी है उसको आनकल 
कोई करता नहीं बिना अम्थाप्त के उपदेश 
भें कहीं निरधक होता हैं ॥ 


मैनी भाइवों का शु्भबतक 
सुधारसीकाछ मंडू 
मिक्षा भर्तीमढ़ 


जन महासभा मथस ॥ 

हम बड़ पन्नों में काश करचुके हैं कि महा 
सभा मथरा के दिन निकट आंधये हैं इस 

गण इसके प्रजन्ध की कोशिश अभी से 
हू।न। चाहिय ॥ हम यहू भी जाहिर कर 
चुके ह कि महासभा तबहीं महासभा हों- 
सर्म ह आर बह इमके मने।प पिद् हों- 
सक्त # जब कि प्रत्येक नगर आम से घ- 
रिंग « दे अपने नगर के भाईयों की भी 
रथ नतिनिधि बनकर जाते और अपने 
न 7 बपभयों की आरसे महासभा मे संत 
|. इन बारण इस बातकी परम आव 


हटना 9 आर यह काम सब से पहले ही 
हे |; च६थ के प्रभ्यथक नगर बासी अप 
ने उन नए में पञ्चसयन करके अपनी 
«५. ४ उने के कास्ते भतिनेवे मि 
ये “| भौर पहल से महामंत्री सता 
हैए. पाचेत के हमने उक्त मं 


ह'पय हें! अपनी ओरम महाप्रभा के वा 
से शादालति नियत कर दिया है ॥ यद्य 
५ कह बला १ईचार जनगजर में प्रकाश 
हैं हरी ह प्ग्ननु ऐसा माहुम होता है 
५ >भी उक हमारे भई भय ने इ्म ओर 
६ न नहीं [दया है और कुछ उद्यम इस 
>िपए में नं किया है ॥ भाई साहब दि 
न “जीन हवे जाते हैं और इस वर्ष की 





को प्ंभावना है और जैनजाते की उन्न 
विकी उस्मेद है इस कारण इस अवसरको 
हाथसे नहींनानेदेना चाहिये भर अपनी श 
क्ति अनुपार मैन धन और मैन जातीकी 
उन्नति में काशश करनी चाहिये इस से 
किसी खास पुरुषकों उन्नति नहीं है ब 
रण आपकी ही उच्नती है ॥ आशा है 
के हमारे भाई बढ़त जल्द इस पर ध्यान 
दबेंगे और पहआशत करके प्रति तिध नि- 
यत करके महा मंत्री का साजेत करोगे 
हमने यहमी पत्र भाईयों से स्राथना की 
थी के वह अपनी २ संमाते हपे विषय 
म प्रगठ करें ।कि इस वर्ष की महासमा में 
बया क्‍या उिपय पद्ष हाने चाहिये और 
किम प्रकार प्रबन्ध हे।ना चाहिये इसक' 
घततरभी किसी हाँ भाइन हम का रिया 
हे यह प्राधना भ हमारों सत्र के झवीका 
र्‌ करने योग है इस दारण हम प्ृत्तरव/ 
अभिञ्ञशा करत ६ |! 


“न 


चिद्ठी 
क्रोघुत बगः नुरागी परेप कोरी भाई 
सुर्भभान वही मैनगजर सस्पाद को भर- 
जुन शक सेंठी का मे।ननेंन्द्र पहुंचे आए, 
हाल यह हैं कि यहां प मंदिरनी े। 
जियात की पाहशाझा के विद्यार्थियों न 


(२ 


महासमा से बहुत कुछ कारण की सिद्धो 





) 


#्रसखालाहुममरुलाभा, 


एक विद्या प्रचारिणों नामक सभा नियत 


की हैं और गरण इस सभा के निम्त कर 
नेकीयेहैकि विद्यार्पियों को धर्म विषय 
में बहस करने की और प्मादिक में बाल 
ने की हिम्मत हो ॥ 

मुख्य कार्याध्यक्ष इस सभा के निम्न 
लिखित पुरुष हैं ॥ 

गणेशरूालनी पताटी--तभापाति 
माधव टोल विछाड[-«« मेत्री 
५पचन्द नी गोधा--- केखब्य्त 
कैमरीलालनी लुहाब्या-- कोपषाध्यस्त 
आरजुनलाड सेटी-- वरील 

वे के मरतबा मिती जठठ वर्दी ८की 
मभा हुई मिस में भाई माखत्राल ने ए 
क्यता विषय में निहायन उम्दा हछोकोंस 
हित व्याख्यान अआ्रण कराया उपरेक्तः 
महाशर्यों ने मृप्त आज्ञप्दी वि. बात छू 
भ/ननी की हृथ सभा के नियत करने +ते 
इचला जिख भेनो ताकि के अपन अमृल्य 
पत्र मेनगनट में छापे क्योंकि इस मे » 
स्य पाठशालाओं के विद्यार्थियों को मे मे 
भादे नियत करनेका! शौक होगा, आपमे 
प्रार्थना है ।$ इस लेख की जैन गज्नर में 
स्थान दान देकर कृताथ कीमिय ५ 

मई जैनी भाईयोंका दास 
अग्जुनछाल सेठी विद्यार्यी 
पाठशाला मोदिरणी ठोलियान 


8 । 
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पिपलौनयं ,- 


गोनोयन कर 


पदनेयोग्य मान परित्याग कर दिग* 
तेशवा 
लय परापकार निमर्मेत्त स्वतः स्वभाव 
जियवर महारय | कथित अ हे [ प्रयुटन कर 8. न 
इम तुच्छ लाब का ]_नन अप्ृल्य जन हे ला + यों ड( खा जनों के व ह 
न्‍त्न्ना कु हः 
ममट के किसी काण मरकन मदन दे | . ० |) घर च्य्‌त का सैमाराणेत मेड 
क च्युत् अ 
छताष कासिय ॥ 2४ गे न्ध - 
5 गे बनते मान फझणा भावकर श्रमान्यक्रार ड- 
# छीक ॥ लंद्राइसाीते सहस्वशः छवम 5 ञ क्रिय औरर सांचा दई 
के हाय से नष्ट किय अर साना दशन 
रण व्यापार मात्राद्यर।, मत थार्स्‍्य परथ प्रकाश कर द्वग 
दर शृ छः 
एवसपृम्तानकः शतामअणी॥ दंपूरादर पर आह कप मा 


णाय पियति क्षोत्रएत डार्जी, भौरदस्त या ज 
जे & प्रगट कर दिये और अनेक शास्त्र पो 

निदाय संभव जग? संवाप : ७८ये ॥१॥ दर पर स्मिस् 
बंप शिद्धान्तादि परोपकार निमिन्न नि- 

में । किये निस के अभ्यास से परोक्ष प- 
- थे स्वरूप प्रत्यक्ष हस्ताम# करत भासख 
ये है सो यह सत्परुषोंका स्वभा 
4 ही है कि ( संतः स्वयम १रहितणु 
कस! जग: ) बिना अवोगनही परे 
+प करें और अपना ६ प्रयोजन ते पशु 
५, कीट पतंग कीदी आदे भी करें ह 
५ स्मत्य मे विशेषतारओी क्‍या हे वे्ल 
लो + और पर पक रही मनुष्य शब्द को 
“पक करता हैं इस गुण के विनय दिन 
इछ सैगका पशुढ़ों हैं बम नरदेंह पानि- 
</ यही फर है कि ज्ञान परम की वृद्ध 

हर 

7 फोपकार तन मन धन से करे कहां 
नाने शौवतं चेव पराप प्राण मृरप्ठ- 
रयन्विमते वर॑त्यामी विनाश नियतेसि- 
/ अर्थात सस्पृरुषोंका विभूति और जी- 
बन गरीर परोपकार हिमित्तही है और 
परकाय में यदि नाश हानाय ता परम श्र 
6 है नहीं तो व्यूप विनाश ता है। हीगा 



















*,  !॥ 


गहरवर, इस बठित करालकाकि पंचम 
कल की विपरीत विचत गांठका अमम 
टर्मवार प्रताप है ।क ममका भवल मता 
प्‌ परुषों के चित्त की हाते मे धघम ध्यान- 
त्ञान सत्र विपरीत हलतका अ्रद्धान करा 
रहा है यही क्षेत्र ह 'छ जप में रुछ का 
लान्त्र के पत्र >यत्रा प्रानानममंय मे के 
से केस अछू पुरुषात्तर तूथ कर. "क्रा- 
नि केशव प्रान केशव बल काम३व महँ- 
थे आई अधरयात सदा प्रणव संडम 
4 भतिषाल | भ्थाद् बाद नकल ए।।न्त्वी 
दे मिथ्या ध्यांत किदारक ने के सेव्धी 
विकालवर्ति यावत पदार्थों के अनक गुण- 
पर्याय शायक मत्मम्मतन मर्मी अन मोक्ष 
म्ती प्रकाशक होगये शिन के चर्त्रि पो 
राण शास्तों के देखने से ययाथ ज्ञात हो- 
ते हैं, यही लेत्र है कि शिप्त में ऐमे २ 
अष्ट पुरुषों ने इस संसार असार को क्ष- 
गिक लाने क्षणमात्र में अदूट सम्पदा को 


श् #. को 6२ 
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( ४) 


[ सवैया ] कुद्धेभये कह्टाभयों जो पे 
शुद्धि जानी नाहे वाद्धे को तो सार यही 
तत्व को विचारिये, लक्षपाय कौन प्िहि 
रहे है न थिए रिद्धि उक्षकरों तो लाहु जो 
सुपात्र हेत डारिये, देहपाये कोन काम रहै 
नाहि यिर साज देहकी तो प्तार जप तप 
बुत घारिये, वचनकी चातुरी बनाय बोले 
कहा होय बचनतो वही सत्य शब्द को 
उच्चारिये ॥ 

काहिये सुधीशन- वर्नमान समय में 
के.इ १ भी परष ऐसा हैं नो परोपकार 
करे और मिनमत्र में भी दुष्ट द्ेनों ने 
स्वयं वशात विपरोति कर्म को चर्म वतलाय 
कुरेव कुगुरू कुपम कुशाख के श्रद्धानकी 
प्रवाति कराय भोले प्रुषों का बहकाय वि 
तंड मार्ग चकाय बर्म में ठाछन लगाने के 
प्रचृठ हेतु होगये हैं परन्तु धर्म ते धमे ही 
है मृबण को काठ नहीं लगता यह परराश्न 
के के नेत्र भौर विवेक शक्तिका श्रम है 
जोहरी ते रत्नकी परीक्षा कर ही ठेता है 
और रक्षका काच कदापि नहीं हों प्तक्ता 
तयायवि हठआहँडे अज्ञानी मृखे मौत ऐसे 
भ्म वंचकीके अमवाश में फंसकर अथ् 
को धर्म मान रहे हैं एमें जोव विशेष हैं 
जिन को संबोष कर विरुद्ध मिथ्या वादि 
योंदा मान शिलर चुण कर सधभकी जन्न' 
नि करने को कार्रबद्ध हों कोई नहीं है ॥ 
मेने महां तक दृष्टि पार कर 
है ता यहो निश्चय होता है 


०. 


कद 
द्ेग्ता 
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कि कोई नहीं है, हां तो १पुरुष परोपकार नि- 
पित्त द्रव्य लगाने में उदार वित्त श्रीमन्त 
अ्राष्ट मोहनलाऊ सा० रहीस खुरई मिला 
सागर हें जिन की सहायता और उदार- 
ता से बहुत नो को विद्या रज्ञकां लाभ 
हे।ता हे और होगा परन्तु जब तक उस 
विद्यालय से उपदेशक नहीं निकलंगे तब 
तक देशका उपकार नहीं होसक्ता सो 
कारणपाय कालान्तर में उपदेशक भी वि 
द्वान होकर निकलेंहीगे यह सम्मावना है 
और भी इनकी सहायता कई प्रकार के प 
रोपकार में हैं में अपने सत्य दृदय से ऐसे 
पुरुषों को कोरशय भन्यव'द देता हूँ ॥ 
यद्यपि मरे में उक्त महोदय में कि- 
सी प्रकारका परिचय अथवा भेंट नहीं ह 
तथापि उत्तम गुणु भौर यश परोक्ष नई। 
रहमक्ता और यही पुरुषका मेडन है (सत- 
महीमा यद्यस्ति किमण्पन ) यादें हुए 
प्रकार अन्य धनाह्य पुरुष भी उदार्ता 
घारण करें ते शीघ्र इश्ठ पिद्ध होनायगा ॥ 
परतू विशेष धनिक जनों का ते यह 
तृननान्त है कि घन के मद में अन्त हो वि- 
द्याद्मन्य आमेमानयुक्त विषयाशक्त कपाया- 
रक्त हो धार निद्रा में पह़े अपने हित थो! 
भुल ऐसे कार्यों पर दुष्टिही नहीं देते हा 
विदिव लैं।किक विवाह अवसर आदि में ख- 
ने करने को अग्नेदकर शिरोमाणे हैं और 
परमार्थिक कार्य में अन्यननों की सहायता 


( ५) 


के अभिलपी बनते हैं रहे कोई कोई विद्वान 
उन में मे कह तो द्रव्य की सतायताहीन 
हैं जिस कारण असमग हो नाते हैं और कोई 
कोई ज्ञो पृ विद्वान आप को जानते हैं 
और कई पवाव्य महायक भी होते हैं तो 
स्ताथसाथक हे। नीत्र कपाय के पात्र बन केवल 
अपनी मात छोम कपाय को साथने में दक्ष 
हैं तदनुझूठ माया और क्रोध प्रगट होही 
माता है नत् क।ई प्रसंग उपदेश का अथवा 
समागम का आपड़े ते शिविल्ता अह णुकर 
प्रमादी हो. अशक्ताधीन होनाते हूँ. अन्न 
क्हिय किम प्रकार यह कार्य मिद्ठ हो यद्य- 
पि सम्पूणे पन्न निरकाछ मे चिल्ला रहे हैं 
परत एथी हाग हाग कीन मुनता है नक्कार 
खाने थे तूती। की आवाभ ऐसे चिह्टायाही 
परत ६ और नाना प्रकार प्रथत्न सी हमारे 
मित्रगण पत्रोंटारा पकाश करते हैं. और 
खिद कररह हैं पत्ते सत्र श्रम निष्फक हो- 
जाता है इस का मस्य हत मरी अत्पवरद्धि 
में तो पहे है कि प्रथम ते पनाद्य जे के 
बट स्वार्थो हूँ और मंदिर प्रानिष्ठा भदे में 
ख्क्षावती मद्रा व्यय करदेते हैं परंत घमई 
के मुल कारण में द्रव्य खर्चे को असमर्थ 
होनाते हैं और उत्तम प्रकार प्रयत्न नहीं 
करते इस्टी का प्रमाद है हे गुणज्ञों ! मिन 
परुर्षो न केवल मंदिर नी बनवा कर प्रतिष्ठा 
ध्गदि काय किमी पद की प्राण्ति कर 
आप को ओष्ट लाने हसही को प्मे का भू 
माना है कया यही मुख्य पर्म का अंग्र है 


जनाकन्‍्कालाफ्कटपानटथुक्लाटाताभार"माााक दरकाटरल्‍०००न००_न्‍ताग्पाकरकेलानलन्‍्याननन्गइनममरदा ००००७ पान सभमममदमभरकाइलम एन मुशबुरम शूटनन्‍कनूशट ७०००० बस स००+ मनन] कमन+म १३५०० कन नाथ च् त्््न्य्ख््ट् >> है? कक 


या सहद्धों मनृष्यों की ! दिवस भोजन करा 
देनाही घ॒र्म का मठ सेग हैं वा आतिशबा- 
भी रोशनी परम कल्याण का हेतु है वा 
गे।रंग महाशायों को नाना प्रकार भोजन' 
देना मोक्षमार्ग है या गम रथ का चन्थनाही 
म्ख्य मोक्ष का बीन है वा ठौर ठौर म॑दिर 
पर मंदिर बनवाते जाना चाहे पूनन मक्तारू, 
नह! या नहों धर्म का मूल है, पूनन नि- 
फ्रित्त चिन्ता नहीं दो चार रुपये महीने का 
मेवर रखद्िया जावेगा मजतक रुक्ष्मी है 
काम नस्‍ता रहेगा पीछे चले या न सर 
"£। चाहे अकार भी न भानता हो ब३ 
मल” परत पतन ते करहीं लबगा 

ब्रमरण, में प्रण पृषेक कहताह कि जे 
पर्चात्त तत्तमान ममय में प्रवत् रूप होरहं 
है वह कालान्वर में दुखदाई होनायरँ 
नबरक कि वर्म रूपी कल्पररु का मूल बी 
पृष्ठ नहों हैं।' ब्र'्त और शाखा नष्ट हे) 
जयंगी जये मनुष्य के शरीर में बीते पद 
नहं। हु ता शरःर शिप्रही नष्ट होनायर 
तंपटी यह भी है कि नव विद्यारूपी भी 
ही नहीं रहेगा तो परम रूपी कक्ष के 
ठहर मक्ता है तो कालन्ता में बह जि 
मद्रीकित चित्र जनिया कहीं बाइक लि 
ना करने छगजांगेग तो अन्य मतावरूस्यं 
की क्‍या कया है ततर उप्त घोर पाष 
भागी किस को कहना जिचार दीजिये न* 
ते न्याय ग्रंथ पृषझ रिश्वय करिये आप 
जनों ने देखाही है कि मातिषर्ष आायोव् 





कितने नवीन मंदिरों को हतिष्ठा होता है 


और कौन २ पृठष फो कपाय किस प्रकार 
की रहती है और किस प्रकार से द्रव्य 
उठता है और वितय क्रिया ज्ञानगुदड़ी प- 
: दार्थ तत्व परीक्षा सन्‍्मार्गीप्रदेश किस भकार 
"होती है काहिये किसी ने दानाकय विद्या 
लय शास्त्राह्य ओपबालय अनाथालय भा- 
दे भी बनवाये हैं कहीं कोई मह।मंडार में 
मी द्रव्य ऐसा दियागणा है हि न्ससे 
'डुखित भूखत भना दुखिया अनाथ स्त्री 
. पूरुषों का निर्वाह होता मेरे छक्ष में तो 
>बही दिया होगा इसका हेतू केवछ लोक में 
_उतिद्या अर्थात मान कपाय को पुष्टता है 
परम बुद्धि नहों यदि धर्म बुद्ध होती ता जिस 
गरण पे घर्ग की पुष्या और उन्नति हो 
गीतन का परमहित कब््याण झान की बुद्ध 
3 हमे कयों मे भा द्रव्य खज करने परेतु 
"न बातों के हाग ते तडा लेते ग्रह काई 


दिशा दा 3 ते। «थे बनमाते दे काहय 
पैमे हैं या मान 
यादि पद गामिझ! हैत है तो में प- 


नैज्ञों पू्षकत कहता हूं कि नो पद इस का 
' मं मिलता है उप में भा अध्र पद आओ 
अतादिकका हमार परम मित्र मैन कुछ 

देसक्ते हं परन्तु धर्म की जड़ पृष्ठ कर 
तर वृश्त की रक्षा करते को ऐसी ही उर 
इता घारणकर जन कुल की अन डमकी 
हेजाति को उपरेशक शीघ्र देशास्तखें में 
छह और मनणर्त्र को सार्थक करें क्या 


2 


यह कार्य कठिन है नहीं नहीं परमम्रिय 
असाध्य कार्य भो साध्य होप्तक्ता है परंतु 
यत्न पूर्वक होना चाहिये मुख्य इसमें पद नी 
द्रभ्पही की सहायता चाहिए और निन 
भाईयों का द्रव्य ऐसे काय मे छगता है उन 
हो को भन्‍्यें न सत्पुरुष सज्ननता का पद 
दिया है और यह इंका भी न करें कि 
द्रव्य लय हो नायगा नहीं नहीं कदापि नहीं 
(>5मी पण्यानृस्ता रणी) दाद पुत्र पुण्य तौव्‌ 
है तो क्षपन से भा नहीं जायगो आर धर्म 
के निमिस से दिन प्रातादिन सद्धिरुप चर- 
णे में पड़ी रहेगी हाँ अवपर विवाह आदि 

य॑ कार्यों में व्यय करते से अवोगाति सकी 
या निगाद की अवश्य छेनायगी बस यदि 
मनुष्य मन्‍्म का छाम छेना है तो प्रयत्न 
शिक्र कीनिए बिचार्गश्ञ में आयुक्तय हो जा- 
यगी ते। पश्मातापही शेष रहनायगा शुभ- 
म्थ शीघ्रम , काहानेः समयच्यूति:--वि- 
लम्ब मतकरों किसी | आशा मतकरों 
परुपाण प्यट करो। अत में लक्षमों स्थिर 
ने रहेंगी ( यास्‍रव सक्ष निपषि स- 
नया बधिवेनमते-इंदिराम दर न्ये्षां के 
थैस्वास्याते निरचला ) देखो बंबई में १ म- 
दाशय ने तेतादीम लक्ष मुद्रा पसमिद 
और जिम गाति की उच्चनति और दीनें 
का मातिपाल हामने के र्भिपाय से संकश्प 
कररिया यह आप साहदो ने ६ सुनाही 
होगा बस ऐमेडी उदारता गुण मझेसनीय 
हैं अब हमारे जेनभान्र में! धमम रता कुछ 


घन 


( ६९१ ) 
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केबल अपने शरीर पर स्वत वर्त व ५ 2- 
का भर गेहूँ और मूंगकी दाल भोगन के 
लिय रक्‍खी जेष्ट वदी १० के दिन पंच 
सुमतिका ग्रहण किया जेट वद्ी ११ के 
दिन शाखानुसार वचन उच्चारण कर 
आरम्भ उपदेशका स्याग किय। अरहँत 
प्रिडका ध्यान करते रहे जए वदी १० 
फे दिन यह धर्माध्मा पम घोरी साकार 
समस्त वर्खोंका स्‍्थाग कर खेड वद्धका 
ग्रहण और कोपन कणगती रक्‍्खी एथ्वी 
पर कुशासन पर विराने पश्चात कायोत 
सर्ग पूषेंक शात्रों की सास्ती से कमंडल पी 
छी की ग्रहण कर उचंड भातिमा के धारक 
ध्यार आहार के त्याग यावत जीव करके 
मौत ग्रहण करते हुए नो श्रावक् दशैन 
करने को आये दर्शन करके नैठ गये आ- 
पका संभाषण किसी से नहीं था उस समय 
में जो उनके पं को टठतः थी वह में व- 
णेन करने और लिख ने को समये नहीं 
उस प्रमय अत्यन्त सावधानी के प्लाथ न- 
मोकार मंत्रक। ध्यान आए करते थे और 
सहयथर्थी घन्नीलारूजी पटनो और मं व 
थुठालजी कटारया व गुहावचन्दनी सोनी 
घर्मात्मा सलन उन के कानों में नमोकार 
मंत्र पढ़ते थे नमोकार मेदका ध्यान स्मरण 
करते २ अस्यन्त घोरता के साथ लेपक पु 
न्‍्या घिकारी दशैन मूर्ति ११ बच्चे रा्री 
को देहांत हुए उठ्ती समयमें सहर्भर्मायों 
के कायोत्र्ग नमस्कारका जाप शक्ती, 
भनृतार मतिज्ञा कोनी पश्चात शाखत्रा जु- 


सार उनकी दुग्ध क्रिया की गई मासुक का 
हे चन्दन आदि से दग्ध किया हुई मरने 
के चार दिन पहिले अपने परि वार की 
बुलाकर कह दियाथा कि तुम अन्यमता 
दिक व छीछिक क्रिया व रुरनादिक मत 
काना क्योंकि मैंने तुम संपृर्णका त्याग मत 
बचन काम से कर दिया है किमधिक ॥ 
ध्म प्रकार श्रीयुत धर्मात्मा खुछक- 
जी श्री १०५ श्रीकन्दैरालनी महारान 
के ममाधि मरण की विधों शाख्रानुसार 
हुए इम प्रभावना के देखने से निश्चय हो 
ता है रे अब भी प्रथ्वी धर्मात्मा पुरुषों 
पे रूह नहीं है मैं सेपफ बहासन को 
बारुआार नमस्कार करता हूँ इस मंपूण्णे क्रि 
यः' समा वे मरण को और छन के निर्नेधत 
ध्यन को विधी की वा उन के कर्णों पे 
न्मे'दार मंत्र आदि क्रिया संपूर्ण अस्यस्त 
धर के स्राथ निराकूष्य हो कर भाई पे 
ब्वी|टालजी पाटनी ने कराई में उन को को 
टिए धन्यवाद देता हूँ कि नो अमुल्य व 
प्रय जपना- ग्रह कार्यों से संकी गे कर इ्म 
पग्माग में व्यय किला ॥ 
आपका पर्या मिझाषी 
फुछचंद गंगवारू प्रटवारों 
कसबभा केकही मिला अनमेर 
मि०नेष्ट भ०मुरी ९ से०१९५९- 
यहां की मैन मभा ने इस पत्र की संपूर्ण 
पौक्ति को देख कर नियमा बुसार निश्चय 
किया और मुद्रित कराने को उनहीं के गे 
मे से भेना गया ॥ 


ौ 





जैनी माईयो किंचित मात्र . 
प्रीतिकृमाकर इसेमी पढ़ियेगा 


आज कछ हम चारों और दाप्टे पसार 
देखते हैं तो सिवाय एक मैन नाति के 
और सत्र नातियें उन्नति कर रही हैं य- 
दे हम ये विचार करें कि हमारी अवन- 
वि किन २ आरणों से हुई तो केवल ये 
पांच मूल कारण हमारी इाष्टि में जाते हैं 
प्रथम- तो जैनियों में से विद्याका नाश 
होता मिप्त से अग्यानका अन्धकार हम 
लोगों पर छागया॥ हतीय- फिलरू ख- 
भी और कुरीति भादेक थहां विपरीत का- 
माफ मचलित होना मिम से हम लोग 
दरिद्रों हों कर जाते और धम उन्नति न- 
ही कर सके ॥ ततीय- हम छोगों में ए- 
क्यता और मेल मिकाप मे होना -चलुर्थ- 
उन्नति करने और चाहने वाले तथा घना 
द्य महाशयोका यथा शक्ति तन मन घन 
में भांति और पर्मोश्नाते में कोशिश न के 
सना इस्यादिक और बहुत से कारण हैं 
कि निस से भले प्रकार हम लोग जाति 
और पर्मोन्नाति नहीं कर मक्ते, क्या आप 
पारसी और इसाई और कायस्थ आदि 
जातियों को नहीं देखते ये लोग अपनी 
जास्योश्नाति में तर मन घन से कोशिश 
कर रहे हैं ११न्तु केसे पश्चाताप और शो 
के की वात है ।के हमारे धनाक््य महाश 
थे अपनी माति और घधर्भोन्नाति पर टुक 
जी व्यान नहीं देते और अपने धर्म को 





हीन अवस्था और न्‍्यून दृशा मे प्रकार 
जानते हैं तो भी हस की उन्नाते की को 
शिश नहीं करते यादे हमारे धनाञ्य और 


मुखिया भाई अपनी नाति के दुखपर सि-, 


चित मात्र भी ध्यान देते तो हमारी ऐसी 
न्यूनदशा कदापि न हो।ी हे प्यारे भेनी 
भाईयों सजन पुरुषों और घर्मात्मा और 
पगेपकारी महाशयों तनक आखें खोहकर 
देखो और विचारों क्‍या अब हमारी ऐसी 
ही म्यूनदशा बनी रहे अवश्य इस ओर 
ध्यान देना चाहिये अब में अपने उक्त 
महाशयों ; 
आर आशा है [क अवश्य यही इस ना 
ति को औषध दान देकर निरोग करेंगे ॥ 

हम अपने सच्चे दिल से श्रीयुत मर 
न्शी अम्पक्ायनी साहज व बावू सृभान- 


मी साहज को धन्यवाद देते हैं कि लि. 


नहोंने ऐसे दुखित समय में इृप भांति की 

हैआ७... हा. | के 
सुध लिनी और इसकी उद्नाते करने के 
बारे वीडा उठाया है दिनों दिन निल्य 
नये अनेक उपाय अपनी नात्योननाति के 


अर्थ सोच रहे हैं भाशा है कि और माई 


भी अपनी उदारता प्रगे2 करके धर्म म्का- 
₹ करेंगे ॥ 
जैनी माईग्रोंका शुभ बिस्तक 
बनवारीलाक नभफगढ 
मिछ्ा दहली 


ता 


बारम्वर मार्थना करता हू : 


( १३ ) 





० भाप्जवारकाएक्लपाकाः 


॥श्रीक॥ | 
धर्गोपदेशनी जैनसभा 
घूलियागंज आगरा 

अ्रीयुत बाबू मुेभाननी सहन जयनि- 
नेंद्र, रपाकर के इस थोड़े से लेख को अ- 
पने पत्र में जगह देकर झतार्थ कौनिये 
मैं अत्यन्त हपे के साथ प्रकाश करताईँ 
कि मितो ज्येट्वदी १५ को राज्ि के समय 
यहां अन्तरंग सभा हुई लिप्त में माई पूर- 
नमलनी ने अपनी मधुर ध्वाने कारक देव 
का स्वरूप बहुत उत्तम रीते के साथ व- 
णन किया पहिलडे देव का लक्षण कहकर 
देवपना कल एक अहँत मही सिद्ध क्रिया 
दूमरे एक उत्तमता इस व्याख्यान में चह 
थी कि प्ाथ के साथ अहैन देवकी उत्त- 
मता भौर मिथ्या देवों फी हीनता दिखाते 
चले गये ४ भ्रव्यनन मो सूख के इच्छु 
के हैं उन को एक पर्बोस्कृप्ठ अहंतही को 
आगयना करना चाहिपे एथी प्रेरणा करी 
बाद इप के यह दिखाया कि जैन जाति 
की मो न्यूनदशा इस अबमर में होरही ह 
उसका कारण एक गिश्याल है उक्त भव 
धाहव ने सम्पूण सभा की अपने बचनरूपी 
अमृत करके तृप्ति किया तत्पश्मात्‌ भेन 
भाश्माहव को घन्यवाद देके विद्या के वि 
पय में व्याख्यान दिया तौ शिप्नही सम्पण 
भाईयों ने पठ्शाडा का प्रदनत किया प- 
रंतु खचे का प्रजस्र थोड़ाहोने के कारण ५ 
अभी पाठ्शाटा- में एफ अध्यापक मेरी 








५४७७७ ७&७&&&&&&&&#&७७०० ० डॉ 
नियत करदिया है इस पाठशाला में अभी 
बालबोध परीक्षातक पढ़ाई होगी दूसरे पं- 
श्डित के नियत होने पर व्याकरण काव्या- 
दिक के पढ़ाने का मजन्‍्ध किया मासगा, 
इस समय इस पाठशाज्ञा में किद्यायियों कौ 
संख्या ४१ के हैँ, इस समय यहां के भा" 
ईंगो की धर्म म॑ रूचि विशेष है और आ- 
शा है कि सदैव ऐसीही बनी रहेमी, में 
यहां के सम्पूण सहधार्मयों को धन्यवाद 


देताह और प्रार्थना करताहँ कि जैसा [ 


पा इस धर्म के चलाने में सम्पुणे भाई अ 

बह हैं गयाही सदैव करते रहेंगे ॥ 
आप का कहृपाकांक्षी 
चिर॑मीलाल म्रभापति 


जैनमहाविधालय की 
सहायता 


श्रीयृत बाबू सृथभानज्ों साहब 
करके निम्न लिखित लेख को अपने 
पन्र में स्थानदान देकर कृताथ | 

आप का जैनगजट आता है हो 
प्यापक मणशीलालजी वहुत प्तरलता 
मधुर वाणी में सर्व मइया को श्रत्रण क 
ह-- महाशय पन्‍्य है आप के साहः 
नो मन गनट रूर्प। भानु के प्रभाव 
धमार मम्बन्धी जन नाति के लज्ना 
अन्वकार कृप में गिरते हुए जीगों :. 
चअडिया-एक परम हर्ष के समाचार 
ती ज्येट्रशाक्ला ९ सं० १९५९४ के 
मान्‌ १० चुस्तोडाऊ्ी मुरादाबाद है, 










( ऐड ) 
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पहाँ प्रवारे--दुेसरे दिन २ बने श्लो- 
मंदिरणी में सब्र को एकत्र कर ओंशास्र 
छृपामत कर संब्य लौवों को पान कराया 
लश्रात जैन महाविद्यालय के विषय में 
ग्युख्यान कहा तो उस वक्त सर्व सभा ने 
प्राल्हाद्‌ पूवेक अपने करकरमलों से चित्रा 
लेखना शुरू करदिया कुछ ३३०॥) व- 
पूल हुए फिर मंगह पूषेक समा विसमेन 
हराई-उस समय छाडा थानपिंहनी ने नो 
हि रईस, परोपकारी, धर्मज्ञ वास्सल्य अंग 
॥रक हैं दिनय पुवक पंडितज्ी साहब से 
'थना कौकि अगर रात्रि को सर्वे स्त्रियों 
मे बुठाकर डपदेश दीनिये तो जैन का 
उन के वाहो कुछ और भी ब॒द्दे होना 
गीं पंडितरी साहव ने मंजूर किया रा- 
के ७ वने सबे खियों को बटावा दिया 
ग मगर से ख्ियां हकही नहीं हुई- 
न्तु नो खियां आई थी उन को पेहेत 
;/घ 9 अपने बचनामुत से पंचपाप के नि 
में और प्रमुध्य पर्याय को दुलेमता 
: विद्या की उत्तमता के विषय में उ- 
| 7 दिया जो स्लियें उत्त समय मौमूर 
परत का ददय विद्या के विषय पर मु 
हैं। उस्ती वक्त निग्त 'डिखित स्त्रियों ने 
7 इस भांति दिया ॥ 
कर तर ारिकापसाद के घर से 
|“ * महाबीरपरस्ताद की ना 
उन वहा । 
छ० धुममिह के घर से 


०] 


१) ला० ट्वारकादास के घर से 
१) ला० नन्‍्दकिशोर के घर से 
१) कर ० अजुब्यामसाद के घर से 
१) ला० मधुरामसाद के घर से 
म८) बीवी हरदेया 
“४२५७०) इस भक्कार रुपये स्त्रियों के 
बसु हुए ॥ 
कुछ जाड़ ४०२॥ #) भागने गम। 
किये गये हैं ॥ 
जैनी भाईयों का दास माड़ेमल 
निहटौर मिला विजनौर 


जल्दी संभाली 


इम बात के मुच्ते से बड़ा हर्ष प्राप्त 
हुवा था कि कैठछ में श्री जैनमंदिर तय्यार 
होगया है ॥ कैठल के पास्त नगर कानबला 


है कैटल मैं देंढकमत का बहुत जोर था 


इस कारण कान्च़े में आजकल ३६० था 
४० द्वेंडकमाधु ख््री पुरुष इम कारण एकत्र 
हुवे हैं कि श्री मैनमंदिर ऋद करादेवें ॥ 
कारघछा और कैठल और आस पप्त के 
भाई बहुत स्याकुछ होरहे हैं ओर यह ख- 
फच होता है कि यादें काई विद्वान 37- 


देशक जल्द वहां न पहुँचा तो बहुत उपब्रव 


होनावेगा और नैनियों को भरवंत पश्माताप 
करना पड़ैता कहां हैं मैनमत के बि- 
द्वान पण्दित मो पूमा उत्सव के समय बड़े 
बड़े पहले से उपारूयान देते हैं और अन्य 
आईयों को व्यास्यान देने ते रोकोों दें 





और विद्या के मद में उनमत्त होरहे हैं द 


अगर आप के हृदय मैं कुछ जैनधर्म का 
नोश है और अपनी विद्या से कुछ फल 
प्रापी की इच्छा है तो जैनघम की रक्षा 
मैं उद्यम करों और कान्धके मिला पुभ- 
फूफर नगर ज्ञाकर उपद्रव को दूरकरो ॥ 
में बड़ी विनय के साथ महा सभा से भी 
प्रार्थना करताहूं कि वह भी इस और ध्यान 
देबें यह बहुत बड़ा उपकार होगा ॥ 
एक नैनी 


विज्ञापन ॥ 


जो के हमने दो विद्यार्थियों को मैन- 
पाठशालाओं में पाने के वास्ते--तथार 
क्रिया है-अधम का नाम लाज़ा श्रीपत है 
उस्क्री अवस्था २२ वर्ष की है यह विं- 
दारथी सारस्वत पूर्तीष तक और अमरकोष 
१ कानह तक अछावह सब पकार की सं- 
सक्ृत भाषा पृथाओं के पदासक्ता है हि- 
साव भी बैराशिक पंचराशिक तक जानता 
है वेतन ११) मासिक लेवेगा-भऔर दूसरा 
विद्यार्थी नप्रवंतराय है वेतन १०) छेगा यह 
प्रथम तिद्यार्थी से प्तारस्वत किसी कदर 
कम याने पटूलिंग तक पढ़ा है और श्तव 
चौनें प्रथम के वरावर जानता है अवस्था 
इत्ती १९ वर्ष को है दोनों विद्यार्यी कर- 
हल निलाअ मैनपुरी के रहनेवाले हैं... 
ये जैगी भाईयों के पृ+-- सरहत्व- 

भाव और सीधे हैं मिन माईयों को रू- 


रतहो वोह मुझे लिखें-करहल से मिप्त स्णन 


पर वुलाये जायेंगे वहांतक का सफ़रखर्च 
प्रथम मजदेना होगा--और उनके टिकने 
के वास्ते स्थान का प्रबंध भी करादेना होगा 
जम्पतराय डिपटीम।मेस्टरेटनहर 
स्थान इृतावह- 


ऊँ श्रीजिनायनमः 


श्रीमाद बावू सूर्यभानशी लैभिनेंद्र । 
आप का जेनगनट नामक पत्र आया निम्त 
के दर्शनमात्र सेही मन को अस्येत हर्ष 
प्र[प्न्मया ॥ 

भाई साहिब आपने जो अपने पन्न में 
प्रश्न छापना म्रम्म किया है सो बहुत 
अच्छा किया यह रीति अत्यंत सुन्दर है 
यदि शाप आज्ञा करें ते में ज्ञानचचो 
प्रश्न आप की सेवा में भेजाकरूं ० 
एम प्रकार प्रस्नोत्तर से शीध्र ज्ञान को 
दि होमक्ती है ॥ हमारे मिय भाई मद 
ग़नने जो प्रइन गशट के २४ अर 
छपवाया है से उसका उत्तर में निनई 
वृद्ायानुस्तारा िखताई और तदनुमार 
प्रशनभमी करताहूँ सो आप कृपा करके 
अमूल्य पत्र जैनगजर में स्थानदान ; 
छतार्थ कीमियेगा ॥ 


उत्तर। . 
भाई साहिब उन के मिन्न का 
रन भानव की छ है। इस रीति 


घर 
है _ 3 
ब्‌-र रनज-श्रष्ठ के हूं 


( १६ ) 
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बेर 5 
नजर [तरल्म्ृष् के हूं 


० के |ननसन्‍्दृ्टी के हैं 


३-११ ...._. न्य नर 
ज-व नवस-्पधात्प |परापष 
रे ४) लग्--पानी के ह 
मल 

४-२ | 


' भारज-वभन के हैं 
आप र हें 


गे ) आछरूखखाद 
नेक $ 
प्रभ 
मेरे अत्यंत परोपकारी भाई का नाम 
गे अक्षर का है निम का 
'“ऐन्ममिल्ान पे इश भाणों में मे एक का 
नाम होता है । 
-१-२ से आराम के मांयने 
से मझाश का विपनय हूं 
ल्‍ते दुग्ब का भर्य है । 
में मंग्रदुन का अथ हूँ 
छिकाजेन होता हे 
«६ लनिकर का अर्थ 
बताओ भेर परापकारी का नास 
जो कोई विद्यार्थी इस का उत्तर 
से पहले देगा उस को एक प्रस्तक 
व प्रकाश और टेसरे नम्बर वाले को 
पुस्तक वेहया चरित्र विनामन्य और 
डाक ठगय के दीजावेगी ॥ 
| आपका आज्ञाकारी 


् 


न 


त््ज्य 


कं 


हकम्मयाइमाव 


जुगलकिशोर विद्यार्थी 
सिरप्तावा 





सम्पादक 
निप्त प्रकार भाई मदनराननी के 
प्रइन का उत्तर लाला जुगछकिश्लोर ने दिया 
है इसही मकार निम्नलिखित माईयों ने भी 
उत्तर लिखकर हमारे पास भेजा है परर 
चैकि इन भाईयों में लाला जगलकिशो रहा 


पथ 
हम्च 


विद्यार्थी हें इस कारण पारितोपिक केवल 
छाला जुगलकिशोरही को मिलना चा।हेथे 
भाई मदनरानजी के पास भी भेजा है परन्तु 
उन का नाम हम का मालम नहीं हवा य- 
दापि यह मन काठेन नहीं था परन्तु हम 
प्रथम का आशय कास्तव में यह था हि 
हमारे भनी भाई जनगजट को ध्यून देवर 
पतने भी हैं या नहीं ॥ 


उत्त देनेवालों के नाम । 

ठाला भरंज्ञीलाल प्माषात बृूलिया- 
गज आगरा, 

छाडा वारूमल मुहर खजाना पे 
हो भीत 

लाढाबुद्धीछाल मोह रूस भेरेगिन पी 
बने छपर। 

लाला ठाकुरदाल महौतामिम बम्पर 
प्रकाश जागरा 


विज्ञापन महासभा 


आन कल नैन शास्त्र छपने के पिषय 


( ९७ ) 
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मर बहुत क।छाहल मचरहा है काई कहता 
है छपन से उन्नाते होगी कोई कहता है 
अवनतीहागी मो विचार कर देखय तो 
अबनेती हीका कारण माठूम होता है ब- 
होथा होना कम कदरीका कारण है देखो 
मलियागिर परतंत पर चन्शनकी बहुतायत 
हीने से वहां के निवामी इंचन भें भका 
ते हैँ इप्तीतरह अन्यमत के बड़े बढ़े महान 
ग्रैध छपने से बहचा और कम कीमत हों 
ने के कारण मलेक्षादिक मुमलमानों के ह- 
स्‍्तृगत हो कर गठी ढुंचों में मारे मारे 
किरते हैं ओर रहीयोमे फट फट कर 
पश्या गंधन के कारण शृद्रारिक अस्प 
शो में उनका स्पर्श होआ है ऐसी ऐसी 
- ओवनती प्रत्यक्ष देबते 
ज्ञनी नाई कं) 
भे। ,छपाना स्वीकार करते ६ 
उन महाद्ायोत्र! अछकुल निकृष्ठ ह क्यों- 
के हमर जन ए.ख्रों की महिमा क्षगम 
धगाब है जिनको महिमा कहनेका इन्द्रा- 
दिर देव भा शत सहस्ल सह से लस्तम- 
थे हैं ने ऐसे महान अपब अंथों की छ- 
था कर अवन्त करनी क्यो टस पत्निन्न बे 
पका ध्यान नहीं है अवह्यही हैं देखो 
"जम कठ इस पंचम काल में देव गूरु ता 
विद्यमःन नहीं मिन के मुखारावद से घन 
रूपी अपुदका प्रान करें अब ते हेभव्य! 
, छ0 हंसी हो बुछ सारा और जवर्ंबन 
४ करनेका है सा इसों महान उपडकारी 
_ सहायता है इसोही दो सहायता 


पं धातु पाषाण की प्राति विव में इश्वरता- 
का भाव स्थापित कर देव गुरुका स्वरूप 
जान अपना उद्धार करते हैं और देव ग॒- 
रु शास्र इन तीनोनकी भक्ती और वि- 


नय एकमी करते हैं ता छप हुये अंशोका 


विनय वे हो सक्ता है इसी वास्ते संव- 
ते १०५० की साल में ओऔरीमैन धर्म सँर- 
झणोे महाममा मथरा में यह नेम होचका 
हैँ ह सन अंथ ने छपाये नावें न छप हुये 
खरी। मत न सेचय कये नावें न पाठशात्य 
ओं में दांय भाई को इस वातका ध्यान 
दें? “मे नमो अवश्य पाडन। चाहिबे 
4 9» उप वक्त यह वात प्रचनित हों 
जुआ ता जागे जाकर अवनती और ब- 
हुत होनी पोहचगी और हमार यहाँ छि- 
सेल्तग्रषों की कपी नहीं छो2 छोटे 
म' में महा एकर मंरेस्णना और कुछ 

हक - ब्रिगदरी के हैं वहाँ भी ८-१० 

कु? बंद कम में कम जरूर मिलेंगे 
आर न बढ़ शहरों में तो सेकई हनारों 
ही ययें मे भेदार भरे हैं उनको कोई खो। 
कह 7 दी नहों देखता तो छपे हये पंथों 
को ४ ने प़ेंग। इस वास भाति वर्षीय स- 
कई जनी ग्रातगण। ध ये प्राथना है कि 
शाखर छपानका करदापि विचार न फरें ये 
विदार हज ञी हनी दिखलाने बाला 
है ?म निरुष्ट वचारको “नमः कणेग्रे नि 
काठ कर दूर कर देवे! इमका नाम भी 
मतटवा और महासभा भ॑, झाप लोगों की 


उन्नरी और पने वी रक्षा के वास्त कटे 


 - 


न 
| 
् 


शिललाकलाटसकर्दालााराक रा च्कापकलारपटव्टनसलन्नत्ताल्‍गलासएरकामकटारटनटन+र०+न्मटरलःर९०० १ इका०क-नटरभारटरशाह+ “कनगालमालकम+ू१०क०९०११०० एन नयालाकाटटण2 १०० >््द् 





जेन अंध छिखानेफा भी प्रवस्ध कराजेगी 
तथा नेपुर बगैरह स्थानों में प्रबन्‍्व होगी 
रहा है इस वास्ते महासभा के नियमोंका 
पालन करना अवश्य है किमापेकर |] 

समापती पसताहजकी आज्ञानुसार_ 

डिपटी चम्पतराय 
महामंत्री 
विवाह भोर उपदेश 

सिद्धिश्री सर्वोपमान श्रौयुत बाबू सूर्य भान- 
जो साहब जयजिनद्र ! कृपा करके निम्न 
लिखित लेख को अपने अमूल्य पन्न में 
स्थान प्रदान करके मृझ् दास को झूतार्थ 
कीजिय ॥ 

विदित हो कि मिती वैशाख मृद्दी १९ 
को में यहां पे अपने देश ( अटेर मिला 
खालियर ) को गयाया कारण यहथा कि मे- 
रा विवाहथा- यहां पर एक प्राचीन म॑- 
दिर है जिम में प्राति विम्व अति छवि था 
रक हैं-- दशशन करने से मुझे आते आन- 
न्‌इ प्राप्त हुआ- यहां पर एक जैन पाठ- 
शालभी है- मेंने पाठशाला में जाकर वि 
द्यार्थयों की परीक्षाली ता माठृम हुआ।के 
पदाईका क्रम टीक नहीं है और नियमभी 
ठीक नहीं है मैंने उसी वक्त नियम पढाई 
का अतझाया और रजिस्टर व नक्शा आ- 
दि बनाने को कहा सो पे० नौ साहब ने 


€ ए्ढट ) 





व तक हक 3 श् हुए भाकामाधदुकाओद्ाा 
रण पंडितजी महाशय अपने घर को चले 
गये उन के आनाने पर पढाईका क्रम व- 
नकशा आदि सब ठीक हों जावैगा- मैंने 
विद्यार्थियों के दिल बढ़ाने के वास्‍्ते कुछ 
पारितेषक भी दिया- फिर रात्रि को ज- 
ब शासत्रजी हुआ और सब माई एकन्र 
हुए उ्त वक्त मैंने पाठशाला के प्रवन्ध 
के वास्ते सर्व भाईयों से प्रार्थना की ते मा 
लूम हुआ कि यहां पर जैनियों में निधन 
ता ज्यादा है और जव तक १०, रुपये 
महाँनेकरा वन्द्रोबस्त ने होगा तव तक का- 
ये चल नहीं पक्का और दम रुपयेका व- 
न्दोवस्‍्त ऐसे शहर से होना बहुत मुठिक 
ल है इस के लिये वहां के भाईयों ने मृप्न 
पे प्रार्थना की है कि नेन महासभा के मंत्री 
साहव तथा अपने मित्रों को आप हिखें 
कि इसकी तरफ ध्यान देवें- फिर मैंने स 
भा के होने के गुण दिखलाये सव भाईयों 
ने मेरी वात को अगीकार किया और क- 
हू जब आप वात से लोटें तव सभाका 
वन्दोवस्त करें पेंने कहा बहुत उत्तम बात 
है-- बगत करहल जिस मैनपुरी को गई 
थी वहां पर जिद्यह मेन मतानुमार हुआ 
इमारे देश में हमेशा से खड़ने पांडे मेन 
मतानुसार किया करते हैं ॥ 

- वक्त आम में एक नैन पाठशाला है. 
में पाठशाला देखने को गया निम्त में अनु 
मान ५१ विद्यार्थियों के विद्याध्ययन करते 


सीकार किया किप्तो आवश्यक्ता के का- | हैं निम में माधी सहाय मिश्र पाठक हैं 





नव पाठशा!लाका ठीक नहीं है- फिर में. 
नें उक्त पाठक तथा पहर साहथय उपदेशक 
हे कहां मो वहाँ पर उस समय उपर्वित 
थे कि जहां पर रैसे २ विद्वान होगें और 
मैड पाठशालाका प्रबन्ध ठीक न होगे ते 
फिर और २ जगह कैसे ठीक हो सक्ता 
है तब इन्होंने कहा कि अब हो जाबैगा 
फिर दूसरे दिन समा हुई उस समा में में 
भी गया वहाँ पर अनुमान १० भाइयों 
के ण्कन्न थे कुछ भाईयों ने मझे आज्ञा 

कि तुम कुछ उपदेश दो तब मैने विद्या के 
विषय में व्याख्यान दिया- फिर मान के 
ऊपर घटाया मान यहां पर जैनियाँ में ऐ- 
सा बढा हुआ है कि भन्‍य किसी नग्र में 
हृप्ता न होगा और इसी के कारण यहां 
के भाईयों के परिणाम छेशिव रहते हैं 
और आपस में अनैक्यता रहती है और 
परम में राबि नहीं हैं लव मैंने मन के. वि 
बय में कहा ते। सबने मंजर किया और 
कहा कि इस को अवकी सभा में निर्णय 
करेंगे- करहल आम में वटा बडा पडा 
हुआ है ऐसा किप्ती स्थान में नहीं है के- 
बछ नाम मात्र के लिये पाठशाज भी है 
सभा! भी है पंडित भी हैँ लेकिन सब मानी 
हैं॥ वे आश्रय को वात दे कि यहां 
धर ऐसे २ पंडित विद्वान मौजुद हैं भैसे 
कि पंडित भादोटालगी हैं फिस्उस स्वा- 
, न पर सपने और झ्गझा है में भा कर 
ता हू कि भवशयही करहुल मिकस्ती मान 


'जो कड़े सजन और छाइक हैं परन्तु मत 


(९६ ) 


और झगढ़े की अपने आम जे दूर करके मं 
गत में नामकी हआतेल करेंगे फिर बंहां से 
रुखसत होकर अपने अ्ग्म में अर्थी वहा 
पर सभाका वन्दोगहत किया ता० हूँ है 
मई को रात्रि के समय सभा हुई जित्त में 
अनुमान ९० भाईयों के एकत्र हुए मैंने 
प्रथम मंगला चरण पढ़ कर सभा के मुण 
दिखछाय फिर विधाका लाभ रिख्ाका- 
गया फिर धर्मका स्वरूप वर्णन किया से 
ह अति प्रफुड्ठित हुए और सभा निमत 

की एई जिसका नाम वस्थियात्व विनाओि 
ने' +गा अटेर रक्खागया ओर हर चहुई 
श को सभा हुआ करेंगी ॥ नीचे छिखे 
गह:शरयों को समाका पद दियागया ॥ 

ममापति-- ला० मंगक प्रसाद 
मंत्री 3० अजुधथा मह्ताद संघई 
उपमंत्री- छ!० मनीराम हौरालारू खरौजआा 
कंपाध्यक्ष-- ला० विहारीलाल सेघड़ 

4२ देका ३७० मेम्वर सभा के नि 
यन किये गये और मैंने ऋषरत करनेका 
दाद! चिद्ठीयों के ढवारा किया और अन- 
मान १० भाईयों ने स्वाध्याय करने को 
आखलशेरी और कुछ भाईयों ने दर्शनों 
को भातज्ञादी- फिर मेने होलीका निमेष 
किया उसी समय चन्द कईयों ने होली 
खेरनकां त्याग किया और कहां हम हर 
॥िन न खलेगे और मंद्रेरनी में विकन 
आदे करेंगे ॥ | 

किर मैंने नैनगमट दे पत्रों से 
छाम दिखाकर पत्र क्ैनेका उत्साह गढ़ारो: 


(२: ) 


लश्स्््खफआअडम फेक न न पर पप 94 नरक भ+++२ न पभ० 
पत्रों के लेने तथा सभा के सच के: वास्ते 
, यह अवन्ध किया कि फ्री आदमी आधभ 
आना गहावारी देव इस तरह पर (१॥, रू- 
पंये महीनेका वन्दोतस्त होमया मिस मे 
से अखार आर जिद्ठी प्रन्नी आशदिका ख- 
मे चंचता रहेगा वाद को सथा विध्रर्जनहुई 
“जैहीख १८ मेइ को में अटेर से रब- 
ना होग्या क्‍योंकि मेरी छुट्टी खतम होच 
की थी ता १४ को मे कानपूर पहुंचा 
वह को सन पाठशाला को देखकर चित्त 
जाते मफलछित बजा इस पाठशाला के प्र- 
वन्‍्ध कर्ता भ्ठी भाति ध्यान देते हैं और 
विद्यार्थी भी आति प्रवीण हैं सतत अच्छी 
तरह बोलते हैं मैंने १, रुपये की मिठाई 
लड़कों को वादी- इस फठशाला के वि- 
दर्थीयों के नामझा रामिस्टर नहीं है से 
शवड्य होता चाहिये किर भें इडाहाबाद 
पहुँचा ॥ ल्‍ 
जैनी भारपोंका शुभविन्तक 
प्ालिगराम उपमंत्री दिगेम्तर 
कैन पाठशाला प्रयाग 
मोहब्बतपरक मंदिरजीकीसाहयता 
अ्रीमान परोपकारी बाब मर्यभानजी 
आहब जाग्य निहटटार खा विमनार के 
सकछ मनी पंचनका सवरिनय मोभिनेंद्र 4- 
चना आगे यह समाचार मेनगनद में छपा 
दीजियेगा ॥ 
यहां के भाईयों से श्वेत मोदेर भो- 
हृव्वतपुर डाकखाज़ा इसायन मिला अली - 
गद की सहायतार्थ #॥ भीचे झिखा हुआ 
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रुफया प्रदान किया है काला केमविहारी 


लाल ३, लाला लड्ढी मल- दीप॑चनंद २, ला 6 
धानबिंह २, मुन्शी दोवानातिह २, रा ० 
कुदेमठ २, लाछा नन्‍्दकिशोर !, छाला 
उमरात्रातंह #, पं० गनेशीलाछ अंध्यापन 
के मैन पाठझ्ञाल्ला !, छाला केबढ़रामर-- 
१, लाला 
लाला महावीर प्रसाद की मानी इस मां 
ति कुछ २६, रुपया हुए यह रुपये ,हम 
ने अपने नाम के वास्ते मैन गनट़ में प्र- 
काशित नहीं कराये हैं बल्कि इस मश्नगृन 
को पढ़ कर अब भाशयोंक्रा उत्पाह ब्क्त 
प्रॉनिरनी की सहायता देने में बह और थ 
दि अन्‍य भाई भी सहायता देंगेतेो बह 
मोदर विरस्थायी होजावैंगा ओर वहां के 
भत्यजन धर्म साथन करेंगे रुपया देने वा- 
ले माइयोका महान पृन्य वन्ध होगा और 
जब तक परम यतन रहेगा तब तक पृन्य 
अन्ध हाताही रहेगा ॥ 
उत्सव इन्दोर 

में किसा काये वशात मारवाढ़ को से 
याथा डोटते समय इन्दौर में विमानजी के 
उत्पवका हाट्रैलाप हआ और उसी दि 
मे व्याख्यान हुए विद्योन्नाति मात्यान्नाति 
बाल विबाह आदे के फायदे और नुकमा। 


'न भरी भाँति दिखछायें गये अनुगान 


१५०० भाईयों के एकन्न थे दसका पूर्ण 


रूप लेखदेना इन्दौर निवासी संम्मन भाई- 


योका कार्ग है ॥ 
ब।लसुकन्द कामपटी- मिलहानागपुर 


मांडामरू १, मुसम्मात वीबो 
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हरअगेरेजी महीनेकी १-“-१६-२४ता० 
को 
वाबू सरजमान वकील + प्रवस्व 
से 
देवषन्द जिला सहापगटपुर से 
प्रकाशित होता ह 
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मृल्य प्राप्ति स्वीकार 
( २७ अंक से भाजे ) 
३) लछा० गँंगलमक पोथाना मिला गुड़गांवां 
३) श्रावक पंचायती अ्रीमैन मंदिर आगौन 
३) भ्रावक पेचायदी ओऔनैन मंदिर रूप- 
रौली निदा मेरठ 
है) लाला सेदमल सिखरचन्द मारवाड़ी 
कलकत्ता 
३) पंचायती श्रीमैन मान्दिर कामपटी नि 
नागपुर 
३) ला० रामचन्द किशोरीछाल आरवी 
जिला वर्धो 
३) छा ० विमलप्रमाद ग॒माइता कमसारियट 
जतोध निला शिमला 
३) श्रीनेन मंदिर इंशरदास करोली मिला 
मैनपुरी 
३) श्रीनेन मन्दिर पालम निछा दृहली 
३) छाला तेजग़म मक्खनम निनारा मिला 
जैपूर 
३) श्रावक पंचायती श्रीनैन मंदिर डीग 
३) अनैन मेदिर सांगानेर निछा भेपुर 
३) सेठ शम्मूनाथ मंदसोर मिढ़ा नीमच 
३) ओनेन मंदिर चन्देरी मिला खालियर 
३) सेठ हंसरान हमीरमऊक पिरावा मिला 
इन्दीर 
३) श्रीजैन मंदिर पिरावा मिला इन्दौर 
३) सैक्रेटरी नेनसभा पिरावा निल्‍छा इन्दौर 
३) श्रोजैन मंदिर अछावड़ा राज अछूवर 
३) छाला बच्चाछारू कन्छेदीलाल गद्मक टा 
3) श्रीजेन मंदिर खाकड़ मिछा मथुरा 
३) भीनेन मंदिर अदेर निढा खाल़ियर | 


३) श्रीमैन मंदिर दिलवाड़ा मिरा उदैपुर 

३) ढाल काझीराम नौहरीहाक पिमप्तरो 
मिला आमर 

३) लाला लक्ष्मणप्रप्तादर्गोँ रूपचन्दमी न- 
हखेडा मिला आगर 

३) सेठ जुगलणी जड़ावचन्दनी नहखड़ा 
निछा आगर 

३) लाला रुपालीराम घुन्द्रढाछ कुरों नि. 
आगरा 

३) श्रीमिन मंदिर करनावछ जिला मेरठ 

३) आओनेन मंदिर बियावर मिक्ा अनमेर 

३) लाला गंगाघर चिरंभीलाल भरतपुर 

३) लाछा धनोराम विहारीठाल पिसाया 
मिला मथुरा 

३) वाव्‌ हुब्वलाक कासरेज जिला एस 

३) लाला मौनीडाल महारानपुर मिक्ार 
सागर 

२) लाला भगवानकाल गिरदाबर हपारद 
झाछावाड़ 

) छाछा उम्मेन रईस मददासनपुर 

३) छाला जगन्ताय मोहरी देहलीवाला 

३) श्रीनेत मोदिर मारफत छज्जुमछ वनार- 
सीदास मंपूरपुर मिला मुनफ्फरनगर 

३) छाला सौदागरमर सेकैटरी जैन समा: 
नसीरावाद । 

३) हालूचन्द मैकटरी छिन्दवाडा ४ 

३) श्रीनेन मौदिर तिदा जिछा फतहगढ 

३) छाछा नानकचन्द खजानची मा्ठापुर 

३) काका मनीराम कौड़ियागंज चिरा 
अलीगढ़ & 





३) लाला भोहरीमल परवारी वर्सीखांनादा 

४६) ठाला छोटेहाल रदाभ्प फरोस कोसी 
जिला मथुरा 

३) लाला फलचन्द पटवारी मैथाना अजमेर 

३) लाला नादराय शिवचरनदास रइम 
इलाहाबाद 

३) आवानी गान्धी नागपुर 

६) लाला मीवतलाक पटवारी कौरतपुर 
निला वुल्न्दशहर 

३) श्रीनिन मंदेर मारफ़त रामजीवन रा- 
प्गढ़ 

३) छालछा रामचन्द्र परिवार रीबॉह नि- 
ला सतना 

३) लाला गोविन्द्राम आवक सीकर 

३) लाला हीरालाछ भुन्नीलाल श्रावक छि 
वरामऊः निशा फतहगढ़ 

३) दिगम्बर जन सभा अम्बइ 

३) लाला नाणिऋचन्द 
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पानाचन्द बम्बइ 

३) लाला गोपालदास वरैया बस्बई 

३) छा पन्नाठाल कऋषवदासनी बस्चइ 

३) छाला भूसमल पदमचन्द बम्वई 

६) लाला हजारीमछू रूपचन्द बम्बई 

३) लाला भ्रेल्ाल डेवड़िया करापुर जे 
ला सागर 

३) श्रावक पंचान पुनहाना मिला गुड़गांव 

६) बाबू झदामल कलकत्ता 

३) बाव रामनीवन कलकत्ता 

६) वाबू अपोलकचन्द कलकत्ता 

६) श्रीमेन मंदिर फतहपुर मिला नैपुर 


रे 


॥ शुभोदय का प्रारंभ ॥ 
है देशोपकारक, श्रीजिनधर्मत्राएइक, स- 
दगुणविस्तारक, जात्योन्नतिकारक सकछ 
पामानिद्ृप्तम्या:-- 
अव वो समय उपस्थितहवा है जिसमें 
ननकछोन्नति के सकल म्रनो मिद्ध होंगे 
क्योंकि चारों तग्फ से अब अनेक शुभ खबरें 
पनाह देरही हूँ कहाँ फिनुल खर्चौका 
परित्याग है कहीं विद्या प्रचार में महान 
राग है कहीं वार विवाहका रोकहे कहें। 
एकत्रता उदनेका शौक है कहाँ अपार 
परोण्कारफी धार निनाम्रायी जीपधागार 
“थ हे हैं कहीं व्याख्यानों को अ्रवण 
+र धन्यवाद वोह रहे हैं इत्यादि अनेक 
शुभ कार्यों में हमारे आतृगण नैनियों को 
“त्यन्त उत्साहेत देख अब पर्ण विश्वाप्त 
होल! हैं कि इस न्ेन कलम अज्ञानांपकार 
मए करने का ज्ञानरूप प्रमाकरने अपनी 
प्रभाका प्रभाव प्रशट करना प्रारध्भ कर 
टिया हैं इस्यादि अनेक शुभ खबरों को 
प्रने साप्ताहिक प्रकाश करने बाह्य नैन 
ग़जट नामक अति रमणीय पन्न जो देवव- 
| सहारनपर से प्रकाशित होता है 
शुभ मिती द्वितीय जेष्ट कृष्णा २ गुरुवार 
विक्रमाब्द १९५३ को सवाई जयपुर नगर 
में आति महती आीमान बड़े म॑देरणी की 
मना में जो प्राति गुरूवार को यहा के च 
र पत्चायती मंदिरों में मकाशित हुवा क 
रती है सुनायागया उक्त पत्र २६ दें अंब 
के ८५ वें ए॒प्ट में नो श्रीमान प्ती० आई 
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६० सिवारेहिंद जैन महास्रम/ध्यक्ष औयुत 
” सेठ सहाब लक्ष्मणंदाप्जी मथुरा वालों के 
केवर द्वारकादासजी के विवाहीत्सवका व 
णेन जो मुद्रित हुवा है मिस में उक्त सेठ 
सहाभ नें पृत्र के विवाहोत्सव में फुछवाडी 
बगैर: निनका उन शहरों में अत्यन्त रि- 
वान हो रहा है अत्यन्त व्यर्धव्यय के उ 
: त्पति स्थान जान कतई वन्द कर दिया 
यह परम पुनाौत आते हर्ष के समा 
चार सुन चारों तरफ से संपूर्ण सभा रुदों 
के मुख से एक साथ अनेकानेक पन्‍्मवादों 
की घ्वनी मुखाराबैन्द से प्रगट हुई और 
संपूर्ण सम्पर पुरुषों ने अनेक प्रकार युक्ति 
यो में सिद्धांत कर लिया कि ऐसे श्रावक 
वेशावतैस मैन कुल भूषण ओछ पुरुष जब 
ऐसी कुरीतिका निवारण करेंगे तब इस 
जैनकुल में कुरीतियोंका नाम लेश मात्र 
भी नरहैंगा- क्‍्यों।के श्रद्व पृरुषोंका कि 
या हुवा नियमही सवको मन्तेठ्य होता 
है सोही नीतिभाग में वर्णन किया हे के 
/ ॥ छोक ॥ यश्यदाचरति अरष्ट स्ततदेवे त- 
 शोजन;। सयत्ममाणं कुरुत लोकर्तदनुव॒तते 
, अर्थात जब जो आनरण श्ले्ठ पुरुष कर- 
ते हैं तब उमही को इतर जन भी करते 
हैं श्रेष्ट पुरुष नो प्रमाण करते हैँ. इतर 
पुरुष भी वैध्ाही वतोव करते हैं- कथनका 
प्रफेनन यह है- हमार जन कुल में नो 
वर्तमान कालवें मुख्य माने मये हें उनस 
व में उक्त सेठ पहाव अग्मगण्य हैं इसही 
किये जैन महासमा के समाषाति मानेगये 


हैं जब ऐसे पृज्य पुरुषों ने झुलवाड़ो बगे 
रह कुरीतियेंका परिश्याग कर दिया तो 
उक्तकुरीतियोंका परित्याग मानो- परे 


जैनकुल में होगया अव अवद्य हर एक 


शहर और मित्रों के जैन सम्भनों के अष्ट 
प्रुषभी ऐसी कुरीतियों को दूर कर अप- 
ना ३ उत्साह प्रगठ करेंगे जब हमारे सा 
रे सामानिक पृरुषभी क्रम से एताहश 
कुरीतियों को बन्द करने के छिये अग्रे- 
सर वनैगें और खुद नमूना बनकर योग्य 
कार्यो की खरी और खशी दिखदवेंगे तो 
टदाशा है कि जैनकुल की उन्नति हंने में 
किसी प्रकारका संशयही न रहगा- अन 
एवं यहां जयपुर शहर की जैन सभा मे 
भी आतिशदानी वगीरह बन्द्र करनेका पू- 
रा २ विचार कर लिया है- इन सत्र कु: 
रीतियें के वन्द करने भें मो धर्म छाभ हों 
गा उस के प्रथम भाग को ग्रहण करने 
वाले श्रीमान सेठ लक््मणदासनी साहय 
सी० आई० इं० को समझना चाहिये ॥ 
क्योंकि मातिष्टित पुरुषों में सब्र से पहिछ 
उक्त कुरीतीका निरा करण सेठ सहाब ने 
ही किया है इस लिये यहां की महतरी स- 
भा से उक्त सेठ साहब को कोटिशः घन्य 
द्‌ देके ओऔनजिनेद्रचन्द आनन्द॒कंद अ- 
हँत परमात्मा को पुनः पुन: अशाम् कर 
प्राथेनीी कौइनाती है कि ऐसे ऋत्योश्न- 
ति घमन्निावे कुछोसनति देशे।स्नति विद्यो 
न्तति करने वाढका मन उक्त शुभ कार्यों 


में सदा छुढ रकले आुभग ॥ 


( ५ ) 


है» पञ्चान मेनसभा जयपुर 
' बकलम जमनाकाल गोदीका 
जयपुर 
रंडी का नाच ( वेश्यानृत्य 2 


बहुधालेख रंड्रीको बुराई में छंप और 
हर एक नगह उपदेश और व्याख्यान इप 
बिपय में है।ते हैं परंतु छोगें। पर इस का 
कुछ भी अप्तर नहीं होता है और ऐसे वे- 
हया व वेशमंव न रहे हैं कि वर्णन नहीं 
होमक्ता यद्यापि रंडी के नाचरही बुराइयोंको 
मानलेने में किमी को किचित मात्र भी 
इनकार नहीं हं।मक्ता है किन्तु मो कुछ बु- 
गाइये और अत्यन्त ह्वानियें रंदी के नाच 
कराने या उत्त में शामिल होने के रिवान 
| पिद्ध किये गये हैँ उनमें से किनो बात 
का भी कोई उत्तर नहीं देसक्ता है और 
अब छोग प्रत्यक्ष जानगये हैं कि इस रिवा 
जृ के कारण हमारी कोम की दृ-ज़त और 
हमारी भातिकी प्रातिष्ठा मेट्टी में मिल गई 
और जब तक हमारी जाति से वच्या 
का नृत्य दूर न होगा तब तक भडे मानष 
कहछाना और धमे उन्नति चाहने वादों 
और जाति के सत्य हितशियों के सामने 
मुंह दिखडाना और लंती नाक उेकर बैठ 
ना कदापि शोभःय मान नहीं हे परन्तु 
नहीं माठूम यह लोग केसे इम कुरीते के 
जाल में फपे हुए हैं और केसे बेशयाके मे 
मी होरहे हैं कि बहुधा नओमें व्यथे ध्ययकी 
बुराईयों के चित्त में बिठलाने और 


मप्र 


को के उपदेशादे से व्यर्य व्ययके प्रबन्ध 
भी किये गये हैं तो उन में भी (महां तक 
कि मैंने देखा है) तिवाय करने मकुड के 
एक रेडी का नृत्य कराना रखही ढिया 
हैं कया यह कुछ वुद्धिवानी है उनको यह 
मादूम नहीं कि आग की एक चिनगारीे 
भी समस्त जगतको भस्प्र करसक्ती है यदि 
उनको यह मालूम होता तो एक रंडी का 
नृय कराना भी कदापि न रखेते हमसकों 
एप बुद्धेवान छोयों की बुद्धिपर बडा आश्र- 
० प्राप्तिहोता है कि मिन्‍होने रंही का ना 
न मिस के बरावर संसारम कोई परमार्मिक 
ओर ले केक बुराइयों को पैदा करनेवाला नहीं 
है गक्ता है नारी रक्खा है ऐसी दशा दे- 
5क्ा हम निरास हुए जाते हैं कि नाति 
का क्ये.कर सुधार होगा और क्थोंकर हमा- 
है ऊझति उननतिकी उच्च अणी पर पांव 
| नहिर साहब उन्हों ने इस 


है। भे रकला होगा के धीरे१ इसके भी 
उड़ देवेगे परंतु यह उसी दशाम होतक्ता 
९ ४ मत्र हमारी भा।ति के मखिया और 


; उत लोग तो इसको अत्यन्त जरा और 
पापड़ी खान समझ।पाहब दिलतें तो वी- 
ह ममझने हैं परन्तु क्या करें बिरादरी की 
7म्म में शामिक होना पड़ता हे बाह २ यही 


तो अनथ है किपी के चित्तकी कौसी को | 


ककर सवरहो सक्ती है भव तक उसके 
वाद्य आचारण पर कोई चिन्ह न पायाजा 
मै पम हमारी जाति के माशिया और मति 
दित महाश्यों को अत्यन्त उचित है कि 


| 
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जअड्ां तक हो वो अपने जाह्य भाचरण से 
इस कार्य को अत्यन्त बुरा और निरूछ 
प्रत्यक्ष जवा देवें और छोगों को इस- ख- 
राज रत्प से बचाने के कारण हों-हायरे 
इम महाशोक सागर में डूबे जाते हैं और 
हमको हाचार यह कहना पड़ता है कि 
इमारी जाति के मुखिया और प्रतिष्टित 
पृरुष अत्यन्त उपयोगी होकर बैव्याके नु 
त्यकों घूर३ कर देखतेहँ और उसके साथ 
हास्य कुतृहल आदि करने में किचितू मा- 
ज॑ लहज्ञाय मान नहीं होते और आगामी 
धनवान को पूरो बदमाशी और व्याभिचार 
सिखाने के कारण होते है नहीं उनको उ- 
'बैत है कि कद्ावे इस कार्य्यमें सम्मिलित 
नहों और लोग वाग यादें उनको उल्टा 
शर्मिंदा करें कि अमुक महाशय किसी की 
नृत्य सभा में सम्मिलित नहीं होते परन्तु 
उनकी इस बत पर कुछ ध्थान न देना 
साहिये ओर वेठया नृत्य के देखनेका त्या 
ग करदेना चाहिये क्योंके कई भी बाद 
वान पुरुष इस बात पर दबाव नहीं देसक्ता 
और अ्ख़ों के कहने पर ध्यान देना मूर्ख- 
ताहै ॥ 

सो हमारी जाते में बहुधा महाझयों ने 
बेडया नृत्य के देखने का त्याग कर दिया 
है और दूमरों के लिये मेरक वने हैं मैस्ता 
कि श्रीमान काबू सुर्रभाननी वकीरू ऐड़ो 
टर भैन गन्नट ने रंदी के नाच का त्याग 
कर रकखा है और मूझ्त पपीकी भी अपने 
सद डफ्देश से दो तीन वर्च से वेदया नृत्य 


रूपी चांशल से कचालियाई और मेंने 
अपने यहां मेरणा. कर के पेडित इलवन्त 
प्रिह् महलका निबासी तथा छाड़ा कुन्द न 
लालमी साहब (मो कि इस दास के पि- 
ता हैं ) व छाऊा हीरालालनी साहब मग 
ते नानौता निवासियों से वेश्या नृत्यका स्पाग 
करादिया है और लाला सुमतप्रसादनी मने- 
मर जैन हित उपदेशक जो कि बाबू सूर्य 
भानजी साहब के परम मित्र हैं और ढा- 
ला गृदटमहजोी साहव वल्ुभगद मिला 
दुहली ने वेश्या नृत्यका स्याग कर दिया 
है और लाला दीपचन्दनी साहब उपमंत्री 
जैन सभा शमलाजो कि बढेउपकारी और 
सजन पुरुष हैं [निन्‍हों ने नैनकाडिनकी 
बाबत नव देखा कि इस बर्ष ते नाना प्र 
कारकी कोशिश हैंने पर भी हमारे गैनी 
पनाच्य महाशरयों ने इस ओर किचित मात्र 
ध्यान नहीं दिया और अगुवानी होना ह- 
मारे गगीव साइयों केही ऊपर छोड़ दिया 
हैं तो उनकी जातिहितेच्चुकता और हमारे 
लिये मेन महा जिद्यालय की आवश्यता उ 
नक इस बात की भेरक हुई कि वो शमले 
जे ढवारे दवोरे की मिक्ता मांगकर जैन महा 
विद्यालय के लिये चन्दा जमा करें ] उन्हों 
ने वेडया नृत्यका त्थायकर रक्‍खाहै उनके 
विवाह में उनकी सुमराल से बेडया नृत्यकी 
अस्यन्त भ्ेरणा की गई ते! भ्री उन्हों ने 

जेइया नृत्य नहों कराया धन्य है ऐसे १- 
रुषोका कि मो नास्पोस्नति के डिये अपने 
ऊपर नाना भरार छी आपत्तियां उठातेहें 


; ६ 


>रह्हर्फआकाणदकहामपारफ्सभकपउत्पालम भय कबयनकन॒मकक सापासाभउपकाउाल्‍ात 5 नकन्थदन्कसच्कलाअरन्युल्कसबतपकासबकल्‍तपक उमा 5 कहकर कसुमएतटतमाफाआपकपन्‍ का पपकटर्ार पका लपप हक हु रन 
अक हम को भाश्या है | हमारे स्वपरो- | इंयों ने संमति करके अगके दिन समाका 


पकारी भाई बेडया नृत्यका भवश्यही त्याम 
करेंगे और औरोौंकों त्याग करने की मेर- 
णा करेगें-- और नो ₹ मारे वेहया नृत्व- 
' का त्याग करें वो इस दास की सू/चित क- 
रते रहें मैंने वेश्या नृत्य के स्थागी माड़ेयों 
का एक रमिस्टर बनाया है उस में उन 
भाईयों के नाम दे करलिये भाया करेगें 
और जैन सशट में छपवाने को मेन दिये 
जाया करेंगे ॥ 
लैनी भश्योंका शुम विस्तक 
मंंगतराय मंतन्नी मैन समा 
नानीता मिला साहरनपुर 


सम्पादक महाशय मेन गजट 
निम्न निश्चित चिट्ठी हमारे पास नमुए 
पे साई है कृपा करके स्थानदान दीजिये 
नयनिनेद्र के पश्चात निवदुन यह है कि 
७ अप्तल को पें० धमेसह।य ना उपदेशक 
तथा हकीम उअसेननी मंत्री जैन महा- 
प्तमा यहां पर पधारे और लाडा दयाचन्द नी 
मुखिया उपदेशक फन्‍्ढ के मकान पर टटि- 
के और तरकारू समाका बन्दोवस्त किया 
गया दो बने श्रीमंद्रिरणी में समा हुई भ 
नुमान ४९ भाईयों के एकत्र हुए उक्त 
पूं० महाशय ने पर छपकारता और ऐन- 
क्यता पर अति सुन्दर मधुर वाणी से ब्या 
ख्यान दिया ( यहां पर भाईयों में मत से- 
द ज्यादा है ) और क्षमा नियत करने 
को कहा और यह भी प्रार्थना कौ के 
वे मई मिल कर एक हो मागो- प्तब भा 


) 


| 


होना नियत क्रिया-- और नियते समय पर 
सभा हुई मिस में अनुमान ९० भंशियों 
के एकत्र हुए शाखनों बचने के पश्चात 
उक्त पंडितमी ने मोक्ष मांगें के खरूप पर 
व्याख्यान कहा और मेंने प्रकाश नींव के 
सपार सुख प्राप्त करनेका यक्ष बतलाया 
तन्पश्भात हकौमनी ने ध्यर्थे व्ययंके नुक- 
सान और सभा के फायदों पर व्यास्यान 
कहा और मत मेद दूर करने पर वड़ा जो 
र्‌॒ दिया चुनाथ समा स्थापित होगई मास 
में दो बार हुआ करेंगी समा के मवन्ध क 
तो इस प्रकार नियत हुए ॥ 
सभापत- छाला दयाचन्दी 
उपभनापति- छाऊा नागरफ्लनी 
मंत्री-- समकतलारूनी 
उपमंत्नी- मित्तर सेननी 
कीषाध्यक्ष- ज्ञानचन्दनी 

और वाढ़ी सव भाईयों ने सभासद 
होना स्वीकार किया आपसका मत भेद 
अगली सभा में दूर होलाबैगा वास्तव में 
उपरेशक फर्इ के नियत होने से वढ़ा 
भरी लाभ पहुंचाहे और सच तो यहहै कि 
इमन जादुकासा असर जाति पर किया है 

द्‌० लाडा दयाचन्द सभापति 

दु० हे! च्यब्ड मंत्री 


६ ५ 
करके हम को सूचित कौंगे- हे भाईयों 


जाला ्रलउार पा 


यह वड़ी नऊड है गहां से मैन मातिका 
सर्य प्रकाशवान छुआ है और यहीं 
भाईयों ने सबतप्ते पहिले व्यये-व्ययका ना- 
वा किया और इसी जगई से उपदेशक 
फम्दकी नीौव ममी और जैन कालठिन के 
वास्ते २७०७०, रुपया जमा हुआ है-- हम 
यहां के भाईयो को मिस्त कद्र पन्‍्यवाद 
देवें थोडा है ॥ 
चस्पतराय मंत्री 
उपदेशक फन्‍्ड 


तीतरोन जिला सहारनपुर 

श्रीयुत बाबू सुयैभानणी साहब जयनि- 
जेंद्र, जाप के कैई महाने से यहां समाचार 
पत्र अति हैं और जाप उन के जवाब मी 
मांगते हैं ऊेकिन अफसोस्त यहां के भाई- 
यों पराक्त अब तक आप के किसी पत्रका 
नवाब नहीं दिया मैं इस नञ्य के मैनी भा 
इंयोका साफ २ दृतान्त लिखते डरता हू: 
क्योंकि हमारे खाह हम पर नाराज न हो 
जायें परन्तु वगेर लिखे हुए कार्य को प्लि- 
द्वि नहीं होती इस लिये छुछ थोडासा हा- 
ले भवद्वय ही लिखता प्रद्म यहां पर कह 
व भाई फर्म से ककिक हैं वाह मंदिरनी 
में दर्शन करने को नहीं आते और अपने 
बालकों को हिन्दी नहीं पिखाते हैं निम 
से वोह अपने शास्त्रों की स्वाध्याय नहीं 
कर सक्ते और विना स्वष्याय किये धर्म 
में रूचि क्‍यों कर होसक्ती है-- जनुमान 
डेदमाल के व्यद्वीत हुआ कि इतकार के रो 


से 
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पूनन अक्षारुन नहीं होताथा थहां पर के 
ईं भाई आश्य होगये हैं- जैन भाई्थों के 
३० घर हैं कुल रहती पुरुष लड़के गिन- 
ती में ९० के अनुमान हैं इन सब वातों , 
का कारण प्िर्फ एक आपस की फूट है 
जब तक यह फूट इस नग्न से न हटैगी 
तब तक किती वातका प्रबन्ध न होगा-- 
सो में अपने नग्म निव्राप्ती भाईयों से मार्ष- 
ना करतप हूँ कि अवश्य ही इस फूट को 
जुदा करें और धर्म कार्यों मे भक्‍र्तें नित्त में 
यह छोक ओर पर लोक दोनों सुधरें ॥ 
आर आन करू हमारी जाति में हुका ब- 
हुत ज्यादा प्रचक्ित हो रहा है निप्त के 
सबब से हमारा धर्म नष्ट हुआ नाता हे 
हुके में वुराईयां तो बहुत हैं लेकिन यहां 
पर कुछ थोड़ी सी प्रगट करता हूँ- जो 
भाई हका पीते हैं (१)वह सब्र की पझूठन 
खाते ६(९)परवहका वक्त पूजन पाठका ही 
ता है तो इसे को छोड कर सुतरह आगे 
की फिकर होतीं ह₹(३)इस के पानी में इस 
करर वदवू हो नातो है है पाप्त बैठने 
वाले उम से पृण करते हैं भौर बोह पा- 
नों मिस नगह डाला नाता है वहां सच 
जौव मरशते हैं और भी बहुत से पाप हैं 
इस लिये इस हुके को छोडना चाहिये ॥ 
( दोहा) स्वाद नहों स्वारष नहीं परमारथ 
नाई कंय $ क्‍यों रपटे भगमूठका बढ़ा 
अचंसा मोय ॥ 

जैनी भाईयोंका दास 

उमरावसिह दीतरोौन 
मिला सहारनपुर 


६ 
“अधियाका प्रकाश ओर अज्ञान | गरशित करता है कि मेरे देखे इस 


तिमिरकी आधपषिकृयता 

वाह थोह क्‍या काश है कि भिस से 
अन्भक्वार दिनदुूना रात सवाया बढ़ता जा 
वा है जहां प्रकाश होताहै वहां अन्धकार 
दृर हो जाता है परन्तु यह प्रकाश अन्ध 
कार कौ आधविक्यताका प्तहकारों है उसी 
तरह भिप्त ततह आन कल के मैनियों को 
विध्यात्द नके निगोद में लेनाने का सह 
कारी ह्वोता है जो बविद्या के बश में हैं 
उन पर तो क्या आश्रय्ष है लेकिन जो 
जो लोग विद्वान हैं और शास्त्र श्रवण कर 
ते हैं उन के अनुचित क.ये करने ते अत्व- 


न्‍्त शोक होता है श्री गुरु के वचनानुम्तार' 


आत्ताययपों ने मंव्य जीवनके निमित अनेक 
दृष्टान्तों से और अनेक शास्त्रों के व्याख्या 
नो से भिन का कि भाषा अर्थ दोहा चौपा- 
इंसों में रचकर समझाया है यहां तक क्नि 
हित अहित की प्रत्यक्ष दिखला दिया ।ति- 
पपर भी हमारे नेनी भाईयों की समझ्न क 
हीर बश्तहों गलती कर जाती है- नैनो 
भाईयों में एक रस्म सेठकी विवाहके समय 
होती है जिप में लड़के और लड़की वाला 
अपनी २ श्रद्धानुपार श्री मन्द्रिनों के लि- 
थे कुछ द्रव्प 3ने हैं वह द्रव्प मिकटवर्ता 
फदग्नी के भदर में जमा किया माताहै 
ओर फिर पंच भाईयों की सम्मोति से मन्‍ 
म्दिग्नी के उपकरण आदि शभकायों में 
रच किया भाता है मैं बढ़े शोक के साथ 


न 


६ ) 


प्रकाशित करता है कि मेरे देखते३ इस 
मूंठ सम्बन्धी द्रव्य का भचार वदरू गया 
यानी इस मन्दिरिनी के रुपये को बहुघां 
भ्रातूनन अपने पासहीं रखलेते हैं उनको 
शायद श्री गुरु के उप्त वचन की मतीतें 


में शंका है कि यह धन कदाचितू अहंण 


नहीं करना 'भाहिये हेमाईयों भागो किस 
अज्ञान ऋपी नौदरमें अचेत पड़े सोरहेही 
इस मृत ( मन्दिरशी ) के रूपये को शास्त्र 


जी लिखवानेम॑ शोपने शुधवाने में मन्दिर 


जी के उपकरण आादे वकक्‍याने मं- विद्या 
पटने पढ़ाने में ख्थ करना चाहिये भिससे 
विद्याका प्रकाश हो और घमेकी उश्नति हो 
बम”: पारिपाटी इस पंचमकाल में केक्ल 
£ गय हारा हीं चल्पक्तीं है-देखिये जैन 
नह; नभा ने नाति उन्नति और पर्मोश्नति 
के लिय कितनी कोशिशकी है और कररही 
* पल ने प्मभिये कि हमारे एक के कर 
या होगा नहीं२ फहिले एक ही 

है फिर बहुत से आदमी अपने आप 

एम्में शामिल होनांते हैं इस पेचमकाल 
थे रूपी शभकार्य करने की वी अप्त 

है और जो क।३ किया भी चाहे तो 

।भ जगिण गहण कर के उचाट कर दे 
भैयाठ अनेक सन पेंदा हो जाते हैं अगर 
दाम कार्य बने मे असमर्थ हो तो अशुभ 
3 करने से तो बचो-मेरी समा में मान 
| एक उप 

१ श्म हैं 34 रूदिे + “ पे फ्रट मे 
कूने वी ससरण री 5» गा नहां२ 


शा भे 3.7 मे बे, हा 


क्र 
५ 
दर 


.. 


ह 


( १० ) 


षराइफ़रारमाइाबन्‍्एटालाडान्लागल॒चबाकुशटटमाइलकतामपतपयालआानलगलारः 
वोह साबित है उसे तो मत गिरनेदो-भ 
ल्म आपने यह क्‍या अवाचार निकाला है 
कि मन्दिरिणी. का रुपया प/स ही रखे 
ना शुरू क्िझ-घर्म के मामले में सहायता 
देना तो दर किनारे और उल्टा मन्दिरणी 
का रृफ़या लेकर अपने काम में लाना क्या महा 
अनर्थ नहीं है-मेरी समझ में तो इस से 


- भारी और कौनसा पाप होगा नो इस के 


बरागर समझा मावे मान बढ़ाई के वशी 
भृत होकर पहले हो इतना रुपया मठ का 
मन्दिरणी में देगे का क्यों वायदाकरलेते 
हैं मिस्का पीछे पास से जाना बुरा मा- 
लम होता है पहिले हो क्‍यों नहीं समझ 
वूल् छेते (मानिभ्द््‌ इस दोहे के )। 

दोहा, बिना विभारे नोकरे सो पाछे पछ 
ताय|काम जिगाड़े आपनो नगमें होत हसाय॥ 

मित्त पे पीछे पछताना पढे और सन्तार 
में बुराई पैदाहो-मव सैकड़ों रूपया विवा 
हु आदि में खर्च हो माता है तो क्या ह 
स मूंठ के रुपये से घादा मर माता है- 


, यह केवल् न देने के विचार से रुपया रह 
' जाता है यादे देनाभाहें ती वहत जरदी 


न्रोवह्त कर सक्ते हैं- मेते आप किसी 
घर के काये को करना चाहेंगे उसेहनजार 
तरह ते करेंगे और नब तक उसे नकर 
लेंगे तब तक चेन नहीं आवैगाइमी तरह 
से भाईयों एक की नगह पौन खाओ 
परंतु शिन२ साहियों के पास मन्दिर नीकी 
मृठका रुपया जमा है उसे निप्त कदर स- 
उइ हो सके मास्द्रनी के भंहार में गहं 


#कमगमसाल-2आाएथःमानावलइलभाय एकलान००१-२०-कन्पररणगणालकःाहबएकबुक्र" विशिशिमपनमााक, 
उनका ली चाह वहां जमाकरा वो ताकि 
इस भाव सम्बन्धी लोक छाम व जगहँसाई 
ते बचे और शास्त्रानुसार परभव सस्वन्वी 
नरक निगोद के दुःखों से बचें और उनका 
५ की, 
व्यवहार और परमार्थ दोनों सा ॥ 
नेनी भाईयों का शुभ चिन्तक 
एकमैनमी 


सत्य धर्म 
श्री मान बाब सर्यभानमी साहिब भय 
भिनेन्द्र करपाकर के निम्न लिखित लेखकों 
अपने अमूल्य पत्रमे स्थान दान देकर कृता 
थे की मियगा आपका जैन गज़ट वांचकर 
हृदरयकों जिस कदर आनन्द प्राप्त होता 
है वोह लिखने में नहीं जाता ॥ 
इस सन्पार में आम कल बहुत से मनुष्य 
इस सत्य धर्म ( जैन मत ) से परान्मृख हो 
रहे हैं क्योंकि भावदया के प्रभाव से सत्य 
धमै को नहीं भानते हैं सो हमारी जाति 
में अविद्या रूपी अन्वकार बहुत फैला हु 


के 
रे" 


आ है अविद्या के अम्वरे में फंसकर अपने 
सत्य धर्म को खोठे हैं हेमाइयो विद्या 
के प्रकाश से अविद्या के अम्परे को दुर 
कर अपने सस्य धर्म को दृद्ढों और ज्ञानकी 
वादे करी क्यों।कि यह ज्ञानही इस मगव 
में अप्तत्य घधमे को हटाकर के सत्य को 
तरफ लगाने वाढा है किस्ती कविने कहा 
है ॥ दोहा ॥ मन मदान्ध हाथी वनों 
ज्ञान महावत कीन ॥ ज्योर चड़े कुपन्‍्य 
में तय त्यों मंकुश दीन ॥ 
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( ११ ) 


ज्ञान की उत्पत्ति विद्या करके होती 


६:2४: +२६४:-० ५ कक एन्‍ 9 54-34: बिक अल न पर 





अविद्या को दूर करके विद्या[ को अवश्य 


है विद्या ऐसी श्रेष्ठ दस्तु है मो मरण त* | भेव गृहणकरों जिस से सत्य पर्मक्र्षात आा 


क साथ रह कर आनन्द कराती है वि- 
था अपार है इसका किसी ने पार नहीं 
प।या है इसो कारण इसका पुणे प्राप्त हो 
ना अति दुडैभ है परन्तु मिप्त किसी में 
इसका मितना अविक अंश होता है वह 
उतनाही ज्ञानवान होता है-- खाने पीने 
सोने आदि में तो मनुष्य पश्मू के वरावर 
हो है केवल विद्या द्वारा वृद्धि की भात्ति 
करके अ्रष्ठता है ॥ 

( छोक ) नरस्थमृपणेरूप: रूपस्य- 
भूषणंगुणा: ॥ गृणस्यमृषणंविद्या विद्या- 
याभूषणक्षमा ॥ विद्या से नम्नता आती है 
नम्नता से योग्यता योतता से घन तथा 
सत्य धर्म बढता है सत्य मे से बढ़ा आ- 
नन्‍द मिलता है और यह छोक और पर 
छोक दोनों ही मुबरते हैं इस लिये मिस्र 
किप्ती को कीर्त और भाई को इच्छा 
हो बह सवे काये तम करके अवश्य ज्ञान 


क्< ५ 


की वृद्धि के वास्ते विद्या पढ़ो इप्त देश में 
कि 


जब से विद्याका निरादर हुआ है उसी के 
साथ विद्या को बहन लक्ष्मी रूठगई और 
फिर लोग सत्य ध्मसे च्युत हा कर अयोग्य 
कार्यादे में प्रवर्ती करने ढगे और आवे- 
दया के प्रभाव से उत्माह बल आदे से 
नष्ट होगये- मुख और शांति की मगह 
दुख उपद्रव होने ठछगे और फूट जोकि 
संसार में दुसका कारण है उत्त ने अपना 
हमारे देश बप्तेरा कर डिया इस छिये 


त्मीक धर्म नो कि अपनी आत्माकॉल्‍उद्वार 
करने वाढा है अपने आत्मीक स्वरूपेका 
जानना कि आत्मा अथोत नौव क्‍या ची-. 
म है और शरीर अर्थात देह क्या चीन 
है इनका विचार करके अपने आत्मीक रब 
रूप को जानना कि शरीर तो पृद्रक प्रमा 
णु जो कि स्परस रस गन्ध वर्णादे सहित 
हैँ उनकर बना है और वो आत्मा नि- 
सका शरीर में भ्काश हो रहा है उस- 
का लक्षण ज्ञान है सो एसे आत्मीक एव- 
रूपका श्रद्धान ज्ञान आचरण करना हो 
ही सत्य धर्म है और यह सत्य नि 
रस्थायी सुख की प्रात्ति करने बार है प 
तु एक वो धर्म कि निम्त से इस फट 
धर्म की प्राति होती है उस व्यवहार घ 
कहते हैं अरपोत सत्य देव यानी सर्वेज्ञ ब॑ 
ते गग हितोपदेशक इन तोन विशेष 
कर तो देव और प्रत्यक्ष प्रमाण कर 
ओर अनुमान करके बाधा न आबे ऐसा 
सत्र, बाह्य आभ्यन्तर परेगृह कर राहि 
गुरु इन तीनोंहीका श्रद्धान ज्ञान जा 
ण करना सा व्यवहार धर्म है जो इस 
रके राहेत है वाह कदापि काल भी स 
धर्म का नहीं प्राप्त होगा ऐसा जान 
है भाहवां जिन्हें चिरस्थार सुख की ना 
ना है वह अवश्य मेंत्र विद्या को पढ़ 
के शस्त्र ज्ञान कर और फिर व्यव 
धर्म की मरात्ति करके सत्य धर्म जो वि 
त्माका निन भाव है उप्त की भात्ति 



















तस्याउत्ट-लरटालटकक लाइट 
सई मैनी माईयोका दास 
वैध ज्ञानचन्द अलींगढ 


जैनविवाह 


आप के मैन गंज़ट ने ऐसा उत्तम का 
ये किया है निस को भज्जसा नहीं हो स- 
क्ती- जो कि विवाह हमारी तरफ भिथ्या 
त्व रीति से होते थे उन से छुठा दिया- 
मिती ज्येष्ठ बदी १ को ढाहा अजुध्याम- 
सतादकी लडकीका विवाहथा बरात छाछा पर- 
सादौलाल मथरादासभ्ी शेरकीट वालों के य 
हां से भाई थी मिस में पंडित लाऊ॒जी म- 
लगी प्हारनपुर निवासी मी पधारे ये उ- 


न्होने भाति आनन्द के साथ नेन विवाह 
पद्विती के अनुसार विवाह कराया- फेरों 
कै प्मय मितने स्त्री पुरुष मौजूद थे बहुत 
[पे की मात्त हुए-- उस समय में भी व- 
में पर मौजद था- फेरों के पीछे १ स्तृति 
गीगुरुरेवकी मैंने ध्तारंगी आादे वादिन्नों 
हित गाता छन्द में गाई उस्त समयका 
नन्‍्द लिखने में नहीं आाता- जाप को 
नकानेक पन्‍्यवाद दिया माता है के 
| मिथ्यात्व के फेरों से वचे यह भताप 
कृंप के मेनगनट हाका है ॥ 
# किर आीम॑दिरनी में गाने वाने प्हित 
ला परशादीलालनी आदि स्व महादा- 
परे और ५१, रुपये महा विद्यालय 
वास दिये वोह रुपये लाछा कछनमकऊछ 
विनदासमी की दृकान पर समा करा 
गये हैं ॥ 





मंगलसेन उ्पंत्री मैव सभा 
| ममीकवाद 
खेरशाती अंजन 

लाछा जगन्नाथ मैनी जप्तपूर मिला 
नेनीताढ से डिखते हैं कि हमने एक जै- 
जन आंखों के धुन्धकापन दूर करने के 
वास्ते तयार किया है जिन माईयों को ज। 
वश्यक्ता होगे वोह सिर्फ आध आनेका टिक 
ट मेन कर मगालेवें और यह (टिकट वा- 

से डांक महसूल के मंगाया भाता है ॥ 
एक औषधालय भो सबब भाईयों को 
पहायता के साथ खोला गया है और औ 
पव अहत शुद्धता के साथ बनाई नाही है 
और हर किस्मकी तयार हैं गयो३र और 
मुहताम भाइयों को मृत्फ दीनाती हैं मिन 
साहवेको आवशयक्ता हो अपना पूरापता त- 
या रोग की तफसील छिख कर भेनें औौ- 
पधी बहत अच्छी तौर से भेजी जविगी ॥ 

प्राथना 

इस सत्य धम्मेकी उन्नति करने के लि- 
ये और इस दुष्ट मिध्यात्व कि दूर करने के 
वास्ते यह आपका सप्ताहिक हलकारा मेन 
गमट उपरेशदाताही है महाशय पन्‍्य है 
भापको नो इस नेन नातिकी डूबतों हुई 


ल्‍ कक था 
नावका हस्ता वलंदन देकर बना लिया मे 


पता आपका दैदीप्ययान नाम हैं तैसाही 
गुणमी प्रकाश कान हो रहा है निफर दे- 


| खता हूँ इधर से यही शब्द मुनाई देताईं 
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कहीं पाठशाला भांति होती हैं कहीं सभा 
स्थापन दोती हैं कहीं इप दुष्ट फिंगूछ 
खर्ची दूर करने का प्रबंध हो रहा है क- 
हीं महाविद्यालय के वात्ते रुपया संचय 
हो रहा है इत्यादि शम कार्य होते चके 
जाते हैं मैते कि कस्वा नहटौर मिरा वि- 
अगौर में महा विद्यालय भंडार के वास्ते 
४०२॥-, रुपये स्व माइईथों ने मिलकर 
पंडित चन्नैछालनी मंत्री महा सभाकी स- 
पुई करदिंय हैं पंडितनी साहव के अमृत 
रूपी उपदेश को पानकर स्थ्री भी इस 
चंदे भें शामिल्थीँ पन्‍्य है नहटोरी स्त्री 


योंक्री भिन्‍हों ने महाविद्यालयकी सहाय , 


ताकी और नहदीर में एक पाठशाछा भी 
है उममें पंडित गनशीछाल मैनी अध्याप- 
के हैं पंडितनी लडकी के पदानमें बहुत को 
शिश करते हैं आपकी वे में रूत्री ज्यादा 
है और आपने नहर के सर माइयंकी 
वर्य में रुनों बदारक््खी है और यह भी 
कोशिशकर रहे हैं कि फी घर १, रुपया 
के हि्ताव से चंदा आर हा जाने सा आशा 
है कि शोध हो जविगा ॥ सो यह सर्च 
आपही के मैन गनटकी महिमा है इस्बर 


आपसारीख सतपुरषोंकीा चिरगीद रक्‍्खे ॥ 


मनेशीलाल नजीवाबद 
निडा विमनीर 
जैन धर्मानुसार विवाह 


अत्यंत हपकी बात है कि आपके मैन 
शमट नामक मार्तझके प्रकाश से इस ने 










लष्कररन्ाट्काल (अलरममाननमालवदुब्ब्हाागल विनर 
गर में भी कुछ शिक्षा होनी भारंभ हुई है 
इस मास में श्रीयुत हकीम उम्रस्रेंनशी मेत्री 
श्रो मैनमहाप्तमा कौ पूत्री का कियाह था 
बगत जगाधघरी निछा सहारनपुर से आज 
ई थी। उपरोक्त महाश्य ने निभ उदार 
ता और गंभीर हृदय से अन्य पुरुषों के 
कहने पर भी विवाह में कदभूलादिक का 
बनाना स्वीकार न किया। और विकह वि 
ये हमारी जातेके नाशक रंडी भदुवादिक 
का नाच निप्तको नाश कहें. तो अयुक्त 
न होगा नहीं भया और अंभेनी वादिश्नों 
का भी शोर नहीं भया | में उक्त महा 
शय को ऊनेकानेक धन्यवाद देता हूं कि 
हिन्टोंन अन्य परुषं को ऐसा करने के 
लिये आप नमूना बनकर दिखायाहै। इस 
विशर में एक अति संदर काजे जिस पर 
के पवको मह चर होना उचित है यह 
भगाए कि रात्रि जाग्रग के दिन पीठने 
7 दुबंचन गाली इस्यादिक के स्पान में 
म्त्रियें। न. श्रोशीलकथा दर्शनक्षपा भौर 
भरनादि गान किया भिम्तकी सुने कर सन 
वा वित्त मफछित होगया और बडा आ- 
“नंद भया आंशा है कि अन्य पुरुष भी 
एम आरन॑द रमको हाथ से न जानेदगे फेरों 
के ममयका आनंद तो मुख में बणेन नहीं 
हो मक्ताहै उस समय अनुमान सौ पुरुष 
सो के उपस्थित थे कोइ कोडाहछ नथा 
प्रधम देव पा अत्येत मधुर वाक्यों में भई 
किर सिछ पन्मा भई मिनको श्रवण करके 
सकल मनुष्य रोमा चित हो गये और भग 


( (४ ) 





कान के गुशोंको कर्ण योचर कर के अ- 
पत्र जन्म मुंफल मानते भये। तदनंतर मैन 
विव,ह पद्धतिके अनुप्तार पुलना दिक क्रेया 
भई शांति पाठ भया तत्पआतू होम भया 
होगारित से धूम का निकसना ऐसा मालूम 
पड़ता था कि खनो अरित मंत्र साहेत धूप 
पाकर आपसे व।हिर हो गई है ॥ 
अ्रीयुत हकआाम उम्रसेननी के कथतानुसार 
बेटेवाले ने पचास रुपये विद्या दान और 
पांच रुपये उपंदेशक फंड में दिये सो दो 
नों महाशर्यों को धन्यहै कि निन्‍हों ने प- 
रोफकारता के श्थे ऐसा प्रशासनीय कार्य 
किया है ॥ मैं आशा करता हैँ और पाष 
ना करता हूँ कि अन्य परुष भी आओरों 
को प्रेरणा करके वितवहा [दिक क्यों में से 
एरोपकारता के निमित्त रूपया एकत्र करेंगे 

' आपका आज्ञाकरी दास 

जुगलकिशोर विद्यार्थी 
पिरसावा जिला सहारनपुर 


रिपोर्ट दौरा वनवारी लाल 
आनरेरी उपदेशक्‌ 


मितो वैत्ाखबदी १ ०को में नपराने निल्‍्त 
मेंनपुरी में गया और माईयों से प्तवा के 
लिये माथानाकी राजे के सात बने पर सर्वे 
स्त्री पुढप मम्दिरनी में एकत्र हो गंये-मैं 
के विद्या के विषय में व्याख्यांन दिया सि 
सकी सुनकर से स्त्री प्रुष प्रसन्न हुए 
और पाटशाका के वास्ते उ्ती वक्त चिट्ठा 


कर दिग्य ८, रुप बालक के पाड़ेत की 
आवश्ञययता है और भी मुझे कैई पंडितों 

की आवश्यकता है जो महाशय पाठशारा 
ओ की नौकरी करनाबाहैं बोह मम्ले लिखें 
और समामभी नियत हो गई है समापति छा 
ला चोलेलालजी रब भौर दिलसुखराय 
भी रइस नियत हुए मंत्री काछा दु्गोत्रसाद 
लोलाघर और समाप्त छाडा ख्याढीराम 
व वरमाजीत मेदयाकू भूरामछ नियत हुए 
महीने में दो वार सभा हुआ करैगी-मैन 
गमृठक्ी खरीदारी मंजर हुई मैं यहां के 
भरईयों को अनेका नेक वन्‍्यवाद्‌ देता है 
फ़िर यहां से चछकर सेवा नैला मैनप्री 
में गया और सभा कराई परन्तु बड़े खदको 
वात है यहां के भाई नाम मात्र के जैनी 
है श्रद्धा और धर्मका ज्ञान विल्कुल नहीं है 

द० बनवारी हाल हकीम 


रिपोटदोरा हकीम वनवारीलाल 
उपदेशक 


मिती उ्येठ बंदी ८ को मुकाम उद्ेस 
पहुँचा और ० को मेंद्रिनी में गया- 
रिलालनी की सहायत।से दोपहर 
के २ बने सभा हुई लेकिन सेठ चम्पतरा 
य व ठाकरदासनी साहब को धीकी गाड़ी 
कटगई थी इस लिये इक्त महाशय सभा 
प्रें नही पधारे इस छिये सभा में रौनक क 
म रही यहां पर मैनगशटका लेना सभाने 
स्वीका! कर हिया है सी भेजा नावे ॥ 


न ५ 


| 


ज्फलक 
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फ़िर मित्री ज्येह की ९3 को एस 
मिक्ा मेंगपुरी मया यहां पर दो मंदिर हैं 
दो फहर के. दो बने ध्भा हुई मिस में भ- 
नुमात ६० आईयो के एकन्र हुए और कु 
छ अन्य सही से थे-- छुदेव आउदे के पू० 
जने छ निषेत में ध्यारूवान दिया- फिर 
छाठा भीमसेन रईस एटा ने जोकि बढ़े 
सज्जन पुरुष हैं विद्या के विषय में व्या- 
रूयान दिया निम्त को सुनकर समा परम 
हषे को प्राप्त हुई में इन्हीं साहब के म- 
काने पर ठहराथा इन महाशय ने मेरी 
पढ़ी खातिर दारी कौ- स्वाध्याय करने- 
का प्रमाण है प्रति दिवस स्वाध्याय किया 
करते हैं दो चार दफै समा होने के वाद 
सभापति आरे नियत किये नातवेंगे ॥ 


जेनपाठशाला खेखडा 

श्रीयुत बाबू सूथभाननी वकील लोग्य 
लिखी खेखदेसेती लाला दिवान पिंह भा 
दि सकल जैनी माईयें की मैमिनेद्र वंच- 
नामी आप के मैनगमट के भाने से मैनी 
भाईयों को बहुत राम होता है मिती भेठ 
वी ७ सम्बत १९५३ को पाठशाला 
करेंर होगई है लड़के २५ के करोष हो- 
गये हैं और कोई उपदेशक पंडित भगवा- 
नदाप्त या आप बाबू साहब देहली को दो 


'श करने आंदे तो स्टेदान स्पादरा देहली 
से नो तीन मील पर है वहां पर मिन मैं- 


,दिर सिखरबंद हे और हमारी दुकान 


हे मर नाम से है सो वहां पर 


और लेखश वहां ते १७ मील है 





मो सवारीका वद्रोवस्‍्त हो मविगां जो आ- 
प कृपा करके हमारे यहां पषारे तो पाठ- 
शारा और घंर्मका मबन्‍्ध अच्छी तरहं से 
हो जावेगा पहिले श्रीयुत पैडित चुन्नीछा- 
लगी दो बार पधारे थे उन के आधे पा 
ठक्ाठा और सभा मुकरर होगई थी सो 
यह काम बाद में बंद होंगया सो आपकी 
रूपा से यह काम यहां नारी होगया है ॥ 


रिपोर्ट दोरा झांसी 


पं० भगवानदास उपदेशक 
में तारोाख २४ मई को झांसी मे भा 


या यहां पर नीन चैत्याले हैं मंदिर सिलि 
र॒ वन्द कई नहीं है दूसरे दिच सब भाई- 
योतत पप। हो।नेकी मार्थना कीयई के सबने सदी 
कार किया और समा हुई परन्तु संपूण महाग 
य एकत्र न हुए मैंने सभा स्थापित करने के 


लाभ दिखाये तो उन महाशायों ने मुझ से 
कहा के सब भाड़ एकत्र नहीं हुए हैं इस 
लिय मभा कल होनी चाहिये-- फिर मैंने 
वह के विद्यार्थीयों की प्ररीक्षकी तो अ- 
ति उत्तम ज्ञात हुए फिर ता० २६ को 
स्तभा हुई जिस में संपृे महाशय एकत्र 
हुए भेने विद्योनश्नति के विषय में व्याख्यान 
दिया और सभा स्थापित करने को प्राथे- 
ना की परन्तु कोई महाशय सभा के प्रव- 
नध करन पर उद्यमी नहीं हुआ- यहां 
पर ४९ घर जिस में १९९ मरप्य जैनीरहें 

फिर यहां से चल कर मुकाम बरवा 
मिला सागर में जाया यहां मैनी भाईयों 
के पर १८ हैं मनुष्य गणना ७९ है पहां 


€ हैक ) 


दूसरे दिन, खरभा हुई किस्से ऐक्यड्श भौर 
विद्योद्नति के विधय में. नयल्यान दिया प- 
रन्तु अफसेस्त भाईयों के विहपर कुछ भी 
अप्तर नहीं हुआ ग्रहां पर आपस में गैर 
विरोध बहुत बढ़ा हुआ है मैंने इस के दूर 
करने की अद्वन्त कोशिश की परन्तु मेरी 
कोगश्नैश वें फायदा हुई और उन कठोर 
हृदय वालोक बित्तमें कुछ भी अप्तर न हुआ॥ 
जैनसभा भरतपुर 
आयुत मादू सुपेआननी साहब जय- 
निनेंद्र कृपा करके निम्न लिखित वातो को 
अपने मैनगमट में स्थान द।न देकर कू- 
ताबे कीनिये | 
यहाँ पंढित चन्नोगलनी पुरादावाद नि 
बसी तारीख २९ मई को पकतरे उन्होंने 
प्ररणा करके पा कराई सब भाई एकत्र 
हुए अनुमान ९२० भाईयों के उप वक्त 
मौजद ये मिस में छाछा गंगाघरनी ने प- 
शैपकारता के विक्‍य में व्याख्यान दिया 
उस को सुन कर सर्वे भाई परम हुई वो 
प्रा हुये उक्त काठ साहब ने व्य|ख्यान 
ऐसी मनोहर और गद गद वाणी से कहा 
कि मिप्त के सुनने से सबे माईयोंका चित्त 
सभा स्थापित करने पर राजी होगया और 
उमी दिन से समा स्थापित होंगई फिर 
भाई मुन्दरलालनी ने सर्व माईयों से मा- 
बना की के सभा हर अऋुदेक्षी को हु- 
आ करेगी सर्व भाई इसी तरह सम में प- 
7र कर मुशोमित ।क्रैया को फ़िर मंगाछा 
चरण पढ़ कर सभा विप्तनेन कराई भ 


शक समा में मंत्री हा (भोपति जारे 
' का प्रभन्‍्प नहीं हुएत है इस लिये आप 





से आयगेता की माति' है कि किसी हपदे- 
शक महाशन को यहाँ मेन देवें ताके उ' 
न. के उपदेश से सरई-कार्य पिझे होंगे कि 
र चिरपायी हो कर सभा होने छगे| 

किरोरीलाल खेड़ेलगाल 

मरतपुर 
जैन औषधालय मेरठ 

श्रीयुत बाबू सुयभनमी साहिब जो- 
ग्य लिखी पंडित मोहकक्‍्लाह़ की नयनिर्न- 
द्र वंचना है 

आपका नेनमजट सुनाते २ यहां पर 
इतना अप्तर हुआ कि १ मैन भौषधालुय 
खोला गया है इशश्तिद्वार मी इस के छाप 
कर भेने जावैंगे मिती जेठ मुदी ३ से औौ 
प्रधालय लाला इंशरीमसाद खनानची प्त 
दर मेरठ के म्रकान में खोह़ दिया गया है 
मिन साहब्ों का दवा मंगानी मंजर हो 
देह ऊपर लिखे पत छे- मंगा लेवें ॥ 

उपदेशक की आवश्यक्ता 

श्रीयुत बाड़ सुर्व्षननी जोगप कलम 
गंद से गड़रमरऊ की जयनिनेंद्र वंचना ॥ 

आप बड़े पज्जत और परोपक।री पृ- 
रुप हैं आप पे मशंसा कहांत्क कीजारे 
यहां पर कोई जैन पाठशाला नहीं है औंर 
ग्रह के भाई मिथ्यात्व को अहत उ्ादा 
मानते हैं इस टिये किसी उपरेशक महा 


| झय को अवश्य मेनता चाहिये विना उप 


फिर (६... ७ ) । 
, वेशक महाशय के पधारे कोईन्कार्य हुरु- | नैनी भाधयों से मेरी कर लीडुकर म्राध 
स्‍त॒ नेहीं हो बक्ता द नियत करें लिस से परमेकी 
अलीगज जिला ऐंहा उन्नति हो धन्य है बाबू सूपआन-बकौल 
ओयुत महाशस भाबू सूरममानमी वर्दीक | को मिन्‍्हों ने मैन गजृठ सप्ताहिक ;मका' 
मे मिनेंद्र, निश्न किखितं ठखकों मैन गबट | शित किया है- के 'निश्षके पढ़ने मे भर 
में छृप करके छाप्दें भापके समाहिक पत्र | का महान उद्योग होगया है और होवेगः 
आने के मभाव से हर नगह तो अप्तर हो जैनियों का शुभचितक एक मैनीमाई 
गया बल्कि प्मा और पाठशाला भी नियत अलोगेन मिला एड 


होगई परंतु हमारे यहां मैन गज़ट आते | धम्मों पदेशिनी जैन सभा 


हुए भर्प्ता बहुत होगया अप्तर थोड़ा भी धालियागंज आगरस । 


नहीं हुआ वह कारण यह कि मेन गनुद अमान बाब सम्यभाननी साहन नयमिनेन्‍द्र 
चिट्ठी रप्तां देगया और श्रीमादिरमी के ता हे मल | 
अनुग्रह करके इस थोढे ते लेखकों अपने 


क में रखदिया गया देखा किप्ती नेभी नहीं केश 

अगर दो एक हब देख भी लिए को आम गैयगा ॥ 

उप्तसे क्या होता है बढ़े आशय की बात | 5 हर के पर 
है कि बीरत, अलग ते शमी लाल कग गा इस सभाका चुए सम।गत्र मिती 
पं० चुन्नौछालनी जराभी ध्यान नहीं देते | “8 शुक्का १३ मंगलवार के दिवस 
हैं अगर पडित तेनराय व १० मोतीछाक्क | 7 लके ७॥ बने हुआ जिसमें श्रीमाद प- 
व॒ पं» चुन्नीछाछु व लाला अटमख रईस वे | 7 वलरेवदासभीने अतीत सभाकी म्रक्िशा 
छाला छषलाज निर्मीदार व छाड़। दयाम 


पक आप्त के स्वकूष के विषयही में मधुर 
छात् मयस्वर कमेटी यह महाशय कोश 


धने कर के वर्णन किया प्रथम मंगल च- 
शकरें और जैन गज़टकों हर इतवार के 


रण पढ़के उसी छोक से यह प्रगट कि 
दिन पाली पे बुजावा दिलवाकर सभ पी याके परवचनके विकत्प प्त अथात्‌ मिथ्या 
सदरी के इकह्ठा करके सनादिया करें 


टृष्टोन के वचन के विकल्प वे ही भपे कू- 

और घर्षदाती करें तो आशाहै कि सब | # के मेंढक उनकी मो अतिशय करके 

ल्‍ बे. का. बॉ 

महाझयें के दिल पर नरूर असर हो औ | हमो करता है ऐसा नो जैन सम्पूर्ण तत्व 

र भव असर पैदा हो तो सभा का नियत | वा एक वीन भूत सो जगत के विषय सा- 
च्ब्‌ के अं ५ हर े 

होना और आठ रोज भैन गज़रकों पढ़ | "ें कोश कर के वतों भाषा मिथ्या ड- 

हर मुना देना कुछ मुशाकेक काम नहों है 


नो वस्तकों सर्वधा एकान्तत्माक मानते 
अब अल्ोगेज के सर्व महाशर्यों सेवाल्कि सब | हे उतका ये मैन खण्डन करता है ऐसे 

















हा 





उड्ुला चरण करके आप्तके स्वरूप का 
गरस्भ किया आप्तहे ३ विशेषणजों अ- 
तिति सभा में पण्डितमी साहब ने दिखाये 

- उनका इस समा में विस्तार साहित वर्ण 

+ किया जो वस्तुके स्वरूपका यथार्थ उप 
देष्टा है सोई आप्त है यथार्थ उपदेष्माप 
ना उसी में सेमवता है निस्त में सर्वज्ञपना 
गअतरागप्रना और हितापदेशकपनों येती- 
न विशेषण पात जांय क्‍योंके सर्वज्ञपने 
बिना वस्तुका यथाये स्वकूप नहीं कह स- 
कता और इसी कारण से सवक्षके कहे 
हुए वरचनों में कोई मकार की वाघा नहीं 
आती क्योंकि मिथ्या हष्टी जो बस्तुके 
नस्‍्रूपकी सर्ववा नित्य अथवा अनित्य ए- 
बंक अनेक मानते हैं उनमें वाचा आती है 
एइम कथन को पण्डितनों साहन ने बहत 
उत्तमरीति के साथ वर्णन किया ओर ये 
कहा कि सर्वथा एकार्व वादीयों के वस्तु 
का स्वरूप सिद्ध नहीं होता इस कथनकों 
प्रभाणदिक करके सिद्ध किया तने पश्चात्‌ 
थे कहा कि क्या कारण है कि हम सर्वे 
भाइयों की इृप्त नेन पम्मे से मो सत्य पदा- 
ये को निरूपण करता है श्रद्ाा शिपकू 
होती चली भाती हैं इस का कारण यह 
है कि हम शास्त्राध्ययन नहीं करते बि- 
ना शास्त्राष्ययन के सत्य अम्रत्य की 
परीक्षा नहीं हो सकती और शास्त्रा ध्ययन 
विना विद्या पढ़ असस्मत है इस से मुल 
दुःख का कारण अविदा है इम भतरिया 
ही के मभाव करके हमारी मस्फ्णे सन ना 
ते को न्यनता हो रही है भौर यही का 
रण है कि हम मर्बो त्कृष्ट धर्म्म से हम सब 


३8. 


लोगों को रुची घटती जाती है फिर अन्त 
में पण्डितरी साहब ने प्ररणा रूप वचन कहे 
कि जो भाई सुल्तको चाहते हैं उनको विद्या 
पढुना चाहिये जिना विद्याके धम्मका मूल 
कारण जो भगवान भाप्त है उसको नहीं 
जान सकते सो समय बहुत व्यतीत होने के 
कारण से कथनकों सकाच करके ये कहा 
के पुन) अगली सभा में भी आप्त के ही 
स्वरूप के विषय में वर्णन किया भायगा 
पण्डितमी साहब ने वचन रूपी अमृत कर 
के संपृण सभाको तृप्ति किया इस व्याख्यान 
फा मुनकरक जा कछ आन म्रम्पण 
को हुआ वोवचन के अगेचरहे तनप्ठचान 
मम्पणे भाइयों की आज्ञानकल मैंने उक्त 
एिड्तजी साहब को धन्यवाददेके विद्या 
ही के विषय में व्याख्यान दिया उत्त में 
यह वात दिग्वाई कि इस मनुष्य देह की 
शेभाकेवल विद्या हैं वाद इसके मम्पूर्ण 
सभा को घम्यवाद देंके सभा विमजेन करी 
आपका कृपा काक्षी चि३मीलाल समापति 
महासभा की सहायता 

हम लाछा रामसरूप फुछीमहजी करव: 
झामर मिला वलन्दशहार निवासी को जो 
कि वहेसजन ओर पम्भात्मा हैं अनकानिक 
धन्य वाद देने है सिन्‍्हें। न अपने पुत्र के 
विवाह उत्सव में ३, रुपये मैनमहासभा 
मथगक्री सहायताथे शदान किये सश्चादान 
इसों का नामहेँ विवाह आादे में सेकई 
रुपया योंही व्यर्थ बरबाद होता है मिस 
की मरा देश्की नामवरी होती है और 
इस दानकी नामबरी तव तक रहेगी मय 
तक अनमहासभा स्थापिक रहेगी ॥ 


र्क 


डिश्ञा कटोफ 

श्रीयुत्त बाबू सर्यमानजी साहब सम्पा 
दक लैमगजट जैनिनेंद्र; रूपा करके निम्र 
लिखित ढछेखको अपने अमुल्य पत्र में 

गह देकर रूताये कौनिये॥ 
सर्व भाईयों को मालूम है कि भान क 
ल इस मैन जाति में चारों ओर से यही 
घ्वाने सुनाई देती है कि उन्नति करो उ- 
झति करो लेकिन क्या कारण है कि अ- 
भौतक कुछ भी नतोजा नहीं निकला हे 
भाश्यों कारण इसका यह है कि नेनियों 
में खुद मदद॒यानी ( 8./ %.७ ) नहीं है 
और जब तक खुद मदद न होंगी 
तब तक इस जाति की उन्नति नहीं हो 
सक्ती- खुद मदद वो चीम है कि मिस 
से मनुष्य कठिन काये को भी आसानी में 
कर सक्ता है यह लद मरद ही है कि।भि- 
पभे आज दिन इंगमन लोग हिन्दुस्तान 
का राज्य कर रह है यहां तक कि भिन 
जातियों न उन्चति की है वे सब खद म- 
द ही के सबव से कर सकी हैं अन्यथा 
नहीं; शेकिन हमारे मेसो भाईयों में खुद 
मददका लेश मात्र नाम भी नहीं- दोखि- 
ये मेन अखबारों के एरीटर लोग और 
अन्य पुरुष नो कि इस नातिकी उच्नाते 
के अभिडादी हैं चिल्ला चिल्ला के अपने 
समाचार पन्नों में मनी भाईयों से प्राधना 
करते हैं ।क ए भाईयो मैन कालिन के 
वास्ते द्वव्य दो यह एक पुरुष के फायदे 





का नहीं है सवही को फायदेमन्द होगा के 
किन कारण क्‍या है कि अभी तक द्रव्य 
जमा नहीं हुआ क्‍या जीनियों में धनान्व 
पुरुष नहीं है, आप लोग बखवी इस वात 
को जानते हैं कि जीौनियों में अभी तक व- 


डे २ धनाव्य पुरुष भी मौजूद हैं-- तो 


फिर ऐसी कौनसी वात है कि निस से ने 
निशे में उन्नति नहीं होती है माईयो यह 
बोही दृष्टनी है जो नन काढिन के होने 
के वारते एक भाइसी पश्नी हुई है-- आप 
लोग वसत्री इप्त दुष्टनी को समझ गये हो 
में यह वही है यानी खूद मददका न हो- 
ना हैं एस जब यह बात मादूम हो गई 
कि उस के विना यानी खुद मदद वगेर 
हम, जानि में उन्‍नाते नहीं हो पक्ती 
ते। उबइथ आप को उपाय करना चाहिये 
मा उपाय यह है के नो महाशय इस 
घम बाई में काथ्वड हो रह हैँ वा अपनी 
शक्ति अनुपार जन कालेज के वास्ते च- 
ना दे और जन्य भाईयों को भरणा क 
हें “| आशा है कि खुद मददका जोश 
भू..पे के दिल में जवदय ही उत्पन्न हो 
गा आर ख़दमददयानी ( 5. ॥%४७ ) के 
होने 4 ही इस जाति की उन्‍्नतते हो स- 
से जैमी भाईयोंका दास 
अजुभलाल सेठो विद्यार्थी 
जैन पाठशाला मंदिरमी दोलियान 
जपुर 





व्यर्थ व्ययका प्रवन्ध 
जिला विजनौर 
धामपूर के उत्पव में ज़िला विमनौर 
सव निनी भाईयों ने यह ठहराया था कि 
फिजूठ ख़र्ची यानी व्यर्थ ज्यय का प्रवन्ध 
करना चाहिये इस श्वन्धका चिद्ठा भी थो 
ड्राप्त लिखा गया था लेकिन भाइयों 
के हस्ताक्षर नहीं हुए थ वह चिट्ठा 
ढाढा उम्राव सिह रईप्त नजीवांवाद निवा 
सी के पासह नो के बढ़े परोपकारों और 
पज्नन और घमोत्मा हैं और धर्म कापे में 
तन मन धन से कोशिश करने वाले हैं हम 
छाडा साहब से प्रार्थना करते हैं के उम 
चिटे पर दस्तखत अर्थात हस्ताक्षर कराने 
की कोशिश करें मिस भे यह फ्रिजर ख- 
सी निप्तके सबब से हमारे बहुत से माई 
विरकुछ चरबाद होगये हैं और होते चले 
जाते हैं हमारे निले से दूर होनावै-ओऔर यह 
बात सब साननीय है कि जो काम पहले 
वड़े आदमी करते हैं सो अवहय संसार में 
, मचालित होनाता है- धन्य वाद [दया ज्ञा- 
ताहै श्रीमार सेठ रक्ष्मणदराप्तनी सीं० आई * 
३० सभापाते साहब को जे। कि हमारी जा 
ते में अछए और झिरोमागे गिने नाते हैं 
उन्‍्हों ने अपने पुत्र के विवाह में यह दुष्ट 
फरिनूल ख़र्ची दूर करदी है प्तो क्‍या अब्र 
हमारे अन्य भाई इप्त ओर दृष्टि नंदेग हम 
आशा करते हैं अवड्यही देंगे-इस छिये में 
अव सावैनय जाथना करता हू कि नि वि 






जनार के बढे२ आदमी- अधोन्‌ छाछा उम- 


2 





राव सिईनी रईस नमीवाबाद वाले व छा- 
ना सलेखचन्दनी रईस नज्े।वांवाद वाले व 
छाकह्न तुलपीरामजी प्ताहव धामपुर वाले 
व लाला दुजबिहारी लालनी और लाछा 
दंवान सिहजी निहदौर वाले व छाल! खै- 
राती राम स्पोहार वाले व छाल वद्रो पप्ता- 
दजी विननौर वाहे व लाला प्रमादों लाऊ 
जी शेरकोंट वाहे आदि महाशय अवश्य 
मेरी पुकार को सुनेंगे और इस दुछ्ठ फिनूल 
खर्ची केदूर करने के चिट्ठेकी पूत्र करने की 
कोशिश करेंगे ॥ 
नी भाईयों का शुभ मिंतंक 
ु है एकनैनी 
गोलक जैनकालिज 
श्रीमान बाबू सू्भानमी साहब जोस्य डि- 
सी चिल्काने से सकल नेती पैचनका जय 
जिनेन्द्र बंचना 
यहां पर मित्ती ज्येष्टठ दृतीय कृष्णा ९ 
को ओ्मान्द्रजी में गोलक वारते ननका- 
डिनके चन्‍्दाएकनत्र होने करकखी गई है 
उस में द्रव्य भी बदने लगाहे जाश्ञाहे द्वेनों 
दिन उन्नति होगी हम आशा करते हैं इपी 
तरह अन्य भाई भी अपन स्थानों में गो- 
लक रकजेंगे और मन महा विद्यालय भ 
डर के वास्त रुपया एकत्र कर के औीमान 
सेठ लक्मण दासजी सी० आईं ० ई «समा 
पति मथुरा के पाप्त बेजेंगे ॥ 
अजित .सांद 
विह्काना मिल्य पहारनपुर 
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डुम पा की उन्नाति कैसे हो. | हुआ है के आहक गो के पत्रका मूल्य जैन धर्म की उन्नति कैसे हो 


हे आतृगणहो यह आप भल्ले प्रकार 
जानते हैं कि आम कछ किपती वात की 
उन्नाते करनेका कारण समाचार पत्रों से 
. अधिक और कोई नहीं हो सक्ता है कपूं- 
* कि इस के द्वारा उत्तम शिक्षा विना क्ै- 
सी कठनाई के सब मनुष्यों को देश देशा 
न्तर में दीगा सक्तों है और इमही के 
द्वारा विविध समाचार जानने में आते हैं 
मिन से आप भी किसो प्रकार को उन्न- 
लत करतेका उत्साह पैदा होता है आन 
कल जिम्त जाति ने उन्नति करी है केवक 
कीचार पत्रों के ही द्वारा की है और्ग 
अं आन कल सव जाति और घमम के कइ २ 
विन जारी है॥ नेन जाति में केबल तीन 
चार पत्रही नारी हैं परनत हम बड़े शो- 
ब के ते साथ इस वात को प्रगद करते है 
वे हि हसारे भाई जिन के हित के वाले य 
. भ्र है पत्र नारी होते हैं बहत कम महायता 
वा देते हैं किर यह पतन्न कैसे जारी रहमक्ते 
है हैं और कसे नैन धर्म की उन्नति हो स- 
ति कली हे) हम को यह वात जान कर ब- 
उन्द्रत शोक और दःख प्राप्त हवा है कि 
किन हितेषी पत्र मो पहले मगदावाद से 
हैः और अब बम्बई में भाई पतन्नालालनी के 
आ अब्नन्‍्ध से जारी होता था बन्द होंगया है 
अत और यह दात मालूम करके और भी रंस 


-तत  >9 


बे न 


) 
हुवा है कि आहक गणों के पत्रका मूल्य 
न देने के कारण यह उपकारो पत्र बन्द 
हुवा है इस पत्र से जो छाम इस जाती को 
हुवा है और आगामी कितने लाम की सं 
भावना थी यह बभात किसी से छिपी हुई 
नहीं हैं ॥ ऐ भाईयों केवछ नैन हितैषी 
पत्नही मूल्य प्राप्त न होने के कारण बन्द 
नहीं हुवा' है वर्ण अन्य मैन पत्नोंका भी 
सदा यहही भय रहता है ॥ मैन प्रभाकर 
पत्र ने पिछले दिनों अपना बहुत कुछ न- 
कसान और मूक्य की प्राप्ति प्रकाश की हों 
थी और हमारे साथ भी ऐपाही होता हैं 


हैं ॥ भेनगमट के उन आहके के पाम 


जिन्होंने हमार पास स्वीकार पत्र भन्त दि 
या था हम तीन महीने तझ बराबर पत्र 
प्रनत रहे और तीन महीने के पश्मात हम 


में पास्ट कारडइ द्वारा उन मे प्राथना की 


कि वह यातों कोमत भेज दें नहीं ते। वे 
हुयू पेवल द्वारा मुल्य बसूढ किया जावेगा 
उत्तर आने पर हमने वेल्यू पेवछ भेजा प- 
रु हम को यह बात प्रगट करते बड़ी 
लजा आती है कि बहुत भे भाईयों ने बै- 
ल्यू पेवल वापिस कर दिया ॥ भाईयों ने- 
में तृम हजारों रुपये सेमारी कार्यो में ख- 
थे करते हो क्या दो चार रुपये धर्म का- 
ये में नहीं खत्र होमक्ते यादें थम की 
और से ऐमा ही प्रमाद रहा ते। मैन धर्म 


की केस उन्नति होगी ॥# 





यू ३.) मा 


झालरापाठणथ. परन्तु आाक्दसकाक हमे: तुरछ बुदे 
जैरगमंरका वहि समातदों कर इतखर्केलर |. की दाष्टे ते भगोचर है इस कालड॑ 
हुक है कि सभासदोने अपनी नींद से चोंक विकराल आल मानने को केवेडसंगवान ्े 
कर व संचेत होकर सभा करणेका मकम्ध [हो सगे मयेंहअंरहोबिगेक 
फिर शूरू किया है दो २ वर्ष हुए यहां शोक महाद्योक शतशीक 
सभा हुवा करती यो और बहत अच्छा इस बातका है कि इस शुदाम्राव ; 
प्रबन्धथा परन्तु प्रमाद वशतः सभाका हो | धारक भाई मगनछाझुमी भो बडे कंतु 
ना बन्द होगयाथा यद्यपि माईयोंका अनु | मवीण पर्म के ढढ श्रद्धानी इस समा. के 
राग धम्मे की ओर तो था परन्तु ऐसा हो- | पी नवका के खेबटिया शासक का 3 
ता है कि मो कार्य होता हुब बन्द हो ति दिन शारत्र सभा के उपदेशदाता ६ 
जाता है फिर उस में राति कडिनता से | लवन्त सज्जन महाशाय ने इस संसार सा 
होती है-- अब सेठ दोलतरामनी साहब | रका जरू गदला जागकर मिंदी प्रथम, मे 
मुन्तनिम जकात रन झालावाड़ के उप- | बुक १४ को स्वगौरोहण होगये. 
देश से तवा भाई कुन्दनलालनी समासद | || साहव को सुभेही से १ भहर 
महासमा की पूणे कोशिश से तथा यह ; चढ़े पश्चात मंदिरिभी से आानेका प्रण 
के धर्मात्मा पर्म धोरी भाई भ्रामछनी हीं। | तथा >)आ ० रोम अपने बर में धर्म नि 
राकालनी प्यारचन्यनी चौधरी इत्यादि के | डाढुत ये केवक ३० वर्ष की अब 
अगुआ वन कर सभा करनेका भणेझने स | ही इस मनुष्व जन्मका फू ० न्‍ 
मिती नेछ रूष्णा १४ को म्थम सभा | की मृत्युका वृत्तान्त अवश्य द्रष्वत्य है 
हुई उम्र में यह करार पाया के अब यह | कि केवक चार दिन रोग भस्त रहे 
सभा शरति चतुदेशो को हुवा करेगी और | न्तु अचतनपना अन्त समय तक 
नहुत में माईयोने इस बात पर अपने २ | इन के सुसर भाई जोतिषिचन्दनी 
हस्ताक्षर भी कर रिय और उसही दिन , भाई प्यारचन्दनी चौघरी वा भाई 
यह प्रचन्ध्र हुबा कि यहां तेरह हीप मे. | लालनी सभासद महासभा ने उन के, $ 
इल विधानका उत्सव करना चाहिये इस ! समय पर सचेत रखनेगें तथा धर्म 
पर सवे सभासद जो अनुमान २९ के उ- | होने में अत्यन्त सहायता दी और 
पस्यित थे उन में एक पानड़ी हुई जिम | मगनलाछनी भी स्वयमेव सचेत ये, 
में ५९) रु० हुए और उत्सक करमेवा | तक हुवा ।के भाई मगनछारूलने ८९) 
इन्तजाम दूसरी सभा पर ठहसया ॥ | नो अपनो शक्ति से बाहर ये दान #े 


है. 
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"दुस श्याम औट २०) अपनी मोता तथा १०) 
: अलपदी बहिन को जाजा मिमित्त दिये बा- 
ही: बचे में-अपनी र्त्रीका बन्दोकस्त कर- 
है सप घरका मार अपदे भाई को सो 
. वैया और प्रब रिस्तेदारों को कह दिया 
जानके अब तुम से मेरा कुछ स्नेह नहीं है 
'उन्नश्नय मेरा काल मिकट है तुम सब दूर हो. 
अधिधओ- भाई नोतिपी चन्दनी ने वन्नका 
कि इृदय कर संप्तार को असार समझ्त कर सप 
सी के दामाद की गति घुधारने के निमित खू- 
स्तर भर्मोप देश देकर उक्त महाशय को ध- 
द्वारा में ढंढ रकखा मुस्युंभय स्तोन्न तथा समा 
कनेन $ मरण उन को श्रवण कराया और उन 
देते कराँँैंपदी चैतन्य दशा में ही सर्व परिभ्र 
कछ (ह त्याग कर १९ चटाई तंथा कुछ बख्- 
समाओ मंगाण कर लिया और अन्त समय 
जाम *हत वोह कर प्राण त्वागन ड्लिया य- 
प्रश्न जा के ९० पचास्त वर्ष के वृद्ध पुरुप कह 
चार पहेँ कि ऐसी चेतना सहित पर्म मृत्यु ह 
के के ह अपनी आंख से न देखी थी- इन 
हि हर साहब की मृत्यू के शोक से , चतुई- 
है पत्र की संभा बन्द रही-- अब इन भाई 
देंगे हैं दगका काये जयीत ग्राखाध्यक्षतर तो 
हैं और रेप हौरालाऊूमी सुपत्र महाशय गौ- 
की है सनी टुहांग्या के तुपुर॒किया गया 
बुत शोशौर शास समा में उपदेश देनेका का 
न हितैर्षदि।शिय प्यारचन्शमी बनहर॒दा नि- 
और भन्रे नो यहां श्रीमन्त मैठ गणेश दाप्- 
प्रमन्‍ध सेंगगी को दुकान पर मुनीम्र हैं उन मे 
और यद 


डे 


एालताजगमाकासलफ्ाबमप्रकष्तएकतकलक्यकमाकदाएथामा लकिसिककमुनेपसपा कक 
साननद स्वीकार पीके है उक्त महाशय 
बड़े जाता हैं सैदर मत 'के ढद श्रद्धानी .हैं 
और सैंडरी बादियों को मो रिध्याटवी-पे 
उन को शीत कर. मेन मत की अमोगना- 
का सार दिलाया इनहीं महाशय ने &ी 
संमेद सिखरनी के परवत को वेये माने से 
वचाया है उक्त महाशय भापकी मुझाका 
ते छायक हैं प्राति दिन सात्रि के ए॥ सा 
दे स्ात बने से ९ वने पर्यत्र अपनी अमृ- 
ते भरनी वानी से मघुर खबरों से अनेक है 
ष्टान्त दृष्टान्तो सर पुष्ठ कर ओऔघप्तम्पक्तली 
ढा विद्यसमी की स्वाध्याय करते हैं ॥ 
जैर भाई ममनलाझुजी की मृत्यु 

ते। यों मूल भावेंगे परन्तु एक बातो और 
नवीन हुई है वहयों है के महाशय कुन्द 
नहालजी सभापातै मो यहां तहप्तोकछ भें 
महोरर थे उनकी बदुछ्ो राम कार्य वश्त: 
तहसील छीपा वहौद में होगई है इस पे 
उन को वहाँ जाना होगा इन दो कारणों 
पे यहां धर्म में पूरी पूरी हाने हुई भवकी 
चतुदेशोीं को सभा होगी उस में मैसी का 
ररवाई होगी वैसी छिखूंगा ॥ 

यहां झाछरापाटरन छाबनी के तरे 
बियें के मंदिरनी में नवोन समोस्तरण के 
दिक़ा प्रषाण की बनाई गई थी पस् पर 
भगकानका प्रात विशजमान करनेक्त 
उत्तव शुभ बिती मथय भेठ कृष्ण। १३ 
काया समोप्ताम भंडछ विधान बढ़े आवुष् 
न्द पूवेक हुआ पूजननो जानें पर होकर 
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क्रीजी १००८ भीनी महाराम का कछ- 
शामिषिक दोकर नवीन वेदिका समोप्तर 
में पपरायेगये उत्सत्र में अनुमान ६९०० रही 
पुरुष मोजूद थे अनुमान २००)रु७ गेलूमो 
होकर भंडार उक्त मन्दिरनी में जमाहुए-- 
इरछाल श्रा० बेनाडझा 


॥ अवश्य पढ़िये ॥ 

सब माईयों पर विद्ित है कै गतवर्षे 
में श्री मैनवर्म संरतणी समा मथुरा ने कैसे 
बसे श्रेष्ठ संदर और प्रशंधनीय काये ।नि- 
नकी कि अत्यंत आवहयक्ता थी शौर भिन 
बिना अन्य के!ई उपाय इम समय ई्म मैन 
जाते की उन्नाते और सुधारा्थ नहीं हो 
सक्ताया किये हैं ॥ 


हमकी श्रीमान सेठ लक्षमणदासनी सीं.. 


आई. हैं, और अन्य परोपकारी भाईयों को 
अनेकानक धन्यवाद देना योग्य है ।कि निन 
की पहायता से वे कायहये हैं भोर श्रीज्ी 
से मार्नता करनी उनित है ।के इन मह।- 
ज्यों का मनो् शीघ्र पृर्णेहों अर्थात्‌ इनका 
कार नित्यप्राति उन्नति को प्राप्त होतार है ॥ 

आप सते भाई इस बात को भर्दाभांति 
जानते हैं कि नब तांई कोई प्रुष >िसो 
पदाये का हाल प्म्यकु नहीं जःनता है तज 
तक उपको कियो प्रकार नहीं सुघर ध- 
क्ता है। इसी कारण श्री मैनपर्म पैरक्ष- 
शी सभा ने निन दूरंदर्शता से मैन जाती- 
न्नति का विचार कर के उसका से वत्ता- 
त गानने के अर्थ मुश्त हक्ीम उद्रपैन को 


»े 
आतृगणन के निर्मिच नियत क्रिया है। 
सो अब है परोपकारी भाईयों आप सभा. 
को विचारना योग्य है कि उपरोक्त कार्य! 
किसी एक पुरुष से होना अर्सभव है जबः 
तक कि आपलोग उस में सहायता न कऋ- 
रंगे और आपडोगोंही के विश्वाप्त पर यह! 
कार्य कियागया है और क्योंकि यह क्राओ 
समा के हित के लिये है इस कारण आच 
स्व पृरुषं। को इप्त में सहायता देना डाचित्त 
है ॥ मेंने अनमान तीन सहर्त ( हमार ५ 
फाम अआतुगणन के जेनगजट, मेनहितोपदे, 
शक, जनहितेषी, ओर जैनप्रभाकर 
ओर ६०० के लगभग अपने तौरपर 
भाग किये हैं से। अनुमान तीनसी के मेरेफाश् 
भरकर आजुके हैं। भें उन भाईयों को धन्यक् 
वःद्‌ देताहूं ।के मिन्‍हों ने परोपकाराथ अः 
पना समय व्यय करके और इस्र काम कं& 
अपनाही कार्य पमझकर फामे भरकर भे' 
ए परंतु अत्यंत खेद की बात ह '्रि इत,, 
काम बटने और इतना समय व्यतीत हों 
परर्मी आलस्यवशान हमारे भाईयों ने ७ 
द्यावनी पय्थत ( जवृतक ) कुछ रपाना क्र 
फामे भरकर नहीं भेने हैं ॥ ॥ 
ऐ भाईयों क्या आए अपना थी 
मा समय भी इस परोपकार्ता के ५ 
जिप्त में कि परोपकरी बुद्धेमान ओर 
त्यूरूप भाई अपना स्व अमृब्य समय विश 
रहे हैं व्यय फरना अच्छा नहीं समझतेहें 
भाईयों यह कोई निन कार्य नहीं है व 
तो आपही छोरों का काये है आपही र.' 
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के हित के अर्थ परोएकारी ऋईयो ने 
हा काथे नियत किया है आप को उनका 
बहा उपकार मानना योग्य है ॥ 
.. भाष को उचित था के कुछ प्मय 
अपने आहलत्य से बचाकर फार्मो को कहुत 
वेम्राप्त भरकर भेमदेंते ॥ 
# अब में आशा करताहूं कि हमारे परो- 
कैकारी माई शीघ्रही हमारे फार्मों को भर- 
कर भेनेंगे क्‍यों ।क वार्षिक सभा का समय 


कनेकट आगया है और माना करताहूं 


के निम्त भाई के पाप्त फार्म न हो मे। लि- 
।” मैं तुरंत भेगदूँग। | भाई साहिब कृपा 
ऑरके उपरोक्त लेख को अपने नैनपत्र में 
संधान दीनियेगा ॥ 
आप का शुमर्चितक 
हकीम उअसेन मंत्री महासमा 


+ 


सिरप्तावा निवासी 


जैनसमा अटेर 
श्रीमान वावू सूर्य भानजी साहव बैनि- 
[, यहां पर भाई सालिंगरामनी इलाहा- 
है निवासी के उपदेश ते सभा स्थापित 
गई है पहली सभा गिती ज्येष्ट सदी ४ 
हुई निस में अनुमान ८० भाईयों के 
जज हुये और दूसरी सभा मिति ज्ये"्ट 
ही १९ को हुई इसो तरह तदेव स्तभा 
भा करेंगी ॥ 
अजुष्याप्रम्तार मंत्री 
मिथ्यालाविनाशनी छमा 
« अटेर मिहा ग्ालियर 


| द ( ६ ) 


कमान श मकर 


धर्म 


श्रीमान वावू संयैमानमी साहब झुपा 

करके निम्न लिखित लेखकी जैनगजट में 
स्थानदान देकर रूतार्थ कीमिये ॥ 

धममे क्या है और उस से क्या लाभ है 


-और मनुष्य जन्‍म पाकर क्या करना उ- 


चित है सो उसी व्याख्यान को दृढ़ किया 
जाता है और यह दिखलाया जाता है ।हि 
मनुष्य जन्म यह है- 

हे भाईयो यह भत्रपागर निमप्त में हम 
आये हैं एक स्वप्न अवस्थावत विद्यमान 
है प्रमाद वशहो यह हमारा है यह तुम्हारा 
है झगड़ा मचारहे हैं यदि घ्यान देकर 
देखानाय तो इसकी दशा मसानिन्द उस 
भनुष्य के हैं जो सोताहों और अपनी 
स्वप्नवस्था में ऐसा देखताहों कि में एक 
नग्र में गयाहू और वहाँ पर अति रमणीय 
मकान बने हैं सरोवर में निरमल मर भरा 
है कमल फूछरहे हैं भोरागुंभार कररहा है 
और वहां के प्रधान की परम घुन्दरी क- 
नया का स्वर्यवर रचागया है और सम्पूर्ण 
सुख में लीन है ऐसी हालत में पृत्रभी पैदा 
होगया और वहां के राना का मंत्र।भी हो 
गेया है जब रात व्यतीत ह$ और आंख 
खूडी तो क्या देखता है न पृत्र है नुराज्य 
है खाली खट्िया और विछात है--सो है 
जाईयो इसी तरह संप्तार की दक्षा है ज्व 
तक नेन्न खुले हैं तवतक सब. दिखलाई दे. 
हैं अति ब्रवतक पुद्ंगर में भेतन विद्य- 


| 
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मान है तक तक सब सुन्दर बाद्म हैं हें 

और नहं। नेत्र उन्दहुये कुछभी-्यृक्लि महा 

शता मित्त तरह स्वप्त अवस्था पीछे हुछ 

कहीं दिखलाई देता उसी भांति द्वारीर के 

पंम होने पर कुछ नहीं रहता-भीर आय 

दिन २ घटती नातो हे भोर जरा अक्स्था 

शो कि मृत्यु की मित्र है समीप आती 

जाती है यहा तक अपने चुड्गछ में कर 
छती है फिर कुछमी नहीं रहता अब इस 

बक्त न माता काम आती है न छुत काम 
भाता है नख्रो न भाई कोई काम नहीं 
आता वह तो विच्ारा जिससे नर तन पाय। 

था अन्यथा विषय मोग कोच, मान, माया, 
लोम, अहंकार के वशोीभूत हो। उड़ाचले सृ- 
बात खर्चचले--और यह जो सभ्र कुठम्दा 
हैं भपने स्वार्थ को भंग देखकर हाथ ५ 
प्रब/मिलगे और यह विच्तारनेलगे कि शीघ्र 
इसको धर से निक्राछो द्रव्य निम्त को छ- 
बट और छलकर श्रृंठ बोढ़कर उपामेन 
करी वह सब परतीही में गड्ी रहनाती है 
वही रत्री मिप्तकी अर्धाड्गनी कहते हैं अ- 
रात मनुष्य का. आधा अंग है पह भी साथ 
नहीं जाती द्वारपरही रहज्पती है छुटुम्वी 
पक मसान भूमितक के छाथी हैं और यह 
शरोर निस को मनुष्य अपना मानरहा है 
चिताही पर जक़मादा है केंब शुभ या 
अशुभ क्रमाया हुआ कमें वही जाँव के सांथ 
नाता है इस से हें प्यारे _भायो | अपने 
आंख का कैस्याण चोहतेही ओड आदे 
भांति मुंब नो मोंस ताहि भाहपैहों दो 















शुभ कर्म का. उपरर्नन करो: और:नशतमुंप 
कर नर्फ के भहीन दुःखों छें। बच्चो यई 
तनु हरेक किप्ती को प्राध्कि नहींपहोर्ता' 
नंक निगोबादि. से जीव निर्कककर अप 
कर्मानुमार चौरासी रूश योगी में श्रमता 
तेव उस को नरतनु भाण्ति होते है देव 
लोग मी इसी फिक्रे में रहते हैं कि 4 
आयु पूर्णहो केव मभुद्ंय सोनी मिलें: 
तपकरें और कब मोक्ष पार्वे सों भाई 
जीव नरतन पाकर भमोद वहां होकरे पं 
भृखजाता है इस से है मेहैसी नसस्‍्तनु पाप 
एमकार्य का उपार्नन करो धंगे ध्याने से 
अच्छी संगत करो पर्मात्थार्जा ले भीत क 
वही तुम्हारे संग माथमा और कोई क 
न आविगा-- | 
अब मैं अंबने झेख की एंणे करत 
और क्षमा मांगवाहू कि आर कोई शव 
भरे व्याख्यान में एस आयहों जो जाप व 
३ लूगहों तो क्षमा करें ॥ 
भनजाति का शुमवितक ' 
शाॉंजिआम ऊपमेश्री 
दिगम्वर जैन ह 
, प्रभाग 
चिंही 
छिंद श्रीक्रक्रेपणमान विरानमान सका 
गुण निधान सकल जैनी पंचान १३ पंर्थ 
आम्नाय योग्य बिखी मेंडू से बनारसीर 
उ ब मुधास्सीलाल .नसवारूका बृहुत 
धर्म हनेंह पूरक मेनिनेद्र बंचना ॥ भा| 









मम डे) 


ब 
कमरे पिता बाबू छोटेलाडमीने सृथणी छेर 
मेँ देव पूजा मित्य नेम को भाष वे पद 
दि तयार किये थे लब २० अप्रैल स- 
१८९२ ई० मिर्ती वैशाल बदी ८ मं- 
९४९ को उनका देव छोक हुआ तब 
परज्ञादी कि गृटका भाषा पूनन व पद 
पादि व सूश्रजी छंद बंद के छिखवा कर 
स्पेक २ मंदिरनी में भनना मिस से भ- 
धनोव भाषा में पढ़ कर समझें और पूमन 
- भगवान के अति आनन्द उठावें ॥ उ 
की आज्ञानुसार गुटका छिखवाएगए और 
ह्थविक ३ मंदिरजी में निम्न लिखित तफ़- 
तल से भते भेगी गईं ॥ १-- शेर को 
'निझा विमनोर मारफत लाला गनेशी 
॥़छ मैप्तवारू पाठक जैन पाठशाला नहदों 
सिला विननौर २-- अरीगढ मंदेरनी 
राय खिन्नो में मारफत सुधारप्तीलाल ॥ 
/> फरुख्ाआाद मारफत बाब वनारसीका 
| है मेंनपूरी मारफत तथा ६-न 


हर मिठा विननौर मारफत छाखा गने 


पिछाकू पाठक मैन पाठशाला नहटौर ॥ 
- खतीली मिला मुनफर नगर ७- प्- 
एनपुर ८- दिल्ली ९- नेपुर १०-भ 
मर (१६- इटावा १२- मथुरा पृर्त 
नम्बर ह से १९३ तक श्रीमबुल्तामी नी 
। मेझ्टे में यात्री माईयों के हाथों भेजी गई 
३- लखनेऊ मारफत छाला क्रेदास्नाथ 
| हखनऊ' निकासी ॥ 


अबदेंद्र पहुंच, गई होगी ओर आतुरुन भा 
था पूणन करके आते हराखेत होते होगें 
भौर धमे की उन्नाति करते होंगें॥ भेंते 
कोई स्थानों में पोहट काड़े मेश मगर पुस्त 
को की पहुंचका जवाब कहाँ से न आया 
अब सविनय प्रायेना है कि अ्तृनन कृपा 
करके धमे स्नेह से मुझे पोरटकाई द्वारा 
या जिस तरह वह मुनामिन प्तमझें पुस्तकों 
की पहुंच से सूनित करेगे में उन को अति 
धन्यवाद दूँगा || भौर महां पुस्तक न प- 


-हुँची हों ता मारफत वाले भाईनी की से- 


वा में निवेदन है के वह इस समय तक 
पुस्तक की भति कर चुके होंगे अथवा अ 
अ प्रति करके पुस्तक जहां के मोद्रनी के 
लिये दीगई हैं वहां मेनदें अपना मिनवाद्दे 
में उन के इस अहसान को कभी न भुछूंगा 
सहधर्मों भाईयींका दास 
धुधारसीछल नैसवाल 
मेंडू निवासी 
धर्मोपदेशनी समा जेनमंदिर 
घूलियागंज भाग्रा 
मैं अत्यन्त हमे के साथ प्रगट फरता 
हूँ [कि इस समाका तीसरा समागम मिती 
वशाल शुक्ला १९ सोमवार के दिव रा- 
ज्िके समय हुआ मिस में श्रीमान पंडित 
बलदेबदास नी ने अपनी मपरण्वाने करके 
आप्त के स्वकुप के विषय में बहुत उशम 


भाशा है हि ऊपर हिले स्थानों में | रोते के साथ बन हिया विस में कहे 


( 


पल ) 


भंगलाभभ के इलोक के भये में उक्त पं- 
हितभी साहब ने दो घंटे व्यास्थान दिया 
लिस में मिथ्या ढाट्टेन करके ककिपतें “मो 
बस्तुका स्वरूप उस को असत्य दिखाया 
इस को भ्माण करके सादे किया जो २ 
श्रयोग प्रमाण के पंडितनी साहब ने कहे 
बे यद्यपि छिष्ट थे तथ वि इस उत्तम री- 
हि के प्ताथ वर्णन किया कि संपूर्ण सभा 
इस व्याख्यान को मुन कर चकित होगई 
संपृणे सम्यननों के मुख में से सिवाय प- 
न्य धन्य शब्द के कुछ नहीं निकलता था 
बाद इस के पंडितनी साहब ने आत्त के 
छरूप के कहनेका मारम्म किया मिस्र ५ 
भादे में एक इजोक पढ़ा उत्त आद 
पे आप्तका स्वरूत वर्णन किया निप्त में 
बह वात दिलाई कि देखो मेंनियोके $े 
सा निःपक्षपना है यहां पर किसी पुरुप- 
का नाम नहीं लिया जो काई तीन बिशे 
बण कारके संयक्त हो वही हमारा अपन 
है हमारे किसी से ट्वेप भाव नहीं हैं फिर 
तीन विशेषण किस में पांय जाते हैं हम 
में पाहिले मिथ्या देवादेक में थे [विशेषण 
नहीं पाये नाते हैँ ऐसा सिद्ध किया छत 
के बचने में पृवा पर विरोध तथा संग 
बना सिद्ध कार के केवछ अरहँत में ही इन 
दीनों विशषणों का सिद्ध कियासों प्रमय 
बहुत व्यतीत होने के करण और सर 
अरईयों को आाकुलता हं।ने क बय ते.क- 


थन को सेकोच करके यह कहां कि 
अगली सभा में आप्त के हीं स्वक्े॥ 
विषय भें वणन किया जायगा बरन्‍्तु 
वर्णन उक्त पंडितमी साहब ने कहा , 
को लिखने को में अशक्य हूँ क्योंकि 
द्वानों के वचन मृखे नहीं लिख पत्ता 
समय के आनन्द को कौन कहने को। 
रे है यादे ऐसे विद्वान और घर्मास्मा 
प्मा की और हृष्टे करेंगे तो क्‍या * 
मिथ्य!त्व रूपी अन्धकार ठहर सक्ता! 
कद नहीं हम स्व भाईयों का 

पुन्‍्यो दय है मो ऐमे पर्मात्मा इस हें 
में माप्त हा कर हम को इस अन्ध) 
से दूर करते हैं प्तो सत्य ही है सज 
रुपोंका नीवन पराये उप कार के ही 
थे होता है फिर अन्त में सवे भाईयों 
भाज्ञानुकुल मैंने उक्त पंडितमी साहब 
धन्यवाद देकें, अपनी मंद बुद्धि अनुकूल २॥ 
के कथन को पृष्ठ करके सम्पूर्ण सभा 
चन्‍्यबाद देके सभा विसर्मन करी ॥ £ 


३ तै त् 
भापका झृपा कांत् हु 
चिरनीलाल समाषतिंहै 
रच 
धाथना 


हमारे पास रयोपूर के भाईयों का ४ 
मनम्‌न इस विषय का जाया था कि है| 
में मुर्दे का न ललाना चाहिये ता मध्ष 
हमने मनममट अंक २४ में छापारियफ 
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व पर: छाका:जिरंगीहाकछ की यरेत एृंह [निः 
कृत तलिक्ला है कि हमने आासोंसे 
अन्य पुरुषों से. यह घुना है ,कि मृतक 
अर में एक महूते प्रीछे लीव उत्पस्त 
छते हैं जब एक महूर्द पीछे नीव उ- 
।जहुबै तो सन्ध्या के मृतक शरीर में 
पत्ते रात्रिमर में अनेकानेक जीव उत्पन्न 
छुविंगे- इस लिये जैन पंडितों से अयवा 
मिमान पुरुफों से माथना है कि इस वात 
कहीक .उत्तरदेवें ( कि शत्रि में मुर्दा न- 
"प. आहिये वा नहीं ) ते जैनगमट में 
हुस्‍कर उक्न साला साहव तथा अन्य भा- 
(पका सन्‍्देह निवारंभ किया जावे ॥ 
* बुक झी की प्रार्थना ॥ 
! इऔशासत्रों और नोते पुस्तकों में यह 
; हैं हैः कि दीग अनाबपर दया करनी 
ऐड फेरम्तु हमजियोंपर नो पृरुषों केही 
हैन है दया तो कौन करता है वर्णन 
अधि हमपर अत्याचार होते हैं और 
को, अत्यन्त कष्ट रिकानाता है इस में 
गर्न्‍न्वेह नहीं है कि इस अत्याचार के 
हि णश्केवल हम रियो काही दुःख नहीं 
फुश-दै वर्ण पुरुष भी बहुत नुक्सान उ- 
हे हैं क्योंकि स्ली और प्रुष का ढुढ 
'ऑन्‍्च है परन्तु पुरुष हमारी ओर से ऐपे 
! ३ होरह हैं कि हमपर अत्याचार क- 
के करते अपने नुक्सान 'कामी कुछ 
। हर मेंही' का दें हैं. यह बात चेक होगे 
+ कोर करने हैं' और बहुचा मपदेशों और 


दुयारूपनों में. भी कही. काही है: (के भो: 
रासी लाख योनि में केक पक भनुष्य 
अग्रोव ये प्म सेवन होसक्का है; मनुप्य: देढ़ 
और उत्तम कुल बड़ी दुर्कभता से (मिलता है 
से यंह बनुप्यदेह बड़ी मुक्िकिस से साप्य 
होनेपर भी पुरुषों की गेपरवाही के कारण 
केवल निष्फलही नहीं होमाता है वरण 
पाप उपाजन का हेतु होनाता है-हेतु इस 
का यह है कि हम को पुरुष विद्या नहीं 
पढ़ते हैं जिप्त के सबब हम सत्य नैनधर्म 
पे विल्कुछ अज्ञान रहती हैं और घम मेवन 
की जगह मिथ्याल्र सेवन करती हैं और 
पुरुषों की देखा देखी मिनविम्व के दर्शन 
करना उपवास आदि करना तीर स्थानों में 
जाना भी भोकुछ हम खिरयें करती हैं वह 
मी विपरोति श्रद्धा न और विपरीति प्रकार 
ही से करती हैं कि इन कार्मों में भो हमारी 
अज्ञानता के कारण पुण्य को जगह परापही 
उपानन होता है और अन्त को हम नरक 
कं! पात्र होती हैं क्या इस से अधिक कोई 
कष्ट हमार वारते होमक्ता ६०हाय शोक 
महा शोक यह मनुष्य जन्म ना कस्थपाण का 
हृतु है परंतु हमारे वारत पाप उफसन का 
कारण हो-हम अपने दुःख की समा की 
कहां तक वर्णन करें--हम घर के अन्दर 
रहतो हैं इस वास्त विद्या पढ़नके बिना 
और कोई कारण हम को ऐसा नहीं भिल- 
सक्रा है नित ते हमको कुछनी बुद्धि! हा 

पही--पंरुष भर से बादुए रहे हैं: नीक 
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प्रकाश के मनुष्यों को देखते हैं नाना सकार 
की वातें सुनते हैं इस कारण परूष तो पिता 
पढ़े भी बुद्धेमान होसक्ते हैं परन्तु हमारे 
बास्ते विना पढ़ें बुद्धि शराप्तहोंनाः असम्भव 
है-मंप्तारी जीव अनादि काल से मिध्यात्व 
और मोहनाल में फसाहुआ है इस कारण 
मिथ्यात्र तो विना सीखे सिखाये इस 
साथ लगाहुआ है आवश्यकता तो सम्यक्त 
सीखने की होती हे सो विना शास्नज्ञान 
के कैसे प्राप्त हो शाख्रज्ञान हम ख्लि+ 
को कराया -नहीं जाता है इस कारण हम 
श्रावककुल में जन्‍म लेकर भी पूणे मिथ्या- 
ली होती हैं--आन कर यह बात जगत 
प्रप्तिद होरही है कि खरे मृख्े उहूटी म- 
बच्चन वाली होती हैं सा यह कहावत नि- 
स्मन्देह इस समय के जनुमार विल्कुछ सेरेप 
है क्योंक्रि हमारी तो दशाही भद्भुत हार- 
ही है मिथ्यात्व सेवन करने ओर कुश्य 
देव के पनने में भी हम किमी एक पन्‍्य 
की शरण नहीं लेती हूँ बण निबेदि हं।। 
के कारण जो कुछ कोई कहता है या जे, 
कुछ रिसी को करता देखती हैं उप्तह; 
पर श्रद्यान करने लगती हैं अर्थात्‌ जिम 
प्रकार बहरूपिया वाना प्रकार के स्‍्वांग 
भरता है ऐसीही हमारी दशा है हम कभी 
तो अह्ममों के देवी देवताओं को मनावी 
हैं, कमी मुमस्मानों के देवता रूवामा लि- 
जर के नाम का चराग रखती हैं और मु- 
सस्मानों के परों की कवरों पर माभाकर 
मिन्नतें मनाती हैं मुसलमानों ते गंड। तागीन 
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; 
कराकर बच्चों के गले में पहनाती हैं » 
कभी श्री मैन मंदिरों में जाकर श्री मगवा 
की प्रतिमाजी के आगे सीस नव्र!वी हैं भ॑ 
बेला तेल वृत रखती हैं. परन्तु मत 
यह जानती हैं कि आाह्षणों के दंवता के 
हैं और उन में क्‍या शक्ती है.जीर न थ 
माठ्म है कि ख्वाना खिजर के नाम 
बिराग क्ये रख्खानाता है और ऐसाही 
कं।यह भी खबर नहीं है कि नेन मंदिर मं 
नाना चाहिये और व॒ुत रखने से क्या छ 
है हम ता सब के एकप्ता नानती हैं 4 
अन्य को इस प्रकार करते देखकर हम 
करने गती है हम नहीं जानती कि । 
ठ.५ किम को कहते हैं क्या यह हमारी जु 
शू से भी बुरी नहं। है क्या टम सेमी मई 
कोई मुठ होसक्ता है क्‍या हमार पाप 
केछ सीमा है हमारे क्षारंत नकी का ४ 
हमोरे पाप का पूरा दण्ड नहीं है इस; 
रण हमारे को तो अत्यंत अज्ञान दशा 
र्थात निगोद मिलना चाहिये॥ हाय: 
हम अभागन ख़ियेों के कारण यह 
कल भ्रष्ट होगया और मैनधर्म को ई 
हानि आगई कि अब केवल नाम मा 
धर्म रहगया है और यदि अवमी खरी, 
का कोई मबन्ध न हुआ तो पोड़ेही है 
में नाम मात्र भी नही रहेगा-हाय कि! 
है हम का हमारे कारण पुरुषों कर्म: 
ध्यात्व और मूखता के काम करने । 
और ने का पात्र बनना सड़ता 
हाय हम महाशापनी अपनी मृखेता के 


बह 










श्र अपने बालकों के वास्ते हत्यारी बनती 
: अर्थीत मद उन को कोई बीमारी होती 
- तो हम ( विपरीत बुंदे ) वैद हकीम से 
(छकर बीमारी की औौषध नहीं होने देती 
, वरश किसी हिन्दू मुसलमान से क्षाडा- 
फीही कराकर उन को मुस्यू को प्राप्त 
देती हैं ॥ इसी प्रकार हमारी मू्खंता 
कारण हम अनेकानेक कष्ट उठाती है 
[र अन्य को कष्ट देती है। यद्यपि इन 
प्‌ बातों की अपराधी हमही होतो हैं 
नतु यदि वास्तव में देखामादै-तो इस में 
पराघ हमारा नहीं है परुंपों काही है 
कि खियें अपने वास्‍्ते विद्या पढ़ाने 
दि का कोई प्रवन्ध नहीं करस्तक्ती हैं 
$ बात पुरुषों के आपीन है वें चाह द्वियों 
विद्या पढाकर गृणवान करें चाह मूर्ख 
+--भव हम ज़ियां हाथ में।इकर पृरुषों 
फियह प्रादगा करतीं हैं. हि बह अवश्य 
जार पढ़ाने का प्रबन्ध करें ॥ 
है हमने यह सुना है हि मथुरा में जैनी 
मिट से इकड होकर चबोल्नति और वि- 
मनति के बारते एक समा स्थापन की है 
ण॒ उप्त सभा के मंत्री साहब से 
१३ विशेष आर्थना हे कि वह हमारी 
धा का हालभी समा में पेशकरें और 
री इस दुदेशा के दूर करमे कामी उ- 
करें अन्त में हम यह बात कंहतीं हैं 
गवतक हमारी दशा का सुवार न हागा 
॥ह* समा का कोई सनोर्ष सिद्ठ न होगा 


क्योंके गृह सम्बन्धी सर्ष कार्य हमरिंही 
डोरा होते हैं रा 
दासी एक खसत्री आवका 


भरथपुर 

यहां दिनों दिन धर्म कारये में अबनाति 
और मिथ्यात्व और कुरातियों में उन्नति 
होती जाती है इस हिये कुछ कहा नहीं 
जाता परन्तु कहे विन रहा नहीं जाता 
इस कारण लाचार कुछ कहना पड़ा काल 
के प्रमाव से इस सेत्र में घम के काम में 
बहुत शिथिड्ता आगई हे-- बहुतसी कुरी 
तियें मो आपकी भेरणा से अन्य ९२ जग 
हों में बन्द्र होती जाती हैं यहां उमर के 
विरुद्ध नो रीते खोटी आतिशवानी वगैर 
विवाह आदे में लेगाना पाहिले से बन्द 
थी वोह सत्र प्रचलित होती है॥ यद्यपि 
आप मारिखे पज्न परोपकारी प्रुष ऐसे 
पुकार २ कर मिथ्यात्त निद्रा में सोते ह- 
ए जैनियों को भगा रहे हो परन्तु हम 
लोग ऐम बेखवबर अचेत प्रो रहे हैं 'कै 
आप की उपदेश रूपी मधुरध्वाने को वि 
लकुलछ नहीं सुनते लेकिन यह भी वात है 
कि महासभा को ओर से जैनियों के सने 
ते कराने में उपदेशकों को मी कमी है 
खब तक यहां पर कोई उपदेशक महाश 
य नहीं पं रे-- यद्यपि महास्मा इस बाल 
का प्रन्वध कर रही है कि मगह २ उपदेश - 
के मेन कर धर्म की उन्नति कराते पर 
जब तक हर मंगह और खास कर ऐसी 
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जगह मभहां धमे कारये में बहुत शिषपिछता 
है बिना उपदेशक मेने धभ काये की उ- 
झति नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं 
चल सकैगा ॥ 
अब यहांका यह हाल है- कि मैन 
गमट सन्ताहिक पत्र आता है-- इस को 
सब भाई नहीं सुनते दश वीस भाई देखते 
हैं उन के करने से कुछ हो नहीं सक्ता 
लो विरादरी में अग्रणीय और माननीय 
है के इस तरफ से विलकुल वे ख़बर हैं 
यहां कर्मी सभा नई। होती जो कुछ मव- 
न्ध हो सके ॥ 
बहुत ते भाईयों को इस गमट के जा 
| होनका ओर महासभा के भवन्धाका 
बिलकुल हाउही मालूम नहीं है नकझी सं 
रूया मेन और पाठ्शालादिके यहां आ- 
ये हैं वोह सब रतखे हुए हैं उन के भेन 
मे की कं।ई काररव/३ नहीं है ॥ 
और आपने जो जैन महा विद्यालय 
के वास्ते ग्रह पीछे एक रुपया देना 
मं (डिश! है बहुत हो मशसनीय और कु- 
छ काडटैन नहीं हैं परन्तु यहां पर अभी 
उस के वास्ते कुछ प्रबन्ध नहीं है अब 
हाल भें नो नकश्ञा सभ का वा विज्ञापन 
वा कारड मह। मेत्री मह।प्तभा से प्रांते नि 
घी नियत करने की बावत आये हैं सब्र 
रक्‍्खे हुए हैं किसीका प्रबन्व नहीं है इन 
सब बातोंका मबन्‍्ध न हो ना केवल सभा न हो 
नेका कारण है मेरा यह लेख बहुत अयो 


ग्यहै कि महाप्तभा गो परम्मानज्नेति में ऋडि- 


व्रद्द होकर मयत्न कररही है उसके लिये ः 





मैं एमे शब्द लिखेमैं एक अह्प बुद्धिका म- 
तृष्य हूं परंतु जज नहीं रहागया और मैं- 
न गनटने मुझ्तको मेरणा. की ते नो -मुछ 
प्पप्त में आाया लिख दिया मेरे इस लेख 
का दोष क्षमा कौनिये अब'"भेरी महासभा 
से सतिनय मार्थना है कि इस सिडे में ब- 
हेने जल्‍दी उपंदेशक महाशय के उपदेश 
द्वारा धन की उन्नति होनी चाहिये ॥ 

यहां के जिडे में बहुत सी जगह ननिनाछ 
यहें और जैनी भाई वास करते हैं परत 
ये का9 में बहंद ही शिथिेक्षता है कहा 
तक लिखुं- आशा हैं ।$ मेरे इस तुच्छ 
४ख ०२ महासभः अवश्य ध्यान देकर उ- 
रण महाशय को यहां अवश्य भेजेगी।। 

चिर॑मीढाछ भरतपुर 


नोटिस 


लाछा चिरंगीलालजी भरतपुर 
लिखतई कि प्यारेलाल ज्यास कदूमर नि 
2 अलवर निवासी जो निवाल्प इब्य- 
का ग्रहण नहीं करते हैं ओर जिन्होंने 
अज्ञत अनुपम औी जिन धरम अगीकार 
कर लिया है अपनी आजीविका झेल 
बात्ते से करते हैं परन्तु इस देश में छि 
खाई कम मिलने के कारण इन को 
आजी बिका की कपी रहती है यह ऋ 
ह धर्मात्मा भौर सज्जन हैं इनका लेख 
आति उत्तम हैं शढ भी लिखते हैं 
छते समय शासनी की बढ़ी विनय 





कखते हैं क्योंकि जिन धर्मी हैं इन पर 
ग्रन्थ लिज़ाने में केई फायदे हे- दूसरे 
पमोत्या की आनीविका की स्थिरता 
करना कराना मुरूप घर्म हे इस बास्ते 
जिस किसी महाशस को जैन ग्रन्थ लि 
खाने हों इक से लिखादें निमय लिखा 
ई आादिका पत्र द्वारा श्स पते से उन 
से पूछ लेबें; पकफराम कठूमर डाकखाना 
खैरली श्रीमनैन मंदिरम प्यारेलाल व्या 
स केपास पई थे ॥ 


जैनकालिज की सहायता 


आंदीयत वानू सूयभानजी सहाव 
जिनेंद; आप के ग़जट के पढने से व 
हत खुशी हासिल होती है और अन्य 
नग्रों के समाचार पढ़ कर अत्यन्त हर्ष 
भाप्त होता है जनकालिन के वास्ते ब- 
हुत से भाईयों ने एक २ मासकी आ- 
मदनी देना स्वीकार किया हेइ्स मज 
मून को पढ़ कर मेरे भी चित्त में उत्सा 
है पैदा हुआ हे सो में भी अपनी एक 
बाहकी आमदनीका रुपया वास्‍्ते जन 
कालिज के दंगा जिस वक्त १०० भा 
ईयों की राय शाप के प्रास आजायें 
छस वक्त मुझको सूचित कियाजाथे में 
एक मासझी आमदनीका रुपया रबाना 
कर दुगा- और एक पैसा फी आव- 
मी देने की राय अगटकी गईह सो जिन२ 
पाहवों ने गजट को पढ़ा है मंजूर कर 
बे हैं छॉकिन इस की पंचायव से मंजूरी 


करा कर भेजुंगा ॥ 
जैनी भाईयोंका भुभविस्तक 
बज बेन्शीघर शमनझाल 
४० कार्मा रियासत भरतपुर 

संसार की अहुत ददा 

दो शरीर संयुक्त लडकियां , 
श्री वेण्कटेश्वर समाचार पत्र से 

वंगदेश के उ्जैसा मभांत के निकट 
नवापाड़ा नाम एक आम हे उस ग्राम में 
पांण भाति का एक महाध्कगाल खेन्रोनी 
नायक नाम एक ब्राह्मण रहता था उम्र 
की स्त्री का नाम अवच्यहारा है, हस्त अ- 
पोच्यह।रा के उदर से दी कन्यारयें एक्ताथ 
उत्पन्न हुईइथी मिनका समग्र शरीर तो 
प्रथक २ था अधांत शिर, हाथ, पेर, टाग 
सब अलग २ हूँ परन्तु मिस्र प्रकार दो 
बालक एक दूसरे के आमने सामने खड़े 
हं।कर अपने पेट को मिलाने इस प्रकार 
उनका पट नुड्ग हुआ है-यह अजुत रचना 
देख छोगे। न अनेक प्रकार की बातें खेन्रे 
जी नायक से कहनी भारम्भ करदी कोई 
ते। कहता था कि तुम्हारे घर में ।परश्ञाचक्रा 
मन्म हआ है, कोई कहता था कि यह 
राक्षम हैं इम प्रकार अनेक प्रकार से लोग 
उप्त गरोव ब्राह्मग को लज्जित किया करते 
थे-उस आम के तहमीरदार साहिव बाबू 
नाराबभचन्द्र नायक को उन्हों न सम्मति 
दी हि तुम किसी मूसे का कहना कड्मापि 
न मुनो में सब प्रकार तुम्हारी सहायता पर 





उद्यत हूँ ॥ उन की इस शुम संमाते मे 
जन अज्ञान वालकों की मान बचाई और 
सृष्टि को यह अद्भुत चमत्कार दिखाथा 
छोगों ने धूतेता कर बिचारे इस गरीब ब्- 
हाण को जाति से भी अछहूग कर दिया था 
इस के घर में आना जाना वन्द कर दिया 
गया था- कुछ काछ के लिये एक मुप्त- 
ढमान ने कुछ धन देकर इस अपू्व जोडेका 
ठेका लिया और कई स्थानों में उन्हें दि- 
खा कर बहुतस्ता घन भी पैदा कर लिया 
था-- अब एक अंग्रेज ने बहतसा धन दे 
कर उन के माता पिता से पांच वर्ष केवा 
से यह अद्भुत नोडा ले डिया है और दे 
श विदेश दिखाता फिरता है ॥ 
नितना भाग इन के उदरका जुड़ा है 
वह चार या पांच इच रम्त और दो इंच 
चौड़ा है ॥ यह नान पढ़ता है कि एक 
दूधरी को आहिंगन कर रही है इन को 
चलने में अत्यन्त ही कछ होता है दोनों 
की प्रति एकसी है एक साथ दोनों को 


करती हैं- एक बार यह अपूर्व जोड़ा दी 
मार हुआ था, एक को ओऔषाधि दी गई 
जब दूसरी को देने छगे तो उसने फेकदी 
और कहा ।के मुश्ते आवश्यक्ता नहीं है 
यदि एक को कोई पढ़ाथे दिया जाय तो 
दूसरी भी मांगती है यदि न दीजिये दो 
आपस में लड़ती हैं- एकही समय पर 
यह दोनों सोती हैं और एकही समय पर 
जागतीं हैं ॥ 


जज बी 


| जैन पडाते के अनुसार 


सम्पादक 













हैँ 


ने में आती हैं इन जुडे हुए दो 
को कितना कष्ट है इसका कुछ वयान नहीं 
हो सक्ता है क्‍या यह दोनों बालक 
प्मय में मरैगें या अलग २ समय पर य॑ 
हम नहीं जान सक्ते परन्तु यदि एक पह 
ले मरेगा ता दूसरा उम्त के मृतक शरी 
को साथ २ खैंचे २ फिरैगा हाय २ कैस 
काए् हैं ॥ 

अफसोसत- संस्तार को ऐसः मयान 
और इख दाई जान कर भी हम इस 
प्र:१ करते हैं यह वृतान्त मैन गजद 
ग्महीं कारण लिखा गया है कि इस के 
पद कर हमारे पाठकों को संसार की दे 
का कुछ ध्यान होवे॥ 


यहां कर्र करहल जिला मनपुरा 


का | लाला वददव दाप के यहा १० धर्म साइ| 
क्षुपा छगती है और एक ही साथ भोजन | य को पुत्रीका विवाह मितो कैपेश वर्द 


अल्थान ििडाय 


का था वरात मौना नंदगर्वा निला आर 
रे से छाला रामलालनी साहब पोत्दार कें 
यहां से आईं थी- वागवाडी- वेश्या-मा| 
ड- पैग- अंग्रेजी बाना वगैरः विलकुर्स 
नहीं थे गेशरि पोत्दार साहब को इन प्र 
सामान के करनेका होसिछा था आर हह 
से गहैले करते थे परन्तु सभा की आझ॑ 
नप्तार और उपदेशक साहबकी मर्जी फ॑ 
कर बन्द रकखे गये- प्रथम हो वरात 3 
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व कक पक लत ८५०“ िक न कस पक नकल कम कप 74५८४ न 
के पर कारोटी के समय ख््री: गाती' हुई कू: 
आ फूनने को जाया करती थी यह रिवाज 
कन्द कर दींगई और इसकी जभह सर्व 
ख्वियां भिन मंगल पढ़ती हुई गाजे वामे 
सहित मोदिर में गई वहां पर श्रीन्षी के 
द्शेन करके अपने ₹ घर पर लोट जाई 
इसी प्रकार सर्व कार्य जैन मतानुतार व 
आनन्द से हुआ- विवाह के पश्चात उ- 
पी रोज दरवाने पर वरात के आने से; पे 
इतर छाला साहब ने आपनी कोठी को 
'फर्स चान्दनी आदे विछोने से सना कर 
और एक भेम जरी के रूमाल विछा कर 
सक्षा रकखी थी दो बनें वरातः दरवाने पर 
आई उसी वक्त विनय पूर्वक सब भाईयों 
फ्री उक्त कोठी में विठाया ॥ 
प्रथम चिर॑नीव नप्ततन्तराय और श्रो 
ग्रतिदास दो विद्यार्थियों से मेन के पास खड़े 
ही कर सम्री साहब को स्‍तृते रूप 'छो 
के मय अथे अन्वय के पढ़वाये के मिन 
फ सुन्दर शब्दों को सुत कर सवे ही व- 
।ती हुलाँित वित्त हुए तत्वश्वात मंदे- 
नी की गये वहां पुनन कर एकसी एक 
कं ० |) रुपये पोत्दारनी मे म॑दिरनी को 
परे किये तीसरे रोन नौतनी हुईं ॥ 
दुसरा विवाह मिती ज्येष्ठ वद्दी ९ को 
पति मार्दोत्वलनी साहब के यहां था व- 
है शिकोहाबाद मिछा मैंनपूरी से आई 
माँ उगवाडी वेश्या भादे नहीं पे विवाहका! से 
[ दी कार्य मैन पद्धिति के अनुसार हुआ १) 


जा | 


चढ़ 


मम, 


ज्आ सऋी  ,बी 


रुपूते मंदिर वी भेद किये-- अब सहस्त 
पत्यक्षद इन महाशयों को दिया आता है 
कि मिल्हों: ने कुरीतियों को मेटसुरीतिकों 
का मार किया. दूसरों के. लिये उपमा 
योग्य हुए-- क्‍्योंन हो पंख्ति भारोंढाह 
जी साहब हमारे लवेंचू गोन्न में विद्वान 
और शुभ आचरण के. प्रकाश करने को 
अद्धतीय दिवाकर हैं और यहां प्तमा के 
उपदेश दाता और अग्रणी है दूसरे ला+ 
ला धरम प्हाय जोडके उपदेशक महातत- 
भा मथुरा हैं और जगह २ कुरीतियों के 
मिलने को हर वक्त कटिवद्ध रहते हैं फि 
र॒ ये साहब क्‍यों अपने यहां मिथ्या मागों 
का प्रचार होने दवें.॥ 

जैनी भाईयोंका शुभ निन्‍्तक. 

गुर सहाय उपमंत्री 

रत मैनसमा 'करहऊछ 

धवलादिंक सिद्धान्तों के 

जीणोद्वार की सहायता- 

इस विषयका एक विज्ञापन पहलेछ 
प चुका है लाकिन आज एक चिट्ठी छाला। 
गोपालदामनी की वम्बई से आइ है उन्हों 
ने प्रकाशित किया है कि शोलापुर' और 
नम्पई के माईयों ने अनुभान ४०००) रू 
पयेका चिट्ठा क्रीधवरारिक सिदान्तों के 
जीणडार की सहापता के अथे तयार किं* 
या है और भी कोशिश हो रही है इल़ 
रुपये देने वाढ़ें महद्यायों, के, नाम किप्ली । 


आगामी- अड्झ में शकाशित करेंगे हंभ 
ऐसे झाये में सहायता देनेकले भ्देयों को 
कीटिशः पस्यवाद देते हैं और आशा क- 

रते हैं कि उन की रुचि धमकी तरफ सदृत 
ऐसीही वनी रहेगी ॥ 


सप्ताचारों का गुच्छा 

देवरी जिला सागर-यहां पर 
जैभी भाईयों के २ घर है और ४ निम 
मैदिरनी हैं अब एक और नवीन भिनमे- 
दिर माई ख््चन्दनी बनवारहे हें मद 
तथ्वार होमायगा-यहां पर सर्मा होती है 
परन्तु भाईयों में ऐक्यता न होने के कारण 
सभा का प्रचन्ध ठीक नहीं है ॥ माह बंशी- 
धरमी शाखत्रनी का व्याख्यान करते हैं ॥ 
अफसोप्त नैनियों में अनैक्यता का बहुतही 
प्रचार है॥ 


घहरायच--यहापर पहले एक चै- 
त्यछा था परन्तु अब लाला जवाहरमल 
रीवाह निवासी के उपदेश से भो वहां कार्य 
वशांत गयेभे भाईयों के चित्त में एक मंदिर 
बनाने का उत्पाह हुवा हैं. चिनाई जकरी 
होगई है ॥ परमेश्वर यहां के भाईयों का 
उत्साह धर्म में दिनोंदिन बढाता रहै-॥ 

जैपश-पहांपर फुल खर्चा के दरक- 
रने को बहुत कुछ कोशिश-होरही है समा 
ब्राइ( होती है ॥ 

जैनहिलेषी: पश्न-इस पतन्न के बन्द 
हो नाने से .भाई मदससन कीमाडी रतलाम 
में अत्यंत शोक, मगद किया: है. #:- 


छश्कामालशााअअतकमाण राम 


रंडी का नाच-भाई छोंगाहालनी 
गोधा मेहता रि० गवालियर ने अपनी या 


में रंडी के नाच का मचार विवाह समय 


होने का और रंडी की मंगलमुली कह 
का अर्त्यक्ष शोक म्गट किया है और एश 
कवित्त में भडे प्रकार सिडकिय्ा है कि एंड 
मंगलामुखी नहीं है वरण कलमृखी है.# ॥ 
रूरी दिश्या-माई सुमेरचंद सह 
रनपुर निवासी ने एक हम्परे चोड़े केस मे 
स्री शिक्षा की अति आवश्यक्ता श्रगट के 
है और स्त्रियों को विद्या पढ़ाने का भकर ! 
करने की बाबत बहुत जोर दिया है ॥ 


सिथ्या त्व-भाई बनवारीडाल मरे 
नावा निल्‍ा मेरठ से जैनियों में मिथथ्यात्ति 
की प्रचार पीर पैगम्बर देवीमाता आदि 
पुभने के प्रचार पर आर जनियों का चढ़ 
होली के स्वांग और विवाह आ।दैर्म रंस 
के नाच आतिशवानी फुटवाड़ी में खचह 
पर अति शोक भगट करते हैं और भा 
को यह विश्न दृग्करन की भरणा करने हैं; 

सख्ियों की मृस्वतता-लला हरदे 
सहाय पटवारी अत्यंत शोक प्रमट करते: 
कि स्त्रियों की मुखेता के कारण बहनें मश 
दःख पति है और चहथा म्त्यु की आ४४ 
होमाते हैं क्योकि रोग अनेपर“डन 
इलाज नहीं कराया नाता है और 
के स्थान पर झाड़ा फुस्की और मर्खे 
ली पुरुष के पास से जड़ी अंठी दै 
हैं.॥ खरे मेक्ुलाछ में अल्यंत-फरस 
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को अवक्य समप्ताग् चाहिये ॥ 
,  ऋामपुर-पहांपर पठशाला नियत 
'मई है छड़के ९० के अनुमान पढ़ते हैं 
[हुँ अभी पढाई का कप ढीफ नहीं हुआ॥ 

जागरा घूलछियागंज धर्मोप 
दानी सप्ना+यह समा धर्मउन्नति में 
₹ कुरीति निवारण में अत्यन्त कोशिश 
रही है भगवान इस सभा के समापति 
शैदें कार्य कत्तीओं को ।चर॑मीव रक्‍खें ॥ 
। अलबर--यहां के भाईयों ने फर 
“र एक रुपया वास्ते जैन कालिज के देना 
जीरकार किया है और गोलक भी रकखी 
ई है यहां के भाईयों का उत्पाह धर्म को 
रफ अच्छा ज्ञात होता है ॥ 

मेंहू जिला अलीशगह-मे लाढा 
भारसीखाहूनी ने धमे के सरूप को एक 
डेभारी मनन में लिखा है सच हू पमा 
ग पुरुषों को धर्म कोही सुझती है ॥ 


चिट्ठी 

श्रीयृव वावू सृपभाननी छृपाकर के 
सन छिखित छेख के अपने अमूल्य पन्न में 
कांशित कीमिये ॥ 

मौना करहल में उत्सव बड़ी घृमघाम 
| हुआ-माई तीन हजार के अनुमान इकट्े 
[एव सेली ( वाने वालों की चौकियां ) 
के श्री और रथ हाथी.पाक॒फ्ी-विमान, ज/दि 
ति २ की सवारेयां थी नृत्य-गा न-शाखतनी 
दादि अनेक मकार का आनन्द या-एक भाई 
रहक निकासी ने एक बेर हकेकी एक 


जर्त्राबाफलकत्सासक्उालब्तदाबतकरतकााइकााणाहलअ अा2काभारभालइ१परागात्माएवाहफलालखणाम काम भममाम नहर भे ० 


दुकान क्री मोदेरभी में देनि--आभकर का 
घढ़े में देड़िये छौग इकड़े होरहे हैं उपदेश 
कररहे हैं हम चाहते हैं कि ५० चुन्मीं- 
छाऊनी मुरादवाद निवासी और पं० नि- 
याढालनी नातिपरत्न यहां आनाबें तो इन 
दूंढ़ियों के उपदेश से हम लोग बचनर्गंगे। 
हमने जो पहले निले मैपुर के भेनी 
भाईयों से आतिशवानी मौकुफ करने का 
दान मांगा था उस्च का परिणाम आप को 
मालूम हुआ होगा-गानियावाद और दा- 
परी के बीच मे आतिशवानी से रेल में 
आग लगी और पत्रास लाख रुपये का 
नुक्सान हुआ और १६ आदमी मरगये " 


देखो भाइये भातिशवानी का विवाह आदि 
में लेनाना केसा बुरा हिंसा का काम है 


और सुनागया है कि कैई पकड़ेभी गये हैं 
जाकि आतिशवानी रेल में वगत के साथ 
डिये जाते थ-ओर नोप्तो यानी दुल्हा का 
भी नुक्सान पहुंचा है--पाईयो सोचनीय 
दक्शा है कि इम आतिशवानो में कैसा भारी 
नक्सान हुआ फ़िर भी हमारे भाई इस का 
त्याग नहीं करते यदि विवाह आदि में 
आतिशबाजी न लेजवैं तो क्या कुछ विवाह 
की शोपा मारी जाती है अथवा बुछ वि- 
वाह कार्यों मे नुक्सान आानारै--हम उन 
भाईयों से मिक्ुक की भाँति भीख मांगते हैं 
कि इस आतिशवामी का हम को दान देवें 
और इस दिश्ायुक्त निम्दनाय कार्य को अ- 
पनी जाति से जुदा करें ॥ 


- “5 पकछ 





भाग केबारत गोलेक | जो गविक धरे जग जह देश बात विद्यालय के वास्‍्ते गोलक 


+. श्रीयुत बावू सवभाननी साहब जोग्य 


लिखी सरायअथन से सकल नैनी पेंचन 
की मे।निनेन्द्र बंचना-अ!गे गमट आपका 
आया सो सत्र भाषओं को पढ़कर सुनाया 
गया से भाई सुनकर अत्यन्त हषे को 
प्राप्त हुए और उप्ती ममय मैन महावि- 
द्यालय भगर के बास्ते फी आदमी एक 
पैसा के हिमाव से बन्‍्दा जमा कर के श्री- 
मान्‌ सेठ लक्ष्मणदामनी साहब सी. आई. 
ई. के पास मथुरा भेन दिया और में वावू 
थो साहव को कोटिशः पन्यताद देताहूं 
के मिन्‍्हों ने समस्त भारतवर्ष की कुल 
नैन नाति को इूबते से उद्धार किया और 
जैन माति की जड़ को स्थापित कर दिया 
मं आप के गुणानवाद को कहां तक वर्णन 
कामक-में भाश्ञा कजाई कि अन्य मैनी 


भाई भी इस जाति के उद्धार तथा सुधार 
क॑ के, शिश करेंगे:- 


झती भायों का दास 
बनवारीछाल सराय अवत 
जिला एटा 
जैन कालिज की सगम सहयता 
प्रत्येक मनी भाई को अपने २ परम 
एक २ गोलक रखनी चाहिये उस में एक 
बेसा एक रुपये के फायदे पर वास्ते गैन 
कालिन के डाला करें नेप्ते ९०) रु० का 
कायदा होते ता पचास फेस जैन कपलिज 


की गोलक में डाले जावे यह एक बहुत 
सहन उपाय है--और अपने व्यौपार में 
या लेन देन में हरएक मेनी भाई को ऐसा 
परना चाहिये कि सो रुपये पर एक आना 
वाग्त नैन कालिन के उध् गोलक में ढाका , 
करें काहिये साहब यह कैपा सहज उपाय 
हैं और निकालते समय कियी को वरा न 
माठम है।बे और मेन कालिन की सहायता 
हेजाते वाद तीन मास के जितना रुपया 
टक्ठ्ठा होते वो सत्र औमान सठजी साहब 
लक्ष्मणदामनणी सी. भाई. ६. सभाषति म- 
यंग निवासी के पाम भजदिया नाव हम 
“पशा करत हैं के हमारे जैनी भाई अवठय 
इस उपर दृष्टिकर के नेन कालिज की , 
महा यना के वास्ते द्रव्य एकत्र करेंगे--औ२ 
#४जच दान का फल उठाेग ॥ 

जैवी भाईर्या का शुभवितक 

शीतलप्रसाद नोहरी 

कलकत्ता 


| अर ॥ 
बे हि 4. ० 
ज॑न जाति की अवनती क कारण . 
भो म्रातुगण किचित इस अल्प लेख, 
पर ध्यान दीनिये-यह कात प्रत्यक्ष दृष्टि, 
गोचर है के पहिले को वार्ता सुनने हे 
बल्कि दश वीस वर्ष के जमाने की वाक्त, 
देखने से हम जैन जार्त,य भाईयों की न्यूर' 
दशाही नमर आती हे मनुष्यों की संख्य- 


ड 


4६ प्रवृत्ति-विद्या का अभ्याप्त-और हो 


अनर्सई- 


( 


काचार का जञानना-धन का कमाना-आ- 
युष्य का पाना-उत्तम आचरण का करना 
और अनुवृतादिक का पालना-औौर प्रति: 
ज्ञाका निर्वाह करना-शुद्ध खान पान का 
होना- शील संताषादिक का रखना-बल्कि 
दान २ हीन दशा होती नातो है-श्रीनि- 
नागम में काल के अत तक धर्म रहना-- 
मुनि आवक का होना लिखा है सो काल 
के अंत का बहुत समय वाकों है तो आन 
कह की दशा ते अत की दशा से बहुत 
ही उत्तम दशा होनी चाहिये-परन्तु अव 
की इशा तो अंत की दशा से भी निहूष्ट 
माल्म होरही है अवनती और न्यूनदशा 
होने मे क्या शक हे-ते अब हम को उ- 
द्यम और पृरुषाय पर आरूद होना चा- 
हिये-और न्यूनता अर्थात अबति के का- 
रणे| को तलाश करे उन की दूर करना 
चाहिये)- 

१-( प्रथम ) पानाख्य प्रुष हैं मो अपने 
पत्र पत्नी का विवाह वाल्यावस्था में करदेते 
कऋमारावर्था विद्या ने की समय 
विषय भाग सेत्रन का सो वह बा- 
लक विद्याहीन होकर विषय सेवन में लग 
जाते ह विद्या रहित हुए घन रहित हुए 
निरवल होकर भायु पाकर छोटी अवस्था 
मे मरण करनाते ह-न ते उन की संतान 
चलती है-- और न कुछ ज्ञानाम्यासादि 
परुपार्ग करमक्ते हैं और इपी तरह मध्य 
इशा वाल पहुप नो नतो घनानह्न और न 


२० 


(९. १नरलभतबटनएलाइटनकनमककम-»>००->नुमकगमता>कनम नूर ५ पक माक्मण खनन टन मनन अभय ममम नम न _५ वर; भभनत१५५ ५ कम ० +पऊन 3» मम नम म+म७भभक»३७ एक ७ «५ मामा थाम. ०७७७ कक मनाम-> 


) 


निप्रेन कहते सो अज्ञान और मोह के बल 
में अपनी जवस्था को तो देखतेही नहीं 
ओर अभिमान के वश होकर धनाव्य परुषों 
को देख २ उप्ती रोतिपर चलते हैँ सो वहमा 
निधन और दरिद्री होकर पश्च ताप और 
शाक समद्र में इतनातें है ॥ 
और अपनी मंतान को विगाइने हैं. और 
कानिष्ट दशा वाले दर्लिद्री कि मिनका पेट 
भगनाहों कठिन है उन के विवाहादि नहीं! 
हंते और न विद्या पढ़ मक्ते हैँ कष्ट से 
आयु पूर्ण करते हैँ उन के संहान और 
ज्ञानाम्पास कहां से होव-- और इसी त- 
एहह जो बाल कन्या है उनका संत या 
ते। चनाग्य के वालक के साथ होता है मो 
वर्ढुंध। वा विधा होनानी हं- या उन 
के मेकन नहीं होती या वहुधा वृद्ध % 
पाथ मंबब होनाता है ते! दा 
ता के योग से थोड़े काल में मर जाताएँ 
इन सूरत में वह भी बाल शिवा होखारी 
है पत्र मुख्य कारण जातीय अवकतकाका 
यही माठ्म होता है बाल विबाह व 


् 


ला 


। 


| 


डे जिह निस में अग्रणोय अनाब्य १- 


लिया हूँ इस से हमारी शातीग अवनति 
आर को. कह! 2 रु कि 
होने के कारण घताछ्ा ही है क्यो 


| इसका म्भन्व जज तक घनाम््य मुखिया 
नहीं करेंगे ते कदापि अन्‍य निर्वाह नहीं 
ह। पक्का इस हेतु मे हम ता इन्हीं महा" 
शोक कर्तव्य कहेंगे ॥ ( शेषआाग ) 


कह. ५ हम 2 25० ४ ० मा 
आन की क्र दा 6. ण 5 
द् ०  कैननी 
ह 7 
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से, 
दा पा ० न आज शैली मकान मय पर का | हज (मं (का न] । 
नम कप गा का] पर ५ जा 


न 
| । 44 जैन गजट / $4 0 (६४ 
; ट 
| । 
' साप्ताहिक पत्र १ 
५ ) 
/॥ | हरअंगेरेजी महीनेकी +-८-१६-२४त«०._। | 
है |; बाबू सरजमान बकौल के प्रवन्ध है; 
! ५ ष्पे पर प रा 
देवबन्द जिला सहारनपुर से ५ 
|| प्रकाशित होता है ; ' 

“4 

। 





न्याय प्‌ 5 5>फिकरों 


थक 


( ९२) 


व वन 
जैनसभा हिम्मतपुर 
जागे यहां पर सभा स्थापित होगई-- 
मिती द्वितीय ज्येष्ठ सुदी १४ को यहां पर 
आसुमपुर, मोहमदी वा शिकावदपुर वा द्‌ 
लखास हिम्मतपुर इन पांचो आों के स्व 
भेनी माई एकन्र हुए और ्रीजैन भंदि- 
र हिम्मतप्र में समा ई- खछाछ। घुनच्नाल 
कभी साहब सभा पतनिने धर्म के विषय में 
महुत उत्तम व्याख्यान दिया से। सवे भाई 
पुन कर अति आनानदित हुए और धमकी 
तरफ रुचि हुई फिर लाला बनारसौदास 
रईस जलेसर निवासी ने मिथ्यात्व और 
फिज्ञूल खर्चा के विषय में व्याख्यान दिया 
उनके व्याख्यानका असर भाईयों के दिक 
पर ऐसा हुआ के बहुत भाईयों ने कुदेव 
भादिक के पूननेका त्यान किया और छा 
छा छेदालाक मीने नशोंकी बुराईमें व्याख्यान 
दिया बहुतसे भाईयों ने हर एक प्रकारके 
नशोंका त्याग किया और छाछा वचनला 
छ मंत्रीनि फिनक खर्ची के विषय व्याख्या 
न दिया जिसको सुतकर सच भाईयोने स्वी 
कार किया सो अबकी सभाम॑ नियमावली 
बनाकर आपके पास भेमी जावैगी और रू 
ला सुन्दरछाल उपमंत्री ने श्रीमगवानकी 
पूनाके बारेमें व्याख्यान दिया सो स्व भा 
ईंयों को परम हपे प्राप्त हुआ और पूना 
करनेमें कावे हुई और छाछा सिप्शकर- 
लाल कायस्थ मुदारेंस ( स्कूल हिम्मतपुर) 
ने विद्या और एकश्रता के विषयमें आते 
नियमनोहर वाणीते काल्‍्य दोहा छंद उप्पे 





श 
“सहित व्याख्यान दिया उस वक्त सर्व समा- 


सदोंके मुझसे धन्य २ शब्द निकाशा उच्च 
वक्त सभामें अदुमान १०० मर्द जीरत 
ये यहां पर समाके नियमों से अमी कोर 
अच्छी तरह वाकिफ नहीं है इसलिये यहाँ 
पर किसी पॉढेत महाशयको अवक्ष्य पा- 
रना चाहिये मिससे सभाके नियम ठोक २ 
हो जावे ॥ प्रुन्नीलाल पदमावती 
पर हिम्मतपुर मिला आगरा 


विद्याथियोंका उत्तर 


लाहा जुगलाकैशोर परिरसावे निवाप्ती 
के प्रइनका उत्तर [ मुन्शी चम्पतराय ] 
निम्न लिखित महाशरयेनि भी दिया है ॥ ».. 

(१]र० उमरावामह विद्यार्थी मिनपा 
ठशाला इटावा [२] ला» गेगाराम विद्या 
थीं मैनपाठशाला बन्‍्बई [३] ला० राधाव 
छाम विद्यार्थी विभिगढ भिछा अछीगढ ॥ 
[४]रिशवचन्द विदार्थी सन्ट्रेलडकालिन रत 
लाम [९] दयाचन्द विद्यार्थी रही मिल 
सागर [६]हरिप्रस्ताद विद्यार्थी रहती मिं० 
सागर [>) जनुनछाकू सेठी विद्यार्धी मैन 
पाठशाझ्व जैपुर [८] संगई फतहचन्द सि 
मलाला मिला सागर [९] बुद्दील्ाल विद्या 
थी जैन स्कूठ सिवनी छपरा [१०] लम्बा , 
प्रसाद विद्यार्थी अछ्रीयंग मिला एटा ॥ 
[९१] आबूछार विद्यार्यी हिम्मतपूर मिक्ा 
अलीयढ़ ॥ 





ते हुए को बचाइये और इसका नल्‍्द उ- 
पाय कनिय और यादे इसका उपाय न 
किया जायगा तो १४००००० लाख नै- 
नियों में चार लाख भी नहीं दिखलाई देंगे 

मैं अल्प वुद्धी अपने चर्माश्लाते कारक 
भाईयों से यह पूछत। हूँ कि मुझ्न को आा 
न कल इस वातका पता नहीं लगा क्रिस 
पुराण वा शाखर में आया वह अन्य 
मंती हो या नेन मती हो यह लिखा है 
कि वाल अवस्था में लड़का लडकी की शा 
दी करना चाहिये यदि कोई महाशय छू- 
पा करके यह वतला देवेगा कि अमुक शा 
ख में इसका वर्णन है तो मे उस को ब- 
हुत २ धन्यवाद दूंगा और बडा ही उप 
कार मानूंगा ॥ 

भाईयों वाल अवस्था में शादी करने में 
वड़े २ नुकसान हैं और समस्त भारत वर्ष 
के भाई मानते हैँ और फिर भी जान वूष्त 
कर भेद् चाऊ चहकर अस्थ कप में पढ़ते 
हैं मैं नहीं समझता कि यह करीत मित्र 
के कारण हमारी माते की यह दशा हो 
गई है किप मूर्ख ने चलाई है हाय २ 
नकी बुद्धों पर पत्थर भो नहीं पढ़े थे भग 
यह रीत प्रचलित की थी क्या उन को 
अपनी संतानका मरा बुरा मलेका विचार 
नथा- भें जत्र आंख उठा कर अपनी प्पा 


8. ३ 
जैन परम नष्ट होता है 
हे मरियवर अातगणों कुछ मेरी भी वि 
नये स्निये ओर देख सागर में गोता खा- 


कन्यायों की तफ देखता हूँ तो आं 
पे आंसू निकलने छगते हैं और इस 
के बरावर संसार में कोई दुख नहीं दिख 
टाई देता सत्र दुख दूर होनाता है परन्तु 
वाल विवाह के कारण दुख जो हमारी कन्या 
शो को होता है वह नहीं दूर होता और 
उम्र को देख २ कर हृदय फटता है ॥ 

है हमारे घने बानधवहों में अब आ 
प छोगों के सामने उन वुराइयों को व्णेन 
कर्ता हूँ जो वाल विवाह के कारण होती हैं 

अव्वल तंदुरुस्‍्ती में फरक आय जा- 
१ है और तंदुरुस्ती ही एक ऐसी चौम 
है कि मिस के द्वारा मनुष्य अपनी उमर 
बं। युल से काट सकता है और इसी तंदु 
रुस्ती के हिये आदमी अपने शरीर का 
पालन पोषन करता है गो कि शरीर में 
महा विणादनी चीम भरी है तिस पर भी 
इन मब बाने। को छोड कर दिन रात इसी 
ऊ फिकर में रहता है. कि ऐसा न हो ते- 
उम्म्ती में फरक आनावे तो दुनियां में 
कमी प्रयोजनका न रहे और कहा भी 
है ४ एक तेदुरुस्ती हमार नियामत ?? 
प्रो माईयों जिस्म से तमाम भिन्दगी दुख 
भे!गने पढ़ और तंदुरुस्ती विगड़ नाय क्यावह 
काम करना चाहिये, मेरी समझ में कदापे 
न करना चाहिये ॥ 

दूमरी बुराई यह होती है कि विदा 
नो सब रत्नों में मुख्य मिनी जाती है वह 
विलकुल नष्ट हो नाती है और इसी वि 


री 
से 


जया 27-०2. आह++ 5-3७ मामा 


( 


दया के कारण हम लोगो में मनुष्यत्व पना 
पाया नाता है नहीं हम में और पशुओं 
में क्या भेद है मैं समझता हूँ कुछ भी न 
होगा हां शायद सींगों और पूंछका भेद 
हो क्योंकि पशुओं सींगपूंछहें हम लोगों के 
सींग और पंछ नहीं ओर अक्मर देग्वा 
गया है कि हहां जिवाह हुआ तो पहने 
मेँ चित्त हरागिम नहीं लगता और राव 
दिन उम्र को विषय भोग की वात सुहाव 
नी लगती है ओर जब्र विषय हुण तो उ- 
से को संसार के नितने उपदेश दीनिय 
कदापि अप्तर न करेंगे अब बतलाईय कक्रि 
विद्याका अमाव हुआ दा नहीं जरूर २ 
हुआ तो फिर क्‍यों एसा कम करना चा- 


£ हहिये मिस से मनुष्य से पशु कहलावें॥ 


तीमरी वराई यह है कि संतान विल- 
कुल दुबछी हो जाती है और उस संतान के 
जन्मभर दुख रहता है फिर उस को चाह 
पष्टादिक दवाइयां सेवन कराई मां 


6 


मितनी 
ये कभी फ़ायदा नहीं वकम सक्ती और इ- 
सी से संतान थोड़ी सी उमर में मर भी 
गी हैं और कहाँ तक कहा जाय जिस 
हेत शादी की थी वह संस अथो- 


ष्न्जे 
हे 


दा 


सब 


' ते निस् से धम रूप परा मी नहीं होन 
 पाना- छोटी सी ही उपर में अपने को 


। संसार से स्थाग देते हैं 


शक / ३.० 
₹ इन विचार 


* अवछाओं को नो अभी विर्कुर वालिका हैं 
. इम बोर दुखया सागर में छोड़ कर चछ 


_#रथी ४ -+ 


देने हैं और उन को ज्ञान इस वातका न 


० 
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हर 


) 


हीं होता कि हमारा विवाह हुआ है या 
नहीं और उन अमागनियों को अपनी 
भिन्दर्गा दुख काद २ कर व्यतीत करनी 
पड़ती है बानी सधर्मा ऐसी होती हैं कि 
अपन धरम में प्रतततों हैं अर्यात धरम सवन 
करते रतन्दर्गी विताती है नहीं अममन य 
ही दला गया हैं कि कसंगती से और अ 
पनी योव्रम अवस्था पर आने से कव्यमन 
सेवन करने लगठी हैं और अपने माता पि- 
दाओं वाष दादेंका नाम डुबती हैं भाई 

या जरा साचने का बात है कि उत अच 
ला।ओकों दृषण लगाया कि फलाने की प- 
त्री फहान की बढ़ बड़ी कचालनी है औ- 
र अपने को जो झुरू में ही ऐसा वौ्य 
वोया के मिस से फल होने हो तो खत- 
का और देवकों दोष देना कैसी मृखता है 
इम के विषय में कहां तक डिलू यहां 
तक देखा गया हैं के लड़के को (माता) 
देवी चेचक नहीं निकलने पाती दूध के 
दांत तक नहीं गिरने पात कि शादी कर 
दी गोया उन को उस्ली वक्त से अबकृप्म 
डाल दिया और जब शादी होगई ते 'फ्र 
र॒ पढ़ाने को फिकिर की और कहते हैं कि 
वच्चा पहेवे लवब देते हैं हम नही पढेगें 
ओर बहुत ज्यादा हमारे पीछे पहेगे तो 
हम निकल जासगे माता पिता मारे मय के 
कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों कुछ को 
नाश कर देय ने बोला भीख मंंगेगा हवा 
रा क्‍या जिगड़ता है अब यह लड़का पूने 
मय हो कर कमंगत से १० तथा १२% 





(2 ) 


की उमर से कुव्यसन से वनेकगाअन 
क्या है अब तो संसार में मित्र ने कुव्यसन 
हैं स्वही सौख लिये और थोड़ी पी ।नि- 
न्दगी में बदी और नेकी लेकर चल दिये 
और माता पिता नो एसा कहा करते थे 
कै, लडकाही में व्याह होने से माता पे 


ता को सख होता है और नन्‍हीं २ बहू 


आती है सो अब वह माता पिता छाती 
पीट २ कर रोते हैं ।के हाय २ मेरी छो- 
थैसी वह को कोन पर लगावेगा लड़की 

माता पिता न्भरे हाय २ मचाते हैं कि 
मेरी कन्‍्याकों कोन पारलगावेगा और ३ 
हुटुम्बी जन जो है वह समझते हैं कि 
जे| होनेका था मो हुआ कन्या को सम्बो 
घो- वह बन्‍्या अन जान कुछ जानती 
ही नहीं कि क्‍यों राते हैं तो हे भशयों 
ऐसी अवस्था की देख कर कोन एस! हो- 
गा जिसका हृदय ने फटेगा में समझता हू 
' पत्थर के भी टुकदें ९ हो नाये इस से 
है माता पिदाओं इन बर्री भेद चाल को 
छे।डो गौर अपनी सेतन को नो सच्चा 
सख है उन को दिखलाओ और अगाड़ी 
के वास्त एसा वीय जाओ जो सदां फल- 
देव अगर ऐसा न करोगे ते हमारी नक्षा- 
में कुछ दिन उपरान्त आधे भी मनप्य 
नहीं दिखला३ देंगे तो भब बतलाइये जा- 
ते का उन्नति होगी या अवनती और न 


ब तक यह रिवान दर न होगी तब तक 
कोई काये पिदछ नहीं हो प्रक्ता न तो जा 





तिको उच्चाति हो प्क्ती न धर्म कौन 
फिनूल खर्चा उठ सक्ती न रंढीका नाच 
बन्द हों सक्ता-- भाईयों यह सब 
दूर जबही होगा जब जवानी मे शादी की 
जयगी नहीं चांहे नितना चिलछ्ताआ कमी 
न टगा- और जवानी में शादी करने से 
यह सत्र आप बन्द हो जायगी क्योंकि 
श्मा कहा हे ॥ 

( छाक ) मथम नागिता विद्या, द्वि. 
तोव नामि+व्न ॥ तृतीय नाजित धम, चतु- 


जो ० कप ता छ छः 
थक करिष्याति ॥ अथ|त सिसने पहले 


बार अवस्था मे विद्या नहीं वयेरी दसरे 
में वन तोमर में थम तो वह चोगे पन में 
कया कर बंका हैँ यानी छछ भी नहीं क 
र॒ सता इ॒गका सारांश यह है कि सत्र से 
पह - विद्या पढ़ाओं नो सच के ऊपर मु- 
झुय £ दूसरे धन की फिकिर करे! और 
जब ' प्राप्त करने की येग्यता हो नाय 


तो “मै बने के हतु विवाह को और 
फिर :से जाति की उन्‍नते होती है या 


नहीं +*दीका नाच इसी कछोकका ठौक २ 
बर्ताव करन से बन्द हो सक्ता है अर्थात 
जान नायगे तो 
यगें ॥ 

फ्जल ख+ भी इसी से छूट सक्ती 
है वय।के घन के प्राप्त करने में नो तक- 
ले 7ती हैं वह सर मालूम हो नायगी 
तो पिर कभी किजूछ खर्ची न होंगी और 


8 


फेशनल गर्च। जहा तक देखी गयी है वह 


0८०४-९4 


/ँ 


अमन्‍क, 


( ६ ) 


&«७७५ 
अपने हाथ से कमाये हुए में से नहीं दें- 
खो गई वाप दादों के संचय किये हुए 
घन में से देखी गई है में समझ्तता हूँ को 
ई भी ऐसा भाई न होगा जो अपने हाथ 
से पैदा किये हुए धन में से किसने फि 
जूल खर्च किया हो मो कुछ हो जादा 
इस विषय में नहीं लिखना चांहता ॥| 
अखीर में अपने भरत बास्ी भाईयों 
पे यही निवेदन करता हूँ कि अपने पत्र 
पौन्न की शादी १८ वर्ष से पेशतर कद्ठापि 
न करो और पूत्री की शादों १२ वर्ष प्ले 
पहले न करो और यहो नियम हमारे व॑- 
गाड़ी माई में है. अभरेनो में हैं. और 
इसी से उन में कैसी २ योग्यता पाई शा- 
ती है यह सबब व जवानी में शादी करने 
काही है और यह सप्य इसी बात से मकर 
किया है कि इतनी उमर में छड़का अपने 
को योग्य बना सक्ता हैं ॥ 
शारिग्राम उपमंत्री दि०जै०्पा० प्रयाग 
मुख्य प्रबन्धकर्ता मिथ्यात्व 
विनाशनी प्तमा अंदर ( शाछोयर ) 
जैनजातिकी अवनति के कारण 
( भंक २९ पृष्ठ २० से आगे ) 
( दूसरे ) इस समय में पनाड्य पृरु 
प ते बहुत विरले हैं भर कृम रोज गौ 
री निर्धन बहुत हैं हो भनाव्य ते। अपनी 
हच्चत! के अभोमान से मयोद्‌ उल्केवन 
कर हादी विवाह है एस ढ़गा देते हैं और 


पांडे इन के देखा देखी बड़ी एंगी वादे 
मी भेरने मकर के लिक्लातर ध१ खरे 





छाकाकलालनग्लालागालालरकलासाध्यालरएचध्लालाइाटभराट॒रमुपपूरपा कमाना 


कर देते हैं और करनंदार हो भीवका 
जमीन नाय दाद नवर वेच कर दरिद्री 
होनाते हैं पीछे उन को अपना निवाह 
भी करना मुशकिल पड़ गाता हैं और आ- 
प्‌ विद्या और इल्म कुछ पढ़े नहीं मो 
अपनी अवस्थाका विचार करते और आ- 
मंद ते खच कम करते और चतुर्थाश सं- 
चय करते अपने अभीमान पृष्ठ करने को 
वृषा अपने वित्त परे अधिक घन खर्भ कर' 
ते हैं यह हो युरुप करण घन की न्यून 
ताका कारण है ॥( तौसरे ) धनाव्य 
पुरुष ते। धन के मंद करके अपने बालक 
को विद्या नहीं पढ़ाते और निषना के ल- 
इके पट मरने की किक्रर्मे झांगां ढोल फिरते 
हैं अपनी उत्तम सवस्था को नहीं सोचते 
पैसे टके रोमाना के गेम गाश्के वरते अप 
ने अम्ोल्य समय को व्यतोत कर देते हैं 
तब कैस न्याय व्याकरण सिद्धान्तका ज्ञान 
होय और क्योंक्र जार अनुयोग के २” 
हत्थ को भाने और मनुष्य भव की दुर्ल- 
भगत की पहिचाने और इस छोक पर छो 
क्‌ के कार्योंकों सिद्ध करें नत्र विद्या ही 
मे रहे तो धर्म होन अवइय होंगे और घ- 
में हीन मग्र ते घन होने अवश्य होगे 
और घल ने हुआ तो क्यों कर दोनों लो 
क्री में उन की सुख मिल सकेंगे सी विद्या 
धन वा घममे की हीनताका यही कारण है 
कि मषम अवस्था में अपने संतान को हव 
सतावटंबी विद्याका न पढ़ाना हमारे न 


गर निवासी वहुधा मैनी हींग एसे देलने 





में आते हैं कि वेश्या के नृत्य में दने और 
जोनार के निमाने में बढ़े पुरुषार्थी और 
बनाम्य और दातार बननते हैं भौर वि- 
झा पढने में और पाठशाला में देने को 
कमर ताकत और दरिद्री वन नाते हैं फि- 
र क्‍यों कर विद्या धन धमे और नाति की 
उच्ते होते ॥ 

मेरे ख्याऊ में इन सब को वाद्धे और 
सुगातिेका कारण स्वमतावलंबिनी विद्याका 
अध्ययन करना है और परव्वोक्त वार्ता ओंका 
मुख्य कारण ऐक्यता है और ऐक्यता तब- 
ही होगी भब एक दूसरे की विनय करे- 
गा अथीत आप बड़ा नहीं भानेगा और 
आप को बड़ा मानने बाला तो स्वथा 
तृच्छ गिना जाता है इस से जब तक मा: 
न नहीं घटेगा तब्रतक पूर्वोक्त वार्ताओंका 
होना अप्तमव है वस्त में अब इस अह्प हे 
ख को पूर्ण करता हूँ और आशा करता 
हूँ कि हमारे आतृगण मानका परिहार 
करे पूर्व कथित वात। आओ पर व्याख्यान देकर 
अवश्यही जात्योन्नति करगे ॥ 

एक जेनी 


समाचारोंका ग॒च्छा 
लाह़ा गनाधर तामियां प्तागर निवात्री 
लिखते हैं कि मैं ५० मोलीछाढणी जैपुर 
निवासी तथा पं०वल्देरासभी आगर 
सी से निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रश्न एक 


समय से आप के पास वास्ते समाधान के 
गये हैं रुपा कर उत्तर देकर छूताप की 
मिंये और यदि आपको धर्मोन्‍्नातिके कार्यों 


से सावकाश नहों तो मनबूरों से शोकातुर 





( ) 


ख्ल्र्त्र्ड्य 


हो प्रइनही वापिस मांगता हूँ ॥ 
पीडत रामनरायननोी काछा वागसे लिखते 


हैं के लाला हीरालालजी ने अपने विवा- 


ह/्मव भें १०१) रुपये ओमंदिरणो के 
वास दिये और मी विवाह की रीपे अ- 
स्छी तरह से की, धन्य है ऐसे महाशर्यों 
के कि निनका द्रव्य धर्म काये में लगे ॥ 

जैन सभा भरतपुर- छाछा चिरंणी 
लाठनी छिखते हैं कि हम ने पहिले गभ 
ट में प्रकाशित किया था कि यहां के भा 
इं प्रमाद के वश सभा नहीं करते हैं मो 
अद्र वन प्रमाद दूं; होंगया है और सभ। 
मर न में दो वार हुआ करेगी और मेन 
मा विद्यालय की सहायतार्थ गोलक रण 
द गई है माई नन्‍्हेमछ फरूख नगर नि- 
धर्शा जा आनीषका के निर्मित्त यहां 
२८८ ६ बड़े परोपकारी और सज्जन हैं स- 
४ नियत कराने की बडी कोशिश को 
नटट ग्ेगाधरनी व भाई सुन्दरलालनी ऐ- 
भें, मद्ताणी से व्याख्यान दते हैं निन के 
>मृत रूपी वचन मुन कर सर्व सभा को 
अति आनन्द माप्त होता है ॥ 

सम्पदक- हम भरतपुर के भेनी 
मईगें के व।दिश; धन्यवाद देते हैं कि 
निन्हाने आपस की फूट को दूर करके स्‌ 
भा को पुनभेन्‍्म दिया; ॥ 
सिकन्‍्दरपुर कछां मिछ्ा मुरुफ्फर 

नगर से लाला कन्हैयाठालनी लिखते 
है $१०कल्यानदासनी अछीगढ निवासी 





यहां पर सभा नियत हो गई है और म- 
हीने में दो वार यानी हर चतुदेशी को 
सभा हुआ करेगी- पन्‍्य है यहां के भाई 
यों को॥ सढेदीसे सकल जैनी पंच लिखते 
हैं आज दिन पं० कल्यानरासनी अबी 
गढ़ निवात्ती यहां पर पधारें-- उन के उ 
पदेश से सब भाईयों ने श्राति दिवस शान 
खनी में आने की प्रतिज्ञाली- और मा- 
सकी मत्येक चतुदेशी को प्तभाका होना 
भी सब भाईयों ने स्वीकार कर लिया है 
और पाठशाल्ाका भी बन्दोस्त हो गया 
है आशा है ।$ उन्‍नते हो जावैगी ॥ 


पिताका प्यार 


यह बात जगत भमामिद्ध है हि माता 
पिता को जैसा स्नेह अपनी सन्‍्तान के 
साथ होता है ऐसा रनेह मनुष्य को कि- 
सी वस्तु से नहीं होता है मनुष्य अपनी 
संतान के मुख मा्ति के वास्ते अनेकानेक 
कष्ट उठाता है परन्तु विचारनीय यह बा 
ते है।$ किस रीति से सन्‍्तान को सुख को 
प्राति हो सक्ती है क्‍या बाल्यावस्थामे 
उनका विवाह कर दैना और करे के कर 
घन छगादेना उन के सुखका कारण हो 
प्क्ता है नहीं २ कदापे नहीं बास्याव- 
स्‍्था में विवाह कर देने से बालकों को अ 
नेकानेक दुख उठाने पड़ते हैं निन के 
ब्योरे वार बयान करने की आवश्यक्ता 
नई। है क्योंकि सत्र मानते हैं विवाह में 


हानियें होती हैं वो भी सब को ज्ञात है 
आज कल नहां तक देखा नाता है इस्त 
जाते के सवे मनुष्यों ने अपनी प्न्तान 
के वास्ते यही कर्तव्य प्रमश्न रक्‍्खा है कि 
वाल्यावस्था में विवाह कर दिया जाय औ 
र अधिक धत व्ययकर दिया नातै; जनत्र 
इनकामों से स्पष्ट रूप हानियें उठानी प- 
इती हैं तो फिर क्‍यों ऐसे दुख दाई कार्य 
का अपनी सन्वान के वास्ते योग्य समझ 
ते हैं मिन के मुख के वास्ते अपनी जान 
भी अपेण करने को तयार हैं यह सच म 
हात्म्य अविद्याकरा है नो व॒द्धे को विपरी 
वि कर दिया करती है-- मनुष्यका वदप्प 
न विद्या पे है और धर्म सेबन भी इसी 
पयोय में हो सक्ता है इस कारण मनुष्य 


का कर्तव्य और सुखका हेतु उमका वि 


द्यावान और धर्म वान होना है सो मनुप्य 


से 


की चाहिये यादें डस्र को उप की सन्‍ता- 
न प्यारी है तो उन को विद्या और धर्म 


2. र् 


के गुणों से मूषित करें परन्तु हम देखते 


जी 
# ७ ०० पिन 


हैं के हमारी नाते के मनुष्य ऐसे वःठोर 

इय हो रहे हैं कि उन को अपनी संता 
न के सुखक! कुछ भी ध्यान नहीं है वरन 
अपनी नामवरी के वास्ते दोह ऐसे काये 
भी करते हैं मित्त से उन की सन्तान को 


अत्यन्त दुख को भाति हो ॥ 





.. 
हे उच्चम ! जगत के सम्पूर्ण कार्य तरेही 
प्रभाव में सिद्ध होते हैं यहांतक कि मुक्ति 
मौ तेरेही सहारे से प्राप्तहोती है क्योंकि 
दि मुनीदवर इस्त वात का उद्यम न करते 
कि गहरथ को छोडकर दिगम्वर मुद्राधार 


दन में आत्मष्यान में मग्न नहों तो उनको 
कल्याण की भाष्त कैसे होती इस संसार 
। छें.टे बढ़े सब्र कार्यों का मुख्य का- 
रण उद्यमही है उद्यम का आश्रय लेने से 
! अति उन्नति को पाष्य 
शेगंय और निन्‍हों ने उद्यम का निरादर 
किया वे उच्चपद से नींच दशा को गिर 
गय-हे उद्यम तू वड़ा बलवान है तेरेबरा- 
- बर जगन में काई शक्तिमान नहीं है तू 
सव की जीतमक्ता है "रस्तु तझपर कोई 
, पररागय नहीं पाहदा। वश्यक्रर जमत्त में 
यह वात प्र द्ध है के कर्म बढ़ा बअल्वान 
है यही कर्म जब का संसार मे॑ चोरगासी 
लाख रूप घारण करा अनक विधि नाच 
नचाता है परन्तु यदि गृढ दृष्टि से देखानाय 
ते कभी किसी न किप्ती भकार के उद्यम 
पही उत्पन्न होत हैं और पेदा हुए कर्मों 
को नाश करन वा शक्ति हीन करने दा 
पलटदेने की शक्ति भें हउद्यम तपझ 
विद्यमान है तेरी मशेप्ता कहांतक कीजावे 
तू अनन्त बड़ का घारी है मं" हैं वे प्रुष 
जो अपने मनाणे के मिझ करते में अपनों 


आशा के पूर्ण करने में दे शाक्तदीन समझ । 


हम ाएननमफतन्टटननालममुामटअरतमय दाना ारइमनमम्इभ नमन आन्‍गा अमन यमन कक मा 
तेगे शरण नहीं लेते हैं और प्रमाद के फन्दे 
में फंस निरास हो दुःख सागर में डूबते हैं 
हाय २ निर्भागी है वो पुरुष भिप्त को 
तेरों अतुल्प शक्ति का पारिचय नहीं हैं हे 
उद्यम जीवों का उपकार करने वाले परमे 
इवस्य के थारी धन्य हैं वो प्रुष धन्य हैं 
वे। जाति निम्तपर तेरी कृपाइृष्टि होगई है 
प्रमाद जो तेरा प्रति पक्षी जो सर्व दुःखों 
की खान सर्व भले कार्य्पों का विगाड़नेवाला 
आ॥ शोकमागर भ डुवने वाला है तेरा 
नाम लेतही भागजाता है जहां २ तेरा 
राज्य | वहां २ ममाद का ओर काये की 
अ दे का क्‍या काम-हे उद्यम वो का4- 
में। पह७ अमस्‍्भव दृष्टि पड़ते हैं तेरी स- 
हाथता में एक क्षण में मिद्ध होराते हैं त 
ब5, का। साघक है किसी काल में तरा 
बाम गन जात में था उस समय यह जाा।॑ 
पर: ज्वाते पर थी परन्तु नहीं मालम अब त 
क्य मे जाति पे अलग होगया € है उ- 
ह्यम निगम ममयसे तरी रृपादृष्टे इस जा- 
जे | हर्ट) है तब से इस की दृशा अकृथ- 

होग३ है घार्मेक आर संप्तारिक इस 
_। काये उलटपुछृट होगये हरणक 
बात थे जराशवा आगई परमाद का राज्म 
होगए फिर विष्न ओर दुःखों की क्‍या 
कर्मी ह शव काइ परोपकारी इस जाते के 
मनुष्ट का प्रमाद निद्रा से जगाक! उन 
की ५० की दिखाता है जोर डस के 
सुधार की भरणा करता है ते अपनी होम 


( १० ) 
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अवस्था को भी स्वीकार कर और सुधार 
की आवश्यकता को भी मानकर इस जाति 
के मनुष्य यह नवाब देदेते हैं कि यह 
सारी बातें तत्य हैं परन्तु होना मुश्किल 
है हे उत्तम यदि मैनी भाई तेराशरण लेवें 
ते जैन महाविद्यालय का वतभाना फिमूठ 
खर्ची रंही का नाच और अन्य कुरीतियों 
और दुराचारों का दूर होनाना क्या मु- 
श्किल है जब हम यह विचार करते हैं 
कि कायस्प जाति में िन को जन्‍मबुद्ठी 
में शराब पढ़ती थी भीर जो त्योहार आदि 
में भी शराब का पीन। मंगलीक समझते थे 
तेरी बदौलत शाराब का ऐसा गढ़ प्रचार 
बन्द होगया है तो क्‍या नैनियों में रंडी 
का नाच आदे दूर होना कठिन माध्य हैं 
नहीं कुछभी मुश्क्रिक नहीं है ऐ मैनी भाईयों 
तुमने उद्यम का निरादर करके और प्रमाद 
का शरण लेकर कैसे २ घोर दुःख उठाये 
अवभी चतो शमाद की अपना नेरी मान 
कर देश से निकालो और उद्यपवान वनो 
यह बात हृदय से निकालदों कि अमुक 
कार्य हमारे से नहीं बनसड़ेगा क्योंकि उ- 
दम की अथाह शक्ति है उप्त के प्तामने 
कोई कार्य अमाद्य नहीं है सापार:कुकार्यों 
में देखलो भो मिस कांगे का उद्यम करता 
है बोह कार्य को पूर्ण करलेता है और जो 
पहुडेही मैं निसप्त होगाता है. उस का 
कार्य कैसे सिड होपक्ता है-वैलों भाये- 
समानियों ते नो बहुत थोड़े मनुष्य हैं और 
निद में धमह्यमी नेनियों के समान नहीं 
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हैं उन्हों ने लाहौर में उद्यम केही सहारे 
पे थोड़ेही दिनों में अपना महाविद्यालय 
बनालिया है निम्त में उनके बालक राज 
विधा और अपने मंत की विद्या पढ़कर 
प्रतिष्ठित और पंद्ित वनते हैं देखो मैनि- 
योही में मिप्त २ नप्मवाप्तियों ने बद्धम 
किया जैन पाठशाझँ। स्थापितकर नैनपर्ग 
अपने बालकों को सिखाना प्रारम्भ करदिया 
है-और निम्त नम्मवा़ों ने आलस्य को 
ग्रहण किया बोह कुछ भी नहीं करण हैं 
बहुधा हमारे भाई व्यू व्यय और वेश्या 
नृत्य के दूरहोने को अति कठिन समझते 
हैं परन्तु क्या उन को यह मालम नहीं 
है कि मकुड़ मिला प्हारनपुर के जैनीभा- 
ईयों ने व्यर्थ व्यय और वेश्यानृत्य आादे 
दुराचारों और निन्‍्ध कार्यों की एकवार 
निकाहदिया है और वे। अब कैसे मुख में 
हैं क्या नकूड़ के जैनी माई ऐसेही मनुष्य 
नहीं हैं गधे के अन्य नग्मवासी है भाईयों 
उन में काई विजक्षणता नहीं हैं. प्रिवाय 
इस के कि उन्हों ने उद्यम का आश्रय 
लिया है ते। हे भाईयों तुममी उद्यम क्यों 
नहीं करते मित्र से सर्व कार्य सिडहोंते हैं ॥ 


अवर्य ध्यान देना चाहिये 

दीप यात्रा करनवाके मैनी भाप 
बात से शायदही वाकिफू होंगे कि नो " 
रूपया मैदार में देगाते हैं उत्पर कौन २ 
ते मैनी मायों की लिगसनी रहती है 
और वो रुपया शिस. कार्य में सभे किया 


(5 ) 
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जाता है क्‍या उन मंडारों का रुपया ऐसे 
कामों में खचे किया जाता है कि भिप्त से 
जैनधम की अप्रभावना हो, नहीं. नहीं 
मुप्त को निश्चय है वो नैनधम को म्मावना 
हो में लगाया नाता होगा लेकिन मैं और 
मेरे मेनी माई जो कि उन कार्मो से वा- 
किफकार नहीं है वाकिफ होना चाहते हैं 
क्रि वोह मेनधर्म की प्रभावना के किस 
उपयोगी काम में कौन २ जेनी भाई निग- 
रानी से खर्च करते हैं आशा है कि हमारे 
जानकर जैनी माई अवश्य इप्त पत्र द्वारा 
उप्त का खुडासा छपवाकर नावाकिक भाई 
यों को वाकिफकार वनाविगे और मी सनातीय 
अखबार इस लेख को अपने अखबारों में 
छापकर इप का उत्तर छापेंगे।--- 

जैनी भाईयों का दाम 
सूरनमल अनमेरा 

हे अनमेर 


प्रार्थना 
सर्व जनी भाईयों की सेवा में निवेद 
किया जाता है कि मेने जैनगमट वा जैन 
हित उपदेशक द्वारा व अन्य नेनपत्रीं 
द्वारा ३००० नक्शे जन संख्या अर्थात गहु- 
मशुमारी जैन कोम की भरने के वास्ते बांटे 
थे मिनमें से कुठ ३०० नक्शे भरकर 
हमारे पाप्त आये हैं-और शेष नकक्‍शों का 
पताही नहीं है--अफस्तोस इस पंचम काल 
के जैनो भाईयों पर-अव्वल तो किसी भाई 
का परोपकार व धर्म सम्बन्धी कांये करने 
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पर उत्साहही नहीं होता और यद्यपि कोई 
भाई किसी काये के करने के वात हि्मत 
भो करें तो इस तरह उप्त का उत्साह मन्द 
होनाता है-अब सर्व नेनी भाईयों से मा- 
थेना की जाती है कि निन २ भाईयों के ' 
पाम नक्शे मोज्‌द है वे भरकर भेनदेवें . 
ओर जिन भाईयों के यहां नहीं हें वो रूपा 
कर पत्र द्वारा सूचित करें उन के पास 
नक्शे भेनदिये जावेंगे आशा है कि धमे का 
कार्य समझकर हमारे मैनीभाईइ अवश्य इस 
ओर ध्यान देवेंगे और नक्शे मरकर भनने 
में विलम्व न करेंगे क्‍योंकि महासभा के 
दिवप निकट आगये हैं ॥ 
जैनी भाईयों का शुभचिन्तक 
हकीम उग्ममेन 
प्रिरसावा निछा सहारनपुर 
माहव्वतपुर के मंदिरजी की 
मरस्मत 
यह ग्राम निछा अलीगढ़ में है इम 
आम के मन्दिरणी में छ॑ ग्राम के भाईयों 
का 4 सेवन होता है और इतस मौदेर के 
बगैर बने हुये छः आम के भाईयों का धर्म 
नष्ट होता है उक्त मंदेरमी की मरम्मत 
होरही है कुछ तो वनगया है और कुछ 
बाकी है सो अब रुपये की कमी है इस 
हिये अधूरा पढ़ा हैं हम कोटनकोट घन्य- 
बाद निहटौर जिला विननोर के भाईयों को 
देते हैं कि निन्‍्हों ने २६) रुपये इस में“ 


€ १२ ) 
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दिर को मरम्मत के वास्ते दिये हैं-- और 
चिरकाने के भाईयों नेभी ९०) रुपये उक्त 
मन्दिरमी की सहायताथ देंना स्वीकार 
किया है सो अब चिह्काने के भाईयों से 
पापेना है कि उन रुपयों को अब शोध 
मेनदेवें कि मन्द्रि पर मदद लगाई नापै- 
और भी अपने सर्व जैनी भाईयों से मार्थना 
है कि इस मत्दिरमी की मरम्मत में सहा 
यता देवें-ओर नो कोई भाई रुपया मर्स 
या कुछ द्रियाफ्त करना चाहें बोह इन 
दोनों भाहयों से पत्र व्यवहार कॉं-आखा 
ख्याकीराम मोहब्वतपुर डाकखाना हसतायन 
मिला अलीगढ़ वा छाछा पझम्मनल्ाल जो 
उक्तमाम के निव्रासी हैं और यहां के म॒- 
लिया हैं ॥ 
सकरछ भेनी पंच 
कलकत्ता 


यहां अब हमारे मारतब॒प की रामवानी 
कलकत्ते के भी भाग खुछते दिखाई देते हैं 
क्यों कि यहां भी २वा ३ सभाएँ होचुकी 
हैं मिप्त में आखिरी समा मित्री दूने ज्येष्ट 
सुरी १४ को बड़े म॑दिरनी में हुई यहां 
पर सभा नियत होने के विषय में प० गुल- 
जारीछालनी ने और छाख मुन्नालाइुनो ने 
जो कि दोनों महाशय बड़े परोपकारी और 
बमात्मा पुरुष हैं अत्यन्त कोशिश की थी 
उक्त पेढितनी साहब ने अति उत्तम प्रिय 
वाणी से एक हस्बा चोड़ा व्याख्यान जौव 
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की छृत्य कृरय और दया और दान पर 
दिया था-सेकिन अभी यहां पर समा का 
प्रबन्ध ठोक २ नहीं हुभा है क्‍यों कि अभी 
हमारे मारवाड़ी धनाव्य महाशर्मों का ध्यान 
इस पर नहीं हुआ है मिप्त वक्त इन महा- 
शर्यों की रूचि इस तरफ को होनावै तो 
सभा का प्रबन्ध होना कुछ कठिन नहीं है 
परन्तु अमी हतना भषन्ध होगया है कि 
सभा हर चनुईशी को बंद म॑दिरिनी मे और 
हर अष्टमी की अमरतका के मंदिरणी में. 
हुआ करेगी में यहां के सब भाईयों से 
प्रार्थना करताहँ कि सभा के नियत होने 
का शीघ्र प्रबन्ध करें और अविद्यारूपों 
अन्चका र को दूर कर के विद्यारूपी प्रकाश 
को फैलर:--- 
जैनियों का दास शीतरूप्रमाद 
कटकत्ता 


सम्पादक 


हम अपने मारवाड़ी भाईयों से मार्थना 
करते हें कि वे इस सभा की ओर तथा विन 
दा की भोर अवह्ष्य ध्यान देगें क्‍यों कि 
उन महाशयों के किंचितमात्र ध्यान देने 
से इस नग्न के दोनों कार्य सिद्ध होशक्ते 
हैं इस लिये उत महाशर्यों को अवद्य 
ध्यान देना चाहिये और आशा है कि 
हमारी इस प्रार्थना को वे महाशय अगहय 
ही स्वीकार करेंगे ओर बहुत शीध्र इस 
ख़ुशी की खबर की घुगावेंगे ॥ 





अर्म प्रभाना 
में अपना इलाम करते के वारो मिला 

: हटा हकौस भनवारीलाहुनी जो आनरेरी 
उपदेशक भी हैं उन के पास गया- तो 
बहाँका आनन्द और सर्व धर्म स्नेही भाई- 
यो की बातसस्यता देख परम आनन्द भ- 

५ या सेठजी श्रीपाऊणी सर्राफ जोक सर्व भा 
ईयो में मुख्य हैं उन्होंने एक वबगीचा जो 


बहुत कुछ सुन्दर २ मकानात व ल्‍ 


आदि से शोभित है वास्ते ठहरने के 
दिया और आम छोग आते हैं वह सब 
उम्ती बगीचे में ठहर कर इल्ाम कराते 
हैं और सब की टहल के बारते आदमी 
कई नौकर कर एब्ले हैं सो रच मात्र मैं 
किप्ती को तकडीफ़ नहीं होती यह सेठ- 
जी बढ़े दयादु है इन की तारीफ नहीं 
ही पक्ती हकीमनी भी कुछ मासिक इन 
की तरफ से पते हैं सैकड़ों आदमियों 
को दवा मुफ़्त दीनाती है मनी भाई आम 
लोग वहां इलाम कराने जाते हैँ इन से 
दवा को कीमत भी नहीं लीभाती और 
बढ़ी कोशिश से इलान करते हैं मरा करी 
न है॥ महीने से पेशाब बन्दथा सो दो 
दिन में पैशान होने लगा मैस़ों तारीफ 
सुनी थी वैश्ली ही नेत्रों ते देखने मे आई 
जब मुंझ्ते फाइदा हुआ तब में तौसरे दिन 
मंदेरनी में गया प्तो आन#ह वचन अगो- 
चर है कि दस बारह भाई पूनन में मन 
ला कर ऐसी सुन्दर भावाग से पूजा क- 


रते हैं और पढने हैं जो अन्यमती भी सु- 
न कर लुभाते हैं और जगह २ भाई सवा 
ध्याय करते हैं कई भाई सामायक्र करते 
हैं कई भाई शाख अंबग करते हैं. पाठ- 
शाला में पंडित भौहरीमछ विद्या पढ़ते 
है ऐमा देख कर परम प्रमोद हुआ फिर 
शाखत्रनी रघुवरद्याऊमी ने अपनी काछित 
वार्णी से पढा उस को सुन कर बहुतही 
प्रमोद नी भें आया तब भेंने दरयाफ्त कि 
या यहां समा होती है या नहीं तब मा- 
दम हुआ कि सभा हर चतुईशी को होती 
है फिर मैंने मैन कालिन के पद्यरा् क- 
हा /। मे भाई बड़े हुई से उद्यमी हुये 
४? कहा अब की सभा में इसका बंदो- 
तम्म जरूर करेंगे और आस पाम्र के ग्रा- 
मं से भी भंडर जमा कराने की कोशिश 
का गे सठजी रघनाथदासनी सरनऊ निषा 
में. बहन कोशिश कर रहे हैं ॥ 
कुंदनद्ाल 
हिप्तार निवासी 


प्रभका उत्तर 


जुगठ किशोर विद्यार्थी के महनका 
उत्तर भह धासीराम विद्यार्थी मथुरा नि- 
बार्मा | दिया है कि उन के परोपकारी 
महा।शयका नाम ( डिप्टी चम्पतराय है ) 
अर इसी प्रकार उक्त विद्यार्थी ने भी 
एक प्रइन किया है जो विद्यार्थी इसका 
उत्तर पहछ देगा उप्त को जम्बस्वानी मे 
हारान की पूजा की १ पुस्तक दौमायगी 





( ४९ ) 
क्‍ थई के विरुद्ध है उन में से दो एक 
रिवान जो कि आन कहे हमारे यहां 
उदयादा भचलित हो रहे हैं यहां पर लि" 
खते हैं १ मुरुदके साथ नो छोग जांतहैं वोह 
आने पर स्नानतौ करकेते हैं परन्तु कोटकर 
कपड़े नहीं बदझेंते हैं उन्ही कपईंतते दुनियां 
के कारोबार करने हगंते हैं ॥ 

दयम- रजखरा ख्ोका भी कुछ 
सूतक बौरह नहीं गिना जाता और न 
कुछ क्रिया माफिक धर्म के होती है वोह 
टस्ती तरह अपना कारोबार ग्रह सम्बस्धी 
करती रहती ऐ- कहिये साहब क्या यहें 
धर के विरुद नहीं है- हीय *े हमारे 
भाई ऐसे जज्ञानी हो रहे हैं कि मिन को 
यह भी विचार नहीं है कि ऐसी २ अयो* 
स्यबातें से भी घृणा नहीं करते हैं कार- 
ण॒ इसका यह है कि अविद्याक्ा अन्धार 
हारहा है इस अन्परे मे धरम अधम कुछ 
नहीं सृश्ठता है और ऐमे इस भय हे 
दी अम्बरे में भटक रहे € हि उप्त से वा 
हर निलकने की मी कोशिश नहीं | 
यदि उन पर विद्याका मकाश होता तो 
क्या ऐसी २ खराब बाते भिन के सुनने से 
घृणा उत्पन्‍्त होती है फरते हुए पृणा नहीं 
शादी हायरे पंचम काल कि लिस में धर्म 
का छोपही हुआ चहाता है भब मेहर 
उन भाईयों से बह प्राधना है कि इन देरि 
में रिवानों को अपनी विराद्री से दूर 
करके अपने आचरण शुद् करें भीर ५ 


की रक्षा करें ॥ 


और दूसरे नम्बर वाले को सिखरनी म- 
हात्म्य दिया जायगा वाह भइन यह (१६ 
अक्षरका ) है 
३४+६+++ चिन्ह के मांन होते हैं 
«६--९+ र८ एक तरह के रंग के माने 
निकलते हैं॥ 
१३४८ मिाने पं एक तरह के हथे- 
यार के माने हैं 
- ८+ई हमेशा के माने होते हैं 
१०+ ३४ १ रै- सनाथ के मति नि 
कलते 
३१४+हेन ते मस्तक के मानी निकलते हैं 
घापीराम विद्यार्षी मथुरा 
लछाछा जुगछ फिशोर विद्यार्थी सरता 
वा मिला सहारनपुर निवामी के मेनका 
उत्तर (डिप्टी कऋपतराय) निम्न लिल्लित म- 
हाशयों ने दिया है ॥ 
१ छाहा जमुनाछाल गोदेका मंत्री व- 
गे विछाशनी सभा ठोडियोंका मंदिर नैपुर 
२ रायचन्द पाटणी अनमेर 
६ भमूलाक विद्यार्थी नाईकी मंडी 
आगरा 
ब छाला रूपचन्द विद्यार्थी मारफत 
ढाढ़ा हृब्बझाऊ मूल बनान इटावा 



























आयुत सम्पादक्ी महाश कृपा कर 
निमप्त लिखित ठेख को अपने जैन गेगेंट 
हक स्थान देवर कुताग कीमिये ॥ 

हम अपनी विरादरी में चन्‍्द बातोंका 


रिवान बहुत बुरा देखते हैं नो कि वि 


( १५ ) 


औैनी भाईयोंक्रा दात 
हरदेव सहाय पटवारी 
नजफगढ निला देहली 


महासभा के विचार योग्य “- 


० नैनगजट के साथ एक विज्ञापन महा 
मंत्री साहब का तरफ से बैंटा था भिप्त में 
यह चाहा गया था कि सब भाईयों को 
उचित है कि इस बात से उक्त मंत्री सा- 
हम्न को सूचित करें कि आगामी महाप्तमा 
पं क्‍या २ भस्ताव पेश होने चाहिये नि- 
स॑ से धम तथा जाति की उन्नति हो॥ 

मेरी वुच्छ बाद्दे के अनकूछ सब के 
पहले ऐक्यता फैलाने फी कोशिश करनी 
चाहिये नैसा ।करि पहले दिखलाया गया 
है- इस के उपरांत पाठशाला और पमा 
स्थापन कराने और व्यर्थव्यय के रोकने के 
अति रिक्त निम्न लिश्षित उपाय शायद उ 
ज्ञति करने के लिये उपयोगी हों ॥ 

(१ ) खान पान को शुद्धता- यद्य- 
पि इस बतका प्रबन्ध बा ० मूलचन्द साहब 
वकील मंत्री महा सभा के सुपुरं किया 
गयाधा तथापि मुझे जहां तक मालूम हआ 
है इसका इस वर्ष अभी तक क॒छ प्रबन्ध नहीं 


| क्रिया गया ॥ जेनगजट दारा यह अलब- 
क्ता माल्म हुआ है हे किसी किसी जगह 
उपदेशकों के ।नामित्त से यह बंदोबस्त कि 
या गया है कि बिरादरी की ज्योवार में 
४ विद ? तथा कंदमूल नहीं परोश्ता 
जाय इत्यादि ॥ अगर महासमाका खान 


न्क 





पान की डाद्धता से “केवल” यहीं प्रयो- 
जन ह॑ तो महासभा गलती पर है क्या 
कि हमारे नव शिक्षित भाई बहुधा होटलों 


इत्यादे में खाना शुरूः कर देते हैं- श- 
राव तथा मांस इत्यादि अभक्ष्य और त्या 
ज्य पसतुओं से परहेज नहीं करते- ऐसे 
महाशय। के निमित्त से सेकहों जगह पि- 
रादरी मे झगड् टंटा मच लाता है मिस से 
वहां के सब्र काम निगड जाते हैं और 
बहां के जोगों पर एक अजब तरह की 
आपत्ति आनादी है-- अक्सर यह देखा 
गया है के नहां किसी धनाड्य पुरुषका 
आचरण भ्रष्ट हुआ और लोगों की बह 
राय ” कि इस को कुछ सजा देनी चा- 
हिये अस्त झट कुछ छोग उप्त के अमीर 
होने रो बनह से उस के साथ होजते हैं 
और :म तरह से वहां बहुत नरुद दो थो 
के होनात है ॥ चोकि महासभा तमाम भा 
रत व के जनियों की सभा ( पंचायत ) 
है इस वारसी वह इसका बंदेवस्त पूरे तोर 
पर कर पक्ती # ॥ 

( २ ) प्स्कतका पढना-प्रायः यह 
देखा “या है कि मेनी लोग अपने लडक। 
को (स्टत पटठाते ही नहीं मंस्कत ही के 
वल नहीं वाल्कि हिन्दी भी नहीं पढ़ते 
और :म तरह से उन को अपने शाख्रों 
से बिलगुल अनमिशज्ञ रख कर अंगरेनी 
और फारमी पढने के किये स्कूलों में भम- 
देते हैं मिस से उनका अडान खान पान 


( १६ ) 


.. 


पहनाव बर्ताव इस्यादि सब बदल जाता है 
और ऐसे कार्मो को अच्छा समझने लगते 
हैं मैते शात्ंका छपाना इत्यादे इस लि 
ये महासभा को कुछ जैनी माईयों पर इस 
बातका जोर देना चाहिये |के वह अपने 
लड़कों को अगरेमी इत्यारिे पढ़ाने के पह 
ले अवश्य हिन्दी पढ़ा कर कुछ सपने 
शाखर दिखलालवे ॥ 

( ३ ) सत्री शिक्षा-- इस की भी बहुत 
आवश्यक्ता है- क्योंक स्त्रियोंहों की अ- 
ज्ञानता से माय; मई मी कुददेवोंका पूजन 

इत्याई करने लगते हैं तथा लड़के आ- 
वारा खिलाड़ो और दोठ वगैरह हो जाते 
हैं-- लेकिन यह सवाल अलबत्ता यहां पर 
पैदा होता है कि ख्त्रियों को शिक्षा तो 
अवश्य होनी चाहिबे परन्तु किप्त भाषामें 
और कहां तक ! उप्तका उत्तर शायद 
यह मुनासिव है कि उन को केवछ हिन्दी 
आर संस्कृत विद्या की शिक्षा मिलनी चाहिये 
और वहां तक मिहनी चाहिये जहां तक 
इन को अपने मत के शास्त्रों के पढ़ने 
के लिये आवश्यक्ता हो खियों के पिता 
तथा पति के वर के छोगोंका ध्यान इस 
तरफ जरूर रहना चाहिये करे इन को 
किसी तरह से इठिकिया किताबों के देख 
मेकरा मौका न मिले ॥ 

(४ ) नेन कालिन- इस के स्थापन 
करने के विष्दा में शायद किसी की राय 
नहीं है-- परन्तु नहीं तक मृस्ते माहुम है 





व का 
बहुत से छोगोंका यह ख्याल हु के इस 
में अगरेनी पढाई जायगी इस वास्ते बहुत 
ते छोग इस में शामित्ञ होने से हाथ खी- 
चते हैं और बहुतोंका यह श्रद्वान है कि 
इम में केवल धरम विद्याही पढाई जायेगी 
इस लिये महासभा को उचेत है के इस 
साल यह बातते करले के वह कालिन 
दिगाग्बरास्नाय की तरफ से कहां खह़ना 
चाहेये भार उप्र में क्या २ चीसम पढ़ाई 
जांयगी ॥ ( शपमओं ) 
एक्र भेनी 


न्ीिाज महासभा 


महासभा! में कल भारत वर्ष के 

नियों को शामिल करने के लिये नीच 
हुई काररबाई शायद मनाण्िव हो 

[१ ] महासभा होने के कम से क 
मे दो मास पहले मह। मंत्री साहब को कु , 
ल जैन पत्रों द्वारा यह प्रगट कररेना चार 
हिये कि आगामी महासभा में अमुक २ 
प्रस्तावों पर विचार किया मायगा ॥| 

[ २ ] इस नोटिस के पातिही परस्थे 
क मग्म के पंचों को उचित है कि अपने 
यहां उन भस्तावं पर जिचार करने के जि 
ये पंचायत करें ॥ 

(३ ] उक्त पंचायत में छोटे बड़े 
सब रायदे सके ॥ 

[ ४ ) हर एक मदतावका एक अलग 
चिट्ठा बनें मिस्त पर उस आम के कुछ से- 
नियों के दसखत हों चाहं कोई खास म- 


मै 
क्लि 
| 


( १७) 
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नुष्य उप्त प्रस्ताव के पक्ष में हो या विपक्ष 

हो जो पक्ष में हो वोह एक तरफ द- 
स्तखत करें नो विपक्ष मे हो दूसरी तरफ 
अगर सम्मव हो तो चिड़े में किसी खास 
मनुष्य के उम्र मरताव के पक्ष और विपक्ष 
में होने की दलीढें मी लिखछी जाये ॥ 

( ६ ) इन चिट्ठों को महासभा में सु- 
नाने के लिये दो या एक प्रतिनितरे चुने 
जांय भो वहां नाकर दोनों किप्म के लोगों 
की राय में यह दरदीलों को महासभा में 

प्रग्ट करें इस प्रकार की कारावाई से नहां 
तक में समझताहँ शायद भारत के कुछ 
जैनियों को पुथक २ राय छीनाप्तक्ती है 
और तव इस तरह से महाप्तमा उम्र बात 
को ते करेगी निस बात को ज्यादा छोग 
पत्तन्द के ॥ 
अन्न ऐसी छोटी २वाते ममी कि किस्ती 
उपदेशक का नियन करना तथा किश्षी के 
किसी काम का अध्यक्ष मकर * करना इत्यारदे 
सब बात उन्हें। जुनहणु प्रातानावया की 
राय के मुताबिक 3 की नायें। आशा है 
कि विह्वजन इस पर विचार करेंगे ॥ 
“४एक जैनी” 
नोटेस 
छाछा गजाघर तामियां नेनी सागर से 
लिखते हैं कि पंडित पंनावराय मु० अमृत 
पुर तहसील अलीगढ मिला फरुखाबाद 
निवासी बहुत उत्तम पुरुष हैं संस्कृत व्या- 


डे 


ैँ 


_बकमन 


५ 


करण बहुत अच्छी तरह से पदाप्तक्ते हैं 


2 


यदि किसी भाई को अपने यहां की 
पाठशाला मे अध्यापक को आवश्यकता .' 
होवे तो उक्त पंडितनी साहबसे उक्त पते - 
पर पत्र व्यवहार कर के दरयाफ्त करलेवें ॥ 


हस्त लिखित जैन पुस्तकालय 


मिती वेशाख वदी २ सम्वत १९.९३ 
हस्त की लिखीं हुई पस्तके तयार कर।ई 
नी हें मिमर महाशय को शास्त्र छिखाना 

दवे जलद तख्पारकर भेनदिया 
गा और हाल में छोटी २ पृस्तक तयार 
उन के नाम लिखने हैं सूत्र टिप्प- 

)5. सत्र टीका सदासलखनी ६॥)र#ू ० 
तकरंड आवकाचार छोय टीका २) रू ० 
| शतक सद्रदास छत शैका सहित १॥) 
छत्यारा दाछ्तरामनी रूतः टीका मदित 
१) रु» जनकिाह पद्ती दीका सहित 
६, चंवीत महाराज की पूजा वृदावन छृत 
४) रु० भक्तामर मूछ ८) आ० भक्ता- 
मर 6त्र »त्र सहित २) रू० मृत्ननी मूछ ॥) 
४० प्रत्तात्र १) रु० पद संग्रह इलोफ 
३००० & ६) रु० क्रियाकोष चोपईबंद 
॥) रू, द्रत्यसंग्रह टौका चोपईवंद सहित 
) वीसठाणा ॥) आा० पूननों की 
सक बगरह बहुत त्यार हैं मांडने तेरह' 
११३ ढ.६ द्वीप व चोदीसी व समोप्तन 

क्शा कपड़े पर तयार हैं भितना लंबा 

[चाहिये मगालेवे और सुमहरी रुपहरी 
से भी शासत्र लिखेणाते हैं और निम्न 


५ जम तक 
कत। 


खक के पाप्त शात्र |ठस हुए दा 


भी 


>९ एप ह 


55 च 
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यो पत्र देवे हम निकरावक भेमकर मगलि- 
बगे और निस्त किप्ती को लिखाई करना 
मंजूर हो वह अपना खत लिखे हम लिखने 
का काम देवेगें यहां इलाकों का भाव २) 
व रह) वे ३) रुपये हजार के भाव से 
लिखे नाते हैं फक्त[-- 
ठिकाना 
पंडित बनकिशोरनी लेखरामनी 

फोरोजाआद पृहक्का कटरा मिला आगरा 


ऐक्यता 

मेरी तुच्छ बुद्धि मं बहुत कारतक 
विचार करने के ऋद यह सआ है ।क सब 
के पहले महासभा को ऐक्यला प्राप्ति के 
रने की काररवाई करनी अआहिये तयोंकि 
जी काररबाई महासभा सर्व साचारण और 
विशेष फे उ्कार के लिये करना चाहती 
है उप में लबनक सत्र छोग शामिल न 
होंगे तबतक महासभा सफलता नहीं मा- 
लि करमक्ती-औओर उमर समय तक कदठ्मापि 
सब लोग महासभा में शामिल नहीं होमके 
जबतक आपम का विरोध ने मिई--हरम 
ऐक्पना से यह गरम हैं कि मगह २ |दि 
रादररी में (मस्त मेरठ इहाबाद हस्‍्याई ) 
दो तीन या बार भार याक होरदे हूँ स्तो 
यह मत्र थोक आपस में एक करदिये आर्य 
क्योंकि जहां २ इस किस्म की यो हो- 
गई हैं वहाँ न तो सभा स्थापित होप्तक्ता 
हैं और न॑ पाठशाला; और ने व्यय व्यय 
का कुछ अंन्रोबस्त होसका है--अशतक 





महासभा के कुछ कामों में यह उक्त तीन 
काम मुख्य समझेगय हैं लेकिन इन तीमों 
में से एकमी बगैर ऐक्यता को प्राप्ति किये 
और विरोध को दूरकिये नहीं होमक्ता-इस्त 
वास्ते मेरी राय में अगर महासभा अपनी 
काररवाई परे तौर से करना चाहती है और 
दर हकीकत महासभा में सवे मैनियों को 
शामिल करना चाहती है तो उप्त को उ- 
चित है कि मब के पहले ऐक्यता माप्ति 
करने की कोशिश कॉों-मेरी यह मार्थना है 
कि इस साल की महासभा में यह बात 
विचारार्थ पेश की जाय कि ऐक्सता के म- 
चार करने के डिये क्या २ प्रबन्ध होना 
चाहिये ॥ 

मेरी शाद में शायर यहू भबन्ध मना 


लक 
पे तर 
१ 


धय 





( १ ) एक विज्ञापन दस विधय का 
छण्पाकर जैन पत्नों के साथ बंटिनाय कि 
जिस स्थान पर विरोध हो वहां के मैनो 
माई विरोध होने के कारणों मे महा मंत्री 
साहब को झांचिव की ॥ 

( २ ) उक्त उप्देश्षक की उजित है |क 
बिना इस आते की विज्ञर कि उत्त नग्र का 
जहाँ विरोध है. कोई भाई सभा में तथा 
उपदेशक पड में रुपया देकर शामिल हुआ 
है या नहीं यदि नहीं हुआ है ते वहाँ पर 
एक ऐम उपदेशक के मेमने का भबन्प 
कं नि को वह वहां के योग्य समझ ॥ 

( ६) उक्त उपदेशक को उचित है 





कि वहां लॉकरे विरोध मिटाने से पहले मे 
ते। किसी भाई के मकान पर ठहरें और ने 
किसी भई ते किसी किस्म कौ विशेषता 
आऋवावे-अपपकाल मैदिरनी में जाकर अगर 
वहां शास्यशी बचता होते शास्त्र की सभा 
में कपने भाते के कारण हत्यादे से सब 
भाईयों को सूजित करदेवे और वहां विद्य- 
मान छोगों की राय और इच्छा के अनु- 
सार माडिक के साथ और बहां शाखर की 
सभा ने होती हो वहां अकेकाही सब मा- 
ईथों के दर॒पर माकर उन को अपने आने 
के कारण पे ग्ृृक्तित करके विरोध दूरकरने 
को मरार्थना कौं-( ऐसे स्‍्थानें में विरीष 
दूरहाने के पहले आम पंचायत कमों ने 


करें क्योंकि ऐसी पंचायतों में झगड़ा होने 


का ज्याद; भय रहता हैं )--महां तक हो 
सके प्र छोगों को इस मातपर जोर देकर 
रानी कं कि मो कुछ दो या चार था आठ 
बुनहुये माई एक बात को ते करें उस को 
वहाँ के सध लेगा मानऊैं--ऐसे चुनेहूये भाई 
दोनों तरफ बरामर बराबर हों--अगर क- 
दावित उपदेशक यह बात देखे कि यह 
चुनेहये भाई मी आपस में किस्ती बात को 
' है नहीं करते ते। आप भी चुनेहुये भाईयों 
में शामिद होने की प्राबेना करें. और आप 
दोनों तरफ के छोर्यों को दुछ दकते और 


इस तरह से ऐक्यता करने की कोशिश 
करं.कद्ा चित इस में थी सफलता होठी न 


देखे तो फोरन तार देकरे महामंत्री साहब 


€ १६९ ) 






के इस बात से सूचित करें || 

( ४ ) इस अवस्था में महामंत्री सा- 
हव को उचित है कि एक डिप्यूटेशन मिस 
में कम से कम दो मनुष्य एक उपदेशक 
और घनोद्य हो वहां रवाना करें. और 
अगर किसी विशेष कारण से इस का बंदो- 
बस्त नहीं ही होशक्ता हो तो आप नारये या 
किसी और १ या दो पृरुष को मिश्र को 
वह यग्य समझें रवाना कं ॥ 

( ५ ) उक्त महाशर्यों को उचेत है 
कि वहां जाफ़र भिस तरह मुनात्तिब समर्स 
एक्पता प्र/णष्ति करने को यथा शक्ति को- 
शिश् कं आज्ञा है कि इस प्रकार क! प्रईंध 
करते से विरोध दुरकरने में बहुत जल्‍द म- 
ह!मभा कामयाबी हांमिल करैगी ॥ 
शक मैनी 


नोटिस 


जो कि कवायर ( नियमावी ) शी 
मिन धम संरक्षणी महासभा की देवनागरी 
हरफों में छपकर तयार होगई है प्त भो 
भट उन का मुखाहिना करना चाहे और 
इस समा का समासद होना चाहें वोह कें- 
बल एक काई महाम मथुरा पास लाहा 


, इतनलाठनी मुनीम सेठ साहब के भनकर 


मेंगालेवें सम; पन्‍्यवाद सहित भेनदेगी ॥ 
अरुतलीला 

यह बात देखने में जाती है कि मनु- 

ध्य घने उपाभेन करने को रा दिवस चेन 


:छ! करता है परन्तु क्या ये! घन की इस 


.' इच्छा करता है |के उस से सुख 
की प्राप्ति हो नहीं कदापि नहीं क्या 
मनुष्य घन इफानेव के हेतु अपने सुखको 
त्याग कर अनेकानेक कष्ट उठाना पत्तन्द 
करता है यादि कोई मनुष्य इस कदर घन 
उपानेत करता हो या उस के पाप्त इतना 
घन हो कि सुख से आयु व्यतीत कर स- 
कै तो ऐसी अवस्था में मी यदि उस से 
यह कहा नवै के यादे तुम सुख को त्या 
गे कर कुछ कष्ट उठडाओ ते इस से दृगु- 
ना वा अधिक धन प्राप्ति कर सक्त हो तो 
यो ऐसी संमाते देने वाले को धन्यवाद दे 
कर तुरन्त उप्त कष्ट के काम के स्वीकार 
कर लेवेगा ते| क्या धन सन्‍्तान को सुख 
के हेतु सेंचय किया नाता है तहीं ये मी 
नहीं क्‍योंकि हम यह बात देखते हैं $ 
धनाक्य पृरुषमी एक ४ पमे के वास्ते ब- 
ाों को तरसाते हैं और तीन दिन की 
वहावाके लिये उन के विवाह आदिक में 
इतना घन खर्च कर देते हैं करे निम्ते 
भागामी काल में अपन आप को और 
सन्‍्तान को बहूत दुख उठाना पढ़ता हैं 
ते क्या घन इस कारण इकट्ठा किया ना+ 
ता है कि इस को खबे करके नासवरी पा 
ति की जावै- नहीं ये भी नहीं क्थो# 
धन उपानेन के वास्ते ऐसे २ निन्‍्द्य और 
लब्जा युक्त काम किये जाते हैं निन से प- 
हिली नामबरोका मी मटिया मेट हो ना- 


व ते फिर आधिक धन संचय करनेका करा 
यहाँ हेतु है कि इप से धर्म छाम होना 
नहीं यह ते विछकुल भी नहीं है क्योंकि 





ह०पट्नयुशवा पाक 
धर्म हेतु एक कौड़ी भी कोई खचे करना 
नहीं चाहता है अगर ऐसा होता तो अच 
तक नम्म २ मैन पाठशाका एँ और एक 
महा विद्यायय न बन जाता भो घन अब 
धर्म के नाम से खर्च होता भी है उप्तका 
भी प्रयोजन धम नहीं होता वणे नागबरी 
भादेक होता है और धर्मका भार न 
होना धर्म विरुद्ध अनेकानेक पाप काये 
करना धम से विमुख होना धन संचय क- 
रने के हेतु ही होता है तो फिर किम हे 
तु धन संचय किया जाता है यह बात से 
मत में नहीं आती और अत्यन्त अदुन 
गोरख पन्‍्धा है-- गट ढाष्टे से विचार क 
रने से यह माट्म होता है कि मनृष्यका 
प्रयोजन यही होता है कि अपने आपको 
भी सुख की प्राप्ति हा और सन्‍्तान के। 
भी सले की प्राप्ति हो जगत में नामवरों 
अधंत कीरते भी हो और घर्म छभ मी 
हो और इन प्रब बाठोंका हेतु वो धन 
को समझना है इसी कारण घन उपारमन 
में कादिबद्ध होता है परस्तु जविद्या और 
मूखताका घमा प्तार है कि मनुपष्यका 
एक भी प्रयोजन मिड नहीं हीता है न 
अपने जाप की सुख मिटता है न सम्ता- 
न की न नामवरी हामपिल होती है. और 
न घनहीं संचय होता हैं. अर्थात कुछ भी 
नहीं होता प्रिवाय कष्ट उठाने के, बुद्धि 
बानों को अवश्य इस प्र विचार करना 
भाहिये और ऐसी (विधि से कार्य करना 
चाहिये जिप्त में उनका मनोर्ग सिर हो 
नाके उस के विपरीत हो ॥ 















| ' ह 09 आओ. कर 

# है क्री; 4ी. ; 

| ! ; थे अर 2र4वर्धब 4: 2 | । ु 

| 0) ५ रे गज 7 ( ॥ न ४ 
है पा 
ह ! / म्फ &#90 # २ .# ७ 7, # के # २७.७७, ८ ; 

ह । 
; 5, 
पर. साप्ताहिक पत्र ( 
है! * पा ( गे 
" टः हे ४ हर 
॥ है रश्ता- £ ह 
| ५ हरअंगरेजी अ कक ः ; 
रु » बकौील के प्रबन्ध ; न्‍! 
८ ] ५ बाबू सरजभ ने हे 2 | 
ही प्रकाशित होता है न 
2 फ हा ८ | 
0 ॥ प्रथमवर्ष (ता० २४ जोलाई... सन्‌ हे ; रे 
शी ॥ ह | 
ँ ९ हे बडे ल्पा 
] ४ ह इम्पई मित्र गज लक ! 
ँ ह ५ हे 30,५2६ «६०६०६ 5 हक रत ० 


पा बी] 
्् 

्ज फ््क 

छः है 

कि हा 


नह नृदातयटनालकन्ल्ीलकरदाललााकवाष्टलतमतनर्तन्दुशचनछननतपावादशतपताल्‍कनतपेपत सता तप तर चमक केक शक्ल अटल दर दफा क ५५ 


नाराज. हि 


हम अपने भाईयों से पहले भी मैन 
समट के द्वारा प्रार्थना कर चुके हैं कि नो 
कोई भाई हमारे पास चिड़ी के मनमून 
भेजा करें वोह अपतो नाम हीक़ १ पते 
के छिख्ला को बरन ऐसे म्रममनों व ऐसी 
चिट्टीयोंका भजाव नहीं दिया जातैगा [ति 
म पर भी हमारे पास दो ।चेट्टीयां वारह 
बंकी से आई हैं उस्त भ॑ सॉम के पता न- 
दारद उन में भ एक विड़ी नो हाज्ही 
में आई है उत्तका मनमूत्र इप तहर पर 
है- आगे बिट्टी में दो भित चुका ई |मि 
ने बंत अप! | सही हुआ मिनी 
कुछ अमिलाय नहां मम हुआ कंगी$ 
एसी उत्तम मगह पर मी जिट्ठा गूंग रो 
जाती हैं तें। और भगह को क्या बात 
और चिटंयद्धा अभिमाय अह्द मालम 
होने पर विद्वापत्रा बगैरह हे यहां के 
हं।शतों से आप व! आगाह कहूंगा और 
यहाँ पर सम होती है 24 मे मिफ़ भा 
पका गभर मठाया जाता है तो ज्त्त में 
ही सब लोग हछ्छा गला करन छपतें हैं 
इस से कुछ कृ/सवाई 35 नहीं हो ध्क्ती 
और पहित कर्म ६.0 काहल निबासी 
उन में आये थे दो एात तुआवा के 


) ##िैफकारी:2/ व! 
यह मो तशरीफ ढागेंगे मगर नहीं 


देशी बिहोयों है आने ते हैस को की. 
ह ज्ञात होता है कि हमारे माई मैन के 
नटट को अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं हम, 
परर्थना करते हैं के हमारे मई भैनगजर्ई 
को अब्दक से भाखिर तक पढ़ा करें और 
हपऊे गममनों पर अमड़ किया करें और 
बिड्ठी पर पता टौक लिखा करें ॥ 


हिब्बतपुर के मंदिर के 
तहायता 


थै 


अर ++-. पी 2>पलन»०-मपमकर., 


आन हमारे पाम मुस्तानपुर के पं 
थो ही पिही झई है कि हमने १०) रू 
पगे मौहलतपर इ!क खाना हेमायन नि 
हा अ्ीगढ़ के मादेंग को मरम्मत के वा 
के भन दिये हैं सो आप मएने बैन गम; 
2 में प्रकाश कर दैगा हमारा अधोसन 
जन गमर में मकाश कराने के यह है 
कि अन्य माई भी ३गे तरह उक्त मंदिर 
मे की महायत्य बररें दा मन्दरनो 
स्पृणे दम शत मिम्त में वहां के आई 
धर्म साधन का प्कैंगे | 

तस्पादफ- कयोंति हो पमत्सा पु 
पं से ही पर्| कार्य सबता है पन्‍्व है छू 
लक्षनपुर के भागे को ॥ 





.. पाप्त छपी हुई चिड्ों उदयपुर राज 
'के सकल लैली पंचों के पास से आई है 
लिस को हम सबे साधारण के निवेदन के 
अर्थ प्रकाश करते हैं और प्राथेना करते 
हैं कि आप परस्पर बिचारकर देखें कि 
जैन महाविद्यालय न होने के कारण नैनि- 
यों को कितनी अप्रमावना होरही है ॥ 


श्री जेन पाठशाला राजधानी 
उदयपुर मेवाड़ 


जैन काडिन बनाने का अमिप्राय सन 
जन पुरुषों का है, और उभके ख़् की 
तदबीर में भाद्रपद मांस में फी भीवका 
एक एक पैसा निकालना तनवीन डिया है 
यह खबर हम को बम्बई के पत्र द्वार। मली 
इस्त लिये हमारी यह पाता है, कि इस 
मारतवर्ष में कई एक ऐसे बड़े २ पनाद्य 
करोड़पत्ति व लक्षपत्ति हैं, भिन्‍्होंने बड़े २ 
नवीन मंदिर और मिननिंब मातिष्ठ और 
नोणेद्वार और तिद्ध तैत्र, याजा, रथवा- 
अादे महान उत्सव मेझा करके हनारों 
ठक्तों रूपये खर्च किये हैं, उनमहाद्वर्यो 
की एक एक पैने के तिकाछ में बड़ी भारी 
न्यूनता है, और ऐसा बड़ा भारी काम इस 
तरह के विचार पर प्रचलित होना महा- 
ज्यों का कारण है, मैन दिगम्बर संमदाय 
के कई उत्तम पुरुष जिन्होंने पृषे इस स- 
मय में ऊपर लिखे कार्यों में छक्षों हो रुपये 


खच किये, उन महत्पुरुषों का नाम मगट 
विज्यात होगा, यदि वे किंचित अपनी २ 
श्रद्धा मुवाफेक चार, रे पांच, रे साते रे 
हजार रुपये प्रत्येक एके करें ता सहनही 
में लक्ष दो छक्ष रुपया जमा होम्क्ता है, 
और इस कार्य की नई स्थापित होनयेगी 
बह काम विद्या बृद्धि का उत्तम है. विद्या 
दान सब कार्यों में प्रधान कारय है तन मन 
धन भ विद्या बृद्धि के लिये जैन कालिन 
बनाया मात, ने। ऊपर लिखे हुए कार्यों से 
दा अविक पुन्य होगा, और ऐसे उच्च 
परुषो के ननदौक द्रव्य लगाना सहन्त हे, 
: जिचार कर अगीकार करें, मिसकाही 
पग्य है. बाकी दूसरे विचार से ऐसा का- 
न बनना मुटिकल है. इस किये यह 
जरेदन पत्र सब जगह प्रकाश होमावे, 
गेर इस काडहिन में एसी भी तनवीन 
रदी भवे कि मिस से और नगह के वि- 
बालों की सहायता होतीरहे, कि मिस 
मव जगह विद्या की बुद्धि होती रहे, बाइ 
दे! नो तनवीमें पत्र द्वारा प्रगट हुई हैं 
होनारहैं तो हमेशह के छिये उन्नति होती 
२ ३ ० 

( ३) इस मय जैन दिगम्बर आ- 
प्राय में श्री मधुरानी वाले सेठजी कम्पनी- 
मान्य और समस्त रामपानियों में विज्ञात हैं, 

( २ ) सेठ मूलचन्दनी अजमेर काले, 
निन्‍्होंने गवर्मेन्ट अंग्रेजी से रायबहादुर 
6 पदवी पाई है, और मंदिर नप्तियानी 


( ४.) 


समोसरण अयोध्या के काये भ॑ आम के 
समय में लाखों रुपया छगाया है. 

(३ ) सहारनपुर के छाछा उग्रसेननी 
देश विदेश में मशहर हैं. 

(४ ) खुरनावाले सेठ हरमुखरायभी 
अमोलकचन्दनी ने नवीन मंदिर बनाया 
प्रतिष्ठा मेला में बड़ा उत्सव किया. 

(९ ) इन्दौर में फतहचन्द कुशलानी 
ऐमे नामी हुए निन्‍्होंने इन्दौर, बबड़ाणी 
मांगीतुंगी, देवाछपुर आदे में सात मंदिर 
की म्राविष्ठा कराई, 

( ६ )शोलापुरवाडे सेठ राममाऊ राय 
बहादुर ने श्री कुन्थागिरी, तारंगानी, स- 
तरूननामी आदे बढ़े ठिकाने में नवीन मं- 
दिर मतिष्ठा भेला संग चड़ाने में लाखोंही 
रुपये खर्च किये. 

( ७ ) अमरावती मध्ये दुलीचन्दनी 
परवार्ने बढ़े २ मंदिर पातेष्ठा मनरथ 
चला या. 

( ८ ) निछा नागपुर सेवनेवारा सिंधी 
दिवहालनी ने शिखरनी का संग चलाया 
शिखरबंध मेंदिर की प्रातिध्ा, गनरध च- 
लाया. 

( ९ ) अमरावती में प्ंधी चुन्नोढ्ठाल 
जो परवार ने ४ प्रतिष्ठा, और गनरथ 
बुलाया, 

( !० ) हाथरस में शालिआमनी अ- 
अवालने ऐसा मित धर्म का उद्योग किया, 
कि विजायत तक महहूर हुआ. मंदिर म- 
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विश्ठा मेला कराया, 

( ११ ) सोनकछवाला सेठ काछ्राम 
जी बड़वाणी में नवीन मंदिर भतिष्ठा मेल्य | 
कराया. 

( १२ ) इन्दौर में सेठ माणिकचन्द 
जी मग्नीरामनी हातल्या काबस्या वाला 
श्री बढ़वाणीनी में महा प्रतिष्ठा कराई. 

( १३ ) मन्दसौर में नोपराननी ने मेदे 
र॒ प्रातिष्टा बड़ा मेला भराया 

( १४ ) कामठी की छावो में परवार 
माई शी रामटेक ने बड़े २ मंदिर भातिष्ठा 
मेछा और गनरथ चलाया 

( १६ ) परवार पित्री मुन्तालालजी ने ना 
गपुर कामटी में छः मोरेर वनकये 

( १६ ) कुरदफीबाहोका स्टेशन के न- 
ज्दीक बारपाबाला तुलाराम मोहनलारूनी 
ने आओ मांगीतुंगी नाम मह।न मातिष्टा कराई 
( १७ ) इंडिब्राल। माणिकचन्द हूमढ ने 
बीनापुर के नज्दीक भाव वनगर में महा 
प्रतिष्ठा क राइ 

( १८ ) आराबाछा बाबू जगमदरदास 
प्रभुझल अदे साहूकारों न बड़े २ शिख- 
रबन्ध मदर कराय और प्रविष्टा कराई 

( १९ ) दौहुतर्गंन छपरावाला मुनीश्यर 
दापमी जिनबरदासभी ने अपने गांव में 
तथा ओऔचम्पापूरणी में महान आतिष्ठा 
कराई 

( २० ) देश निमाड इन्दौर मिछा मण्ड- 
केदबरीराठा महाकाढ जौपरी मण्डकेदव- 





रने बड़वाणीमी में महान म्रातिष्ठा मेला 
भरवाया 
(११ ) धर्मपूरी में- रामछाछनी पन्‍ना- 
लालभी ने अपने गांबमें शो बदइवाणीनी 
में शिखरबन्द मंदिर मातिष्ठा मेछा ओशी- 
खरनीका संग चलाया 
(२२ ) धारबाला भाई दुलीचैनीने बने- 
ब्या गांवमें महान प्रातिष्ठा कराई 
( २३६) आलरापाटणका बालचन्द बिनोदी- 
रामजी ने शिखरनी संग तथा नागौर में 
बढ़ा नाम किया 
( २४ ) नागपुर बाछा गुलाबदास मात 
बबरबाल ने मातकुली रामटेक मुक्तागेरिमे 
महान प्रतिष्ठा कराई 
( २९ ) श्री प्िडवर कूटमश्चे झोडापुर 
बाला हूमढन महान प्रात्छा मा करणया 

इत्यादिक आन के समय में बढ़े २ 
माहुकार और भी दक्षिण मे मच्हूर हैं नि 
ने के नाम प्रगट करन में बहुत विस्तार 
बता हैं ॥ 

यह विचार ऊपर के काथ को देख 
कर भलीमोति, और निपेक्ष करना योग्प है 

छोक 

लिनविस्य भिनागर | जिनयात्रा प्र- 
विछ्ित ॥ दानपृना व प्रिडांत । लेखर्न 
सप्त जत्रक । १॥ 

घनाओ्य पुरुषों को विशेष क्‍या (लि 
खा, अपनी योग्यता नुमार परम सम्बस्धी 
पाठशाद्ा में पनका लगाना प्हनहों है- 


ज्येए्ट कृष्णा ९ सें० १९५३ 
द। समस्त प्ररावग पंचांका 


राज उदयपुर 
समाचारों का गुच्छा 


सलाबा--हाड़ा माट्मल लिखते हैं 
कि यहा पर पंडित कल्यानराय अलोगढ़ 
नवामी प्र और उन्‍हें। न प्भा स्थापित 
काने का व्याख्यान दिया परन्तु सभा स्था- 
पिन नहीं हुई-बहुत से माईयों ने शाखनी 
एुनने को झतिक्ञा छेडी है-भाशा है यहां 


के नाई समा भी स्थापित अवहय करेंगे ॥ 


अछाबड़ा-लाला चुन्नोछालनी लिखते 
€ कि यहां पर जैन महाविद्यालय की स्- 
हायताथ मोछ़क रखदी गई हैं यहां पर 
किजुत खर्चा का ज्यादा रिद्वान है उपदे- 
इ+ भनना चाहिये ॥ 

विनाडी निछा मेरट-सकछ जैनी 
शिसत हैं कि यहां पर विरादरी में मरने 
के पश्चात (दंड बांदानाता था सो बन्द 
कर देया गया--बहुत से भाईयों ने हका 
पीगा छोड़दिया और बहत मरे अन्य मतियों 
नेनो रात्रि मोभन तथा हुका पीना छोड़ 
दियाः है भर कन्द वगैरह का भी लग 
किया हे-पन्‍्य है यहां के भाईयों को 

स्यापुर [जला गराडहयर--पकल 
अैतो पंच लिखते हैं कि यहांपर धवलादि 
अग्यों की सहायता के अथे ९०) रुपये 
प्ठ महाचंदनी गेगवाल ओर ९०) रुपये 
पेट लाइनीराम बायमद्ठ ने ने रेना रपीक[र 


है 
ध 
हे ( 5 


किया हैं-एसेही महाशयों का रुपया सफल 


होता ह ॥ 
धर्मोपदेशिनी जैनसभा आगरा 


ओरोमान बाबू सूथभाननी साहब ज- 
यानिनेंद्र, अनुअह करके इस थोड़े पे ले- 
ख को अपने अमृल्य पत्र में स्थान देकर 
रूतार्थ कीनिये ॥ 

मैं अत्यन्त हप के साथ मझाश कृर- 
ता हूं कि इस सभाका पांचवां समागम।मि- 
ती [द्ववीय ज्येष्ठ शुद्धा १९ वृहस्पतोबार 
को सायकाकू के समय हुआ निप्त में श्री 
मान पंडित बलदेवदासनी ने पूर्व समा की 
प्रतिज्ञा पवेक आप्त के ही स्वरूप के वि- 
चय में अपनी मपरघ्वानें करके व्याख्यान 
दिया प्रथमही मंगला चरण पादटे के यह 
कहा कि मिस्तका तह प्रमाणादिक काके 
बाधा को नहीं भातप्त हो वह ही सल्याये 
आप्त है सो केवठ अहतहीका तत्व प्रमा 
ण युक्ति है खंडन को नहीं प्राप्त होता है 
इम कारण से आपरना केवछ अहंतही 
में सिद्धि होता है इप कपने की पंडित- 
जी साहब ने आते उत्तम रीति के प्ताथ 
तिद्दे करके मह कहा ।के अन्य मतावर्ड- 
वियों के कहे हुए तत्व में अनेक प्रकार 
की बाबा आती है धो म्थमही पंढितली 
साहब ने चाक मतका साकृप वर्भन 
दिया चार्वाक मंतावर्धती माँव को नहीं 
मानते और पुण्य पाप स्वर्ग नके कुछ महीं 
हैं एमा कहते हैँ एब्ली अप तेनगायु मृत 


६ ) 

चतुष्टय है इसही फरके जोवकी उत्पति 
है और कोई मांवात्मा नहीं हैं ऐसा चा- 
वकिका मन्‍्तव्य है सो उक्त पंडितनों सा- 
हाथ ने प्रथमही मोवकी पड की और 
नार्वोक मो भौद को नहीं मानते हैं उन 
का खंडन भमाणादि युक्ति करके भर्छर्मि- 
ति कीया प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण क 
रके जीव को प्िद्ध किया यद्यापि यह क* 
पन पंडितमी प्ताहन ने न्याय की चाल से 
कहा और जो २ प्रयोग प्रभाणादेक क- 
हे वे यद्यापे क्लिष्ट थे तथापि हम खत्तम 
रीति पे वर्णेन किया कि सम्पूर्ण सभा इस 
व्याख्यान को सन कर चाकेत होगई भी 
र चारों ओर से धन्य धन्य वाकक्‍्यों को 
घ्वॉने चढ़ी आती थी उक्त पंडितनी सा- 
हाब ने सम्पूर्ण भव्य मनों को अपने बच 
न रूपी अमृत करके तृत्ति किया इस प- 
कार चार्वाक मतावरूंवा्ोंके कहे हुए तत्व 
प्रमाणादिक करके बाधित हैं इस कारण 
पे उन के आत्त पता सिद्ध नहीं होता है 
रेसा दणन करके अन्त में भरणा रूप वा 
कक्‍्य कहे मे सहरर्भी इस स्वोत कृष्ट मैन 
धर्म को छोड़ कर मिथ्या धर्म की तरफ 
रापे करते हैं उनकी मुखता है क्योंकि 
निस पमका वक्ता यधाव नहीं उस भर्म 
पं कदापि मुख को मात्ति नहीं हो सक्ती 
इस कारण पे सम्पृणे सहमर्भीयों को उधभि- 
त है के सुख की इच्छा है तो इस सर्वो 
तम मैन बमेका सेवन करो इस मकार में 
रण करके कार बहुत व्यतीत हो सामे 


कक +न+> 02 नकमक, 
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( ७ ) 
न द्गारण कपर को संदोचक थह कहा । पक को हल 3 जहा हल. 
कि जगकी समा में फिर चावाक मेतकाही 
विशेष वर्णन होगा तत्पश्चात यहां के भा- 
इयों को रूचि पाठशाला की तरफ कम 
होगई थी सो उक्त पंडितनों साहब ने वि 
था विषय में कुछ वर्णन करके यहां के 
सम्पृण भाईयों से पाठशाला के प्रबन्ध क 
रने की भरणा करी सोई यहां के सर्वे स- 
हपमीयें ने पंडितमी साहब के बचनों को 
बढ़े आदर से अगीकार करके पाठ्शाह्ा 
चलाने के उत्पाही होगये में पंडितनी सा 
हब को कोटिशः श्रन्यवाद देता हूं कि 
नो अपना मीवन परये उपकार में सफछ 
कर रहे हैं पन्‍्य है ऐसे धर्मात्माओं को 
और में यहां के प्म्पूण भाईयों को भो 
भन्पवाद देता हूँ कि निन्‍हों ने पंडितनी 
साहब के उचनों को आदर से अंगीकार 
कर लि*, अब आशा! है कि सर माई इस 
पाठशाह के चलने में सदैव पुरुषाध कर 
मे रहेंगे फिर अन्त में मेंने पोड़ेतणी साह 
ब को पन्यवाद देके सभा विपनैन करी 
अगपका कृपाकांक्षी 
बिरमीलाल प्रमापति 


भाग्योयय #/ 

भाग्योदय से इस मैन कुल में हथात्त 
जन्‍म हुआ है इस कारण हम सपने भाग 
की मितनी पर्शप्ता करें योडी है क्यों 


कल्यान कारी बृक्ति दाता से प्रकार के 
सुख को प्राप्त कराने वाडा और अनेक 





संकट को निवारण करने वाला सत्य धरम 
हम को जन्‍्मही से मिला है दखिये यह 
हमार शुम उदयका हो फल है कि बा- 
स्याकस्था के सर्व संस्कार भो धर्मानुसारहीं 
किय गये हैं वाल्यावस्वा में यादे हमारा 
अन्म इस जाति मेन होता ते बाल्यावस्था 
में हम कोई उपाय इस विषय में नहीं कर 
सक्ते थ के हमारा पालन पोषन और बा- 
ल्‍्याव॒स्थ के अन्य आचरण घमानुप्तार हों 
यह बात नगगत माप्िद् है कि बास्यावस्था 
में जिम प्रकार की शिक्षादी जाती है बा- 
लक को बुद्धि तदूप हो नाती है ॥ 

दाय यदि हमारा जन्‍म निर्भाग्यता से 
किए! अन्यमत्री के घर में होता तो स्वयं 
द हमारो बुद्धि भ्रष्ट होती क्या यह हमारे 
भाग्यका उदय ही नहीं है $ मेन माति 
में रन्‍्म होने के कारण हम को सत्य पर्म 
की हो शिक्षा मांप्ति ह६ मनुष्य को संग- 
तिका बट अम्तर होता है हमारे माता 
विता ओर अम्य सभ बास्थव लेनी हैं इस 
करण मिध्यात्व कम कोई हमारे ढा्ट 
+ गोचर ही नहीं हुआ क्या हमारे से अ- 
पिक कोई माग्यवान हो पत्ता है इस भा 
ते को कहते हुए हृदय कांपता है कि य- 
दि हम को मिध्यात्व की शिक्षा मिलती 
था पिध्यातीयों को संगति होती और इम 
कारणों से हमारी बुद्धि अष्ट हो जाती ते 
हम मे कैसे २ घोर पाप होते भौर उन 
पा्षों के फ़़ दया २ दुःख हम को उठा 


है. 3) 


मे पड़ते हमने अवट्य पिछले भन्‍्म में धर्म 
सेवन किया है मिस के हेतु हम को पह 
अकपनीय धर्म लाभ हुआ है क्‍या किसी 
संसारी मौत के वास्ते इस से आविक् कोई 
आनन्द की बात हो सक्ती है कि उसको 
सत्य घमे की शिक्षा मिड चक्र वर्तो राजा 
वा इन्द्र की विभूति घममे लाम के सामने 
तृण के सामन भी नहीं है हम अपने मा 
गये की कहां तक प्रशन्सा करें हमारे मा- 
ता पिता ने हम को उत्तम विद्या मे भापि 
ते करना अपना आवश्यक कर्तव्य समझा 
यदि उन की यह झृपा हमारे पर ने हो- 
दो ते हम पशु समान मुर्ख होते और 
केसे प्म को जान सक्ते और पराक्त सक्ते 
अर्थात न प्रल प्रक्ते और न जान स- 
के जैन जाति में जन्म छेना हम को इ 
तना उप कारी हुआ है कि कोटि जिव्हा 
से भी इस को मशन्‍्सा वर्णन नहीं हो 
पत्ती रेखिये इम भाति में मिथ्यात्व और 
दुरा चारोंका मचार न होने के कारण ये 
दि कितती ममय हमारे चित्त में क्रसी के 
बहकाने से विपरीति कम करने की चष्ठा 
भी होती हैं ता अपने जाति भाईयों में 
लात होनेका भग्र तुरन्त सन्‍्मृख हो भा 
ता है निप्त से हम उस भयोग्य कम मे 
हट जाते हैं देखिये इस जाते में नन्म 
हेना कैसा काम दायक हुआ हम को भ 
पने जाति के मनुष्यों को सत्य कम में लौ- 
लीन देख परम सेवन की कितनी बी म- 
रणा होती है क्‍या इस मकार की सफल 
हा हम को पाईले भी किसी जन्‍म में मा 


पति हुईं हम ते यही कहते हैं कि नहीं 
हुई होगी ॥ 

है भातृगणों क्‍या उपरोक्त भकार 
अ्रत्यक जेनी को हर्षित नहीं होना चाहि 
ये क्‍या कोई मेती ऐसा भी है शिस को 
जैन कुछ में जन्म होने पर भी इस प्रकार 
रूम न हो यदि वास्तव में विचार किया 
जावे ता काई नेनी ऐसा नहीं हो सक्ता 
जिस को उपरोक्त प्रकार सत्य धर्म और 
प्त्य विद्या की भाप्ति न हो क्‍या वो पु- 
रूप मूल नहीं है और कया वे। मेनका 
तिरस्कार नहीं करता और क्‍या वो झूठा 
नहीं है जो यह कहता है कि बहुवा कर 
के मभानियों के बालकों को उन के माना 
पिता मिथ्यात्व की शिक्षा देते हैं और ने 
तियों के बालकों को अपने और अपने 
अन्य भेनी बन्पतों के घारमें मरिथ्य/त्व और 
दुराचार होता देग्वत हैं कुरीति और 'मि- 
श्यात्वका इस भा।ते में अधिक प्रचार ही 
मे के कारण मो वोई ऐसा करता हैं 
वह जैन मातिक़ा द्रोही है क्‍्योंके कृपा 
जैन कुल में मन्‍्म खेकर मी भाग्यका उ- 
दुय नहीं होगा ॥ 

पानतु है माईयें। भभ हम भपनी 
भाते की ओर दाष्टे देते हैं तो यह 
सब बातें स्वम्न वत शालुम होती हैं. और 
जैन कु और किसी अस्वसती के घर ने 
मम हैना समान देखते हैं क्योंकि में। शि- 


ज्क 


क्ञा मिथ्यालख भारे की अन्‍य मती के घर 







में मिलती हैं वह हो मैन कुछ में भी मि- 
' लछती हैं शोक महाशोक ॥ 
ना 


जहूरही पढियेगा 


है मारतवर्ष के जैनी भाईयो आप को 
अवडय मालूम रहना चाहिये कि जैनगलट 
पे भो २ फाइदे होते हैं बह वण॑न करने में 
नहीं अति, नेन सप्ताहिक गनटने उन्नति 
के आसार मो दिखाये हैं वह सर्वत्र वि- 
दित है, वर्णन करने की आगइयकता नहीं 
क्प्ोंकि आप खब जानते हूँ क्लि यह ऐसा 
उपदेशक है कि हफ्तोवार हमारे पास आ- 
नकर मारत खण्ड की उन्‍नतिरूप वाताकाप 
करता है और हम सेतिहओं को णमाता 
है, परन्तु मो जागनेबाले हैं और उन्नति 
करने का अथवा अंधरे से उनाले में आने 
का जिन का विचार है इस की बात को 
खुत दिलगाकर सुनते हैं--बहुत से मा- 
हैयों ते गजट मंगवाया और उपदेशों को 
फ,' परन्तु अविद्यारूपी अन्धकार के का+ 
रण अब इस के उपरेश से घिन खनिल़गे 
कोई महाद्वव ने वलू हैह्िमग (परनामा) 
ही पढढ़र छोददिया था शायद पांच मि- 
नटही में सारे पन्न का देखडाला, भश्ा इस 
तरह पढने से क्या माल्म होसक्त! है कि 
इस ५ क्या लिखा है फ़िर वही अविद्या- 
रूपी अन्घकार में पढेहए महाशय यों क- 
हते हूँ के कुछ नहीं होता यह पत्र एक 
ढंग है जो रुपये के 


रचा हे-यह पत्र रंडी भदुों का गाय घूम 


करने के लिये 
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थाम की ज्योॉगार आतिशवानी का खेढ़ 
कुदेव पूनन इत्यादि को अवड्य बुरा कहता 
है और बहुषा मैनोमाई इन कामों को 
अच्छा और उन्ञतिरूप समझंत हैं-शादी 
में रंडी का नाथ तथा आतिशवानी न होतो 
सवेत्ञ न मुबभाय--तों मला वे महादाय 
जैनगनट के उपदेश को क्योंकर दिललगा 
कर सृने-बहुधा भाई कहते हैं कि महा 
प्रमा और जैन गनट से क्‍या होना है हां 
व्याख्यानों के धरीटे उछाने कागनों पर 
स्पीचों के घोड़े दौड़ा ने सत्र आनावेगा-- 
इन महाशर्यों को यह नहीं मालुम कि वि- 
चार के बाद कार्य की सिद्धे होती है-यदि 
कियो काम करने का दिचारहीं नहीं! है ते 
उस का होना बिलकुल असंभव है देखिये 
भेन गनट के जारी होने के पहले इतनी 
प्नायें कहाँ होती थी भा इस के चार 
में सभाओं का होना आरंभ ते हुआ देश 
बीस मनुष्य एक स्थान पर एकन्र होकर 
अवडय कुछ न कुछ विचार विरादरी के 
मृधर का करंगे-बहुघा सुनने में आया है 
कि अमृुक स्थान पर फर्ला हरीति बंद हुई 
अमृक स्थान पर पाठशाला स्थापित ह 
इत्यादि अनेकानक बिरादरी के सुधारने वे 
प्रबन्ध होने लगे-बह कुर प्रताप मैनर 
नटही का हे-भरे मैम गजद तू शुभ दि 
वो निकला है वेरा उपदेश सच्चा औ 
ठीक है परन्तु अविद्याकृपी अन्धकार हू 
पंचमकाल का मददगार है तेरे उपदेश 3 
अप्तर को जैनो भाईयों के दिलोपर के 





जमने देता है इस का कारण यह है कि 
तू कहता तो बहुत है परंतु तेरे यार व 
मददगार जिन्हों ने तझ्त को उपदेशक ब- 
नाकर भेजा है और जिन के खँँटेपर तू 
नाचता है वे कुछ करके नहीं दिखाते और 
लोगबाग काम और आखिरी नतीने को 
तो सोचते नहीं परन्तु हथेली में सरसू उ- 
गाना चाहते हैं इस लिये जबतक तू उन 
महाशयों से मिन को तरफ से तू बकोछ 
बनाहुआ है कुछ काय की सिद्धि नहों कर 
देगा तबतक तेरे उपदेश का असर कम 
पड़ेगा-अब तू आगामी महा समा का वादा 
करता है देख महा सभा भी आती है उस 
वक्त तेरे मददगार क्या करते हैं यदि कुछ 
चमत्कार दिखाया तो सब कई तरों बात 
को मानेंगे ओर मतिष्ठा करेंगे वरना सवभ 
सोचडछ़े कि तुझ्त से बात कभी न करेंगे--- 
देख जैन हितैषी का क्‍या हाल हुआ-अब 
का जैनहितैपी पढ़कर बड़ा भारी शोकहुआ 
अर्पात उप्र में डिखा है कि “ अब मे 
जैनहिंतेषी बंद हुआ ” छू मैनगनट तू 
सूत्र सोच समझकर काम कीमनियों और 
अपनी बात को मेनी भाईयों से इस भहार 
कहियो कि यह छोग दिल लगाका सुने 
और उन्नति के प्रचार में कदम रक्‍खें यादे 
कुछ विचारकर काम न किया ते तेरा उ- 

देश निष्फल नाबेगा इस साल तू! तप्त मे 
बात भी करते हैं आइन्दा बहथा माई विन 
खाने रगंगे कारण कि अब्वछ तो तू उन 


कक 


॥ 
$ 
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प्ते ३) रु० साल लेता है दूसर बहुतसा 
उन का अमृहय समय व्यतात कराता है 


- तीसरे बहुधा भाईयों के विचारांश के विं- 


रुद्ध वातालाप करता है इत्यादि वार्ता उन 

को बहुत बुरी माट्म होतो है इस डिये 

ए जैन हितोपकारक गजट जरा सोच समझ 

कर काम कीजियो पैर मत उखाड़ियो ज- 

माना बहुत ब्रा अनिवाला है तुझही मे 

जरा आशा हुई है ईश्वर तेरी आय देव 

करें और तू सदा चिरंनोव रहे और तेरा 

उपदेश नेनी भाईयों के दिलों पर पूरा असर 

करे आशा है कि मैन गनद की सहायता 

करनेवाले महाशय इस के वायदों और 

बचनों को पूर्ण करने में सदैव तत्पर रहे 

और जरूर कुछ न कुछ आगामी महासभा 

में विमत्कार दिखायें ताकि सम्पृण माईयों 
के खथाखात उन्नति की तरफ हों ॥ 

जैन गजट का सच्चा दाभवितक 
पांचुजाल काला है डमास्टर 
मिट्ठिल रकूल दीक्षा 
राम्य सेपर 
ता० २६ जन सन्‌ १८९०६ ३० 
वनज व्योपार न्‍्+ 


बनिये अर्थात व्यीपार करनेवाऊ दस 
बात में मशहूर हैं कि वह हिसाब अर्थात 
फेखा करना टीक जानते हैं. बनिया मिम 
चीन का व्योपार करता है उम के ने 
नुक्‍्पान को बिचार लेता है और सब दिं- 
साथ अपनी बही में लिखडेता है नुकतान 


( ११ ) 





का व्योपार कदाचित नहीं करताह वनिया 
गढ़ चतुर और अपना नका करने बाला 
बशढूर है ॥ हद 
आम कल घर ननी बहुधा करके ब- 
निये ही हैं दस कारण इनका से कतंव्य 
दसाही होना चाहिये भिस में अधिक रा 
भ हो ऐ नेनी भाइयों क्या आप को यह 
'नेश्य नहीं है कि इस जन्‍म में जो कुछ 
टम को धन प्रातरे्ठा आदि को माप्तों हैं 
बह पिछले नम्म के पुम्य क्मोंका फल है 
और क्या तुम यह नहीं मानते हो कि 
मिथ्यात्त आदे पाप कर्म अल्यम्त दुख 
दाई होते हैं अर्थात पुन्‍्य नफे के समान 
है और पाप नुकसान है यदि यह सब 
बाते भानत हो ते क्या तुमने विचार लि- 
या है और हिसाब करके नांत्र लिया है 
कि इस लम्म के तुम्हारे ब्योहार में तुम 
को छाभ होगा था नहीं दादे कुछ भी विचार 
कश्ते और जैसा बनम व्योपारका लेखा 
किया जाता है हस प्रकार हिसाब करते 
ते तुरन्त यह माल्म हो माता कि इप्त 
जन्म में हमारों पिछलो पूंजी ता जातीही 
रहेगी बल्कि चलते वक्त अधिक करनका 
भार भी हमारे विर पर छद्ेगा क्योंकि हम 
विलकुरु इस बात को चेष्ठा नहीं करते हैं 
कि हम को नफा हो जिस को हम अग- 
ले जन्म में अपने साथ लेजाबें फिर हम 
कैसे बनिये हैं ऐ भाईयों इस बात पर ध्या 
न दो और जैसा कि रुपये पैलेका नित्य 


'पहिसान करते हो इस हीं मकार अपने शु- 
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माशम कम्मोंका भी हिप्तान किया करो 
तत्र तुम को मालूम होगा कि नफेका काम 


' किया जाता है या नुकसानका ॥ 


संभलो नहीं पछताओगगे 
एक सुन्दर वार्ता 


मुन्द्रलाल-- कह भाइ साहब आन 
५. के के 
ज उदाप्त क्यूं बठे हो ॥ 


भोंदूयक- अनी क्‍या कहूँ इसका स् 
हो हम को ते मैंरोप्रसाद बाद 


युन्दरछाज- अरे भाई क्‍या हुटा 
उसने ऐसा क्या विगाड किया तुम ते «7 
#ड बहतही मरे बैठे हो ॥ 

भीवूमू-- भाई हमें तो उप्तने दी- 

जग स्‍क्खा ने दुनियाका बा छड़का [व- 
सटतयाद विगदगया हर रोन भरोंप्रसाद 
के पाम जाया करेंथा उनहीं की बुछ कि 
ताई पढ़ता रहा करत।|थाभ क्या जानथा कि 
पैरजमाद ऐमा वैरी निकलेगा के छोड़े को 
अपने ही रंग मे कर लेगा ॥ 

मपुदरठाड- मैंगप्रसाद बाबू ते जा- 
थो मनानी हे क्‍या विमलप्रसाद को भी 
उम | आर्या प्मामी कर लिया अभी 
तुम क्या कहें। हो विमलभ्रसाद उ्त के 
बत्उये में आने वाला नहीं है ॥ 

मोदूमछ--- मई क्या कहूँ पहले ते 
मेगा भी यह ही खबाझ था कि लढका 
सम्प दार है मगरम क्या जानू था कि यह 
हा हम को दुनया में बद नाम करेगा इस 


श 






ही के कारण हम मुंह दिखाने लायक नहीं 
रहेंगे ॥ 

मुंदरलाल- कया उस ने खान पान 
भी निगाड़ लिया है क्‍या ॥ 

मौदूमल- नहीं खान पान तो नहीं 
विगाड़ा सगर उस को तो अकल में कुछ 
टेसा फत्र आया है जो चाहे वाहोतवा 
हो बकता है ॥ 

पुँदरलाल-- नहीं इतनी सोच नहीं 
किया करते लड़का है उस को हम सम- 
प्ना देवेंगे ॥ 

(इतनेमें विमउप्रमाद भी आगया और 
पुन्द्रलाल ने उमर मे कहा हि भई माँ- 
दम को क्‍यों खफा करदैया माता बिता 
की सेवा तुम लिखे पढ़े बुद्धिमान नहीं क- 
रागे तो और कौत करैंगा।) 

बिमलप्रमाद-- मैं इन की सेवा के व 
से हर वक्त दस्यार हूँ मगर यह मुझसे 
नहीं हो सक्ता कि अगर यह मुश्नको कोई 
अयोग्य काम करने को कहेँ ते! उस को 
भी स्वीकार कु 

छुंदरलाल- इन को कौनधो बात तुम 
को जयोज्ञ माटम हुई ॥ 

विमलमसार- मुझे ते इन की कीई 
बात मी बुद्धि मानी की नहीं माठलम हो 
ती और एक यह ही क्‍या है दहुत से 
लोग मूखे बाद्धे होन हो रहें हैं ॥ 

सुंदरछाल- मठा माई कोई पृखेता 
की बात बतलाबोा तो सही ॥ 

विमद्प्रस्ादु- अच्छा भापहां बतड़ा- 


ईये पत्थर पूृणा कुछ बुद्ध मानी है ॥ 

सुंदरलाल-- अरे लड़के होश कर ऐ 
सी बात कहते हुवे क्या मुप्त कुछ डर न- 
हैं। माठुम होता ॥ 

बिमलप्रसा३- सच बात के कहने में 
कुछ इर नहीं हवा करता है मगर इर तु- 
में छोगों को करना नाहिये जो अपने भा 
पर्ते जितने चाहें विवाह कराडेबे मगर 
यदि स्तरों बाल्यवस्था में मी दिफता हाना 
वे ते कह भारी उमर दुूमरा विवाह न के 
राने पात्र इरो इस जुलममे ॥ 

भौदृमठ- भाई सुंदरलाक क्यों इमे 
छेडते हो में ते ये कहूँ मेरोप्रसादका ध- 
त्यानाश हो भिसने मरें छहके को बह 
काया है ॥ 

बिमलप्रम[इ-- तुम खाम खाह भा 
बे साहन का गाल दृव हा वह मम्त का 
क्या बहा सक्ते हैं आन कर विद्वार्ना 
मे जगत के उपकार के वाहते अनेक ज्ञान 
की पृस्तक छाती हैं जिन को एढ कर भ 
नुप्य सत्य अमत्य की निर्णय कस्ता है 
और झठ को नानता है अब कोई तुम्हारे 
फर्दे में नहीं आप्क्ता है | 

सुंदरलाल- भाई भौदिमल तेरी किम 
मत फूट गई लड़का कामूका नहीं रहा ॥ 

बिमलप्रसाद-- ऐमी किप्तमत धन 
की फूटेगी कोई बचत नहीं रहैसा क्‍योंकि> 
आन कत्र भमत के उपकार करने बा 
बहुत बैदा होगये हैं जो उत्तमोत्तम वेदा- 
नुझूछ सत्प बे के मार करने बल्ले अंध 
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रचते हैं और छाप कर हर जगह फैलांत 
हैं मब ऐसा कोइ लड़का नहीं है मिस 
को दे अक्षर आते हों और वह ऐप कि 
ताबों को न पह और उन पर अह्वान न 
हावे देखो तृम्हरे ही लब्के मथुरादाप्त ने 
कपमे कम बीस कितावें आयी समान की 
मोह छीहोंगी उमर से पछो उस के क्‍या 
लबाल हैं ॥ 

मुंदरटाल- हाय अफसोस इस पंचम- 
ढाल में ओर क्‍या होगा हैं यह ही उ- 
पदुद हैगे ॥ 

बुद्धिमान-त्यूं साहब यह लड़का कुछ 
जैन धर्म को मानता भी है ॥ 

मुन्दरुखाल अगर मेन धई को कुडमी 
नानता ते। एमी बान ही क्‍यों करता निम्त 
ने मैन घमम को चित मात्र भी मान लि 
था है क्‍या वह किए किसी के वह काये में 
अपमक्ता है ॥ 

बाद्िम/न- भाई साहब तम चाहे बुरा 
माने चाह भला मगर इस में तो कमृर 
इस लड़केका नहीं ऐ बल्कि आपका है 
#गर तुम प्म से पहले छहके को मेन घ 
में के गिद्धान्त पढ़ा देने तो क्यों आम 
बै८ कर रोते ॥ 

भौदृमर- में तो बोहतेरा 
[$ भाई मेन शास्त्र पा कर पॉहित बोौलक 
हमने अपने आप केंई दफे कहा कि मेरे 
घास आगा कर में पशया करूंगा मसर 
इस को ते! मेन के नाम ते [विह बालुप 


ती है अबी सारी वात किप्तमत को है - 
दृद्धिमान- मो छोग प्मय पर अपना 
काम नहीं करते हैं वह तुम्हारी तरह |कि 
समतही को रोया करते हैं भाई साहब भ 
व्‌ हजार प्रिर पटकों अब कुछ नहीं हो 
यक्ता है बाह़क नरम लकही के समान 
होता है जिम विधि चाहें उस को मोढलो 
पत्तृ नैस मुख जाने के पीछे लकड़ी नहीं 
प्र3मक्ती इमही तरह बालक पन में नो 
बत हृदय भें मममाती है उप्का निकल- 
न बहुत मृशकिल है ॥ 
अगर तुम लडकपन मैं इस को सेन 
शाख्र पशत और किर अंग्रेनी फार्सी 
पट त वे। कुछ हरम नहीं था देखो छा 
(>्चन्द ने अपने लड़के को पहले अच्छी 
“रह से जन धर्म के शास्त्र पद.य जब हो- 
शा! होमया तो अग्रेशों मदरते में दा- 
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पड कसया अब वह अंग्रेजी में ऐसा 
आप ञ्क ५ 
ह'शयार है कि उस के बराचर क्या कोई 
हूं।गा मगर अपने घमपर ऐस्त। कायम है 
के कोई पंडित भी नहीं होगा-पका नैनी 
मन्‍्दरलाइ-साहब आप का कहना ते। 
दोऊ है प्रत्येक आम में एक एक लैन पा. 
उशाल। होनी चाहिये और पंचायत में यह 


| 
। 
पृ 


पमझ्नाऊंहू | यम होनाना झहिये कि पहले इतर्न 


। पढ़ाई पाठशाला मैं पढके फिर और का: 
को और नो न पढ़े उम कवैशाह नह 
बंड्मान->भाई शाहब अब तो ऐर 
कह्दोेगेद्दी मगर बाद के पहली आाों: 


. कोई पाठशारा का नाम छेतावा तो 
छड़ने को दोड़ते थे और कहते थे कि हम 
को धाख् नी पदावाकर क्‍या अपने लड़कों 
को मंदिरणी की नौकरी करानी है-हाय 
हाय उस वक्त में बिचारता था कि यह 
लोग जो ऐसा अनथ बोल बोलरहे हैं तो 
जरूर इन पर कुछ आफृत आतनेवालो है 
क्यूंकि तुम्हारा पाप तुम से ऐसी बात धमे के 
प्रचार में विन्त डाउने वाढ़ा कहलाता था 
भोंट्मल-तुम सच कहते हो हमारे 
बाय कर्मों काही यह नतीजा है मगर अब 
भी कोई ऐमा उपश्य है जो यह लड़का 
जैन धरम को साीखनावे में हाश्र नोइफर 
बड़ी भाधोनताई से यह कहताहूं कि चाहे 
कितनाही खभेहों में सब दूंगा मगर यह 
लड़का समझनावे ॥ 
बुद्धिमान--अभन पछताये क्या होता है 
जब चिड़िया चुगगई खेत ॥ 
मोंदूपक-यह मात सुनकर भाड़गार 
कर रोनिश्गा और कहा के हाय मेरा बेड़। 
डूबगया में करिस्ती मोग न रहा बिरादरी मैं 
क्या मुँह दिखाऊंगा यह करूँक् मुझ पे 
नहीं सहा माता है ॥ 
मुद्विमान-माई घबराने से कुछ नहीं 
होता है पीरन बांधे देखो हम सब समझा 
दंग ॥ 

भेदूमक- आप की बड़ी कृपा होगी ४ 
बुद्धितान--पर्म प्रचार के कामों में 
फेर ता बिन नहीं दालोगे॥ 
(६ सेपमग्र ) 








> 
शटटटवयशुमानटढ०न 


जैन महासभा 


लेन महासभा की नियमावडी तस्पार 
होगई है चाहिये कि सर्व जैनी भाई उमर 
को आश्योपान्त देखें और ध्यानदे और 
उप्त में नो कुछ स्यूनाविक्र करने की आ- 
बडपक्ताहों उस से डिप्टी चम्पतराय महा 
मंत्री महाप्तमा को सूचित कौं। नियमा- 
बी श्रीमान सेठनी लक्षमणदा[सनी साहब 
सभापति मैन महासभा मथुरा के पास से 
बिना मल्य मिल्सक्ती है जो चाहें मंगालेवें 
इम स्थानपर हम छवै साधारण के मानने 
के वासत उस नियमावलौमें से महासभा के 
प्रयोगन कर्तव्य और मह[सभा का समाप्तद 
हान के नियम मकाश करते हैं इन को 
देखकर हमारे परापकारी भाई अवठय स- 
मासद होना स्वीकार करेंगे ॥ 

!>महाप् भा एक ऐसी पृत्तक बनावेगी 
जिम से यह नानाभाथ कि किस २ नग्न 
ग्राम में किले और किम २ कुलगीग्र 
न्यात के नयी भाई रहते हैं उनका चलन 
ब्यौहार पमे रूचि कैसी हैं मेन मंदिर कई 
कहां है मेन सभा और भैन पाठशाहा 
कहाँ २ है और उन के मबन्ध क्‍या हैं 
इत्पाई ॥ 

२-महासमा भहीां ९ भेनी भाईयों का 
सिवास है वहां २ अहासभा की शाखा 
स्थानिक सभा स्थापित कराकर उन को 
अपने रमिस्टर में शाखा समा के नाम से 
डिखकर उस से मद्ासमा के नियमों का 





बालम पोषण करने की भरणा करेगी ॥ 
३-महासमा प्रचलित सेसारिक विद्या 
के साब साथही धर्म विद्या को मेर्णा भीर 
बत्त करती रहेगी--मिम्त से ननियों के 
बाडकीा में सम्यता उत्पन्नहों क्योंकि स- 
स्यता का प्राप्ती बिना बहुधा बालक स्वतंत्र 
हो गीज्र कुल आम्राय की मर्यादा के प्रति 
कुछ चलने ऊगते हैँ जा सब नाश का 
मूल कारण है इस लिय सब्र सर प्रथम धर्म 
विद्याही का फना उचित है और यह तो 
सर्वही लब॒ दीपपर प्रगट € कि जेनीयों 
के बरावर अपने राजा की सच्ची शुभ 
तक दूसरे जातियों | बहुवा कम हैं और 
यह ३मी घम की महत्तता है कि कभी 
किमी ने कम मुनाहोंगा कि जेनियों का 
कोई गिरोह वटमार थारी जेर आदि की 
पंक्तियों मे लिखागबाश। ॥ 
४-महासभा पुरुष ही मे नहीं किन्तु 
खियों में मी दबनागरी अक्षर द्वारा बम 
विद्या के प्रचार कराने का प्रयत्न करेगी 
६-महासमा जहां २ नेनोंछोगों में 
कालदोपकर परस्पर अप्रियमाव और झमि- 
ज्ञता कहिये फुट उत्पन्न होकर दो अथबा 
कई थोक होगये हो उन में मेत्रीमाव करा 
मिखादेने का भयत्न कोगी और ऐसे उपाय 
करेगो निम्त से मेनियों का सैसार में पृवेबत 
गौरव विस्तुत होय ॥ 


६-महासभा स्थानीय निग्रमावली दृश 
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क्या: क्‍या ह | स्काआ 


चरणां की बुद्धि व खान पान की शुद्धता 


कराने और व्य व्यय अर्थात फज्लखर्चो 


व खोद आचरणों के दूर करने का प्रयत्न 
करेगी ॥ 

७-महासभा मैन जाति के अनाथ दीन 
अपाहन जिन के रक्षक न रहेहों और 
कोर प्रहयवक नहों [विधत्र आदि के प्रत्ति 
पतन के उपाय और जो वालक उच्च 
दम अणगी की विद्या पढ़ने का अमिलाषी 
द्रव्य के अभाव में लाचारहों उम की यथा 
येज्य प्रहायता दे विद्या लाभ काावेगी ॥ 

«- महासभा का मुख्य प्रयोजन मेन 
37 में उच्च श्रेणी को संस्कृत विद्या के 
प्रन्‍/र कराने का है उतर विना एक महा 
विद्यालय स्थापित किये ऐमा होना सम्मद 
तहीं इस लछिय जन महा विद्यालय नियत 
सुग्न के _लथ भी महासभा समय पघम्य पर 
यृकूयां मोचती रहेगी ॥ 
९-महामभ। योग्य स्थानों में जैन पविन्न 
जपधालय ओर अनाथालय स्पापित कराने 
के प्रयत्न करती रहैगी ॥ 

१०-महामसमा जैन सरस्वती के 
लपणिक ओर प्राचीन ग्रन्थों वो जो का 
लदं।पकर अलभ्य प्राय होगये हैं खामक 
छग्रद करने में स्दाकाल उद्यमी रहेगी ॥ 

११-महामभा अपने नियर्मो के पुर 
कराने के वास्ते सरैतनिक और अनेतनि 


दोनों भकार के येग्य उपदेशक भा नि 


जैनियों में सुशतियों का प्रचार और शुद्धा- | करेंगी जो देशाटन कर उपदेश करगे || 





है२-महासभा किसी सखाप्त अखबार 

में अपनी सब कारवाई मकाश कराने का 
प्रयत्न करेंगी निस से सम्पूर्ण स्थानिक सभा 
पाठशाला और विरादरी के किये कार्यों 
का हाऊ से श्रातगणों पर प्रगठ हो और 
हलाध पैदा होते ( महाप्तमा की सम्पूर्ण 
काररवाई नागरी जैन गनट द्वारा मगठ होती 
है निस को बाबू मृथमानमी वकील देववन्द 
से सप्ताहिक निकालते हैं मुल्य केवल तीन 
रुपये डाक व्यय महित सालाना है ) 

(३--महाप्तभा का वर्ष कार्तिक वर्दी 
दोन से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष का का- 
पिंक कृष्ण $ को प्रो होगी ॥ 

१४-महामभा उपशेक्त नियमों के 
अतिरिक्त अन्यान्य जीर उन लोकिक पर- 
मापिक कष्य्यों का भी प्रबन्ध करी रहेगी 
जो उम्त के पूरक नियमों को पफड़ता के 
लिये सहका। और उचित हों ॥ 

(३ )--महासमभा राननेतिक विषय 
पर वादानुवाद वा किपी प्रकार की आडो- 
चना तक नहीं करंगी और न किसी सभामद 
को ऐमे निवेदन वा प्राधना के अतिरिक्त 
( नो प्रजागण नम्नता महित निम राजा 
में करमक्ती है ) इस विषय का कोई म- 

वे समा में उपस्थित करने का अधिकार 
होगा ॥ 

३ ४ )-महाममा और उमके किसी 
जमभाप्तर की अधिकार न हो ग।--कि मत मता- 
स्तर शाखा मतिशात्रा या किसी व्यक्ति- 
वेज्ेष की निन्‍दा का कोई मध्ताव सभा में 


उपस्थित करें किन्तु अपने नियमों का वा- 
पालनही इस सभा का मरूय धर्म है ॥ 


महासभा के समासदर्गंण 
( ९ ) १-प्रत्यक न्‍्यात कुल गोत्र 
के जेनी दिगस्गर आस्ताय के धारक 
और जैन पर्म के सच्चे शुर्भाचन्तक गण 
इम समा के समासद होंपक्ते हैं और उन 
की निम्न लिखित कक्ष है--मों महाइय 
एक बार ६९०) झुपसे या अधिक रुपया 


दें सभा की सहायता करेंगेवे अपने मोवन 


समय पर4त अधति सरेंव काल के लिये 
प्रबन्ध कारणी सभा के समासद समझे 
जेगिंगे ॥ 

२-नो महाशय २०) रू या उप 
में अधिक घन से पति बष सहायता करेंगे 
बे भी पबस्ध कारणी मा के समासद निम्त 
बष की बाबत उन्हों ने सहायता की हे 
भम!मद होंगे ॥ 

३-ना माह केवल १७) रू७ सास 
में सहायता करेंगे वे उसी बष $ लिये सः- 
घारण ममामर जिम वर्ष ढी झवत सहा- 
ग्ता की हैं रहेंगे ॥ 

४-उपकारी--नों महाशय अपनी 


रु 


विद्याद्वारा समा की सेवा को और सदैद 
काल सभा के दार्भावतफ रहे वे उपकारी 

मासद कहहानेगे और इन में मैन पद्र। 
के वे पस्पादक गण जो मह। स्रभरा के का 
य्यों से सहानुमृत रख उस के मन्तव्यों की 


प्िद्धि में सहायता तमबानुकुछ भहंप्रमा 


( १७ ) 


,ननननढाइपन-पतनलासलाटाकनाकनाटालालनकाकननानापफेनतन तर तकककररकाकानलक सनातन न लालालआनर-न्‍्ञफफर जन रकषकलमलरत॒त कर पट काट प्टट्टचपट टच टिदिट इस 5० 
सम्बन्धी लेखादे प्रकाश करने में सयत्नहों 
और सम्पूण अवैतनिक उपदेशक गण भी 
शामिक हैं इन से ( सिवाय इस के कि अ- 
पनी खशी ते देवें ) कछ चन्दा न मांगा 
जावेगा यदि महासभा विसी को याग्य 
जाने तो प्रबन्ध कारणी सभा का सभासद 
बनासक्ती है समभासदों के अतिगम्क्ति नो 
अन्य महाशय छुछ द्रव्य स महासभा के 
सहार की सहायता करेंगे उन का पन्य- 
बाद सभा से दिया जावेगा और खुशी से 
कब करालिया नवेगा ॥ रा 
स्रीशिक्षा 

ऐे प्योरे भश्यों जरा ज्ञान रूपों ने 
श्री को खोल कर देखे कि आम कल नो 
यह कुरीतिया और फिजूल खर्ची हमारी 
जाति गे फेल रही हैं के लिन्‍्ट्रोंन हम 
को शोक मई सागर में हमसे रह्छा है 
निस से हमारी शिर.रीफ। नाश होगह 
है भौर गांत्र दिवस हम को काठ की के 
# पूली डे तरह नाच नजा रही हैसो 
बया कारण ह- ह प्यारे भाषई। सब ते 
रह विचार करने मे और दए्टे फैला ने 
मे भरी मन्‍्द बद्ध मं ता यह सब र्री 
शह्ा के न होनेका ही चमत्कार है पर- 
नव मुझ को अपनी जाति के मुख्या और 
भनाक्य महाशयों पर अत्यन्त रूेद उत्पन्न 
होता है और नेन्ों से अश्रगत को घास 
गिरने लगती हैं जब मुप्त को स्मरण हो 
ता है कक्रि वे महाशय आर हो तरफ लगे 
हुए हैं र्दी शिक्षा पर नतो कुछ [विचार 





च््ख्य्य्ल्ख्ट्द्ट्दकलः 
करते ६ और न ध्यान देते हें-- ऐ ज्ञान 
बान सजन प्रुषो ऐ जन जाते के दुखों 
पर राने वालों अथवा रहम खाने वालो 
परोपकारियों यादें तम अपने धर्म और 
जाते को उन्नाते चाहते हो तो ख्री शि- 
क्षा का ओर ध्यान दो और उस के प्र- 
चार करने में तन मन घन से कोशिश 
करे नच्॒ तक खत्री शिक्षाक्रा भबन्ध न हो 
गा हब तक हमारी जातिका उद्दार कदापि 
नहं; तामक्ता क्यें।कि घम की रक्षा तथा अह 
स्‍्था चार को शुद्धता और सन्वान को कि 
हा आई मरण के लाभका मख्य कारण 
ख्र दिला ईर। है मित्र गहम्थी की रही 
पद है उते जो मख होता है 
५ “- परन्‍तू हमार बहुधा भा 
इस आन से पक्ष करते है कि क्‍या हमें 
प या की पढ' कर नौकर वगाना है 
अर १ औरतें पढ जाजेंगी ने हमारे 
कह ने में ने चर्चगी सा उनका कहना बह 
त | के है परनठ भड़या में यह नहीं कह पु 
के भारतों का दी० ए० ऐस० 
ए व्तक पद] कर विकालत पास करादो या 
दफा में उगेद बार करादों- भाईयों मे 
ही रयता औरतों को देव नागरी और 
म्ह्त विद्या पठान की हे कि निम्त की 
पहायता से शाखख्त्र की स्वाध्याय करके अ 
प५ घमम कप्त का झवान लंबे ॥ 
और जो भाई यह कहते हें क्रि पढ़ 
कक औरतें हमर कहने | नहीं चले गए 
सें। उत भाईयों से मरो यह मान है।के 


+ 


के 
रह 


रस] 
च 
नेता है 
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अबतों औरतें आप के कहने ही में हैं य 
दे आप के कहने में होती तो क्‍या यह 
विध्यात्वका पू+नना हमारी जाति में रहता 
कदापि नहीं रहता- में आाशा करता हूं 
कि जब रित्रियां पड जावेगी और अपने 


धर्म को चीन्हने लगेंगी तो अवह्यही आप ' व 
' सरा तू भटकता हुआ कुगुरु करत कषम का 


के कहने में चलेंगी और मिथ्यात्वका पून 
ना जो आवद्या के कारण करती हैं अव- 
इय छोड़ देवगे अब में अपन ऋख को 
समाप्त करके अपनी नाति के मुखिया अ॑ 
र॒ घनाब्य महादायों मे प्राथना करता 
कि वे इस पक्ष को छोड़ कर मेरी इस छे 
टी सो प्रार्थना की और ध्यान देवेंगे और 
पाठ्शालार्भा के पाथ में कन्‍्या पाठशाला 
आंका प्रबन्ध करके अपनी जाते के इस 
बब्ते को थे घही धवेंगे ॥ 
में बढ़ हव के साथ प्रकाशित करता 

हैं और मारे सभी के अँग में फशा नहों 
समानता है के हमारे यहां नमफगदमे एक 
स्त्री मनाहरी आाइ पढ़ी हु१ हैं ओर बड़ों 
बुद्धिवान हैं भर ग्ल करेंड भावकाचार 
और प्ह्मयुगणनों की चर्चा को गे 
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द्वान तथा आचरण बड़त दृढ़ है 

मर और शाखनों अपने गृह पर बहुत 

मी आरती का पनानी हैं और दो तथा 

बार लट़ाहियों को मंगल तथा मक्तस्वर मो 

पढ़ातों हैं इन की मशन्‍्सा कहाँ तक की 
ज्ञाद ॥ 


कुछ 


४५. -- 


) 


जानेयोंका दास बुनवारोलाल 
नजफगढ़ मिला देहलौ 


सच्चा श्रद्धान 
ह जीव ! तप को इस मैनमत के प्र- 
भाव से किसी बर्तु का पाना दु3म नही हे 


का पद्राथ के हतसत अज्ञाना हआ घदा 


ब्ब् हज अममकत चन्‍क, 
नहीं में भुछठा रहता है और उन्हीं 
क- जे फ् 

का पूनतता रहता ह मा तु अनन्त सागर 
परयेत के द$ख भोगन की मयादा आंबता 
बह का न क रा कल ् न 
है है जीव! तू विचारका देख ना थोदेही 


परिश्रम करने से ओर सना श्रद्धान बां- 


धन में उत्तम में उत्तम वम्त की आरप्नि 
तमे होमक्ती है हम लिये त्‌ किसी वस्लु के 


' पान से नाउम्मरद मनहीं और समिनमत की 


सच्चा ख़द्धान कर ॥ 
संसारक श्तिन पदाय॑ हू वोह मब 
हे छॉकिन सतत 


भें 


तर उदय अनमार प्राप्विह्ोति हु (८ 


, में उत्तम वरत्‌ पाने का उद्यम कर वोह ६- 
, त्तम वस्तृ इसी लिनमत्र क द्वार! 


आाध्ति 


होपक्ती है और किसी कुगुरू, 3.दव, कधम 


*कआ , के सन करने से नहीं हो पक्की इस 5 
प्रकार जानती हैं आर देव 7रू बगका श्र , 


नम ' 


फेक ५ अप किक पल्डेट ४ 


ये कड्ेव आदिकका सन काना तेरा वे 
या हे बाहक अनक प्याया के लिये दू;।ख 
भागना है सब मत उत्तम वस्तु क्‍या है वा 
है मोल है मो |मिममत के सच्चे श्रद्ध'] 
बिना नहीं हो। सक्ती-- यह स्सार मिथ्या 
त्व रूपी इस मोवका दुख दाई लुंटेरा है 
और है मीत तू इस लुटेरे की तीहण बहीं 

































आकर वे पाता निलननननत+--नरफननन+++->......... 


की अनगी के .मीते पहा हा 

है फन्‍तु उस है निकडने की कोश 
श क्‍यों नहीं करता और क्यों नहीं ऐँगा 
उपाय करता सो किर मी इस लछटरे की 
ताश्य च्ठीं की पार के नोये नहीं आधे 
से है ओोक याद तू मिनमतका सच्चा अर 
उपनी हो जावे हो अवइय इस प्रार के नी 
ने में निकत प्क्ता है और एना भी इसी 
के दवास हो पक्का हैँ ना फिए कवीन आ 

गत तू इस की भठ करे अम्य श्म 

| में मटका िस्ता &ा मथा छपी 
तेत उद्बार होगा कद मे होगा का 
4 धार में भमग करने के सख को मों- 
भें के एस से उसम गगदराता है जान षृ 

तै। है इस ही काश्ण ने > | झुल की 
- आते करतेद। उच्यत हईं। करता औरत थे 
तार कष की मी आते राइक, उपाय 
#षता है परसत १२ दम प्ि&4.२५ कप 
बने दे तो कगार क मृत को मे प्रातप्न 

/) दूष्भ हम [डथ्य ते | भगत के हे. 
“जे अडान की अहण का और स्प क्षा 
उल्ताते के उपाय सोच हे कद ५ का 

3 मे उन्मातें होगी ऐसा जज पं मज्म 
अंचारंया ता अवडय नित्य होगा झ्न्प 
उकर कद,पि ढीर्म का कव न होगा 
जिशेरीअछ शभ्राद 

फरोफाबाद 
जैन 


सृषाल द् हर 
पड़ा पर सभा दे आठझाल्ां की कार: . 
हाई मारी है-सम्पर्ण महाशायों 3 सिल्नी 





>्येड्ठ दूजे बदी १8 को पतमा का मढसा 
है।ना निरषंत किया उध्ी वक्त पंडित छोगा- 
हालनमी गोजा भेजा निकासी की बुहूमि' 
वास्ते पत्र भेजागया पंडितनी हम 
सभा के दिवस उपस्थित हुए उक्त दिवस * 
3यकाल को त्रमा आरस्म की गई-निद्र 
ठ़ा हू पचंदर्जी मतठणा निवात्ती में. 
चान्नाने और व्यय व्यय का ते दर के. 
7 के विषय में अ्कत मनोहर छालित 
774 से ब्यक्ष्यान किया गिप्त के सनकर 
ता / मनाण: अति हर्ष को प्राप्त हए 
नपक्षात् प७ छोगालारजी ने जपनी मर 
बाण ते उसे ज्यास्याय को प्ठ किया 
| फद्या अभय मे कल की मारी 
रूप सम्पक्त अउत्यकना हूं जिस 
मे । ये रम्नारी जाति में अनेक, अकार 
कै; 7 | होरड़ी हैं कई जगह को खिपये। 
के 77 प्‌ हमने भैद नम में इसं। है ($ 
हुम ।। वेश्या एबानी चाहिये हैग को बम 


न्न्ब 
77 


क्‌ 
शिः: का अबन्ध क्रिया शत आर यही 
का? ६ जन ख््सों बे) गूजेता से अशीडे 
केयर्य य और करेव भादे का पममा 
हमार जाते २ नही होता इम पस्ते 
खरे 5: विद्या एशना आने अबइक है. 
जो ४४ पिता अपने स्तान के विद्या 
सही दूत के उन के किये श्र ध भो 
. चदिए इतदाए होते है नो का वर्क हैं 
माता एज ।पित हैरी यन बालो ने हित 5 


( २९ ) 


नशोमते सभा मध्य, हँस मध्ये वको धथा॥ 
पंडित छोवयालालनो ने इस का मतलब ब- 
हुत भस्छों तरह से दर्शाता और मी कैई 
व्याख्यान बड़ी योग्यतों के साथ दिये और 
कहा विद्या के बिना नर पशू के समान हैं 
एक सड़ैया इस विषय पर पढ़कर यह हैं 
खड़ाया के इस भांति बिना विद्या के नर 
पश्ू के समान हैं-तत्पश्रात णएुक महाशय 
के प्रइन किया कि हम भली भांति दृष्टि से 
देखते हैं कि बिना पढ़े मनुष्य द्रव्यतान हैं 
रूलतान हैं और पढ़े हुए पुरुष द्रव्य रहित 
दिखलाई देते हैं इम जिचार से हमारी स- 
मन्त में हो द्वव्य के देनेवादी अबिया है 
इस महन को घतकर उक्त पड़ितनों साहब 
मे अत्यन्त लाड़ेत बचनोॉका उत्तर दिया 
और कहा दलोक ॥ विद्वलेच नृपस॑ंच 
जैन तुस्ये कदाविनः स्देशे पूर्यंत धरा 
विद्वान सर्वत्र पृज्यते ॥ यानी सोना ती 
खपनेही मं में मानामाता है और परन्‍्न 
बिद्वाव की सर मगह मनिष्ठा होंगी है 
जीर जो बिना विद्या के रूपवान और 
,. धतकान देखने में आने हैं और शामा दो 
आप्णहोति हैं सो यह बात अमश्य है यदि 
पूर्व पृस्थ कर भरवोदयात द्वत्य आाप्वि 
होगया रूप जच्छा होगया ता विद्या विन! 
उप द्रन्‍्य का भाराम पाना वे संचेयकर 
मगर वा धर्म काये में लगाकर आगे के! 
पुस्ष प्रक्कते का कघता विशकुछ अप्तस्म३ 
है उछल प्मय सभा में ख्रीं पुरुष २९६९ $ 
अनुपात थे साई कस्तूरचंद मी ने मंगकात' 


रण कहकर समा विसरमन कराई-विद्या: 
वियों की परीक्षा छीगई मिस में भाई के 
सदीमछ वढनातिया ने बढ़े हरई के साथ 
अपी बगैर: इनाम में विद्यार्यियों को बांटी 
ऐसे महाशर्यों को पन्‍्य है ॥ 
भैनी मईयों का शुमसचितक 
प्यारछाल अध्यापक 
जैन पाठशाका भूषपाल , 
सदुपदेदा 
विद्या, विमव, चल, रूप, और उत्तम 
कुल में जन्‍म पाकर गर्व मत होओ। 
शात्रि रखो शांति के प्तमान कीई 


तप नहीं है ॥ क छत ब्छ 
सन्तोष रक्लों मस्तोप के संगान कई 
मुल नहीं है ॥ 


दया रकल्लो दया में जदकर कीई धरई नहीं। हे 

तुप्णा मत बढामो क्योकि तुप्णा के 
समान कोई व्याधि नहीं हैं ॥ 

पमार में तिद्य। रूपो धन अपूव है 
मित्त के ममाव से सब शुछ कस्तु प्राप्त है।- 
पक्की है इस लिये इम के बढ़ाने के हत 
महिश तन मन धन से फरिश्रम करो मे! 
कुछ काम कानाहीं मत्यता के साथ फटा 
कय|कि सांच को आंच कहीं.नहीं छगती है 
हिम्मु अस्त में सत्यही की जब होती है 

है महाश्षयों | हम पुकार २ कर के 
हते हैं कि सच्य डी बराभर संसार में कई . 
उत्तम वहत नहीं है ॥ . ( दोहा ) सत्य 
बरागर तप नहीं, छठ बराबर पाप है सारे 
हिरदे सांत्र है, तके इदय जाप ॥ 





मल 
ज्रेः ७" ८ का 220 कक. कछ 8 ७ 8 कह कह ता २ 


। ॥ श्री: ५ 


अर 4 कक का ढक 7 27 मा । न 
ड ३. गज हे है 4 
था ४ २-५ श्डे 4 | 
तन #छ #क 27९७. ७.८७.०७/ * 4 
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हरअगरेजी महीनेकी १-:-१६-२ #ता ० 
को 

बाबू झूजमान वकील के प्रवन्ध 

से 

देववबन्द जिला सटासनपर से 
प्रकाशित होता है 
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सम्ताचारोंका गुच्छा 


फिशान्‍लस्ओलनसबकम 3. अलन्‍्माथ्काांपमल, 


खालियर- लाला मानिकघर्द नी लिख- 
ते हैं कि बढ़ी कोशिश से मुरारके ओऔ 
जन मौद्र में जन महाविद्यालय की सहा 
यताथ गोलक रक्‍खों गई है और वहां के 
भाइयों ने सभा नियत करनेका भी वादा 
कर लिया है ॥ 
रीबां- छाछा रामचन्दर्नो डिखते हैं 
कि यहां पर मिता ट्विताय ज्येष्ठ सदी १९ 
का म्भा हुई जनिप में उस समय कुल२१ 
भरुँ थे- लाला फलचन्द नी ने मिश्पात्व 
व सम्यक्त व स्वाध्याय के विषय में आते 
सयोहर ठ्यारूपान दिये कैई भादया ने स्तर 
ध्याय करने को भातिज्ञरंी और भाईदों | 
मिथ्यातव के राज़ने की प्रतिज्ञा इत्या३ 
सर्व माश्यों ने अपनो अपनी समाध्यानु 
पार नियम किया |! 
लामाट निऊझा मपाल-- से लाडा हक- 
मचन्दनी | के यहाँ के भाइयीन 
क्िजूड ख्चीका मत्था त्याग किया ह 
और यहां पर नेनियों के १८ घर हैं मे 
मे भें ७० भाईयों के अनुमान है- यहां 
बर पाठशाला होनका विचार हो रहा हैं 
निस वक्त स्थायित हो जावैगी तन आप 
की साचित किया मवैगा- पन्य है कहां 
के भाईयों को कि सिन्‍्होंने क_नल खर्दी 
के त्थाग किया है 


! 
| 


) 


मरठ->जैन से के सन्पादकणो हि 
खते हैं कि यहां ५ एक महीने स पे 
मंगरूपरेननी पयारे, तब से हर अछ्ठमी और 
चतुदेशी को समाहंने लगी है और उस 
में सबत और पमत वाडे अनमान ४० 
तथा ९० भाईयोंक एकत्र होते हैं उप० 
देश भी अच्छे , होते हैं और मितरी में 

मुद्दी १९ के मंदिरमी में गोलक भीं 

रकवों गई हैं ॥ कि मिती भारी सदी 
१४ को खोलीनावैगी नो कछ द्रव्य मे 
चय होगा दाह सेठनी सहाब की सेज। में 
मथरा मेना ज्वेगा ॥ 

मिरसाव-- हकीम उम्मग्रनर्ती न अ 
पने दिप्य ज्यलाकितोर विद्यार्थी के हाम्त 
हाम इंगालेश मिल में पाम हीनान को 

गर्भ पे उप्शक् फरड़ की 

सहायकरर्थ देय-- सच्चा दान इसी का 
नाम हैं ॥ 

बिमा। मिला सीनापर- लाला मस्त 
फपरद!सश सिखने हैं कि यहां पर सीता 
पक, बारुवेकी- नवाय्गन के मैनी भाई 
यो में एक्‍्यता नहीं हैं आपस में बेर खि- 
रब पयाद' टैं> बह खद का बाते हैं [के 
जनी भाईयों में विराष होना कदापे ने 
चआहिय ॥ 

हम प्राथना ऋर 
के भाहु अवहय बेर दि 
आपस में एक्पता पे 


मो 
हू हर 
पर्मो- 


हे छ्लि 
को 


है 
गे 


छे 
भर 


जति मे कटिवद्ध हांगे ॥ 


( ३ ) 
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५ उपकारी नाटक 


का 


विद्या आर अविद्याकी बातचीत 
विद्या-- ऐ दुष्टनी सत्य मम नाशि- 
नी पिथ्यास्व प्रचारिणी महा दुख कारिणी 
तू महां जाती है वहां ही मरे राज्य को 
छ कर देती है मख्य कर जानियां में ता 
ने आन कल बतनही अधिकार पाया हे 
गेकर ) हाथ २ एक दिन वेाधा के 
ब जेनी मेरे ही अविकार मे थे- आन 
है दिन होंगया कि मत्र जनी भेरी ख- 
। बर भी नहीं ते ॥ 
अविद्या-- वस चुत रहें, में 
इस रान में क्या कुछ रंजीदा होऊँगी 
यर मत ममझना |$ में अकेडी है 
सग १ बढ़ी भारी फौज हैं ॥ 
बिया>- है राक्षमी नरी 
दा २ऊ। क्या नाम है ॥ 


की ल्‍ भ् जओ 
स|विरा[_+ का से वाल 


७. 


पु 


रे 
लत 
हि 
गे 
हज 

फ।ज की रे 


- में अप- 
नो फीौत के चरद रद शाका नाम तरे आ 
गे। जिम भे ते हर जावेगी आर कि- 
२ इभा तू सझ से एसा राब्रद ने कहसी 
विद्या -- हैं इछनी शौघद्र कया में ता 
तुझ से वसेही बरही हू और जो दरती न 
होती ता क्या ते मेरी रान बानी मेष 
घरने पत्ती यह तरा और मेरा दोष नहीं 
है यह मेरी परमाका दोष है ॥ 
अविद्या-- ओ हो क्‍या तेरी परजा 
मरी फोन के मरदारों के वश में हो गई 
हा दीक हैं तमी मेरी फोनका एक सदर 
जिप्तका नाम कशीड़ है आज में? पाप 


०४-८० नमनलीथा5 ८०० 


ज्भागूती"ीसियन 


आया था कि में एक खशी की 
नाने को आया हँ छॉकिन मेने उस 


शक 


ब।त को सुनी अन सनी कर दिया 
# हू 


तरे पास चली आइ ॥ 
विद्या-- हैं अविद्या तरा व॒*' हो 
कथा कुशोल के वश में मेरी रियाया हो 
६ - ( मनहीं मन में ) हाथ अब ररंया- 


वा विश्दी ॥ 


बे 


के. स्कूम दे. हे कि तुय 
का री * हज बाद] पर भपता इस बढ 
/ कहीं मन में ) यह वे 
५ काशी ;| 


विद्या-+ भा तरे सा रोका कया 


हक: 2 हल , अं 


08 अच फ 
जम 


। 
एयर न 


नी ७ 6७१, «४ कक 
आवद्या-- मरे सदर के नाम ता 
बज जहा क के 
गेल ले. औरत लोड लय ली चह्द्‌ प्रा 


ट ॥4 ॥ * 


ताक 


हैं 'मनका नाथ +ह३ भाग शत 
ग्र'->+ कया तहत लझ का क्लिशाड़ ज्ञा। 
ज्वाड ममग्गझ डिया जो ऐम। शब्द कोल 


८ 0 3१ जी. को 


पर ते कक 
»' हे कि तेर व्थ मे 


[ फैल % चन्दू 
7. २८) क,प। होंगे ॥ 
गा «६ ४४ को, रे 
सतिद्या-- हाँ में तो नुन्न का विछ 
रच न्‍ मु कर 2० जे 
_लटी निवेछ्ठ समझती हू क्याक जब 
४ 0 पे 5 
+ परज्ञा हा नर वृस्त मे नहं। ६ का तू 
» 3 की प्रना पर क्या हल पड स- 


सा है ॥ 


विद्या-- क्‍या मैरी परन्त मेरे. बस 
में नहीं रही ते में कम जो होरगई ( म- 
नही मन में ) हाय इस रियाया ने मुझे 
कम जोर वना दिया वरन इस जविदया 
की क्या ताकत थी जो मुझ से यह ऐसा 
शब्द कहती ॥ 
आअविद्या-- क्या तू भबभी कम जो 
र नहीं है जब कि तृप्त ते तरी रियाया 
ही विरुद्ध ह देखजे मझ्त को अपनों रिया 
या पर ते दखल है ही अब पेरी रियाया 
पर भी मेरा दखल हो चूक है क्‍योंकि ते 
री रियाया कशील के व्त में तो आही 
चुकी हैं आर मरे बाकी त्दार भी दखल 
फरने की कोशिश कर रहे होगे ॥ 


श 


विद्या-- भय तू अपने सदारिका ना 


में के कौन २ से मर्दार ह॥ 
अविजद्या-- मरे मदार। के नाम अम- 


५ 2 


सये, चोरी, हिंसा, अुशीछ ( तरे डित्र इन 
ने ही काफी हैं ) आदे बहुत से सदार 
हैं नो सब मिलकर अपना श काम कर- 
तेहँ॥ 

विद्या-- भड़ा उन के 
काम है ॥ 

अविधा- लेमुन जे। हम सब मिलकर 
काम करते है नकीरिक को तैर काना प 
हिला कार हमारा हैं सप्त विषन से पौति 
कराई यह भी कार हमारा है महा दुख 
में गेर जीव को और निमोर दिखाना है 
मोह क्राप को मित्र बना" लामें नकंका 


दे क्या २ 





द्वारा है और मी बहुत से हमारे काम हैं 
मभिन को हम सर्व मिल कर करते है ॥ 
कुशील- हाथ नोड कर अविदश्या से 
महारानी नी हमारी फौस के सब सदोशों 
ने मैनपुरी पर दखछ कर लिया है नो 
विद्या की खात्त राब्य थानी है है 
विद्या- धनरा कर यह दुष्ट क्या स- 
माचार छाया है ॥ 
अवैद्या- है वीर कुशौल क्‍या सेन 
पुरी पर दखल हो गया- यह समाभार 
तैने बढ़ी खड़ी के सताय मरा बताती से 
ही किस तरह से जेनपुरी परदेखक हुना 
कुशोल- प्रथम तो व्यर्थव्ययव सदर 
वालय विव्राह के वो पर सार हो कर 


न 


अत ल्‍. मै. णक न तु 
आया की मेनपरी में गया मिस ने शा 


हू 
75५ 


हा ० , हो | रन. रथ न छा 
ते ही मेनियों वी सारी पम्पाते द्वीनड। 
औ 

अर उन को महा दृस्व में डाल दिया | 


च्छ्छ 
का 


आतवद्या- ( विद्यारे ) इस मर स- 
दरिका कार्य किप्त तरह से मेनियों हो 
दुख में इाछा और उन को मालूम न होने 
दिया ।के हम वर्षाइ हो रहे हैं ॥ 

विद्या- हां वहन सत्य है ऐसा ही 
हुआ होगा ( मनहीं मन में ) हाथ इन 
भनियों को विलकुक ख़बर नहीं हुई ॥ 

कुशाल-- इस के पीछे उन के मेंग- 
लीक कार्यों में बेहया ने मवेश किया लि 
सकी उन्होंने कहुतहीं खशी के प्लाध पे 
शवाई की मत्र के वेदया ने देखा के ने 
नी मुझ्त से मप्तक्ष होगये हैं ते! उप्तने झट 


अपने मित्र कुशौरू यानी मुझ्त को बुढ्म 
लिया और मैंने जातेही रहा सहा धन सब 
हर लिया और उन को ऐसे झुछावे में 
डाल दिया कि भरे प्रवेश होते ही उन्हों 
से मृझे मुखिया बना छिया-- जब मेने दे 
खा ।किे मे मृत्ििया होगया ना झट से में 
में नके पूरी के वार पाछ वो लिख भा 
कि यहां पर ते काम हो चुका है जब तु 
झमसे माषना है कि त्‌ इन नरियों का 
अपने नर्क में स्थान दे ॥ 
अजिश्या- ( विद्याम ) देगंठ मो मद्ारों 
की करतृत ६ कशीर में ) मारम होता है 
तने इस सेनप्री पर देखछ करने मे जड़ी 
कोशिश की है ॥ 
विद्या--वम २ अब तम 
बक। मृझ कं! तृम्हारी 


ज्गपा मत 
बा। मृनकर 
के जब मेभी शानियों के। जाकर 


छ्मी 
रोना आता 
भगझानी हूँ कि आधा का अपना मुलिया 
मत बनाओ-झुझ निप्रप ९ कि के मेरी 
इम बात फोी अपबड्यहा स्वीकार करेंगे 
क्योकि मेरे साथ में एक भेन गनट हल्कारा 
#ग्रम चडता है जाकि महासभा मथुरा की 
और मे निकाला नाता हैँ देख अब भ॑ भी 
क्या २ खछ करतीहूँ ( मनहीं मन में ) 
नें होना आहये॥ 

आवेद्या-जा तुओे कमम है कि तू भ- 
पी रानधानोी भेनपुरी पर फिर से दखऊ 
ही न करहे दोनों नाते हैं ॥ 


बन 


जन पुरी 


नैनी भाई बैठेदए हैं और जैन गनट 
रूपी विद्या का हलकारा आता हैं ॥ 

जैन गमट-सुने महाशयों एक मेरो भी 
प्राथना सुनियेमें अपनी स्व/मिनी विद्या का 
पैवक ईं जहां भाताहूँ वहां उसकी तारीफ 
ऋरताएू इस वक्त मेरी स्वरामिनी न मुझे 
कम रिया है हि मैनियं में जाकर भरें 
ने की खबर करदे मिस में वे सावध,न 


बिक 


टानाई ॥ 
विद्या- | मरे प्रियवरों जरा सोचो हि 
मे 7५६ कार्य कररहेहों कि मिम ४ तम 
/ :क के घोर दःखों को सैर करोंगे- 
*मर्म अग्य! से बतती बावचोत बार 
» ?7 उसने तमाम हाल कहदिया कि 
जता ने मजे अयना मृखिए बनाजिया 
/ «४; भेत बाय सिद्ध होगया अब अवश्य 
“ परी की उन्नन होगी जग विचारों 
ही दि तस्टग बुरा चाहै उसे ते 
मे सुखद वन! आओ और मूझ्े जो हमेशा 
॥ करों की मठाई चाहनी रहदोई से। 
श्य ५ बात भी नहा बर्ते अब इस्तोलि 
“? को चाहिये कि तुम मे अपनी मर- 
77? बनाकर भरे बारते एक मैन कालिन 
शी नि में हमेशा के छिय रह और 
मर बास्‍्त मुक्ति का दग्वान तयार करूँ: 
( रात्ी ) ऐ अ्ानुगर्णा जरा सोचो कि 


क्या २ नृक्मान इस अविशय ने ये हें 


और कररही है अग्र आप वी 7 सोही 


हा 
है] 
न 
कि 


8. 
$ 0 


( 


हालत रही तो क्‍या आप इस संप्तार रूपी 
सागर की लहरों में डूबे नहीं रहोगे पत्त 
अगर आप को इप सागर से तिरने की इच्छा 
है तो जैन कालिन बना के विद्या को मु- 
खिया वनाईयेगा!-- 
अनियों का दास 
अर्जुनलाल सेढठी वकीछ 
विद्या प्रचारणी सभा 


जपुर 
चिट्ठी 


संपादक महाशय कृपाकर अपने अ- 

ये पत्र में स्थानरान देका अनुग्राहित 
की।मियेगा: --- 
सब भाईयों को विदित कियाजाता है 
मैने-२०० के झूगभग काई छत हुए 
और १००० से ऊपर विज्ञापन महासभा 
की तरफ में-माईये। की सेवा मे भेने कि 
महासभा के दिन निकट आतिेनाने है अप 
की प्रथा में क्या २ भरताब परशहाोकर 
उन का विचार होता चाहित-दसर प्रा- 
र्थना मातिनिधियों के विषय में कींगई थी 
परंतु दप्त पांच भाईयों के व्यतिरिक्त किपी 
महाशप ने मी अपनी पम्मति परगटठ नहों 
करी-मो माईयों को भव्य शुछता कुछ 
उत्तर देता वामिच है--क्योंककि महाप्तभा 
ते मंपृर्ण मैन जाति की है-- किमी एक 
दोड़ी नहीं है-हम मिन महाशरयों के उ- 
त्त आये हँ-उनमें से अ्रीमान सेठ बिर- 
साहनी स्ाकित मोजभ वंरान-मिड्ाभ 


86. 


चक्की, 


६ 


) 


झांसी का कम प्रगट करते हैं कि इन म- 
हाशय ने-कम्तबा नारहट-मोजअभ पदना 
डोंगरा-वमराना-और सोरई आदे के भा- 
ईयों ने अपना प्रतिनिधि निया किया है 
और उक्त सेठ सताहब बढ़े धम्मे के धुरंधर 
और परम उपकारी हैं--श्री दीनागिरी 
का मेह्ा आपही की कोशिश से होता है 
और आपने दो मंदिरों वा जौणोद्धार 
कराना अब के बर्ष अपने निम घन से 
स्रीकार किया है-महाप्तमा के-उपदेशक 
फन्ड में मी आपने १९) रुपये से मदद 
करो है-यदि इसी मकार सच मा थोड़ी २ 
पहायता मी उपदेशक फन्‍ड की करने रहैं 
तो यह कार्य जिरस्थाई होनाय-इस फरइ 
जियत होने से मेसा कछ काम हआ है 
वह मारयों मे छहपाहआ नहीं है परंतु 
मदायता करने से भाई बेसवर से होगये हें 
पहांतक कि बान २ भाईयों ने दकरर भी 
किया और फिर भी भूलगये हँसी आशा 
है कि भाई साहिबान इस तरफ भव्य 
ध्यान देवेगे:- 
हम भाई हकीम उम्रध्ननी मंत्री म- 
हामभा को भी पन्‍्यवाद देते हैं कि उन्हों 
में बिरनीब जुपहकिशार विद्यार्थी के मि- 
डिल्पास करते की खशी में २) रुपये से 
महासभा के उपदेशक फरद की सहायता 
करी है-यह महाशय पहले भी ६) रू ० 
दब चके हें ः 
क्योंकि इस विद्यार्थी के देख आते 
उत्तम मैन गशर में छपते हैं इस वास्ते गुझे 


डक झूम अप: 


* ड्युछर 


का 


भी इस के पाप्त होने की खशों है और 
जैंनी २) रु० महा विद्यासय भंदार में इस 


.झुुशी के बदले देताई ॥ 


अम्पतराय 
महा मंत्री 
वेश्ना प्रसंग 

है महाशबतरा ! देखो वेश्या प्रसंग से 
घम नष्ट होता है आचरण विमडइ़ते हें 
शीर भंग होता है शरम और लजानाती 
रहती है पन और यावन नष्टवा को प्राप्त 
होते हैं और सब प्रकार की दुष्टता पैदा 
होनाती है लोक में निन्‍्दा होती है पाष 
रोगों से आयु कम होती है यह छोक और 
परलोक दोनों नए होते हैं मरने पर ने 
और निगोंद के द+ख भोगने पड़े हैं मेसा 
कि कहा है. ( इड्ोफ ) धमहँती यशी 

| धर्म हँती मदेहताम यहठोई परलो्ई 

बैश्यायां कोरतो भत्रेत ॥ और भी कहा 


अदला 


औ 


दाम नात, स्वमन से नेह जात, रूप 
लात रंग से ॥ उत्तम प्तब कम मात, कल 
के सर धम जात, गुरुमन को शर्त 

न की उमंग से, ॥ गुण रंग रीति जात, 
वेद की प्रताति जात, रामनी से म्रीत मात, 
अपनी मत भंग से ॥  मप तप की आस 
भात, मूपिन को नित्राप्त नात, सुर पुर को 
बास जात, वेहवाभरसग से ॥ 

देखे भाईवो वेइया घन केही कारण 
भीज़ि करती है नहीं ब्ो भीति को ऐसा 


ट्् 
चच 
है. क्वावेतत-कावा से काम जात, गांठहू 
है 
पे 





ताइ डालती है ने त्रण को तोड़ते हैं 
फिर नहीं मालम कि अथ पापी मद मांस 
स्त अभभ्ष खनि बाली वेइया के छंग कुयो। 
आमक्त होते हैं कतित्त-घन कारण 
पावन मौति करें, नहिं तारत नेह यथा 
तिन को ॥ छव चाखत नीचन्‌ के मुंह की, 
शाचता सब जाय छुपे मिन को ॥ मद 
मास वनारनि खाय सदा, अधडे व्यप्तनी 
नकर विन को ॥ गणिका मंग ने मठछीन 
बिक है घिड्न है गिक्क है तिन को ॥ 


मो प्रस्ताव कि में अमी वेहया प्रमंग 
के द्रा्षों 5; दच द्राए उसी की शाखा एह 
गो के धर्म बिग डरे 


। 
श् 


 ; ९, बंगाल के लिये मःह पृष का 
मास है मग्स मोह छद्चत +। मन्‍्यासी 
7 निदस्यनि में 


३ 
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अब. 7-5 


तार वर्की है इस 
अपरपार है कि पाषियों को भोग कराने के 
जय स्वात नके की एकही लगह पहु 


(4 ) 


अमकाशासमकाककालमसन्ावभरनलारान्कशातमाकाकनरातनलानरकानसाउम्कसनार-5्ारतरजाकरल्‍ावककरलसर-रञ साला पपवतसम्कतटन नाग कषचानूबटनतकननन्‍लनालसटलन-+भलकन++ मनन 


बेश्याही भाप है जवानी की ताकत खी- 
चने के लिये आछहा है जोश नवानी के 
भरने का प्याला है ऐसी शैतान की तल- 
बार कि नित का मारा पानी न पिये 
बहा की नागिन कि निस का काटा न जाये, 
वह झाड़ू कि जिसने घर के घर प्ताफ कर 
दिये, वह खुद यरण कि जो पराये माल 
से अपना खनाना भरे, वह कुख्जत हानमा 
कि जो ताढ़े के तेड़े हनम करजाय और 
पेट ने भरे, वह राहुनन मी मृनरिम स- 
कार नहीं, वह ज|डहिम जो हाडिम वक्त 
का गुनह गार नहीं, वह फिसाद को पुड़िया 
नो राह चलते के नेत्नों के दे मारदे 
बह सोदा मिम्त का सोदागर नकद आवरू 
ले पौ-- ( शेपमगशर ) 

निर्या का झर्मक्तक 

प्यरेछाद़ मंत्री लेन समा 
इटावा 


सम्बाददाता रतलाम 


मस्त महा लेदर के साथ लिखना पड़ता 

हैं कि यहां पर मेनियों के २०० घर हैं 
और उन सब मारेयों में श्रेष्ठ ओर मृलिया 
छाड़ा मैंगारामनी थे आज अनुमान ? मास 
के व्यतीव हुआ कि उक्त महाशय का 
स्वरगवास होगया और हम सर्व माईयों के 
दिल पर उन को जुदाई का दाग लगयया 
उक्त छाडा पताहब के पृत्र गुलाबचन्दनी ने 
उन के मरण के उत्सव में २००) रुपये 
संगियों को टुअये और ३० हनार रुपये 


लगाकर नग्न की सर्व जातियों को उत्तम 
उत्तम भार का भोजन खिलाया निप्त से 
उन की सर्व नम में नामवरी होरही है ॥ 
उक्त काला साइन के समय में मैन पाठशाला 
जैनसभा भी थी परन्तु अब नाम मात्र रहगई 
हैं यहां के मैनी भाई अपने बालकों को 
रांगड़ी भाषा पढाते हैं और वेचारी हिन्दी 
भाषा का नाम भी नहीं लेते यदि यहां के 
भाईयों के एमही रूपालात रहे तो निस्स- 
न्देह यह शहर धर्म श॒न्य होनावेगा ॥ 
सम्पादक 


लाता गुलाल्चन्मी को क्‍या अपने 
पितानी के परकोक सिधारने में रंभ नहीं 
हुसा नो इतना रूपया वेफायदा और फि- 
जल खर्च किया यदि इस का छठा हिस्सा 
भी जैन महाविद्यालय की सहायताय देते 
ते क्या इस से अधिक नामबरी इस छोक 
में नहीं पाते और परलोक महीं सधरता 
अवहयही दोनों भगह बड़ाई के पाज बनते 
हम रतखाम के भाईयों में मार्थना करते हैं 
कि ने अपने २ बालकों को हिन्दी अवइय 
पद क्योंकि भबतक हिन्दी नहीं पंढेहोंगे 
तवतक श्ञात्त ज्ञान नहीं होंसक्ता और 
इस पंचम काल में शाख्तरोही से धर्म का 
सहारा है ॥| 

धरमराग 


संप्तारिक पुरुष अधोत ग्रहस्यो ते राग 
नहीं छूट पक्ता है क्योंकि बीत रागी श्री 


( 


एक पाप राग दूसरा धर्म राग पाप रखे 
से पाप और धर्म राग से पुन्य की जाति 
होती है इस कारण अहरधी को धर्म में 
जितना राग होगा उतनी ही पुन्य की 
प्राप्ति होगी है सजन पुरुषों आप को 
इस बातका पक्का अ्रद्वान है कि सस्‍्वर्गादे- 
के की विभत इन्द्र घरनेद्र पद पन्य कम 
का हो फल है इम कारण घर्म राज से 
अधिक और कोई उपकारी काये ग्रहस्थी 
के बारते नहं। हो। रूक्ता मिन को परम रा 
गे है वाह धर्म को भाति लिय समझते हैं 
धर्म म॑ किसी प्रकार को हानि आनाने से 
उनका चित्त दुखित होता है और पर्म 
की उन्नाने को देख कर नि पु 
- छित होते हैं धमे वो उम्नति क्या है ध' 
मात्माओंका अविक होना भोर मिन का- 
रणों से धर्म को श्थयित और प्रचार होता 
है उन कारणोंका लढना ॥ 

घम।नरागी परुष बंध इस बातका कभो 
पक्ष नहीं होता है के धमे को वाद्दे के 
कारण उद्ची के नत्र में क्यि नाबे और 
न उस की इस बातका ड्वप होता है के धर्म 
की उन्‍नाते केवठ उस्ती के नाम से हो 
क्थोके उस को अपने नम्म वा अपने ना- 
मे ते राग नहीं है वरिक पमे से राग है 
इसी हेतु से मो काोग इस बातका पक्ष या 
इंश करते हैं कि वोह कारण मिन से ध- 
भें की उन्‍्नते होती हैं हमारे ही नम्म 


ले 
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: दिगम्वर मुन हीं होते हैं राग दो मकार 


मे वा हमारे ही वाम से हों उन को हि 
लकुकछ धर्म राग नहीं है और उन को हैँ? 
गन पुन्य की प्राप्ति नहीं हो सक्तों है| 
नहं। २ उन को पाप की आात्नि होगी - 
क्योकि उन को अपने नग्न से वा अपने 
मे से राग है और इपही राग की सि- 
द के अथ वो अन्य किसी स्थान में विन्न “ 
अन्य किसी पुरुष के नाम से धर्म वछ्ध 
होन में वित्त डाटत हैं शिस पुरुष को 
व राग होता है ब!ह गुद् दष्टि से वि- 
ऊउ करता है और ऐसे ही कार्मो वो भर 
:४ प्रन्तात इता रआहता हैं ।मेन से थे 
$ > थे हू इस में उस की सागवरी हो 
न हो बल्कि घमोननाते के लिये अपनी 


कप 


बे, मा को सी रीकार कर लेता है 
उ्म यो शपरी नामवरी का फिंचित रूपा 
ट्रस्ट, सदा है इस के विरुद्ध वो लोग 
झे। बड़ नामबरी के हेतु धम्म कासे कर- 
ते» वो झवझ ऐस ही कार्यो को करना 


पमम्द बन हैं निम में उन की नामवरी 
, भम व॥ उन्‍नाते चाहे उम्र में कब भी 
नहीं वार चाहें पे की स्यूू्ता ही हो 
ही है ॥ हर कोई अपने मनोथ की सि- 
हि की कोशिश किया करता है इस का 
रण वह वैप्तही उपाय करवा है ओर वै- 
सीटी मामओी मिलाता है भौर फहू भी 
बैमाटी प्राप्ति हो नाता है संसार में भमे 
कार्यों के करने में नामवरी भी मानी गई 
है बन्क पहुष्रा करके नामवरी हातिक 


रा] 
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'करने का एक यहही कारण प्मज्ना गषा 
'इस बास्त नामवरी चाहने वार य्ये थे 
में कार्य अवश्य करने पढ़ते हैं. और बढ़े 
"उत्साह से वो अपना तन मन धन उस 
के हेतु अमेश करते हैं परन्तु क्या वो भा 
या चारी नहीं है क्या बह अपनी नाम- 
वरी के वास्ते धर्मात्मा बन कर जगत को 
घधोका नहीं देते हैँ अवश्य यो हमना चा- 
हते हैं मारे छोंग उन को अपना तन म 
ने धन धम के हनु भर्पण करता हुआ दे- 
ख कर उन के धोके में आभाते हैं और 
उन के धर्मात्मा समझने लगते हैं परन्तु 
वास्तव में वाह धर्म के वैरी हं।ने हैं और 
उन के कारण धर्म को बढ़ी हानि पहुंच- 
ती है आन कल हाखों करोड़ों रुपया मे 
नियोक्रा धर्म कार्य में खचे होता है और 
जैनी काग बड़ी बडी कोशरों पर्म फायों 
में करते हैं परन्तु जाश्रर्य की बात है।के 
धमे की कछ उच्चात नहीं हतो इमका 
फारण यही है कि घमे राग भे न कोई 
खर्च करता है न किसी प्रकार की को।शि 
दा करता है बल्कि भशमा आदि के हेत्‌ 
यह सब कुछ किया माता है यदि धर्म 
राग से इस से दसवां हिस्‍सा भी धन खबच 
क्विया माता जोर कोशिश की नाती तो 
मेन पम में अत्यस्त ही उन्नति होती- 
है भेनी भाईयों मायाचार को ठोडो और 
यादें पृन्‍्य की प्रा।त्ति चाहते हो ते पर्स 
से अनुराग करो भागे भाप कोई खिया 
रहै ॥ 


हमारौदशा 

इस में कुछ संदेह नहीं है के इस 
कौमका सितारा अब फिर चमकने को है 
क्यों।कि परोप कारियोंका ध्यान इस ओर 
हुआ है कि इस नाते को अविद्या रूपी 
निद्रा ते नगा कर ज्ञान मारग पर ढाला 
भावे ॥ देखिये यह इस ही उपकारका 
चमत कार है कि बहुपा जगह सभा प्र 
ठशाला नियत होंगई है बहुधा स्थानों में 
कुरीति मिथ्या प्रचार भौर व्यर्थव्यय को 
देश निकाला हो गया है मब कि ओऔमा- 
ने सेठ लक्ष्मणदासनी सारिकरे महान पुरुष 
ने कटिमड हो कर इस जाति के: सुधारका 
बोौदा उठाया है तो फिर क्‍यों उन्नति ने 
होगी ॥! 

यह बाव विदित है कि यह माति 
अन्यन्त अबनाते को मराप्त होगईं है सिम 
का विचार करने से रोना आता है और 
रजा प्राप्त होती है यद्यपि जन जानि की 
दशा धम और व्यवहार दोनो विषयों में 
अत्यन्त न्यून होगई है और हम लोग भ 
पने आप मान बूझ कर ऐसे काम करते 
हैं निन में दुस की मातति हो परन्‍्पु इन 
सब्र कागे। में व्यर्थव्यय ( फिमह खर्ची ) 
में इम्र माति को बहुत दुख दिया है जौर 
धर्म ते भह|वे भी इसही के हेनु हुई है ॥ 

यह बात सब शानते हैं कि धन हस 


हेतु संचप किया जाता है कि उप्त से आ- 


बस्‍्यक कार्य तिडहों भौर सुख माप्तिहों ॥ 


(्‌ 





परस्तु इस जाति के मनुष्य नितना चाहै 
धन उपानन करते न उनके आवश्यक 
काये सिछ होंते हैं और न मुखही हों- 
त्ाहै॥ 

विवाह आदि कार्यों भें रीति रस्मका 
खभे इस कदर हमारे भिम्मे छग गया है 
कि सारे नन्‍म की आमदनी भी उस के 
बास्ते पृणे नहीं हो सक्ती है फिर खाने 
पीने आईे के वास्ते धन कहां से मभिक्े 
यहही कारण है कि जो लोग चार २ 
च २ हनार रूपया विवाह शादी में खचे 
करते हैँ उन की साधारण नित्य की अ- 
बस्‍्था उन लोगों से अलन्त बरी होती है 
जो मन दूरी करके उदर पूर्ण करते हैं वा 
जो कमोने कहलते हैं || क्‍या इस से 
अभिक कोई मुर्खता की वात होसक्तो है 
विवाह शादी में नो इतना रूपया खच हो 
ता है वह किसी आवश्यक कार्य में नहीं 
लगता बरन ऐसे मुखेता के कामों में ऊग- 
ता है जो और कारणों से भी दुख दाई 
हैं ॥ यद्यपि अनुमान सबहां रीति दुख 
दाई हैं परन्तु इन में रंडी भडवोंका नाच 
ऐसा बरचाद करने बाला है कि इस के 
काटेका मंत्र ही नहीं है इस कारण में 
कुछ इसही विषय में लिखना चाहता हूँ 
ओर जाशा करता हूं कि हमारे भाई ज 
वहय इस पर ध्यान देवेंगे और अपनी दु 
देशा के सुधार की चेष्ठा कंगे ॥ 


ब्न्ग कु 
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रंडी भडवोंका नाच 
हाय हाय रंदी मढवोका नाच ऐसा 


घुणा आती है और यह नाच ऐसा देख 
दाई है मिस के ध्यान करने से कंए कँपी 
ड्ड 


ती है ॥ हाय हाय इस जैन कुछ में 
म उत्तम जाति में भे। विवाह आदे शझु- 
भे समय में इसका प्रचार है ॥ 

हैं पाठका यह रंडीका नाम क्‍या 
ता है सैंकडों रुपये खचे कर और बडी 
/शिश मे अपनो जाति के युवा और मा 
लकों को व्यमिचार और बेश्या सोग मि- 
खान के तास्त एक पाठक्ाह्य नियन की 
जजी हैं यही नहीं वरन व्यामेचा[रका उ 
परदेश कराने के वास्ते एक सभा स्थापित 
की जाती है और ऐसे हष्देशक को मि- 
म में व्यामेचारका उपदेश देनेका अधिक 
गण हे। और जो व्यमिचार और रंडी बा 
हू के प्रचार भें अधिक वीण हो बहुत 
तडाश में भर बहुन २ दरस छाते हैं 
ओर नेसे |के महा विद्वान पंडित धर्मात्मा 
के किमी नगर में पधारने पर उन के पघ- 
दुपदेश से छृताथे होने के वास्ते उस भ- 
ञ्र के से मनष्यों की मेरणा की लाती है 
इसही प्रकार उप्त व्यभिषार की उपदेश 
दाता पंडिता अथात रंडी के आने पर वह 
परोपकारी पुरुष जिस्त ने अवेक घन खरे 
कर उस रंडी को चुलाई है सर मनुष्य 
को हाथ भोड मेरना करता है कि अब- 
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दनीक काये है निसका नाम लेने से दी # 
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कय व्यभिचारका उपदेश सुनने के दस्त 
सभा में पधारता चाहिये और समा को सु- 
शोमित करना चाहिये ॥ ऐसी सभा करा 
में वाढ़े को इस बातका इतना उत्साह हो 
ता है कि वह आप और उत्त के बंधुभन 
सब के मकान पर भा जा कर और सोते 
हुवे प्रुषों की नंगा २ कर इस पाप स- 
भा में होते हैं और बाऊक युत्रा बद किसी 
को नहीं छोछते हैं ॥ इस सभा में वह 
इउपदेशिक। अर्थात रंडी सभ धन कर ब्य 
भिचार की वर्दी पहन कर खड़ी होती है 
और उच्च रतरमे पाप के मंत्रों को उच्चा 
रण करतीं है और हाव भाव दिखा कर 
अपने उपदेशका अ्रद्धान सब के हृदय में 
विठाती है ॥ आर इन मंत्रों की शक्ती ए 
क ती। उप्मी समय प्रगट हो जाती है 
अर्थात पिता पुत्र भाई भततीना नो उस्र 
सभा में होते हैं सत्र को उमर पंढ्िता का 
भ्रम हो नाता है और सब को छम से भो- 
गे करने की इच्छा भाप्त हो माती है ॥ 
इसही मेम में मदान्ध हो कर वह सब पि 
ता पृत्र माई मनीना आईे उस्त वेश्या से 
एक ही समय हंप्ती ठडा छे॥ छाइ नो 
व्यभिचार की प्रथम सीढीं है मारन्भ कर 
बते हैं और मैसा कि बराह्मणे की कपा 
पर कथा श्रवण करने बाड़े कछ द्रव्य ते 
ते हैं इसही प्रकार इस ११ को पंडिता 
के! भी सत्र छोग अपनी २ श्रद्धा एक 
द्रव्य चढ़ते हैं ओर अपने जन्म को सफ 
ह करते हैं और पापका निदना अच्छा 





उपदेश इश्न पंडिता ने दिया हो और नि 
तना ज्यादा! सभा बाकी को मोहित किया 
हो उतना ही अधिक इनाम नाथ कराने 
बाढठा परोपकारी उस रंडी को देता है ॥ 
हाथ हाय कैसी निरेजता की बात 
है हाय हाय वह लोग मो बले मानुष क 
हलाते हैं नो अपने आप को उच्च जा< 
ति के मनुष्यों में गिनते हैं हाय हाथ व 
हू पुरुष जो सत्य धर्म के घारी अपने आप 
को बत लाते हैँ वह विव्वह आप के ह- 
पीत सत्र में रंडी भईते नचा कर नगतका 
उप कार करते हैं ॥ हमारी जाति में नि 
से कदर व्यमिचार बेशरभी और कुकर्म 
फैडा हुवा है क्या इन आतोंका कारण ये 
ह नाच ही नहीं है ॥ हम नहीं मममझते 
मो अपने आ१ को बद्धातान समझते हैं नो 
अपने भाष को पर्मात्मा बत ढाते हैं केसे 
अपनी जाति में ऐसे महा घोर पाप के का 
ये को स्बलित देख पक्ते हैं ॥ है भाइयों 
तुम कहां सोते हो यह जैन नाति डूबी 


जाती है इसे बचावों और ऐसे बुरे काम 


इम नाति से विलकुल दूर कर॥ 
अगले अंक में हम कुछ विस्तार के 
साथ वह बुराइयें दिखेंगे नो बेशया के 
नृत्य से पैदा होती हैं ॥ | 
इम मन्यवाद देते हैं निम्न डि।लित 
हाझयों को के मिन्होंने वेश्या के नृत्य 
देखनेका विहकस त्याग कर दिया है भी 
र अपनी जाते में बढ़ाई के पात्र हुए हैं 


"और दूमतों के टिये सच्चे भेरक हुए हैं 
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उसेही महाशर्यों का जीवन सफल है.॥ 
१-आबु सूर्यभाननी साहब वकीछ प्त- 
दुक मैन गमट देवबन्द ॥ 
२-छाला समतमसादजी साहम मौहत 
मिम. मैंने हितोपदेशक 9 
३--छाछा नैनीकालनी साहब पैक्रेग्री 
जैन प्तभा ॥ 

-पं० बड़वन्तमह नी साहब साकैस 
महछका जिला मेरठ ॥ 
4-छाला दीप 

मिछा अन्चाल़ा ॥ 
६-उाटा गृरइ्मछजी साहब वल्ठ्भगढ़ 
मिथ इहली ॥ 
पं० कल्यानगपनी साहब अलीगढ़ 
८-छाहा बद्रीमसादनों साहब रईस 
! अग्रवाल प्रामनी मिला अझागढ़ ( पप्णब) 
९-टा ० हीगाजालमों मगत नानीता 
१६-छाला ० प्रधतरायमी साहय मंत्री 
जन प्तभा नानाता, इन महाराय के पास 
वेश्यानृत्य के स्थागी महाशर्यों का एक 
निसटर हैं जो २ महाशय वेश्या के नृत्य 
देखने का स्याग करें कृपा कर इन को 
सूचित करें कि उन का नाम नेने सन में 
छपता रहे निप्त से अन्य अन्य भाईयों के 


नो साहब जगाषरी 


वित्त से इस दुष्टिनी के नृत्य का ध्यान 
छूटता रहै ॥ 
कुछ करके दिखाओ 


यादे किसी मनुष्य का विता रागा हो 


और ।गेता के मरने के प॑श्माव अपनी से. 





सता के कारण वह मनुष्य राज पाट को 
लोकर कगार होनावै और घास सोदकर 
उदर पाठन करे तो ऐसी दुर्दशा में उस 
मनृष्य का यह मान कि में बड़े म्तापी 
गना का पूत्रहू क्‍या मूर्खता नहीं है और 
त्या उम्र का राज पुत्र होना कुछ कार्य 
करी होप्तक्ता है नहीं हमारी सम्मति में 
थे उम्र का एसी दशा में अपने आप के 
गन पत्र म्रगट करना अपने पिता का ति- 
पार और बदनामी कराना और अपने 
भात को जधिक निल्ल दिखाना है यहीं 


द््त 
#ः 


[त कल सब भारत वाप्तियों और 
पकर जेनियों की होरही हैं, इस में 
१८ मन्देह नहीं है कि एक सत्य में यह 


“गत भमी सर्वे भूमंइछ में सत्र शिगेमणि 
हयर्की हू. चक्राती रामा छः खड़ पर 
5० का राज हुआ इसी मार में हुए हैं 


; 


पद्ाथविद्या के प्रगामी यहां पर 


४५ £ होगृनरे हैँ जिन की विद्या के बचे 


शबाये कुछ अश के सामने आनकत्ष की 
»]। देशी महा विद्या तृग के प्तमान है 
पे देवर्ष की सच्चाई इमान्दारी जगतमर 
£ प्रमद्ध होचकी है थे कद्ावत यहीं के 
हफ्ते मशहूर है कि-म्राण जाय पर वचन 
न नाई ॥ बड़े २ महात्मा तपस्वरी मुी साथ 
इथी ज़ेन्र में हुए हैं परमाननद पर अर्थात 
;:क इसी स्थान पे प्राप्त हुई है नगत के 
जी का उद्धार करते वाछे सम्वक ज्ञाव 
प्रश!शन हरो चौबीस तीर्थ कर भी इसी प* ., 
विन्र भूमी में हुए हैं विशेष कहांतेक कहा 


[उन्‍टयइासगलयाचाइक-कापरशकानाशतरराकाकानभ रन त्रएमभरकाकाभ एक श्र फनएतशकरकला०क ना" नहललकुलभइत-८०+१ ०२७ सटआलन राशन वकारनमन मान रल्‍>० ० पाक रकारपक मुइ०-वन०न॒क-काकमल्‍-+००भन ०७ कानन. 
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जावे इस देश में सब कुछ होचुका है परन्तु 
हम उन प्रातेष्ठित प्रुषों की सन्तान सब्र 
कछा चतुराई खोकर धर्म नष्टकर विद्धानी 
की जगह अन्यदेश वासियों से नीमवहशी 
अर्थात अर्थ पशू अपने आप को कहलवाते 
हैं हमने इस हिन्दुस्तान को जो सत्य भा- 
बूण में प्रसिद्ध झा झठ और बेईमानी का 
शिक्षालय मशहूर कररिया है सम्यक क्षान 
सरित्र के स्थान पर हमने मिथ्यात्व कुरी- 
तियों मृत और दुगचारों को प्रचलित 
किया है अर्थात हमने पाए कारखानाही 
उल्द दिया है और म्रकाश को जगह 
अन्बकार फैला दिया है हमारी अवस्था 
ठीक उस रान पृन्न के समान होगई३ है जो 
सर्वे प्तम्पदा खेकर घास खेोइकर उदर पू- 
रणा करता है आनक७ हमने अपनी मान 
बढ़ाई का हेतु यह समझ रक्सा है क्रि 
अपने पुरुषाओं का बड़प्पन वखान करें 
हम यह बात देखते हैं कि जहाँ कहीं भे- 
नियों की बढ़ाई का निक्र आता है तो 
केवड यही वर्णन होता है कि भैनियों में 
अम्रुक २ ऐस महान विद्वान पंडित दारी 
बरोपकारों सत्यवादी घर्ष प्रचारक होचुडे 
हैं मिन की कोई बराबरों नहीं करसक्ता 
परंतु यह कहीं सुनने मं न आया कि भा- 
शकठ भमुक २ महा विद्ान वा दाोतार 
व सत्यवादी हैं आतृगणों मेत्ता कि उपरोक्त 
दृष्टान्त में पास खेदने बाढ़े का अपने 
आप को राम पूत्र बताना अपने को और 
अपने पिता को रज्नित करना है ऐस्ाही 





न 
क्या हमारा ऐसी नोच दशा में अपने पु- 
रुषाओं का बखान करना निन्दा का का- 
रण नहीं है हम को अति रुजित होना 
चाहिये कि हम कैसे प्रतिष्ठित पुरुषों की 
सन्‍्तान हैं कैसी पतविन्न भूमि में हमारा नन्‍्म 
हुआ है और कैसे कल्याण कारी धम को 
हमने अहण किया है यदि ऐसी दशा में 
हमारा कर्सेव्य निनदनीक होते क्या हम 
अपने बड़ों को इस भूमि को इस धर्म की 
बदनाम नहीं करते भाशयों सम्मझो सानो 
और कुछ करके दिश्वलाओ पुराने गीत 
गाने से कुछ नहीं होता ॥ 


शिक्षा 


एडिटर मैन गमट; आप कृपा करके 
नीचे लिखेहुए ऊख को अपने मैन गनट में 
छापकर छृतार्थ कौमिये ॥ 

शिक्षा सभी को छाम दान्ी है शिक्षा 
के मभाव से पशु पक्षी भी सुशिक्षित होकर 
अदमृत २ मकार के कार््य करने लगते हैं 
सुआ भैंग मी शिक्षा शाकर अनेदानिक सु- 
न्दर मनोहर शब्देचारण पे श्रोताओं का 
मन हरहेते हैं िन मिश्रों ने प्रख्यात पो- 
केसर विष्णुपंथ छत्रे के अछ्षों ( घोड़े ) 
का नाटक देखा होगा वे इस बातों को मी 
मांति जानेते होंगे के उक्त प्रोफेसरणो की 
शिक्षा नाटक में घोड़े, हाथी, बंदर, और 
बाघ, कैस २ मशंसनीय काम करते हैं मद 
शिक्षा का म्माव पशु पश्लियों परमी लागू 
होता है ते मनुष्ये। पर लागू क्‍्योंन होगा 


६ है ) 


एस वें क्ोई मकार का सन्दे्ठ वहीं हैं, 
मुरुय तो भनृष्यों केही डिये शिसा रची 
गई है लो बजुप्य शिक्षा होन होते हैं. वे 
अकुप देह का लाम नहीं उठाप्तके और 
पुरिलित मनृनवुन्द में वे मृह कहलते हैं, 
दे गशित्तित मुशिक्षितों में आदर तो कहां 
परखु भगादर को अवश्यही मशाप्ति होते 
हैं अतरव बाता पिता को उचित है कि 
अपनी संतानों को शिक्षा देकर सुशिक्षित 
कं कि निस ते वे प्वेत्र सशिक्षित सजने| 
की सभा में सत्कार को प्राप्ति हों भौर 
अपने भाता पिता का स्मरण अपना शरीर 
रहने तक न भूह़ें बालकों को मम माता 
दी शिक्षा होनी चाहिये क्योंकि बालावस्पा 
: में प्रायः बालक माता के समीपही रहा 
रा हैं, जब बाढ़क कुछ २ बोलने हंगे 
चैब माता उस से शुद सुंदर सशब्दों का 
सर्वदा उच्चारण करवाया करे और लत 
वह कछ समझने लगे तब ऐसी शिक्षा देवे 
कि हे बालक तू माता पिता और आचार्थ्य 
की शिक्षा ( कहना ) पद मानाकर उक्त 
४ नों की आज्ञा का ग़लन क्षरना यही 
है! भुरुय पम्प है, इत की आज्ञा भंग 
हरि से महा पाप लगता है, कि मिप्र के 
े हा इस लोक में अक्यर्त और परछोक 
गति भाष्ति होती है, शिक्षा कि 
7र देना अाहिये | 

॥ मार्ग में व्यर्थ ने आगना चाहिये, यदि 
हा ता गिरपड़गा और तेरे हाथ पांद 

ट लग कोगेगी ॥ 





घृछ ( बड़ी ) में कदापि ने खेलना 
क्योंकि पूक् कीड़न से सब शरीर का वि. 
वगी होकर बच्ध भी शीघ्र मीन होते 
हैं, और मैठे कुचेले धारकों को कोई पाप्त 
नहीं बेठाते किसी को गाड़ी प्रदान किसी 
बालक के साथ युद्ध (मार पीट ) किसी 
की दोहई बस्तु को माता पिता की भाषा 
के बिना अहण, और किसी मकर की 
कुचेष्टा इत्यादि कदापि न करना चाहिये, 
किद्या के लिये प्रवेदा मयत्न कर क्योंकि 
विद्या ते सन कछ होसक्ता है इस भकार 
माता वाहक को शिक्षा देती रहै और यदि 
माता पटिता हो तो बालक को स्वर व्यभन 
मात्रा क! ज्ञान भौ करादेंव कहने का मे- 
तलब यह हैं कि मिस्र तिसत भ्कार ब/लक 
को बालक पण से शिक्षा देनी चाहिये ॥ 
जैनी भाईयों का दास 
गंगाराम सीताराम श्रावक 
लैन सभा वर्धा 
मध्य प्रदेश 


रिपोर्ट दौरा कल्याणराय हकीम 
उपदेशक महा सभा 


मैं तरोौस २० जुन को रात की गाडी 
में सब्र होकर खतौडी आया और पंडित 
मंगलतैनरी और संगमहाऊुणी से मिला 
और सभा फी बाबत वात्ोछाप की ते उ- 
नहोंने कहा कि सभा तो अब भी होसकी 
है. परंतुं यहां के मधान पुरुष बनारसीदास 
कुंदनढ़ार नहीं है क्योंकि उन के होने से 


( रद ) 





सभामें वहुभी बंदोगस्त होशायगा कि मित्त 
का पंडित पर्मप्तहाय तथा पंडित मेगतराय पर- 
बंध करगये थे अर्थात घरपीक्षे एक २ रुपया 
के वाले स्तो उन के होनेपर सभा में सब 
तरह का प्रबन्ध हो सायगा इस वास्ते आप 
खतौली के आस पाप्त के आमों में होह 
आशये तब यहां भी सभा का प्रबंध हो मा- 
बैगा ततपश्मात खतौली से तारीख २९ 
जून को गमन करके सठेदी पहुंचा और 
वहां के साहवों से मिला और सभा नुझे 
सभा में २० आदमी ये और धमंन्निती का 
व्याख्यान किया सो सब्र साहिबों ने भें- 
गीकार किया और शाख्र के सुनने की स- 
तित्ञा तीन २ मास की री और प्रति च- 
तुईशी को अथीत प्राक्षिक सभा करनी आँ- 
गीकार की और प्राठशाला भी कायन को 
अर्पात नो पंडित वहांपर नौकर था उप्री 
को पढ़ाने के वास्ते स्थापित किया सो धन्य 
है सठैढ़ो के भाइयों को कि मेरे एक दे 
के व्यास्यान सुनकर पर्बोन्‍्नती फे कारणों 
को मगीकार किया ओर फिर वहां से च- 
लकर २३ तारीख को. सलावा आया स- 
छावा जिड़े मेरठ में है सलावे मैं म॒प्ते पं० 
थानतिंह मिडे और वहपर सभा करी 
और समा में उपदेश किया और वहां के 
भाईयों ने शाख पृनने की प्रतिज्ञा लीनी 
परंतु थमा आादे का प्रबंध नहीं किया सलावे 
से चलकर २४ तारीख को सिकम्दरपुर आया 
डाला कम्हेलाक रागमीमल के भकान पर 
उहरा और भोदीप्त २४ तारीख की श्ञाम 


>काकाककारात शक काशपइाउकतलपककाकपानानकाककदापदक पक पापफकफफफपानशूनवानककरफयठ ७ शयातग३नशरककाहालाल पल काम ०३० तरनए नहा वन ताउ लक कालाशदभभा नरम नानक 


घरपमता (2 परपमइात्पापापुशादिकपकारउंपाएउमाहाउां कप बशआाएपार/मफापाक पक्का कमकानस जला, 
को सभा हुई सभा में ३१० आदमी थे और 
घर्मोन्‍नती का व्याख्यान हुआ और उन्हें 
मे प्रति अतुरदेशी को सभा करना अंगाकारे 
किया और पाठशाला पहिलेहों से थी और 
शासत्ररान बचता है और यह नियम किया 
कि घर प्रति एक आदमी शार्नी मैं आते 
और न आगे तो यह दण्ड कायम किया कि 
एक रात्री को मंदिर की रक्षा करै यह सब 
ने अगीकार की और पाठशाला की परीक्षा 
ली और पारितापषकू लड़की को बांटदिया 
और बारिश के कारण में २५ तारीख को 
भी वहीं ठहरा और शाखत्र को सभा जाड़ी 
तो उप्त मभा में अन्यमती भी से अर्थात 
९० मनुष्यों की प्मा थी भिम्त 4 २० अः 
पक्ष २२ अभ्यमनी भी थे उन्हों ने उप' 
देश सुनकर छासकर पानी पीना अगीकार 
किया मंदिरणी को बने अन्मान ८ महंँ[| 
के हुए वहां के माई्यों को पर्म्म में बहुत 
रुची है मिकन्द्रपुर से चठकर २६ ता० 
को भेंत्ती भाषा फकीरचन्द मार्नीमल के 
मक़ांनपर ठहरा और माठुम हुआ कि मेंपी 
में पूनन का इस्तनाम ठोक नहीं है. और 
छव्वीस २६ और २७ तारीख़ को व्या- 
रुवान किया और सब माईयों ने पभन का 
इन्तनाम बहुत अछीतरह में करालिया और 
शाखत्रभी की सभा का मर्द करलिया सो 
मैं उन सब भाईयों को धन्यवाद देताई कि 
मिम्हों ने अपनी सज्जनता से भरी तुच्छही 
प्रणा पर पम्मेंस्नती के कारणों को अहर्य 
करतलिया ॥ दु० हु कश्याणराय 
ता० २८ सून 





आग कल हमारी मेन जाति की दशा 
अत्यन्त शोचनाय हो रही है कि यांदि कि 
चित मात्र विचार कर देखा | ता सब 
था पोछही हए पहती हं-- यानी जा स 
बेश्वति की जइ है और स मछाईयों की 
नींव है. उसका तो यह हाल है |के भमे 
विद्या ता काई पढ़ता पसनन्‍द्रही नहीं कर- 
ता क्‍योंकि गरोब आदमीयों को तो अप- 
नी आनीविका की चिन्ता है उप्तके वास्ते 
यादे वोह नौकरी पश्ा हैं तो उ्दे तथा 
अग्रेनी पढलेना बहत है धर्म विद्या पढ़ 
कर क्या म॑दिरनी की नौहूरी करनी है 
भव यदि केवल उई हो पढ़ा तो मद्रसे के 


ही 
विद्यार्सीयों और जुरे लड़कों को संगति में 


( हरै७ ) 


बैठ कर गन पढ़नी और किस्मे कहानी | 


श्र की 5 


आदे सौखली परन्तु यदि भग्रेनी 
ध्ययन करी ता मिशन स्मूलों अर्थात इंसाई 
यो के मदरसों मे भर्ती हो कर और इंगी 
लका उपदेश सन कर ( अपन धर्म से तो 
बिह़कुल अनान ये ही ) विल्कुल ईताई 
हो नाते हैं और मन कोई अपने धर्म से 
बन्धी वाती घुनते हैं थे बिना सोचे समझे 
उस बातकी निन्‍्द्र करने छगते हैं और 
अपने भाईयों को मू्खे काठा आदमी स्- 
मझते हें- कहिये साहब उनसे क्‍या वा- 
त्रस्यता वा धर्म प्रमावना हों स्क्ती है 
और अमीर लोगों को तो पढ़ कर क्याही 
करना है क्योंके वो समझते हैं कि ह१ 
की उद अअ्नी पढ़ कर नौकरी नहीं क- 


रनी है और धर्म विद्या पढ़ कर पंडित न । 


विद्या | 


न जन->मन-न+ 


हद ० 3 3-2 3० कल ज्क % १०-०० 


हीं वनस्र है उन को तो लुंगाडों और खु 
शामदीयों के साथ शतरंज और गैजफा 
खड़ने से ही अवकाश नहीं मिलता है ॥ 

बढ़े खेद की वार्ता है कि प्तामान्य 
और अमौर दोनों होका यह हाल है तो 
धर्मोन्‍नति क्‍यों कर हो पत्ती है- हाय 
हमोर धनाव्य माई यह नहीं समझते कि 
गननीते में क्या कहा है ॥ 

( छोक ) रूपयोवन सम्पन्ता वि 
शाल कुल प्रम्भर्वा ॥ विद्याहीनाः नशोभ- 
न्‍त निगैन्‍्धा इवाकिशका: ॥ 

और उन को यह ही मालम 'नहीं 
कि बिना थम विद्या के कोई आदमी ने- 
कचलन नह हो सक्ता और नेकचल- 
ते वि? मनुष्य ण्शू के समान है और ने 
क3३-ी अथात शुभाचरण मनुप्प जन्‍म 
अ उत्तम फल है और इस ले,क और 
बरलोक में धन धाम्य पृत्र कलिमत्र भादि 
भव मुख का दाता है और इम जीव की 
मब भे बड़ी विभव और हितू और सहा- 
यञ्ष हैं और मनष्य को सर्वेस्थान में 
छित और इच्च पदवी देती है और स- 
१ धनादिक मे निशेष फल दायक है औौ 
€ ऐक्यत्ा, परोपकारता, दात्सल्यता और 
परस्पर व्यवहारादि की यह दशा है कि 
इस जातिका मत्वेक मनुष्य दूसरे को भ- 
लाई में अपनी बुराई और दूसरे की ह। 
में अपना लाभ और दूसरे की मशन्‍्सा 
अपनी अप्रशनता समझता है और कि 
भाई की किप्ती भकार की उन्‍्तति वा बु 
डि देख कर बहुत बुरा मानता है औ 
यथा शक्ति उस के मातिकूल यज्ञ करत 


हैं किसी ने सच कहा है ॥ 





गो हो दीन दुनियां में मुँ- 
है अपना काहा | नहों एक माईका पर 
बेल बाला ॥ 
अगर किसी भाई के यहां विवाह आ 
दिक कार्य प्रारम्म होता है ते मार्नों उ- 
ले पर एक आपत्ति आन पढ़ती है प्रथम 
ते कुरोतियें और व्यश्रे्यय इतने बड़े भी 
हुए हैं ।के नो बेचारे गरज आदमी का 
घर बेच कर मी पूरा नहीं पदता है और 
तिस्त पर विशषतायह है ।के बिरादरी वा- 
ले बात बात पर उप्त को दिक करते हैं 
और कभी २ के बैर विरोध निकालने 
शिये एक मच्छा मौका समझ कर अपने 
जीके खोटे विचार पूरे काने में किपरीं प्र- 
कार कमर नहीं छोहते और यदि कोई 
कैसे ही यह्ञ मे उम्र वियाहादिक कार्यका 
प्रास्स्म कयोंने करें परन्तु उस में कुछ न 
कुछ बुराई अवढय निेाइते हैं इमी पर 
विवाह वकछों की कहावत प्रचलित है अ- 
थीत यह अमम्भत्र है के डिवाह कार्य के 
रके बदनाम न हो और किसी दृहे के म 
रने पर ते मानो उनका सर्वस्व बिरादरो 
के अभैण होता है कहीं २ कुछ शहर की 
भीर कहीं २ विदरी की शीषन हार 
करनी पढ़ती है और खांड के में करने 
तो परमावह्यत्र समझे माते हैं और मवान 
होते में नो तेरहवीं आदि मैं उस के वा 
रित्ें को ( चाहे वे विधवा और सनाष 
वालक हो हों ) आने वाढोंका सत्र व्य 
प उठाना पहता है मिप्त की बावत ( घर 
डुटना प्रिर 3िटना ) की कहावत मशहूर 
ई-- शैष भते ॥ 


पा 


मंगतराथ सम्पादक 
मअैनपतभा नानौग 


“- जैनकालिज के वास्ते 

एक मासकी तनखांह दैना 

गावू विहारीडालजी स्कूल मास्टर वु 
लम्दशहर को आम हम कोटान कोट घ- 
न्यवाद देते हैं [कि मिन्‍्होंने अपनी प्रति 
ज्ञा को पृण किया है उक्त बाइृमाहब ने 
प्रण कियांपा ।फि हम अपनी कमाई में से 
एक मामका वेतन वास्ते मैनकालिम के दे 
बेगें सो तारीख २ जुलाई सन! ८९६ईस्वी 
को १५९)रुपय ( जोकि एक मासका वेतन 
है) श्रीमान पेटटक्नणदासनी साहब समा 
पति मथुराके पास भेनदेये हैं धन्य है एस 
सज्जन परुपीकी निनका घन विद्यादान में 
खर्ज होगे अब हम उन महाशयोमे भी प्रा 
पता करते हैं मिन्होंने भपनी भामदनीका 
१ मासका रुपया वारते मैनहा।ठे नके दना! 
स््रीकार कियाहे नहुतमर्द श्रीमान से 
द्मणदा सभी माहब जोक हमारी जाति श्लि 
रोमाणि हैं मथुश भनकर हमको पत्रद्वारा 
सूचित करते रहेंगे ( मिध्रस उनकानाग से 
अटमें प्रकाशित होतारहै) क्योकि अब रू 
कया वास्ते नैनकालिनके इकट्ठा होनाशुरुू 
होगया है और यहमी बातहै के लग एक 
बस्तुफे देनेका प्रणकिया जाते तो बोह वरशयु 
मितनों भल्‍दी देदीमारै इतनाही अ्छाई 
बदोड़ि केतों दौही लावैगी मणकी हुई गरतु 
कुछ भपनेष्नात्त वो रखही नहीं सक्ता है॥ 


( ९६ ) 





एक स्त्रीका रुदन 


ओयुत मान्यदर धमोनुरागी परोपकारी 
करुणा सागर महा मंत्री मुन्शी चम्पतरा- 
यो साहब नयनभिनेंद्र; ॥ 
अत्यन्त शोक की बात है कि मैन 
दितैधी अंक २१ को बांच कर में शोक 
सागर में दृबी नाती हूं ओर अश्लुपात की 
धारा बहने लगी है सो महाशय हते प- 
'ऑका बन्द हो माना जन जाति की बढ़ी 
अवनतिका कारण है क्योंकि दांबये इस 
को आए में यह दोहा लिखा हैं- विद्या 
घन मैन्नी बिना दुखाया मैन सबैत्न ॥ ति- 
न हित नित ही भहत यह मेन हिंतेपी 
पत्र ६ थे भरी मायना परत भेनी भाश्यों 
में यहीं है कि विद्याका मार फेंलार्व वि- 
का प्र हिता हितका ज्ञ। न हं।ता है भीर 
ज्ञान जात्माका स्वभात्र है इस ज्ञानर; भे 
आत्मीक सख की माप्ति होती हैं ॥ 
छिपा हुमा विद्या रूपी धन ममंट के: 
रन मे जगत में बश और कीर्ति के फे- 
सता है विद्या के समान संसार में कोई 
इसतु नहीं है विद्या अपूवे पड़।र्ष है विद्या 
हैं कर के केवक ज्ञान की प्राप्ति होती है 
हर संसार सम्बन्ध में मी आनन्द की देने 
बाची विद्याही है विता विद्या के नर पञ 
के समान है छप्मे ॥ विद्या नर को रूप 
भूष आदर सरसले ॥ विद्या पन अति गुप्त 
“ आप को आप रखाके ॥ विद्या गुरू महान 
भोग सुज करत प्रमहित ॥ विद्या देश 
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विदेश वांच में होत मातु पिंत ॥ विद्या 
इष्ट समान है सदा देह रक्षा करत ॥ किया 
रत्नावही न नर धरती में पशु सम चरत ॥ १ ॥ 
अथ।त विद्यातान मनृष्य सब भगह आदर 
की पाता है में जैन महासभा मथुरा के स- 
भार्पत मेठ छक्षमणदासनी पताहब सी, आई, 
ई. के गन्यवाद देवीहँ कि निन्‍हें ने विद्या 
की उन्नते के वासत तने मेने घन से को- 
शिश की हैं और मैनगनट छपी सूर्य की 
किए ट्ररा हम भब्छाओं का अज्ञानरूपी 
अन्धार दर करने के लिये पढ़ीहुई भग- 
निर्यों ऋ' >+ मर मफत देना स्वीकार 
किया ५ मर्पक्रषों की भगवान चर 
भीव «ने इस पंचम काछ में ऐम सनी 
पेही पं 7। चमत्कार होरहा है. में जा- 
हतीहँ के अप मेरे नाम से नेन गजट 
मिजव | रहा: ३ में यहां ४ं। सियों को 
सुनाया फंए में। ॥ 
परवर्ती ब/६ मैपकाल 
जन पाठशाला निहटोर 
निला विननौर 
आगे समाचार 
अं, युत श्र मान दिप्टी चम्पतरायनी 


साहुब नेगिनेद्र अत्र कुशर्ल तत्रास्तु बाक्षा- 
मीवदाप्त+ ॥ 

मृत बाबू रुगेबाननी साहब ने कहा 
के कि तम उपदेशक का काम करो और 
निके मृनफ़रनगर के आमें में कओ सो 


ऊैगे उन की आजा को सेगीकार करलीजो, 


बट 


( २० ) 
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थो परन्तु कोरण वह्ात देरी हुई 
अब सब कामों से विबट कर और शरीर 
निरोेग होनेपर अब बाबू प्ताहब की आ- 
ज्ञानुतार मवर्ती की अर्थात दृतीय नेष्टम॒दी 
१० शानेवार को गमन किया और पथ्म 
हो खतोलो आया और रेहूपर से आते मार्ग 
में पंडित मंगरछसेनजी स्ताहिब बिछे पंडित 
मेगलसैननी बहुत विद्वान और धर्मज्ञ पुरुष 
हैं उन्‍्हों ने मुप्त से कहा कि में बीसरोम 
में मेरठ से आयाह क्योंकि मुभे तकाफ 
है सो उप तकलीफ के इलाम के वास्ते 
ग्रेरर ठहरा या और मेरठ छावनी में सभा 
कराई और सभा एक मांस में चार दिन 
होती है दो अष्टमी दो चतुईशी बह आ- 
नन्‍्द होता है धमे समाजी और आस्य 
पमानी भी आते हैं बढाही आनन्द रहता 
है और गोलक मी रखवायदीनी हैं यह 
सत्र वारतालाप करते २ संगमलासमी की 
दुकानरर आये सो धन्य है पंड़ित मंगल- 
पेनमी साहेम को कि अपनी ती शरगेर 
सम्बन्धी व्याधी तुच्छ का इलान करने गये 
थे परंतु आप वहाँ के भाईयों की अज्ञान 
रूपी महा व्यावी का इहान कर आयें 
मेंगमठाऊनी भी सन और घरवै्ञ पुरुष 
हैं उन ते सभा मध्ये वा्ताठाप हुई ते उ- 
नहों ने कहा कि अबी साझा कुन्दनलालनी 
तहां है चार पांच पैसे में आजायेगे तब 





समा होने में कुछ कार्य सिद्ध न होमा अमों 
आप खतोली के आस पास के आमों में हो 
आईये मोई श्ामों के नाम ॥ सहेहो १. , 
मिकन्दरपर २ सछावा ६ एरघना ४ भैस्तीौ९ 
पराय ६ मन्प्पुर ७ प्रबालियान ८ 
काल ९ जानसट १० क्हारी ११ इन 
आमों में १५० घर किसी में २० धर किसी 
में १०० ऐसे सेंदान से हैं घर मेदिरनों 
सत्र ग्रामों में है सो इनमे होआओ तब 
यहां परभों अच्छी तरह से सभा होगा- 
यगी मो मैं उन के कहने की मानकर कल 
दिन इन आपो जाऊंगा और फिर जैसा 
कुछ होयगा तैसा आप को लिखा जायमा 
और में कब्लूपछ संपादिक मेन पाठशाला 
के मकान पर ठहराथा और मुजफ्फरनगर 

के भिड्े में मेनिये| के बहुत ग्राम है ॥ 

हकीम कम्यानदास 
उपकारी नाटक 

विद्या ओर अविद्याकी बातचीत 
विद्या ऐ दुछनी प्रत्य धर्म वाशि 
नी मिध्यात्व प्रचारिणी महा दुख कारिणी 
तू महां माती है वहां ही मेरे राज्य क। 
नष्ट कर देती है मुख्य कर भेनियों में ते 
नूने आम कुछ बहुतही अधिकार पाया है 
( रोकर ) हाथ ३ एक दिन वोधा कि 
सब लेगी मरे ही अधिकार में थे आन 
दे।ह दिन होगया कि प्ब मेनी भेरी-ख- 


समा का कारण मुद्वादिया मायगा और | हर भी नहीं केते ॥ 


पर्नी यूम फी प्मा कराई सात्रगी जभी 


अविद्या--- कस रे चुप रहो, में रे 


द्रे6 8 यम *भ 


॥ थी. 
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साप्ताहिक पत्र 


जैन गजर नर में करें, धम मत परकादा ॥ 
करे अविधया व्यर्य प्यप, आटक तम्त का नाछा॥ 
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बाब सरजमल बकील क प्रतन्ध से 
दवबबन्द जिला सहारमप्र स 
प्रकाशित हो ता £ 
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सम काका पकाउक तर कक सह 


विज्ञापन 
आई मदन राजागी ओ माली रतलाम 
से लिखते हैं जैन गनट के पढ़ने से क्या 
३ लाभ होता है इस पर जो कोई सुन्दर 
'छेख लिखकर सम्पादक जी के णस भेनगा 
और जिस को वो पहला ठहराकर हमको 
खबर दवेंगे उत्त विद्यार्थी को एक पस्तक 
उत्तम हिन्दी व्याकरण की आशा आना 





भहमसूठ पर बना मूल्य देवेगे ॥ दूसरी ख- 
बर ॥ बड़े हर्ष का ।ईपिय है ।के हमोरेय- 
'हां की दिगम्वर पाठशाला के पूर्त अध्या- 
पक पं० श्रीराम नी मगन्नाव जो वैद्यवि- 
शूतिका और शूक रोग की औषधि मत्ये- 
'क मैनी भाई को तिना मूल्य देत हं-और 
'भी कैद रोगों की ओपयें शुद्ध और आ्राव- 
को क लेने के यंग्य हैं. और बहुत सस्ती 
'दैते हैं निंप्त (करेसी का किसी भकार का 
ज्याधि हो वा उपरोक्त दत्रा केनाचाहे वे 
वे भरावे को ढुई के पते से महारान को 
पत्र और महसूछ भन्त के दवा मंगाक़ेवे तथा 
और दयाफ्त करलें ॥ 
घिकन्दरा 
इप आम के मंदिर नी से ९ वा ७ ग्राम 
छमते हैं ।निन में कुल चाडीस घर जैनीमा- 
ईयों के हैं इस जगह के माईयों में बड़ी 
फूट है इस लिये मंदेरभीकाकुछ वन्दोबस्त 


नहीं है और यहां के यानों इन 






ाख्््ाटया 


प्रंचसाये 
आम के भाईयों के पास्त २००) तथा 
२५९०) रु० भी मंदिरका नमा है सोनहीं 


देते हैँ अथवा इस रुपये से मंदिर नी को - 


प्रवेन्ध नहीं करते हैं औरकहते हैं के हु- 
म्हारा और मंदिर मी का छुछ देना नहीं 
है ॥ श्रावक सकल पंच सिकन्दरा। 

सम्याइक-क्या उक्त ज्रामों के भाई सं- 
द्रि जीका कृपया नहीं देवेंगे हनम करजा- 
वे ॥ दोहा ॥ एक शोक भऊे नहीं हंप्षेन 
आंस रोक, हाय देव ने दूपरा दिया शोक 
पर ञ्ञों .॥ हाय २ क्या पंचमकाल में एसे 
भी जैनी भाई पैदा हो यये ज॑ं। मंदिर जी 
का रुपया खाने छगे अभातक हम को इसी 
बात का शोक था कि जैनियों में विद्या न- 
हीं है वात्मल्यता नहीं है परन्तु अब यह्‌ 
एक और नया दोक पैदा हो गया कि जै- 
नियों में अवर्भ थी फेला जाता है-अबसवे 
जनी भाइयों मे प्राथना की जाती है कि 
इस अध्रम का अपना जाती में प्रतेश नहों- 
ने दीजिये ओर भिन २ भाश्यों के पाप्त भैं- 
न मोदिर का अथर्ज धर्म कार्य के वास्ते रू- 
पया जमा हैं वे अबव्य हो जेन ग्रैदिरों की 
मरम्मत में अथवा अन्य घमम कार्यों मं छमा 
वेंगे-भौर छोक निन्दा और परछोक की 
दुगाते से क्चेंगे--- 


का 





प्राथनापन्र 


मैन गनट के पढने से मालूम होता है 
कि अभी तक जैनी भार्रयों पर असर ब- 
हुत कम हुआ है क्योंकि अपनी २ देहात 
के हाछात भाई छोग पन्न द्वारा आप को 


सूचित नहीं करते हैं नहीं तो क्षवइय झाष ' 


मैन गनट में छापते यादे भाई लोग कृपा 


कर अपनी ही वहतरी और स्वनातीय धर्मो- , 


हे 


जाति के लिये जराभी विचार करें तो मु- 
इिकल नहीं हे-- इस जवार के भाई लोग 
अपने धर्म के तत्पर हैं लेकिन फिनूल ख 
था के बन्द्र करने में आन तक 


अणी नहीं वना हैं अगर फोई महाशय 


मुझ्त को दोष देंवें कि तुम ही अग्मणीय 


फिल्नछ खर्षी टूर करने में क्‍यों नहीं वन 
ते हो जो औरों से कहते फिरते हो तो 
सुना भाईयों अव्वल ते। में सबका दा 
और एक नुच्छनीव हैं और दूसरे कोई दिव! 


हू काये इन दिलों में मेरे यहां नहीं है ! 
ओऔर न हुए हैं वरण इसकी कोशिश अ- * 
बध्य की नाती- जब तक सजन धनाड्य 
पुरुषों आप छोग इस कार्य के प्रिद्ध कर 
ने में अग्रणी नहीं बनेंगे तब तक इस का ! 


यका यानी इस फिल्लूछ खर्चाका मौकूफ 
होना मुश्किल है जेसे २८ वें अंक में पं- 
चान मैन सभा जयपुर ने प्रकाश किया 
है इस से सब भाई रूपा करके उस छेख 
को विच्तरेंगे तो अवश्य ही मुझ दास को 
क्षमा करेंगे ॥ 


काई अ- ' 


प्र वहरायच में लाला मानिकचन्द साहब 
' की वेटीका विवाह था बरात नवावगंन से 

हत्टा मिखरी मसाद साहब के यहां से 
' आई थी दैंव योग से मेरा भी वरात में 
शामिल होना हुआ इस विवाह में दीन 
' साफ से छाला छुखपतरायमी साहब नो 
बड़े परोपकारी और घमात्मा छज्जन पुरूष 
हैं मखिया थे गेरी व छाछा घमैचन्द व | 
लाला मॉनिकचन्द व छाला लख़पतरायनजी 
। आदि महाशयों की कोशिश से यय श- 
सि, *) रुपया छडकी व २) रुप्य लश्के 
के तरफ से जैन महा विद्यायर के वास्ते 
दिय गये (१५)रुपये लडकी और १०)रु- 
पये लड़ के को तरफ से मंादेरणी के वा- 
से दान किये गये- मंदिरनी के 


के वास्ते 
दान करने को ते कदीम से रस्म है म- 
' गर जन महा विद्यालय के वास्ते रुपया 
| इकट्ठा करना जैसा कि और नें में व्- 
' रीका बान्चा है नया है यह तरीका बहु- 
ते आसान है इस लिये सब नैनी भाई रू 
; पा कर इस तरीके को पप्तन्द करके यथा 
| शक्ति वते रहेंगे तो गैेन महा विद्यालय 
ल्‍ की सहायता करना बहुत आसान है औौ 
| शसहनमेकभीन कभी वनहीं जावैगा इस का- 
। थे को नव तक भारत के सम्पृ जेनी भा 
। ई नहीं करेंगे तब तक न हो सकीशा कुछ 


| एक दो भाई के करनेका काम नहीं है ॥ 


६ 
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जैन महासभाकी कोशिश 
घन्य है महा सभा के अधिकारियों को 
कि भों इस अनादे धमें की ऐसी 
हीन दशा देख कर उन्‍्नाते करने में क- 
खिड हो रहे हैं आपका नेन गमट रू- 
पी उपदेशक नो काम कर रहा है वोह 
लिख नहीं सक्ता कहीं समास्थापित हो 
रही हैं कहीं पाठशाला जारी होती हैं 
कहाँ व्यधव्ययका प्रबन्ध हो रहा है इ- 
त्यादिक धर्मो उन्नति के कार्यों को प्चलि- 
त होते मुन कर चित्त को नो कुछ हप॑ 
होता है सो लिखने से वाहर हैं-- भोर 
तार २ मृख्त रो यही निकलता है कि अन्न 
भव की उन्‍नति अवठ्य होगी और निम 
महासभा के ऐसे प्राताछित महाशय (जो 
कुछ भारत वर्ष मे मास्य पृरुष हैं. और 
जिन के नाप में इस जैन नाति की इतज्जन 
हैं | प्भापते हैं और महा मंत्री म॒न्शी 
खुम्पनगय हिप्दी मजिस्ट्र८ | मिनका यदा 
चह दिम हारह। है ] हुए हैं और मंत्री 
आप महाशग है निम्न महा सभा के ऐ- 
में २ सजन पुरुष रक्षक हें और तन म- 
न बन से कोशिश कर रहे हैं वोह सभा 
अपना वांछित कार्य कयोंन निदध कौंगी 
में सम्पृण महाशयों से सविनय पार्ष- 
ना करता हूँ के जैसी कोशिश घर्मोरन- 
ते करने में बच सुर्यभाननी क्र्‌ श्ह्दे रह 
वैमाही आप सब महाशय कोशिश करके 
भर्मका झंडा खद्य करेंगे- मनन सारिखे अ 


क 
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॥। 


) 
रुप भ्रुद्धिका निवेदन करना आप सारिखे 
धमोत्मा सजन पृरु्षों को विज॒कुल वेना 
है क्‍योंके आपने तो इस जैन जाति की 
शोचनीय व्यवस्था देख कर परोपकारता 
में कटिवद्ध हो कर ऐसा श्रम उठा रक्‍्खा 
है जिसका वरणन करना सामये से बा- 
हर है परन्तु आपने ही मृन्त को अपने 
गजट रूपी हलकारे के ढवारा वाचाड़ कि 
या निम्त से नो कुछ मेरी हीन बृद्धि में 
आया छिख दिया अब में आशा करता हूँ 
कि पर्मोननाते व विद्योन्नति हमारी नाति 
में अवश्य होंगी ॥ 
जैनी भाईयोंका शुभावेन्‍्तक 
निरंमीटाक भरतपुर 
रिपोर्टदीरा कल्यानराय उपदेशक 
आगे में खातौली से मंमूर पुर आ- 
या यहां पर सभा स्थापित होगई है और 
कई भाईयों ने पुनन म्रक्षाउन की पतिज्ञा 
ली सभा महँने में २ दफे हुआ करेगी 
तमापाति वगैरह के नाम पीछे लिख जायें 
में यहाँ पर पाठशाला के वसस्ते ! पंडित 
की आवश्यक्ता है तन खाह 3-८ रुपये 
मशतिक मिलेगी और सिफ साथा पढ़ा हु- 
आ होते संस्कृत की आदवश्यक्ता नहीं है 
यादे कोई नेनी भई पंडित होना स्वीका 
र करे ते मंसरपुर निला मुजफ्कर नगर 
के पंचे| के पास दरज्लास्‍त भेने-- और य- 
हां पर दो मंदिर सिलखिर बन्द हैं ॥ 
आगे मंसरपर से चढ़कर निहारी 
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आया यहां पर सभा नियत हुई प्राति च- 

ईशी को हुआ करेगी---और पाठशारा 
के वास्ते ४) रूपये मासिक के हिसान से 
चन्दरा जमा किया गया और हिन्दी पढने 
के लिये एक ब्राझ्ण अध्यापक नित्रत कि- 
या गया ॥ 

फिर तीसा में आया और समा स्था- 

पित करने का उपदेश दिया यहां पर सभा 
नियत होगई हर चनुदेशी को हुआ करैगी 
और बहूत से भाईयों ने शाखत्रभी सुनने की 

तेज्ञा लो और पाठशाला का भी प्रचन्ध 

रहा है ९) रु० मासिक के दिसाव से 
चन्द्र जमा किया गया है ॥ 

फिर तौसे से चहकर कररीली आया 

ते यहां की शोभा को देखकर आते प्र- 
सन्न हुआ परन्तु यहां पर मंदेरणी की 
पूजन बगैर: का पूरा २ बन्‍्दोबस्त नहीं था 
सो कैई भईयों से पूनन करते की भतिज्ञा 
कराई और समा महीने मैं चार दके यानी 
हर इतवार की हुआ करेगी सभा पति 
आदे के नाम पीछे ते छिखें नावेंगे ॥ 


जैन द्ाखत्रों का जाणोॉडार 


महाशय बाब सूर्भभाननी साहब नेनि 
मेन्>-आपने अपने नेन गनट में १ मन- 
मन ( मिन बाणी का नीर्णोद्धार ) दिया 
उत्त को बांच अब यही चित्त में जाता है 
कि महां तक होसकी इस का<र्4 में मल्‍्दी 
होनी ऋहिये एसे कार्य मे और ऐसे अव- 
सर पर ढछ न हनी चाहिये यदि नल्‍दी 


से इन शास्त्रों की प्रति कराने का मबनन्‍्ध 
नहीं किया गया तो कुछ दिलों में इन पा।- 
स्रों का पाठी कोई भी नहीं रहैगा और 
यह नि्धी हमारे हाथ से हमेशा को जाती 
रहेगी इस लिये बम्ब्रई में मो चार हनार 
रुपया इकट्ठा होगया है इस से उन की 
लिखाई का काम बहुत भल्‍्द शरू करदेना 
चाहिये और जब काये शरु होंगया ते 
क्या हमारे भाई ऐसे पोच है कि काम को 
अधृग छोड़देंगे कदापि नहीं देखिये हमारे 


जनी भाई जैन धर्म की उन्नति के खयाल 


में हजार रुपये मौरिर बनवाने और रथ" 
णंत्र! कराने खचे कबदेते हैं ते। क्या इस 


नेक काये में नो हमशा के लिये अरर होगा 


महायता न दंगे में ख्याल करताहूँ अवदय 


देंग-प्रन्दिरमी और रथ यात्रा में तो फिर 
| भी खच करसक्ते हैं मगर इस कार्य में क्या 


वार २ खर्च होगा हगिम नहीं और यदि 
मेन बद्री और मुल बढ्री वाले मिथ्याचार और 
बिना समर के हमें उन ग्रन्थों की पति 
द्न प्त इन्कार को तो कुछ हमे नहीं हे 
और हम को भी अनज्ञान न बनना चाहिये 
अगर आप इन को जाते काकर इनहीं के 
पास रक्‍खेंगे तो मुमकिन है कि किसीन 
किमी भगाने में वहां के भाइयों को इतनी 
समझ आजवेगं कि वाह बड़ी खुशी से हमें 
इस की पति देना स्वीकार करेंगे और यदि 
हम उनकी बेसमझी पर लाराम होकर इन 
शार्त्रों को प्रति न करावेंगे तो फिर इंन को 
ते होने की क्‍या उम्मेद हासक्ती है इस 

बस्तर वाले महाशयों से मागना हे 


४ 


( 


६ ) 
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हि इस रुपये से जो कि इस वक्त उन के । रुपया नैन महा विद्यालय को ( यह रु- 


पास जमा है इस पर्म के कार्य को शुरू 
करदेवें और अन्य भाईयों से निवेदन है 
कि सर्वे महाशय अपनी अपनी श्रद्धानुप्तार 
इस कारये में सहायता देवें दील न करें दील 
का समय नहीं है ॥ 


जैनी माईयों का सेवक 
ज्ञानचन्द 
चर 
लाहार 


- पूजा नंदगवा जिला आगरा 


श्रोमान त्रियवर महाशय मैन गनट 
सम्पादकनी जैनिनैन्द्र ॥ 
मीना नंदगता मिछा आगरा में 
हाला हीरालाल कन्हीलाऊ लगेच भाई ने 
मिती जेष्ट सुददी १४ को श्रो जैन मंदिरनी 
में पूना कराने का प्रारम्भ किया पांच दिन 
ढक पेन भनन नत्यादि बडा उत्सव रहा 
अम्राट मदद है का समा हु उस मे दश्ष 
लाक्षिणों परम ओर विद्योन्नती पर व्याख्य[न 
| दियागया उसी दिन यहां के भाईयों ने 
; ८) रु० मासिक का चन्दा देना स्वोफार 
। कर पाठशाला नियत की अस्लाढ़ वदी ३ 
को कार्स निर्विन्न प्रमाप्त हुआा उक्त छाछा 
साहब ने १२१) रू० श्री भिन मंदिरणी 
8 का १०) रुपये पाठशाड़ा नंदगां को 
है ५) रु० पाठशाला करहल की ५) रू० 
३ पाठशारा अटेर को ९) रू० महा समा 
मथुरा को ( यह रुपया श्रीमान सेठनी सा- 
हब की सेवा में मथुरा भेना गया ) १) 


पया श्रीमान प० छोगारालहूमी की सेवा भें 
अनमभेर मेनागया है ) इस भांति कुछ 
१९१) रु०दिये इस गांव में मैनी भाईयों 
के २० घर हैं उन में मी दो घड़े थ और 
आपस्त में विशप भाव की आविक्यता थी 
उप्त को त्याग सब भाईयों ने एकन्रता रुवी* 
कार की ॥ 

न्ययाद्‌ 

हम कर्त्रा अटेर राम गवालियर के 
जैनी भाईयों को अत्यन्त धन्यवाद देने हैं 
कि निन्‍हें। ने उपरोक्त कायथ में तन मन 
वचन से कोशिश को और उपदेश कर 
पमोन्‍नती का अंकुर पैदा किया है ॥ 
आप का दास 

बेशीधर हेड मास्टर 

थैन स्कूल बाह मिका आगरा 


सम्पादक 
हम उक्त ग्राम के भाइयों को कोटिश 
पन्‍्यावाद देते हैं कि मिन्‍्हों न बेर विरोध 
को दर करके आपस में ऐक्थता पेदा को 


क््यें। नहो निन भाईयों के दिलों में थम का 
वाम होगा उन के विरोध का अवह्य नाश- 
हँ.गा ॥ 


प्रइनोत्तर 


( जैन भमाकर नंबर है का ) 
प्रश्न-- दस हजार जैनियों को एक 
दिन भिमाना और पांच विद्यार्थियों को एक 


ै+ 
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गनट का यहां पर बहुत असर हुआ मिती 
असाद बंदी अष्टमी को प्रातःकाक पूजन 
के बाद ८ बने पर पंडित तेनराय ने जो 
कि हमारे यहां के शिरोमणि हैं और नि- 
हायत घर्मात्मा हैं अपनी मधुर वाणी से 
अव्वल शासत्रनी को नित्य नेम के अनुसार 
अवण कराया तत्पश्मात गद्दीही पर मेन 
ग्जूद को आदि से अत तक वांच कर सु- 
नाया इस वक्त पर कुछ स्त्री पुरुप ३० के 
अनुमान एक हो गये थे सब वाह २ का 
शब्द अपने मुख से उच्चारने रंगरे-और 
खद कहने रूगे के प्रभा अवश्य नियत 
होनी चाहिये बल्कि इसी तरह पर और 
इसी वक्त पर जैन गजूट सुनाने का प्रबंध 
किया जाय तो अच्छा है ऐकिन इस वक्त 
दे। साहब याती हाहा रूपलाल अररमल 
मौजूद नये इस कारण सभा नियत होते की 
।६३ सम्मति नहों ठहरी-बाद के। मरे पि- 
मित्रोत्तम छाड़ा प्रागदास व छोछ 
बल्फतराय ने भेन गजठ सनाने के विषय 
में बहुत जोर दिया तब मेर पशापकारी 
छाला स्पामछाऊ मेम्बर और पंडित मोती- 
छाल ने ८ बने रात्री को भेन गनठ सु- 
नाने का सर्च किया और इस मई को 
सत्र साहिबान विश्री ने सलीकार करसिया 
अब आशा है कि नित् तरह पर पं० मो- 
वीछाल पं० तेभराय पंडित चुन्नीलाल व्‌ 
'छाझा स्पामलारू मेम्बर तथा पत्र भाश्यों ने 
अष्टमी के रोन कोशिश की है और इसों 






ष्यखजुपरपपए यार ट््छ.-....... 


तरह पर करते रहँंगे तो सभा अवश्य नि- 


यत होनायगी और जम प्तमा नियत हों- 
गई--तो और भी कुरीतियों तथा किज्नूछ 
खर्चा विद्योन्नती परभी ध्यान रिया जावेगा 
मैं यकीन करताहूं कि मेरी इस पाथेना को 
सब साहिबान अवदय स्वीकार करेंगे बल्कि 
अन्य देश के भाईयों सेमी मेरी कर नोड़ 
कर प्रार्थना है कि अपने २ यहां प्रभा 
नियत करके जैन काडिन के वस्दे कोशिश 
करें कि निम्त से वैद्योग्नति और जाते 
न्‍नावि ह--- 

( शेष आगे ) 

जेनी माईयों का शुभचितक 

शिखरचनन्‍्द 
अड्डीरगज 


बात बड़ी मुंह छोय 
बणिक प्रिया 


प्राचीन कवि झुकदेव विरचित 
यह वही वणि ; प्रिया है कि निम्त 

के भनुस्तार उद्यम करने वा करने से छोग 
ल्क्षपतरि होनाते थ, अथवा एक कमाता 
और दस खाते थे। यह नई रोशनी नहीं 
पर प्राचीन विद्या है। इसको माप्त करने 
के लिये छोग बहुत दिनों से सोन में थे, 
से। वही अन्प बहुत परिश्रम से हमारे हाथ 
लगा है भ.₹ आप रपतिक के लिये मद्वित 
होरहा है। विशप प्रशंसा करना व्यर्थ है 
हाथ कंगन को आरती क्‍या १ पर तेोअड 


( १७० ) 


हट इन--नललानकपकन्तबुटासटारकललटजललब्नन्दाष्टााव्कमभ॒न्लनलगनकपकनकन्तगफात-< मत कभकनकषाम७ कफ पादप का ा< कला कपाकरम्का पा काल्कसका कक कप ककाइ काला "१: झापरपकनकराक- ७, 


यह बात हम कहसक्ते हैं कि वणिकों के । 
पिवाय स्व वागिज्य कत्तोओं को भी एक 
एक पाति अवश्य रखनी जाहिये. मृल्य ॥) 
जाने हैं पर यदि छपने के पूष अर्थीत र- 
क्षाबंधन तक भो कोई आहक होकर अ-- 
प्रिम मूल्य भेनेगा उसे केबछ ।) आने मेंही 
दी जाबगी ॥ 

जो कोई अपने यहां पें १० आहक 
जुटाकर अग्रिम मूल्य भमेंटा उसे १ मति 
विना मूल्य, और जे २५ आहकः जूटाकर 
मनीआइर द्वारा अग्रिम मूल्य भेनेगा उस 
का माम अन्ध के पृष्ठ पर रहेगा. 

यह बात भी छिपी न रहे कि जो कुछ 
इस से लाभ होगा उस का चतुर्थाश मैन 
काडिम के लिये अपण करना स्थिर किया 
गया है ॥ 

पी० एल० दरयावरपिह 
हिन्दी हैइमाह्टर सेन्ट्ठ कालिन 
रतलाम 
१-४७--९ ६ 
|+ पिया महा विद्यालय का 
; इस प्रकार 

९१६) रु० बमद मृतफारिंक सकडह पंचान 

जैनी कानपुर 


१६-) रु» बमद गोलक रथ यात्रा 
काहरु में छाछझ् फुछजरीलालनी प्ताहब 

६२॥) रुपये बमद गोलक रथ यात्रा 
भय नि. एटा हस्ते छा. रतनलालमी साहब 


१॥८) बसद गोऊँक रथ यात्रा धन 
नोली माशफत लाढ़ा फुलभरोलाकणी साहन 
रईस करहल 

१०००) रु० मुप्तम्मात कुडी नौमज 
वोताराम सताकिन सुल्तानपुर मिलाभ सहा- 
रनपुर 

२८) रु० बमद प्रति प्र १) रुपया 
सकल पंचान जैनी चिलकाना मिला सहा- 


नप्र 


१) रू० बमद मुतफारक छाडठा नोह- 
रीमलजी पटवारी हलकावसेई तहसील फ्री- 
रोनप्र मिला गुड़गावां 

१) रु० बमद मुतफारक सकल पंचान 
जैनी अगहत निला एस 

६) रू० बमद गोलक नद॒गबां मिला 
आगरा में रथ यात्रा हुई निप्त के मारकत 
छाझा मुषरापरशादुमी चुनीलालनी सरोफ 

३१९) रू० बमद तनखा एक माह 
छाडा बिहारीलाकनी मास्टर हाई इस्कुछ 
बुखन्दशहर 

२) बमद रथयात्रा नगरया गम में लाला 
सोहनलालनी मृन्नाठालनी ने कराई निस 
की खुशी में दिये 

६६१) रु० बहिसाब भाति घर!) रु. 
सकड पंचान नेनी छम्ननऊ 

३)॥६-)॥ बहिसान भति भोग एक 
पैसा सकल पंचान बदशाह पुर मिला गुड़ 
गावां हस्ते पंडित भीयाछालभी पाहब 

२७) रु० बमदम्रतिघर सकल पंचान ., 
जैनी निहटोर मिला विभनोर 


( 

बषे तक मोशन देना इन दोनों में लाभ 
किस में अधिक है हिसाब लगाकर मैनी 
भाई उत्तर दो ॥ 

उत्तर-१-व्यवहार में भाईयों को नि- 
साना समदत्त है, न पात्रदत्त है न करुणा 
दत्त है तो समदत्त का अर्थ यह है कि 
आन मैंने मिमाया कह वह निमावेगा या 
नामवरी होगी कि फलां माई न एसी नी- 
भनपारदी कि निस में दस हजार भाई 
जीमें इस के सिवाय और कोई लाम नहीं 
हुआ अगर हुआ तो कोई माई साबित 
कौं--- 

२-पांच विद्यार्थयों के भोनन देने में 
महान पुन्य का छाभ होता है सो क्‍यों 
विद्यार्षियों को शास्त्र में अह्मगर्य संज्ञा दी 
है तो उन के भोनन देने में भव्वल तो 
अहार दान शाक्षात है ही दूसरे क्ुधारोग 
को शांत करने से औषध दान भी हुआ 
और तीसरे आरंभादिक को मय दूर करने 
से अभैदान भी हुआ चोथे जब उन की 
स्थिरता हुई मो बेफिक्र विद्या संग्रह की 
यही शास्त्र दान हुआ-तो सावित हुआ 
कि विद्यार्थियों के निमाने में चारों दान 
को संभावना है तो एक पताझ्तक भिसने 
पांच विद्यार्थी निमाये वो गोया उस ने ९ 
पात्रों को एक साऊू तक चारों दान क्‍ 
हित दिये ॥ 

३--अब देखिये जब अगभोदना पे 

भोग भूमि प्राप्ति होती है तो निम्त भाई 
ने साक्षात ५ जहाचरियों को एक वरषेतेक 


जे 


) 


उपकार किया तो भोग सूमि और देवगांते 
क्यों न पावें-पर्वेही पावे भरू जब १ वर्ष 
तक दान दिया तो १८२५ पात्रों को दान 
दिया तो इस के पुन्य का महातम बचन 
अगोचर है अरु शास्त्र में इकेन्द्री स लूगाइ 
अनी पंचेंद्री परनत रक्षा में असंख्यात 
गुणा पुन्य कहा है तिस से अवुतो सम्यक 
टृष्टी तिस से देश वाति तिस से ६ गुणस्थान 
से लगाय १३ पय्यत अप्तेख्यात गृणा पुन्य 
है तो १८२५ को असंख्यात गुणा करने 
में असेख्याति मैनी होते हैं इससे मरी राय 
नाकिप्तर्म ६५ विद्यार्थियों को मिमाने में अ- 





पंग््याते जैनियों को निमाने का फल हैः- 


जैनी भाहयों का कुशलकांक्षी 
उलफूतराय मैनी 
अलीगेन निढा एय 


एक विद्यार्थी की प्रार्थना 


करूपाकर के मेरी इस भाथना को ज॑ 
पने अखबार में भगह देकर मुप्त को रू- 
ताये कीनियेगा ॥| 

आन कल अखबारों के देखने से मा- 
लम होता है कि हमारे नेनी भाई भी बि- 
दा की उन्नति का परिश्रम कररहे हैं इस 
वास्ते मुझ्ते भी साहस भा्ना करने का 
हुआ है कि यषाथे में यह बात ठीक २ है 
ते कोई न कोई उदार परोपकारी भाई मेरी 
आशा अवद्य पूृण्ण करेंगे !!! 

में मुकाथ करहक निला मैनपुरी का 
निवासी मैन कमेचू का बालक मेरी | 


. श्‌ 


कमकापकश्भाहपाएपर००4०आााबाकटपाइटल्‍ ०११०० अरममरजाल्‍०" परस्पर न्‍्क कक 
स्था इस समय १७ ब्ष की है मैंने आ- 
गरा मिशन सेन्टमान्स कालिन में शिक्षा 
बाकर इस साल एफ. ए. दूसरे दर्मे में पास 
किया है दूमरी माषा मेरी संस्कृत है यहां 
तक तो शिक्षा मैंने कछ अपने परिश्रम से 
कछ क॒टुम्ब की सहायता से हामिल की 
परंतु अब आगे को मेरी शिक्षा खर्च के 
अनाव से नारी नहीं रहसकी इस हिये 
मत्ते अपनी शिक्षा बन्द होनाने का बढ़ा 
शं।क होगा हाड में मेरा विवाह भी नहीं 
हुआ है इम से मुझे ३ वर्ष तक पढ़ने का 
बनृत्री अवकाश है कि इतने में एम. ए 
पाम करदुंगा। यदि कोई दयाझु भाई एक 
था दो १०) रुपये महीना के बनीफे से 
मेरी सहायता करें ता परी शिक्षा भारी 
रहमक्तोी है ओर शिक्षा के पश्चात नत्र 
मेरी आमदर्ती ६०) रू० मामिक्र तक हो- 
जावगी तब में नितना रूपया घ्मीफ़े में 
पाऊँगा कियी दगरे विद्यार्सी को या अन्य 
धम काये में उन महाशय की कनमति के 
नवार उननाही या सवाया डोदा नैप्ता 
टक्म होगा देन को पय्यारह और मेरा 
हाठ वारहल के भाईयों मे पत्र हारा तस- 
के हामक्ता है अथवा नवछकिशार ओ- 
रत टिकटों अम्पतरय इटावा के पत्र से 
जे हम एकही बाश्गि में रहत हैं बता 
£ भैकेते हैँ भरा इंगदा फू विद्या हां।सेह 
का वर्म प्रचार करने का है !!! 
सर पता 
नद्ठा किशोर स्ट्डेन्ट सेन्ट भोन्म कालेज 
आगरा 
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वा हिन्दू बेडिंग बेगला नंबर ४४ 

हु ठंडी सदुक आगरा 

आगेरे के बुद्वमेन लमेचू बेलनगंन कई 

दरार भी मुझे जानते हैं ॥ 

हालमें यह विनय पत्र में मुड़वारे से 
देताहँ कुछ दिन अपने मामा मिसारीहार 
सुखछाऊ हहुवाई भिद्ठ के भकान पर रहूंगा 
फिर कालेन खुजने पर आगरे जाऊँगा ॥ 


बालामित्र 
यह एक नये ढंग की पुस्तक हालमें 
छाला पन्‍नालाल एड्रीटर मैन हितैषी ने ब- 
नाई है नो भाई हिन्दी नहीं पढ़े हैं आर 
पढ़ना चाहते हैँ ते। उन के वास्ते यह छो- 
टीसी पुस्तक पत्थदर्शक हे विशेष पशेसा 
क्या को जात्रे मंगाकर देखलीमिये मूल्य 
फी पुस्तक 5) आने रक्‍्ल्ीग३ है जिस 
किसो भाई को आवद्यकताही वे निम्न 
डिखित पते से मंगालेवें ॥ 
छाला पन्‍नालाल एडीटर 
जैन हितैषी पत्र गिरगांव 
बंबई 
चिही 


ओयुत परोषकारी लियत्रर महाशय 
बाचू सूयंभान बकीक जैनिनन्द्र ॥ 

भाप के सप्ताहिक हल्‍ूकारे ने घोर 
निन्‍्द्रा मे जैनियों को जगा दिया म्रमाद 
की भगादिया भिथ्या से बचादिया सीधे 
माग्ग पर चलादिया मैं आप की परोपका- 
रता कहांतक का वर्भन करूँ--अक २८ के 


( 


१8१ ) हट 


२) रु* बमद मुतफर्रीक डिप्टी चम्प- 
तेरायपगी साहब महा मंत्री शुगल किशोर 
विदार्थी ताकिन पिरसाता जार मिड़िल 
पाप हुआ निम्त की सजी म दिये ॥ 

३८॥८-)। बमद गोलक भरठ के भेले 
में भाये ॥ 


___३२९०)॥ 


महाशय नैनेनेंद्र--पद्यपि मैन जाति 
के भवनते के ऊपर सहस्वशः व्याख्यान 
प्रकाशित हेचुके हैं और रक्षद्षाः भका- 
शित होंगे मैं अल्प र॒द्धी इस $े उपर लि- 
खने को असमर्थही था परंतु मममि अल्यंत 
हषे प्राप्त होता हुवा मुन्न को भेरित कर- 
१ह। है कि तंगी स्वशक्‍तानुप्तार अपने 
अभिप्राय को प्रगटकर अब में उत अभि- 
मायों को प्रगद करताई नैन जादावनति 
के बहुत से कारण हैं परंतु मुख्य कारण 
सच में अ्रष्ठ एकही है उ्म के न होने पे 
इस भाति की यह दशा होरही है अगर 
बह एकही कारण सत्र लेनी भाई काटगड 
होकर मारंम करें ते म॑ अपने अनुभव से 
कहताओ |क मेनोन्नाते अत्पही काल में 
सूर्य की तरह प्रकाशित हो अज्ञान (तमिर 
को नाश करैगी उस कारण को रिखाताई 
दान का देंन दान किस को कहते हैं 
स्व परिणामों के अनुसार जो वस्तु का त्याग 
उप्त का नाम दान है यह चतुथ प्रकार का 
है आहार १ औषधि २ विद्या ३ अभय ४ 
पहतु इन सब में ढाट भसारंतकर देखो ते 


| 
| 


विद्या सत्र में मुख्य है एक १की दान में 
चारों दान गत हैं जब किसी को कोई 
विद्या दान देंगा तो उप्र + उदर पर्णता 
के वास्ते भहार देवेहोगा तो १ अहार दान 
का कारण यह विद्या दान हुवा अगर उत्त 
के शरीर में रोग होगा तो उस को औष- 
घि दवेहीगा अगर उप्त को भयहोगा तो 
उप्त की रक्षा करैहोगा इस प्रकार इस ज्ञान 
दान में झारों दान गत हैं परंतु उप्त दान- 
देन के बारते द्रव्य को आवश्यकता है तो 
जिन के चित्त में यह बात व्यापैगी कि यह; 
भपार असार है और द्रव्य जो है मे छा-. 
मीतराय के क्षयापत्तम से होती है. रोभी' 
हमेशा स्थिरं।भूत नहीं नहां अशुभ कर्म : 
का एदय आया तत्काल नष्टता को प्राप्त ह 
होती है तो क्‍या वे द्रव्य को देने में नि-; 
सपहताकर ने देवेंगे अव्रश्यमेव देंगे और , 


देने से उन की द्रव्य कदापि नद्ठता को | 


नहीं प्राप्त होगी मैस्त कुए का जल हमेशा ' 
वत्तेन में भाता है बह क्या अनछ होमक्ता । 
है कदापि नहीं आर भिन महाशायों के ! 
दिल में यह बात प्रवश करगई है कि ल- | 
धमी बड़े कष्ठ से पेदा को है इस की रक्षा 
ही करना हमारा धर्म है यह हम को बृ- 
डावस्था मे रक्षक होगी यह निदान जिल- 
कुछ बिना जड़ का वृक्त है यातो उन की 
दव्य चोरों के हाथ लगगी या रान दण्ड ! 
में जायगी या मरने पर दूसरा उस का मो- ' 
गनेबाडा होगा अथरेत उस का सुख उस 


( है३ ) 


'कट--साएसाकककककपन्‍्ककनानासलकान-दाजकराककककाकन्कपनकर-करानकर-सारनफाउनटवावकार सात लर+ककककाटकालकाश!जकाता 7 2 ट 722! १ करन 


ये 
कौ प्राप्त नहीं होसक्ता मो इस में आश्र 





जद 


वड़ाई के कारण करना कुछ फलदाई नहीं 


| नहीं क्योंकि पापी परुष की सपा पाप 
'क कारणों को होती है इस से कह घमम 
प्राप्त कद्ापि नहीं फरपक्ता जैसे कि मैन 
धर्ष में परान्मख हों और परिणाम सुख को 
चाहे ते कैसे मिउ्सक्ता है कभी नहीं उ- 
परोक्त छिखने से यह भाप को अच्छी 
ताह ज्ञात होगया होगा कि दान को क- 
रन चाहिये समता को त्यायता चाहये 
प्तो नेनियों में सूमता तो नाम मात्र की नहीं 
क्दोंकि एफ एक मठे में छक्षशः रुपया 
खर्ब सेन हैं परंत विचार की शून्यता है 
कगा हुथी एक मेड भगिष्ठा में रुपया ल- 
गने से मो. हककी है अगर ऐमाही है 
है। रच को मक्ष बा मांग दुलभहीं 
होंगए! कद्ीय नहीं मोक ने। अपने भावों 
को विशझता से हती ४ शा उसे विशुन 
ता का बरस यह दान हैं भत्ते कि मच 

मे द्रठप को (द्य' दान में दंगे तो जरिश्या 

ई यानी तन का भराञ्न हंगा और 
जब वढ़ा। के, गाता उपका 
हअक्ष न अड।रशात हाभा गन नसत्ज्ञान 
का निर्णय होगा ता परिणाम विशुद्ध हंगे 
बिशुद्ध परिणाम मोल का कारण है ते 
दान मान्च कारण हुता जोर जो पुरुष इस 
श्शिद्धपी जल क्रो दानरूपी नर प्त्ष्ठी 
चेगा वह इस के फेल को हमेशा द 
मेडा कराना मंदिर बनव।ना यह पुन्य का 
कारण है परन्तु नब मन विश्वद्धिहों मान 


६7 


दाखये चौये काछ के पदार्थ आनदिन छि- 
बाय एक सरस्वती के कछभी दृष्टि नहीं 
आते ॥ इत से यह वात साबित होगई कि 
विद्या हमेशा स्पिर रहती है और सेष प- 
दा नष्ट होनाते हैं सो मैनमत से भी यह 
बात माजित है कि शीव अनन्त पृदगठ़ प- 
याय घारण करता है और सब पयीय नष्ट 
हो नाती है मगर नो भीज का निन गुण 
ज्ञान नष्ठ नहीं होता है भाईयों ! कदापि 
आप यह कहें कि हम की परोपकार से 
क्या ते। देखिये तीर्यकर भी जसिन्‍ठों ने ४ 
धातिया कम नाशकर केवछ ज्ञान उपार्नन 
करलते हैं फिर उन को किपत वात को बा- 
है किये ९६००% हमार 
विहार करते हूँ इस्त का उत्तर दी+ 
पुत्री महारान मिन्‍हों ने २४ 
प्रकार के परिग्रह का त्याग करदिया फिर 
बया उन को किपी से मोह है नो वह उ- 
पदेश देते है इस का भो नबाव दीजिये- 
ऑम ठेख का अमिप्राय केवल यह है कि 
नब एस २ महत्व पुरुषों स परोपकार हुआ 
है तो आप ते एक मामान्य मनुष्य प्रयौय 


ब्4 
हा 
| 


ब्भ््प्य 
व >९ ब्ब्कु 


पं 

अप जय 
कप -84 

-0 
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हि 


ऊ घारी हैं कित्त अभिमान से उन महत्वु- 


रुषों का चर्या से विरुद्ध करने का इरादा 
रखतेहीं और उन के विरुद्ध करते हुए भी 
अपने को बड़े मुखिया समझतहों हे भाईयों ! 
यह लक्ष्मी किप्ती के प्ताप नहीं गई है भोर 
ने नावेगी इप से निरृहता कर विद्या 


रा. को दो और मनुष्य जन्‍म का लाभ 
लो अपने जैनीपएन को सार्थक करो अगर 
सर्व भाई इस काथे में करिबद होनातेंगे ते 
लेनमत का सहसा प्रकाश होगा ॥ 

( शेषमभ्े 


नमोकार मन्त्र का दृढ़ श्रद्धान 


मेरा हाल इस प्रकार है--में मंडावर 
जिला झांसी का निवाप्ती वैष्णवहूँ-मेरे पि- 
तानी का नाम घुरकीराम है उन को नेनी 
भाईयों को संगत से नमोकार मम्त्र की 
प्राप्ति हुई थी उन को इस मन्त्र से केइ कार्थों 
2 छिद्धी हुई इप्त कारण वोह इस मंत्र का 
इंढ अ्रद्धान करते रह ओर उन को इस से 
#दवैत फह की प्राप्ति हुई परस्तु ननमत 
का दुद अद्धान नहीं हुआ था-एक दिन 
को बात हैं कि ने घोड़े पर कपड़! रकखे 
हुए बेचने को किसी दूनर आम को नाते 
थे मांगेगें एक जंगल पड़ता या उस भ॑- 
गस के मध्य में पहुंचे तो कया देखते हैं कि 
दम कदम के फामले पर ! !परह और १ 
मिहनी साम्हने को आरहे हैं उन को दे- 
खतेहीं मरे पिता के होशहवाश तमाम उ- 
दगये-परन्तु उन का उस समय वो नमों- 
कार मन्त्र याद जाया और उस का स्मरण 
करतहीं वो दोनों सिह प्िहनी तो तित्तर 
वित्तर होकर जंगह़ में चडेभये और मेरे 
पल उन से बचकर कुशल पूरक घर आये 
अंब काहये मरने में कुछ संदेह था पर यह 





उप्त नमोकार मन्त्रहों का प्रभाव था- फिर 


प्ले पिता काछ को प्राप्तहोने गे तब मुप्न 


अ# 


यह अमूल्य मन्त्र सुनाकर कहा में तुम 
को एक ऐसी घरोहर दताह अगर तुम इस 
की यत्न पूर्वक रक्षा करोगे तो मितने संपार 


के 


के मुख हैं वह तुम को आप से आप मा- 
प्रिहोंगे यह कहकर फिर मुझ को नमोकार 
मंत्र याद कराया यदापे मर पिता का अ> 
मिप्राय इस मंत्र के सेवन करने और मुझ्न 
के धारण कराने का केवल इम मंभारी 
युखरी के प्रोमन के अरे था प्रस्स्तु भने 
उन के काल शापिहोने पद्भात इम बात 
का निश्चय क्रिया कि में) दिना को यह 
मंत्र किस जगह सर प्राप्ति ह5।-- निश्चय 
करन से मुझ साफ विदेत होगया कि यह 
मंत्र जैनमत का है और भरे पता बो 
किसा भना |मन्र ने बताया होगा बस उद्ी 
राम े तन अहबन।|र कया के ।नप्त भत्ते 
में इस एक मत्र केरी इतने गुण हैं तो इस 
के भतर सम्बन्धी वाती क्‍्वींकर झूठी होस- 
क्तो है-मर पिता ने ते। मझ को यह अंत्र- 
हैं। पंमार सुख के वास्ते बताया है और मैं 
अब इस सच्चे अनादे मतही को पार 
करूंगा यह विचार कर मैंने हररोन मौदिर 
में जञाना झुरू किया-यह हालत देखकर 
मेरे चचा मो एक धनाव्य प्रुष हैं- और 
मेरी माता ने मंदिर में जाने मे रोका परंतु 
मैंने ता इसही को अपना सहाई समझकर 


( १३ ) 





म्दाइककएपरपफपटबपसप सफर 

९ उन से भैनी होने की जराथेना की उन्हों ने 

: नहीं मानी और प्र॒प्त को मंदिर में माने से 

| रोकने लो तब मैंने अपनी र्री को अपनी 
माता के पाप्त छोड़ा और ९) माप्तिक का 
नौकर था उस नोकरी कोभा छोड़कर भाई 
गोपाक़दासनी वरैया ( जोकि बड़े परोप- 
कारी और सजन धर्मात्मा हैं ) उन के 
पस गया लौर विद्यान्ययन करना शुरू 
क्रैेया खच के वास्ते देगम्बर जेन सभा 
मगध्यई से सन तरह से पर्वरिश हुई-अब 
अर्ता ६ माह से मैपुर में वागविलाशिनी 
स्रमा ठोलियों के मंदिरणा के सम्पादकों 
की सहायता से पं० वीरेश्रणी शार्री 
( भोकि बड़े विद्वान और बड़े लायक हैं ) 
के पास संस्कृत पढ़ताहूं अब में बम्ब्रइई की 
दिगम्बर जैन सभा के प्म्पादर्कों को और 
जैपु की बाखिलाशिनी समा ठंलियों के 
मंद्िनी के मस्पादकों का कोशिश: घन्य- 
बाद देतहूं और आशा करवाहूँ कि इन के 
अनुग्रह से मूझ्त का यह अपल्य विद्यारूपी 
रत्न अवेइय प्राप्त होगा क्‍योंकि इन स॑- 
प्रादकों को मुग्र पर पण दया है फ़िर के थे 
कर नैन विद्या को छाम न । ये अवश्यही 
होगा ॥ 


जैबी + * का दाध 
४ श्ठी 
विशारी 5. वजततला 
* 7 + व लयान 


मैपर 





मुल्य प्राप्ति स्वीकार 

३) लाल चन्द वांकलीवाल हरीगंन मि 

ला हरदा 

३) अगेन मेदिर मारफत छाछा तोताराम 
रामपुर जिला मेंनपुरी 

३) लाला मंद्रिदास रणनीत सिंह स्मौहरा 

३) हरसचन्दनती देवास निला इन्दौर 

३) लाला हुव्वचाल पुस्नूठाल वनान इृटाव! 

३) लाला संतलछाल अग्रवाल इटावा 

३) श्रीमैन मन्दिर स्थऊन मिला मिम्द 

३) श्राजैन मादर नोगांव मिला गुड़गांव 

३) छाला विहारोलाल डिप्टी इन्ध्पेक्टर 
रायपुर 

३) लाला नदारीलाल ण॑प्तागन मिला अ- 
जमर 

३) लछाडा लेखरान करहया मिला नरबर 

३) श्रीमेन मादर विनो डी निया मेरठ 

३) श्रनिन मेंदेर वागार खाम बविनोली 

जिडा मेरठ 

३) अनेन मंदिर लाकतपुर 

३) छाला नोंहरीमल सिखरचन्द दूंढका जि 
छा आगरा 

३) बाबू नेगनन्द धरमचन्द नोइरो चौक 
लखनों 

३) बावूराम काशी राम देंडला मिखा आगरा 

३) प० महीचन्द कुतावन मिला साभर 


३) सेठ ऑंकारछाल दुलाचन्द खांम गांव 
जिला अकोला 


३) बात दामोदरदाप्त यहयागंन रखनी 





३) अंमैग मंदिर इन्दौर छावनी 

३) ऑऔनैन मंदिर पंचायती मारफत नल्‍्हू 
मल छोटेलाल सथना निकछा मेरठ 

३) लाश फूलचन्द पटवारी केंकही मि- 
ला नप्तीरावाद 

३) लाला नेमोचन्द अजमेरा नभदीक से 
घई शोभाराम नैपुर 

३) सब जुगगान सेक्रेटरो मैनपाठ्शा- 
ला सिवनी छपरा 

३) अमन मंदिर पंचायती मारफत छा- 
ले हुकमचन्द कहियाटेशा निरछा 
माह 

३) अ्रीमैन मेद्रि बरनावा जिला भेस्ठ 

हे) शाहनी शकरदास तापीदासगांधी भमो 
दे निल्‍्ा भरोंच 

३) सेढ चांदमकू मारफत मोतीलाल ब- 

' हदवदास तिलंगरा 

३) सवाइंप्म विनैराम वाहदा हैदरावा- 
द्‌ देखन मिला व्धो 

३) ओऔर्मेन मंदिर प्राड्म जिछ। मेंनपुरी 

३) लाला शिव्वामल वल्द महतावमलनी 
निला फौरोनपुर 

३) नाबू अनन्‍्तृमक सीतक मसाद क- 
ल्कत्ता 

३) ढछाला हौराचन्द सघानी वेढनी आ- 
मोर निहझा भरोंच 

३) छाला भोलेहालनी पिरावा मिला 
इ्न्दौर 

३) लाह़ा डालचन्द ऐण्डड्रो मादर गव- 
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१) 


३) 
३) 


5) 


३) 





जेमेन्ट कौस्ट्रक्टर फीरोमपुर 

का० हीरालाल छदामीकालू पिरुख्तर 
मिला मैनपुरी 

ढाला नन्‍नूमछ मोतीढछारू उमरावती 
लाला जवारराल पटवारी विछोर मि० 
गुड़गांवा 

छाला खूबचंद कानुगो गामियाबाद' 
जिला मेरठ 

बाचू ननालालमी ढोकोसुपरिन्टेन्टेन्ट 
आफिस अनमेर 

कालूराम छोगमरछ बैरा मिला पवना 
भाई पन्‍नाछाल हरदा नि० होसेगावाद 
विड्वल रंगन!।थ लतर मिला हेंदराबादु 
दइखन 

छाछ। गिरधारीछाल पन्पारी मैंनबुरी 
श्री मेन मंदिर पंचायती मोहव्यतएर 
निला अल्ौगढ़ 

लाला पमंडोलालभी वान्दीपुर रिया- 
सत काशइमीर 

दत्या सखाराम प्राटिल मुकाम देडकी 
मिला शोलापुर 

ललानी नेमानी शीतवाल वासिम 
छाला पीछालाक परवार दुरग मिहा 
रायपुर 

श्री जैन मदर दिगस्जरी कलकत्ता 
लाछा विधोचन्द भमसुख सेटी सीकर 
निल्‍ा भैपुर 

लाछा मूलचन्द मोतीकाल थाना भूष 
निदा मिड 








( रै६द ) 





३) ढाल वालगोविन्द रईस श्वीनगर जि- 
ला गढ़वाल 
३) दादा हनुमस्त पाटिछ क्िनी मिलाअ 
बेलगांव 
पी शक & 
३) बाबू जोहरीमछ वी. ए. क्वाप्त वोर्डिंग- 
हौप्त लाहौर 
३) लाला छेदीनाऊछ अग्रवाक सरोफ इटावा 
३) लाला लखभीवन्द ट्राकिक आफिस 
अजमेर 
( सलूनों का त्योहार ) 
मढ़नें यानी रक्षा वन्धन का स्वैहार 
आने वादा है भेती भाई भीखूइधन लुटवेंगे 
ब्र-ह्णं। कोन देवेंगे निस के बदले में 
ब्राह्मणभीनैनवद्धवडो राजा! इत्यादिकशब्द 
बुड़बुद़कर हर एक के हाथ में तागा वर्धगे 
जे जब कोई मनृष्य प्रशन्तनीय कार्य 
करता है तभी पारतोपिक पान के योग्य 
होता है और इस करो जोकि 
बहनें को इसम दिया जाता है इस से 
सपए ज्ञात होता है अद्मणों उक्त दि- 
वत्त अबद्य कोई परशन्मनीय कार्ये करते हैं 
हिप | उन को इनाम दिया जाता है-- 
सजूनों के त्योहार को बनावट और ब्रा« 
हाणों की ओर से क्या काम होता है- 
आर माजदा। को उप्त रंज क्या करनाचा- 
हिये यह सब नि लिखी हुई एक कया 
से (पिद्ध किया जाता है निस को हम अ- 
पने भाईयों को चेत्ाने के लिये जैन गन? 
मं लिखते हैं ॥ 


सलूनों की कथा 

उज्जेन नगरी में श्री वरमा राजा राज्य 
करता था और मैन धर्म को पाछता था, 
ओऔमती उस की रानी थी वोह भी बड़ी 
धर्मात्ता थी-उस राना के चार मंत्री ये 
वोह मिथ्यात्री और दृष्ट-चान्द्रछ थे-- 
एक का नाम वली-दूसरे का नाम पहछा- 
द तैक्षरे का वृहस्पती और चौथे का नाम 
चमन था एक दफै श्रो अकंपन आचारण 
सातसौ मुत्री के संग के साथ इस नप्म में 
आये और पम्यक्ू ज्ञान के उपदेश दिये- 
मुनी महाराम ने यह सुना कि राजा के 
ऐसे दुष्ट मंत्री हैं तो उन को अफसोस 
हुआ और उन्हों ने अपने संग के कुल मु- 
नियों को बुझा कर समझाया कि राजा 
आईं अगर कोई तुम्हारे पाप्त आबै तोतुम 
कुछ वातचीत मत कोनियों यःदे तुम में से 
काई बालया तो सत्यानाश हो जांबैगायह 
सुन कर सब मूनियों ने मौन धारण कर 
लिया और उत्तम ध्यान में ढछग गये इस 
अग्रसर में शहर के कुल स्त्री पुरुष मुनियों 
की बन्दना करने के वास्ते अपने २३ घरों 
पे ज्गढछ की ओर जाने छगे राना ने उन 
को देख कर पूछा कि आन कोई लौहार 
नहीं हैं यह छोग कहां नाते हैं तब मंत्रि- 
ये ने जवाब दिया कि महाराजा आप के 
बाग में चन्द्र नेगे फकीर आकर हहरे हैं 
यह लोग मूर्ख सब के सब उन को पूनने 
को जा रहे हैं यह मुनकर राजा ने मांत्रे- 


( १७ ) 


यों ते कहा कि जाओ वहां भाकर देखो 
वोह फडीर कैसे हैँ-मंत्रियों ने जवावदिया 
महाराने बोतो विल्कुलनग हैं मारे २ फे- 
रे हैं उन के दर्शन करने नोग्य नहीँ हैं 
तब राना ने कहा कि अच्छा तुम नहीं जा- 
ते तो हम खुद जांते हैं वोह दिबम्बरी सा- 
घू हैं हमारे कहां माग्य जो ऐसे महा मु 
नियों के दशेन हों यह कह कर राजा उ 
घर को रवाना हुआ और ग़जा के खौफ 
से मेत्री भो उस के साथ हुए वहां पर सब 
खाधू उत्तम ध्यान में मग्न मौन वेठे थे 
शाला ने एक २ करके सब की वन्दनाकी 
केकिन कोई न बोछा राना ने भी झुयाहकू 


कर लिया कि सब ध्यानारूढ़ हो रहे हैं 


इम वास्ते नहीं वोलत इस वास्ते पर को 
छीट गया-मंत्रियों ने घर पर आकर और 
पमय पाकर राना से मुनिर्यों को बुराई 
करनी शरु को कि इतने फर्कारों मे ते एक 
भो न बोछा या तो यह सत्र गंगे हें य। 
नादान या विद्या हीन हँ-नादान आदमी 
चुप होकर अपना औरृण किपा लेता है- 
यह लोग बेल के समान बेवकूफ मालम हों- 
ते हैं या कदाचित यह छोग आप के खौ- 
फ से नहीं वोल पक्ते हैं--राजा ने जवान 
दिया कि यह लोग बड़े स्यानवान हैं ध्या- 
न लगा रहे थे इस वास्ते नहीं वले इन 
को इन्द्र और घरनेन्द्र सव पूनत हें यह 
बात चोत ही हो रहो थी ।के एक मुनि 
मिन का नाम श्रुत प्तागर था आहार के 
हिंये शहर में आये इन चारों राना के 





| 
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मंत्रियों ने नोके ब्राह्मण थे मुनि महारा- 
न ेवार किया मनि महाराजने उन चार्रो 
को हरा दिया और उन के मत को अ- 
च्छी तरह खंडन कर जैन धर्म को सच्चा 
प्रिद कर दिया मुनि महारान ने वापिस 
जाकर गुरु भी को यह कुल हाल सुनाया 
गुरु नी ने सुनकर बहुत अफक्षोस्त किया 
कि तुम ने दुष्टों के साथ विवाद करकेऔर 
उन को छेड़ कर कुछ संग का नाश कि- 
या-फेर गृरू: जी ने यह हुक्म दिया कि 
अगर तृम उस्त नगह भाकर नहां विवाद 
किया यया था राजिमर रहो और हर त- 
रह की तकलीफ जो उठानी पड़े सहो तो 
यह सम क्‍च प्तक्त हैं ॥ 
श्रत्ति सागर मुी यह बचन सुठुकर त- 
छा उमर जगह चढ़े गये और उत्तम 
ध्यान करके अचल पहाड़ की तरह खड़े 
हो गंय--उन चार्गे मंत्रयों को वाई भें 
हारने से बहुत लजाहुई थी इस वास्ते वोह 
गुम्मा में आहर और चारों मिलकर राधे 
के समय मुजेयों के मारने के वास्ते चले 
माय में श्रातप्तागर मनि के ध्यान लगाये 
खड़ा देखा तव थार न झम्मति की कि 
निम ने हमारी परानय की है वोह तो 
यहीं मौजद है इस वास्ते उप्त को यहांही 
मारडालना चाहिये कुल म॒नियों को मारने 
मे हमारा क्‍या प्रयोजन है-यह सम्मति 
करके चारों ने मानेमह!रान पर खब़ग च- 
गे जो कि मनिरान ध्यान में खड़े थेइस 


डिये ऐसे कडेन उप्र की वनह से दे- 


€ श्८ ) 





.. आसन कंपा और उन्हें ने तत्काल 
आकर उनचारों ब्राह्मणों को कीक दिया 
कि उन के हाथ पैर और कुल शरीर ज्यों 
का स्पों रहगया औरे कुछ हिला डुलान 
सके प्रातः काल लोगों ने उन का यहहाल 
देखा और रामा तक भी खबर पहुंच गई 
शमा तत्काल उत्त जगह पर आया और 
अव्वल मुनिरान को नमस्कार कर मंत्रियों 
से कहने छगा कि तुमन अपने केये का 
फक़ पायानों मनुष्य क्रिस जीव को मारता 
हैं वोह नरक कुंड में पड़ता है तुमने तोन 
। छोंक के पुज्य महामुनि को मारने का इ- 
। रादा किया और उन पर ख़ड़ग चछाया 
। तुम्हारी वरावर पापी और अपराधी कोई 
। नहीं हो सक्ता है रामा ने हुक्म दियाकि 
: इन का गाथा छेदकर इन का सली परच- 
। द्ाया नावै यह सनकर मनिमहारान नेक- 
: हा के भो राना यह अपने।कथ की आप 
। भेगगे तम को भी जीव दया पालनीचाहिये 
;. यदि राजा नीति के म॒ुवाफेक इन को 
सना देने को आवश्यक्ता हे ता और कुछ 
सना देदीनिये-राजा ने मुनिरान के हुक्म 
को माना ओर इन चारों को पकड़कर घर छे- 
गया वहां पर उन के सरमुढ्वाये मुंह काला 
। कराया और गवेपर चढाकर कुछ शहर में 
किरयाया पीछे २ ढोल बनता जाता था 
और यह कहते नाते ये कि नो कोई अ- 
पराघ करता है उस का ऐसा हा होता 
है इस तरहपर राजाने उन को देश 'नि- 
काढ़ा देदिया ॥ 








कुरमडूलदेश हत्तनागपुर शहर में पदम 
राजा राज्य करता था फिर चारों आहझण 
उस राजा के थहां जाकर मन्त्री होगये 
पदमराना के पिता का नाम महापदम और 
छोटा भाई विष्णुकरुमार श्रुतिप्तागर मुनि के 
प्राप्त दीक्षा छेगये विष्णुशुमार को ज्यादा 
तपकरने से रिध्धी भी भाप्ति होगई थो 
एक दफ कुम्बापूर नग्न के राजा से रान। पदम 
का बैर होगया और रागा पदम ने इस का 
बहुत फिक्र किया-उक्त चारों मन्त्रियों ने 
ऐसे समय पर राजा को बहुत दिलासा 
दिया और सच्चा प्रण किया कि हम उस 
राजा को पक्रदक लादेवेंगे रानाने भी प्रण 
किया कि यदि तुम गिरफ्तार करकाओंगे 
तो जोइछ तुम मांगोंगें वही दूंगा-राना से 
ऐसा बर लेकर वोह कुम्वापुर गये और 
वहां के राना को गिरफ्तार करलाएु ओर 
अपने प्रण को प्राकर के वर के पात्रही 

गय-इस के कुछ दिन पश्चात सातसी मु- 
नियों का संग बिहार करते हुए हस्तना- 
ग़पुर में आपहुंचा और नग्न के लोग 
उन की बन्दना को जाने लगे जब चारों 
मंत्रियों को यह खबर हुई तो उन्हों ने 
बहुत फिक्र किया और डरने लगे आखिर 
कार सम्मति करके राना के पाप्त गये और 
अपना वर इस तरह मांगनेलगे कि हैं राना 
७ रोमन का राज्य हम को देरिया नाने 
सात रोजतक हम लो चाहें सो करें-राना 
ने अपने वर को पूरा किया और सात रोल 
का उन को राज्य देकर आप रनवास में 





रहने लगा उन चारों ने बली को रानगद्दी 

पर घिठाया और मुनियों के मारने की 
सम्मति करने लगे आखिरकार इन की यह 
सम्मति ठहरी कि नरमेद यज्ञ किया जावे 


और उप यक्ञ मैं इन सब की फंकदिया 
क्षाते इस वास्ते उन्‍्हों न उन के चौतरफा 
एक बड़ा बाड़ा घिरादिया और बहुत ज्यादा 
लकड़ियां भीर फू । ३कठ्ठा करवाय 6र बहुत 
बढ़ी आग नलब,ई आर धुआं कराया और 
बहुत से जातवर्ों के यज्ञ भें फूंब्ने के 
बारते इकडा किया सार शहर ४ इस उ- 
पर्णा से हाह।कार मचगया अं। सब ने 
इस बात बा भातिद्ञा को कि जबतक यह 
उपसर्भ दूर नहैं। और माने अहार न करें 
तबतक हम मी अहार ने करेंगे मुलिर्यां ने 
ऐपा उपप्रग देखकर सन्‍्यास उत्ण किया 


टर रामठप द.कर कायोह्तगें घ्य/न घर 


. कर पहाड़ का तरह अचछ हंगय ॥ 

( शेपप्गे ) 
अन ओषधालय केकडी 
प्रगटहों कि केंकड़ी सिठा अजमेर में 

श्री दिगम्बर सन महाशर्यों की ओर से 
अमर से्नावर्नी पवित्र नेन ओपधाऊूय नाम- 
कर विस्यात ऐ. यह ओषशलय हजारों 
सगियों का राग नाइझकर अपना नाम हा- 
बेक करत नाता है प्त4॑ देश बिदेश की 
आर्य और अपवित्र आषधि का [निराइर 
कर सम्पुर्णां के पात्रेत्न करना इस का मुख्य 
कार्य है-धन्य है उन महाशयों को मिन 


का घन इस पर्म कार्य में छुपा है ओर 
इस की सहायता चार प्रकार के दठय प्ले 
होती है--(१) मासेर सैमह (२) हर 
निनस पर धर्मादा १००) रुपये पर “) 
आना ( ३ ) विवाह आदे अह कार्यों के 
आनन्द मे स्वदेशी वा विदेशी रत इच छा नुसार 
धमार्व देना इन चारों उपयो में अनुपान 
६००) रुपय के १ १र्ष पात होता है और 
व्यय भी १ वर्ष में इतनाही होजाता है 
व ढेक व्यय अधिक होता है इस जिये इस 
के। प्रचन्ध ठग की प्र/ति से हाभाय तो 
आते अ्रष्ठ हैं-इप में दम हमार झपये की 
खावब्गनत 4 है सो इस रुपये के प्ररम्ध के 
बार ( टिकट ) नियत किषें शे५ हैं इन 
(बट के लेने के लिये २१ नि+म र्क्‍्वे 
गय है परनत पत्र भें अभिक्ष ४जमाइश न 
हैं,न के सजब से यहात१र मंख्य २ नियम 
हित गात्र हैं ॥ (१६ ) ६" टिकद़ों 
के। १४ वर्ष के ऊपर बा3$, स्त्री मम्पूर्ण 
६ १४ ) द। या ज्यादा 
। एकसने होकर ट55 छेसक्े हें ॥ 
( १८ ) इन रूपशी को पन्दिर या 
किसी परमाव में व्यय नहीं किया 
जावेगा केवठ औपधा ज्यहं। इस का पे है 
इन ८३ के लन में अत्यन्त शॉ- 
प्रता करनी घर्बात्तार्मों का रुस्य का थे है ॥ 


9 


प्रार्थना धर्मात्मा वुद्धिमानों से 


मृत समीवनी पतेत्र जब आषधा- 
छुय के लिये दिकट बनाये हैं इस में किप्ती 


| #ज्७स १#सभ+क कह 


( २० ) 
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का खाप्त स्वार्थ नहीं हैं ये सब रुपये नो 
एकत्र होंगे उन का व्यान भतिष्ठित सेठ 
स्वाधिकारी छगनचंरनी सोनी व सेठ ह 
रमुसरायनी भमेलकचदुनों की राब से 
यहां की मैन सभा उपनावैगी 
इंकाहों वह महाशय उक्त सेठों 
करलेवे ॥) 
घेनाहाल पाटनी मैनेनर परमार्थ 
अमत संजीवनी पावत्र भन 
औषधालय केकरी 
निहा अभमेर 


केसी को 


७ 


बि 
से निमश्रय 


मंसूरपुर 

जाप के नन 7मंट के आने से ५ 
रूपी चित्त कछ ते कोमर होरहे थे 
हकीम कल्याणरायनी के 
कोमल होकर प्म्यण दिग 
गैंगई-यहांपर दे 
निद्यपति शाख्र पूजा है 
यहापर प्रिती अम 
प्रधमवार 
त्दृशी के 


पर 


हा 


[दर 


रे िक 


थे। ज्वदि का प्रवन्‍् हें।ग 
रीने भादि का नी प्रतन्ध 

स्ल्याणरायनी एो कारटिश: धन्यवाद 
दया! लात! हैं निरहे। ने अपने। काम वाणी 
गी दारा उपदश झर इस कहझुद सभा के। 


गोंडा कि है ॥| 


या जाबिग' 


ऐ० ठाकुरदास मंपृरण 


भश्न का उत्तर 


पल 
ढ्ं 


लाडा पाप्तीरामनों विद्यार्पी मथुरा 
निवासी के भडइन का उत्तर निम्न लिखित 
महाशर्यों ने (मेठ लक्ष्मणदासनी सभापति) 
है॥ 
लाख प्रशम्रहुमार विद्यार्थी नेन पाठ 
शाला सिवहारा निला विननौर ॥ 
छोड़ा राधावल्कम विद्यार्थी विनैगढ़ 
अनलीगर 
माथुराम मथराप्रप्ताद 
मिला अड़ोगद 
छाला अ्ुनलाल सेढी ऐन्ट्रेन्मक्रान 
महार।ना कालिन नैपुर 
डाला ताराचन्द नाई को मंदी आगरा 
लाला बिग्मीलाल साहब मस्तपुर 
रिया कन्छेरीलाल विद्यार्थी गदा 
जिला सामर 
न्तमसाद मारफत 
) सदर 
लाला रतनमिखर विद्यार्थी मेन पाठ- 
शात्य इटावा 
टाछा शीतलप्रभाद वेय सदरबानार 
दही 
बढलाल बिद्यार्यी सिवनी छपरा 
बधमक पाटनी विद्यार्थी मैन राटशाह़ा 
हिन्दवाडा 
नथक्‍लदाम विद 
मालवा 


निशा 
छा 


डे 


विज्ाद 


है कप 


शा 


शप 


र्यी आायर ख्च्छ 


ही 


४ 
8 
३ 
हे 
है 
डे 
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॥ श्री: ॥ 
कृपा करके इस पत्रको आद्योपान्त श्रीमंदिरजी 
में सब भाइयों को जरूर षढ कर सुना दीजिये 


| 


जब 


चर 
हम] 


4 ५ हद गिल जुडी कट बी हट झ,त * 
व गज 4 23 ॥ 
छा , हे अर 

(: | जैन गजट ; : 

न्‍्य 20:25 57<#<२०९७ कक 2 ११ 


बढ «! 
स्का 
की 


साप्ताहिक पत्र 


जैन गजट जग में करे, धर्म सूप परकाद ॥ 
करें आजिदा व्यर्थ प्पय, आद्क तस को नाश ॥ 
हरअगेरेजी महीनेकी १-८-१६-२४ता० को 
बाबू सूरजभान वकील के प्रवन्ध से 
देवबन्द जिला सशाग्नपुरस 
प्रकाशित हो ता है 
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नलम»_+कभवाकाकमनम०क कम नकन्टनइनटनटगरडचगरलाइगट कट करमनकाणकट ]टफ्स््ट्र्ट 
जय... रह 


( तेरा सत्यानाश हो ) 


के 


ऐहे तूहो है वह कि मिसने हमारे 
भारत वर्ष को गारत रछूर दिया- हाय 
हाय तूही राक्षस्ती में हमारे पुराने महा 
प्रताप शाही धम्मेवान न्यायवान पूरी उ- 
न्ञाति पर विराजमान राजाओं का राज्य 
एक ही दिन में छितवा दिया हाय हा- 
य तृहीं दुछनी न हम को मुसलमाजजों के 
आधीन रक्‍्खा हाय हाय ते ही प्रताप 
पे यह राज्य उन के हाथ ते भी छीन 
लिया गया और हूही ने अब हम छोगों 
को मृहताम कंगाल बना दिया और पा 
॥ भारत वर्षका धन अन्य विलायतों में 
मिनग| दिया ॥ क्या वही है तू कि मिप्त 
नें हमारे परम पत्रित्र मैन बम की एसी 
अब्रनति कर ग्क्‍्षी है क्या वहीं है तू कि 
जिम ने विदानों और पंडितों के भी हृद- 
ये को न छोड़! कया वहीं हे तू ।के जिसने 
अविद्या और भज्ञान हम छागों के हृदय 
में बमां दिये | तू वही वह दुछ्नी हूं 
जिम्तने इस उत्तम जेन कुछ और नाते 
में पैदा होने वालों के मन को भी अपनी 
दरफ खींच लिया मेरे भाईयों वचो २ 
नहीं। तो हम सब का यह राक्षप्ती अन्य 
कप में झल देगी और धर्म के नाम को 
युठा देगी इस छिये ऐसा यज्ञ कगे ।के 
इसकी! पिद छुठे और हमारो मिया समैत्र- 
ता एक्पता ( मे ) हमारे मन में वास 
करे ॥ क्याके भन्न कभी यह आना चा- 


) 
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हती है तो यह दुष्टनी राक्षत्ती फूट झड़ 
से एक ऐसी भयावनी सूरत दिखला देती हैं" 
कि हमारी प्यारी ऐक्यता सरत देखते 
ही भाग जाती है और भाईयों दिल कडा 
करो घ्म की तलवार हाथ में पकड़े और 
जब वह राक्षती आना चाहे फौरन उस 
को मारो तब कहीं हमारे दिल की प्यारी 
ऐक्यता हमारे मन में वेखट के वास करें 
गी और सारी कुरीतियां फिनू७ खर्चे अ 
विद्या का आराहन इत्यादि नाश करेगी 
अब देरीका समय नहीं है चेतिय, और 
सर्व १४ साख जैनो पिछ कर इस दुष्ट- 
नी को होली के समान भस्म कर दीनि- 
ये और प्यारी ऐक्सता की अपने मन में 
बहन खातिर दारी और इजन से रखिये 
तंत्र सच मिल कर अच्छे प्रकार धर्मोन्नति 
और मातोननति कर सक्ते हैं ॥ क्योंकि 
महतिः अयसी पुंसां स्वकुसे रत्पकैरापे॥ 
तृपण॥पे परित्यक्ता न मरोहम्ति तणडुछा:॥ 
यानी मनुष्यों को अपनी सर जात वालों 
से चाहे व छाट से छोटे क्‍यों न हो मेल 
रखना चाहिय क्‍यों।कि चआावलसे तुष निक 
ल नाने पर फिर नहीं उगते हैं ॥ इस से 
मत्रे जानियों को एकता करके भर्मेन्नाति 
व नातीज्नाते में प्रवति करनी चाहिये ॥ 
प्तीतल प्रस्ताद 
कलकत्ता 


३ 





+ 





काका कर महक यार 


+ सत्रि मोजन का निषेष 


भाग मिंती असाद सुदी १० को एकवने 
दो गहर को समा हुई जिस में «० पुरुष 
और ४० ह्यों के अनुमान एकन्र हुए प्र- 
थम श्री शास्त्र जो गेचे तत्पदचात भाई मं- 
सबराय ने क्रोध के दूर करने का उपदेश 
दिया फिर भाई मथुरादास जी ने पानीछान 
कर पोने का उपदेश दिया तत्पदचातू मैंने 
रात भोनन के निषेध में व्याख्यान कहा 
लिन भाईयों के रात्रि मोनन का त्यागनहीं 
था उन्हों ने त्याग किया-भाई साहव यह 
रात्रि भोजन हिला का मूल है क्‍्यों|के 
"रात्रि मौनन की शाखत्र जी में मांपत खाने 
के समान कहा है और निसाचर के अर्थ 
भी राक्षत्त के हैं सो रात्रे मोनन में कितने 
ही नीष खाये नाते हैं मिन से रोग उत्प- 
ञ्न हो माता है मैते मकड़ी से कु्ट व्याधि 
भोर से से नढन्धर रोगे और मक्खी से 
झरदरोग हो जाता है, और बाड़ पे स्वर 
भंग हो माता है और भी बहुत से जीव 
हैं भिन के खाने से रोग पैदा होता है इस 
लिये रात्रि मोनन भहानिन्दनीय है और 
जे भाई राजि को दूध या पड़ा वगैरःखाते 
हैं तो भो त्यागना ही जोग्य है क्‍योंकि 
आज कल नो हम देखते हैं तो हलवारयों 
की दुकानों पर असरुया ते मोत्र इन की 
कढ़ाईयों में गिरणाते हैं-हस लिये हम को 
आशा है कि हमारे नैनो भाई निन के 
राव के मोनन करने का त्याग नहीं है 








हमारे इत हेख को पढ़कर अवश्य स्याश 
करेगे और जो सर्वधा त्याग नकरैंगे तो च- 
हुरमास्ता को राध्ियों में खाने का तो अ- 
दह्यही त्याग करेंगे और नर को छान 
कर पीना और रात्रि में मोनन न करना 
यह चिन्ह हमारे मन मत के हैं--- 
भागी रथिह 
भम्बहस 


धर्मोपदेशनी हक 


धर्मोपदेशनी जैन सभा भापाडम 


भाप का मैन गनट यहां आता है 
सो भाई सदामुखछाछजी व भाई द्यामझा- 
लगी इन महाशयों के मुख से सुनकर सभा 
को परम आनन्द होता है शौर आप को 
“पन्यवाद दियानाता है कि मैन भाति को 
प्रकाशित आप के मैन गनटरूपी हल्कारे 
नेहीं किया और हम सर्व जैनी अपने धर्म 
में शियिल होरहे थे सो आपनेही हम को 
फिर सन्त किया और यहां के भाईयों की 
धर्म में रुचि बढ़ी और यहांतक कि आप 
के जेन गजट हल्कारे ने होली खेलने का 
नियम करादिया और हुक्रा भी जो कोई २ 
भा३ पीत थे छोड़ दिया हम नैन से 
मथुरा को धन्यवाद देते हैं. भोकि धर्म के 
उद्योग करने के वास्ते नियत हुई है आशा 
है कि अब हमारी जैन जाति की अवश्य 
ही उन्नति होगी-एक पंडित की यहांपर 
पाठशाला के वास्ते आवश्यकता है वेत 
८) रु० मासिक दियाजवैंगा और 
साहब निन २ भाईयों ने मैन गजट के 











४.) 
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बपिंक मल्य नहीं दिया है और केवल ८ 
या !० परने छेकर मैन गमट वापिशप्नकर 
दया है उन भाईयों के नाम तथा आामों 
के नाम अवहय जैन ममट में दर्न क्िये- 
जॉवैं--हाय ३ निम्त मेन गनर द्वारा सर्व 
मारतवर्ष के नैनी भाईयों का हाल जाना 
जाता है सो इस को हमारे जैनी भाई के- 
व ३) रुपये साल देने के भय से वापिप्त 
करदेवें उन के अभग्या की सीमा कहांतक 

वर्णन की जावे ॥ 

सैक्रेटरी जन सभा 
पूजन विधान 

यहांपर श्री नैन मादिरनी ३ हैं तिन 
में आनकल्ल २ मोदिरनी में श्री अष्टांन- 
कामी क। उत्सब बहुत आनंद के साथ 
होरहा है मिति अमाइ मुक्छ ८ से 
गाय आसाद सुद्दी १९६ पर्यततक हे।गा 
ओर १ मौदिरनी पंचायती में श्री तेराद्वीप 
का विधान बहुतही बहुन आनंद के साथ 
होरहा है मिती आपाद शुर्चा १० से ल- 
गाय होरहा है यहांपर जेनी भाईयों के 
घर करीव ३०० के हैं सब लोगों कौ धर्म 
में रुति अच्छी है आगे यहांपर भदावांजी 
के महीने में भी दशलाक्षणीनी का बहुत 
हो बहुत उत्सव होता है श्रो शाखनी 
४ सभा में पंडितनी साहब चन्नीछालनी 
बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं बहुतरी 


अच्छे बुडिवान सहधर्मी वास्तत्यता के 
धारक हैं ॥ 


परम हषे के समाचार 


यहां से ८ कोस पर एक गांव चंदरी 

है तिपत में श्री मंदिरनी २ हैं तिप्त में एक 
मंदिर में २४ भगवान के २४ ही मंदिर 
जदे २ हैं तिन के दशन करने से अत्यंत 
हर्ष प्राप्त होता है और इसी गाँव से २ 
मीछ पर एक गांव थूवरोनमी है वहांफ 
श्री मंदिरनी बहुत हैं और बहुतही पुरा- 
चीन हैं तिस में प्रतिनिबनी सदूगासन तथा 
पदमासन विराजमान हैं यह क्षेत्र भतिही 
मनोग्य है बड़ा तौर्थ है इस यात्रा को अ- 

वदयही करनी करना चाहिये ॥ 

गुलाजचन्द टड़ैया 
मुं० ललतप्र 
निन्ञ झांसी 
कोटा 

यहां दिनोंदिन धर्म कार्य में अवनति 
और मिथ्यात्व की उनन्‍नते होतीनाती है 
इमलिये कुछ कहा नहीं माता और कहे 
बिना रहा नहीं नाता इस कारण लाचार 
से कुछ कहना पड़ा काछ के प्रभाव से इस 
क्षेत्र में धर्म कार्य में बहुत शिषिद्ता आगई 
है बहुतपी कुरीतियें आप की मेरना मे 
अन्य २ स्थानों में बन्द होवीनाती है यहां 
प्र के विरुद्व है यानी विवाह आादि मं 
आतिशवानी व रंडी आदे पहले से ले- 
जात थे वह अब भी बरातर लेनाते हैं 
गरेक कुरीति एक तथा दो और ज्यादा 


( 





तायी हीगई हं---- यद्यपि आप सरीखे स- 
उ्नन पुरुष ऐसे पुकार २ कर भमिथ्यात्व 
की +िद्रा में सोते हुओं को जगारहे हैं प- 
रम्तु हमलोग ऐसे बखबर अचेत सोरहे हैं 
कि आप की उपदेशरूपी मृदुध्वनी को 
बिलकुल नहीं; सुनते लेकिन यह भी बात हैं 

»कि महा सभा की ओर से उपदेशका की 
भी कमी है--अबतक याहांपर कोई उप- 
ऊशक पंडित नहीं पधारे यहांपर विना उ- 
प्रेदेशक महाशय के पधारे धमोन्‍नाति क- 
दापे नहीं होगी दूसरे यहां के मैनी भाईयों 
का यह हाल है कि भाष का जो जैन ग- 
जट आता है उस को कोई भाई नहीं सु- 
नते सिर हमही दोनोनने पढछेते हैं-जो 
भाई वबिरादरी में अग्रनीय और माननीय 
और घनाद्य हैं वेह इस ओर बिल्कुल 
दृष्टि नहीं देते-और न यहांपर कभी सभा 
होती है जो क्िभी प्रकार का प्रचन्ध भी 
किया जावे और बहुत से भाईयों को तो 
गजट के जारीहोंने का और महा सभा के 
प्रन्‍न्‍्धों का हाल माल्‌म नहीं है इस लिये 
यहांपर उपदेशक अवद्य भेजना चाहिये 

चम्पालाऊक कन्हेयाढ्ाल 
कोट 


सम्पादक 


उक्त ग्राम के समाचार. बांचकर हम 
को बड़ा भारी सन्देह उत्पन्न हुआ है रे 

५ शत ५ ॥ 
नहांपर ऐसे २ धनद्य और परोपकारी 


पर्मनुरागी छाला चुन्नीलाकू व लांछा कि 
शनलाहइमी महाशय वाधप्त काते हैं निस 
नग्न में सभा व पाठशाटा नहों और मैन 
गजट न पढानांवे इस से ज्यादा और क्या. 
सन्देह को वार्ता होसक्ती है इस लिये अब 

हां के मुखिया और घनःव्य भाईयों को 
चाहिये कि सभा व पाठशाला आदि का 
अवहय प्रनन्ध करें ॥ उपदेशक भंडार कौ 
सहायता भाईयों ने बहुत कम करी है इस 
कारण उपदेशक अधिक कैसे नियत हे।- 
मक्ते हैं ॥ 


महा सभा 


मेरी तुृच्छ बुद्धि में अब की बार 
महा सभा मथुरा को इन २, ३ बातों का 
भी प्रजन्ध अवदय करना चाहिये- 

(१) जो जैन पाठशाल।ओं में पुस्तक 
छोटे २ बालकों को पढाई नाव वे कैसी 
होनी चाहिये, छाटे २ लड़कों और छड़- 
कियों के पढाने के लिये भाई पन्‍नालछाक 
जैन मनेनर देशहितिषी पृस्तकालूय प्रेष्ट, 
( गिरगावां ) बम्बई वाक़े साहव ने “बा- 
लपित्र ” नाम कर के १ छा २ रा, ३६, रा 
भ'ग लिखा है कि जिम्र में मैन घमरूपी 
शब्द और वाक्य हैं ॥ ह 

(२) ख्त्री शिक्षा--विना इस के 
ते। जन जाति व धम की उन्नति होना एक 
बहुत कठिन बात है क्योंकि हमारा सारा 
अहस्थ धमे का काये उन्हीं पर निभर है 
बालक बालिका भी अपना लड़कपन कियों 





लड़कपन म जा ( नबानी ) शिक्षा और 
आदत होमाती है वह बहुत पक्को रहदी 
है और मुडिकिक से छूटती है ॥ खियां 
मूले और अविचारी ( बे पढे लिखी ) हुई 
( क्योंकि अविद्या के शन्नु ने अपने काठेत 
वाणों परे इन के मन को ऐसा छेदन कर- 
दिया है (के इन्हीं खत्रियों कीही महिमा 
से सारी कुरीतियां, फिजूछ खर्चों, कुदेबा- 
दिक माता शीतला, मिय[ पीर वगैरह का 
पूनना इत्यादि जारी होगई ) तो उन की 
सन्तान भी वैप्तीही मूल अज्ञानी रहेगी ॥ 
इस लिये सर्व जैनी मात्र धर्म स्नेही शूर- 
बो्ों को चाहिये कि जहां उन्हों ने बा- 
लकों के लिये पाठशाला व शिक्षाल्य ,ने- 
यत करलिया है वहां वे लड़कियों को प- 
ढ़नि के लिये भी एक आओ आविका पंडिता 
( अगर मिझसकीे ) व कोई बुदूढा विद्वान 
पंडित रखलिया जाय जो लड़कियों को प- 
रम्म से जैन शा््रों तक पढवे ओर छः 
वर्ष से लगाय बारह वर्ष तोई की लड़कियों 
को पढाना चाहिये छठे वर्ष लड़की को 
जरूर २ पढने के लिये भेनना चाहिये ॥ 
जैपुर, बम्बई, मथुरा वाले इस का मबन्ध 
बहुत उत्तम करसक्ते हैं ॥ 

( ३ ) बास्य विवाह का त्याग करना 


(४ ) ब्याह शादी के ऐसे नियम बां- 
थने चाहिये जिस से थोड़े भे सभ काम हो- 
प्र जारायश, आतशवानी इत्यादि न 


के साथ व्यतीत करते हैं और इस लिये 


इस्तैमालद्ो ॥ 
झीतलभसताद कलकत्ता 
चिट्ठी 

तीतरोन मिला सहारनपुर के नेनी 
( आर्य ) भाईयों की सेवा में निवेदन है 
कि आप साहिबों ने आटग धर्म में मेनधर्म 
के मुकाबले में क्या अधिक्यता देखी नो 
पुराचीन सत्य धम्म से बिमुख होकर नवीन 
दयानंदी असत्य घमम को अंग।कार किया ॥ 
अगर आप को जैन धर्म से वाकुफियत नहीं 
हैं तो पहले जैन धर्म का समझिये कि क्या 
है और फिर उस नवीन धमम से मुकाबढछा 
करिए कि सत्य कोनसा है क्‍या दयानंद 
केवी भगवान से भी अधिक ज्ञानवान था 
अगर आप हलुआ खाना चाहते हैं और 
आप को कढ़ाई की जरूरत है तो पहले 
अपने घर में खूब तलाश करलो ओर घर 
में जो बड़े बूढ़ेहा उन से पूंछलोनिए कि 
कड़ाई घर में हे कि नहीं ॥ शत्र नहों तब 
दुसरे के घर मांगने जाईये तो शोक नहीं ॥ 
बिना ढूंढे पहलेही मांगने को भगे गए तो 
यह बहुतही अयोग्य है ॥ पहले मैन शाख्र 
पढ़िये और जो बात आप के समझ में न 
आय उसे मैन गनर द्वारा भकाश कराईये 
उसका उत्तर आप को देशान्तरों से पंडित 
जन देंगे और आप का सशय निवृत्त क- 
रंगे ॥ पश्चात फिर जी आप को संशयरहै 
तो फिर निवुत्त कोनिये एस करते २ मन 
आप को निश्चय होमाय कि मैन धर्म से 





करें || देखा देखा काय्ये करने से बड़ी 
इतने होती है ॥ माणी दुस्गे में फंसे 
लाते हैं और फिर वह कोई कार्य नहीं 
करपके ॥| धर्म वही है मभिस्त में स्व व पर 
का हित हो ॥ उस के धारण करने के 
अनेक नथ हैं।।पहले सच्चे देव धर्म गुरुको 
परीक्षाकर के प्रतीत करना और फिर उन 
के बचनानुमार प्रवर्त न करता मूल धर्म 
का रक्षण ह॥ और बात ते पीछे रही 
पहले आप दयानन्द्र और अपने केवली 
भगवान के स्वगे बीतराग हित उपदेशक 
' पनेहीं का मुकाबला करडें ॥ कृपा करके 
मुझे सूचित कीमनिये कि आप ने आर्थ्य 
धर में मेन धमे से क्या अधिक्यता देखी 
£ भवश्य उत्तर दीजिये ॥ 
सुधारप्तीछाछ नेप्तवार 
मेंडू निवासी 


लखनो में पंडित धर्मंसहाय 


उपदेशक 

पं० घमेसहायनी उपरेशक मिती ज्येष्ट 
द्वितीय छुदी २ को यहां पधारे और मिती 
ज्येष्ट सुदी ५ को ८ बने सभा हुई उसी 
दिवस लाला गुछ़नारीकारलमी कानपुर नि- 
वाप्ती भी यहां पधारे मथम समा में मेंने 
मंगलाचरण पढ़ा और सभा भारम्म की 
फिर उक्त उपदेशकरनी साहव ने हैसार 
व्यवस्था और नरकों के दुःख का वर्णन 


किया और रात्रि मोजन का निषेध भले 
शकार से किया यहांपर लैनी भाईयों में 
न्ीमन तो दिन में होताही था लेकिन ब- 
सबत्र अन्य मतियों का सम्बन्ध अथवा मे- 
छहमिलाप ज्यादा होने के कारण उन लोगों 
का भीमन रात्रि को किया जाता है--उप्त 
में चन्द जेनी भाई मी मिन को राध्रि भो- , 
जन का त्याग नहीं था जोमते थे अब यह 
प्रवन्ध होगया कि कोई जैनी भाई कहाँ 
आम ज्यीनार में रात्रि को नहीं जीमेगा 
और विवाह जार में आतिशवानी नहीं 
भलाई नवैग--( और ज्योनार में कन्द 
मूल परोसना होडी खलहना यह कुरोतियाँ 
यहांपर पहड़े से बन्द हैं ) फिर पंडितनणी 
साहब ने विद्योन्नति के जिषय में इस उ- 
समता से व्याख्यान दिया कि सम्पूर्ण सभा 
पर्दों के इदय कमकवत उन के मृखरूपी 
सूर्स को किरणों से प्रफुल्ठित होगये--और 


'पम्पूणे समासदों के मुख से धन्यवाद का 


शब्द निकत॒ता था--और पाठशाला के 
वास्ते २११) रु० आने का विदा बन्ध- 
गया है और मिती ज्येष्ट सुद्दी १० को 
प्रठशाढा छा प्रारम्म बड़ी ध्रूमभाम के 
साथ हुआ उस्त समय सभा में अनुमान ७० 
पुरुंप श्री उपस्थित थे तत्पश्मात धन्यवाद 
कहकर सभा विसर्ेन हुई हम पंडित धर्मे- 
सहायनी को अनेकानेक धन्यवाद देते हैं 
कि भिन के सदोपदेश से शुभागमन से 
पाठशाला] स्पापित होगई और मितती अताद 
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. बदी १५को ६६) रुपये हुंडी द्वारा परपाछि 
१) रुपया उधाकर वास्ते मैन महाविद्या- 
लय के भऔमान सेठ लक्ष्मणदासनी सी. 
आई, के पाप्त मेनदिये गए--और च॑न्द 
भाईयों ते बाकी है आशा है कि महदी 
वमूछ होनाने पर उक्त सेठनी साहब के 
पास रवानः किये जतेंगे ॥ 
दाभोदरदास मन्त्री 
जैन सभा लखनऊ 


रिपोर्ट उपदेशक हकीम कल्या- 
णराय 

श्रोमान डिप्री चेपर्‌रायन्ती मेजिनेंद्र स 
मांचार विहारी ते चछकर अशाड़ वदी 
१० रविवार अंमरेनी- तारीख, ५ को 
स्थान तिस्सेमें आया व्याख्यान हुआ ते 
सत्र साहिबों ने शासत्र सुनने की प्रतिज्ञा 
छीनी मनुष्यों को गणना ३९ वा ४० के 
करीब ये मंदिर बहुत अच्छा बनाहुथा हैं 
और पूजन का इन्तनाम पहिलेही से अ- 
जछा था और फिर शाम का उपदेश हुआ 
तो सब भाइयों ने समा काना अगीकार 
किया ओर सभा का दिन चतुईशी कायम 
किया अर्थात एक माम में दो दफे हमेशा 
हुआ करेंगी प्रमा के सभापति मंगतराय 
मोहनछाल मंत्री नार|।यनद।स माझूमछ को- 
शाध्यक्ष महारू मल है बही खुशी से सभा 
करना अगोकार किया और प्रातहँक्राहु 
उपदेश हुआ तो पाठशाका का इन्तनाम 
हुआ अर्थात चंद्र बगरहः नो कि पहिले 


एण्त्रम्रच्ञएअन्यरटरणारटइन 








यट्् न छे 


उन भाईयों ने लिखरकल़ा का यो मंजूर 
किया और सब भाईग्रों ने और समापती 
उपप्रमापती मंत्री आदे ने मिलकर हाल . 
यादराम को पाठशाला का अधिकार दिया 
यादरामनी बहुत सज्नन और धर्क्ञ प्रुष 
हैं तिससे के माईयाने भेरी बहुत ही खापिर 
करी तिस्से चल कर मुकाम ककरोली 
आया ते मंदिरका अच्छा हाल नहीं दे- 
खा क्‍योंकि जगह अच्छी नथी परस्तु मेंने 
शास्त्र में उपदेश किया तौ सभ माईयों ने 
चार चार महिना की शास्त्र मुनद्े की प्र 
तिज्ञा अहण कीनी और -फेर शाम को 
सभा किनी तो सब साहिदो ने सभा कर- 
ना मंजूर किया और एक महिना में चार 
दफे अर्थात रावेवार को हुआ करेगी और 
वहा पर संकरलाछ सिकंद्रपुर बारे मीज़' 
दे थे बड़े धर्मज्ञ पुरुष हैं और फिर कक- 
रीही पे चक कर वुद्धवार तारीख ८ वो 
जानमठ आया तो दुपहर के वक्त शास्त्र 
में गया तो मंदिर तो बढ़ा बना है परन्तु 
मरंमत कम थी यानी शोछ होता था मैं- 
व्रिनी के देखने से कि लोगों को धर्म में 
रुची कम हैं फिर शास्त्र में उपदेश दिया 
परन्तु मनुष्य कम थे इस कारण कोई का 
रन नहु # फिर शामको प्तभा हुईं तो कु 
छ मनुष्य थे पहिले तो मैंने उपदेश दि- 
या विद्योज्ञति के विषय में फिर लाला से 
रातीमल, ने उपदेश दिया बहुत्त ही अ- 
च्छो तस्ह लालेत वाक्यों में और अपन 


के३ अर प्र 
। 


आईपों की दशा वर्णत की सेरातीकाल दे 
क्षणमैं रायपुर नग्न में रहते हैं और फो- 
टूका काये करते हैं फिर उन के उपदेश 
के वाद छाढा सकटूमर धर्न्नामछ खराती- 
छाल फोदू आफरादि ७९ या २० भाईयों 
ने शासत्र पुनने की प्रातिज्ञा लीनी फिर 
प्रात: काछ सभा जानसट हो में हुई तो 
डैरातीलाऊकू फोटू आफरने ऐक्पता के वि 
पय में व्याख्यान किया और मेने भी कि 
या और सभा के वावत उन भाईयों को 
कहागया तो उस समय मुख्तवी रहा 
और कहा कि २ रोन में आप आना 
फिर प्रमा हो जायगी फिर मानसट से 
चल अशाड वी !४ ब्हस्पत वार जे- 
गरेगो तारीख ९ की मुकाम कवाछक आया 
और लाहा वक्तावर महकी दुकानपर ट 
हरा बड़ी खा.र कीनी फिर दृपहर के 
वक्त शासत्र में गया तो मंदिर को देखा 
तो मौदेर देखने से यह ब/त मःजुम होती 
थीं कि कवाक के मनुष्य बढ़े धर्मज्ञ हे 
और धर्म में रुची भी है शाख्र में व्या- 
ख्यान कियागया तो सव्वे भाईयों न शास्त्र 
घुनने की प्रातिज्ञा ग्रहण कीनी कितनी ने 
ह: महिने की कितनी ने तीन महेने की 
कितनी ने दो माहने को और उसी पम- 
य सर्व भाईयोने बड़ी ख़सी के साथ सभा 
करना अंगीकार करलिया और ऊस्ती स- 
भय सभा का प्रवेध किया सभा के सभा 
पती उपसभा पती लाश रंगीलाल उंग्र- 


€ ९ ) 
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रे त्स ५ और ३ हर 
सेत्र बक्तामढू मुत्सदो्ञक ओर अंभी हर 
जपतराय मामरान कोशाप्याक्ष महमीमल- 
ज्ञानचन्द्रनी यह सब सभा के अघकारी 
है और परज् भी मालुम देते हैं और 
शाम को मेष के कारण से सभा नहीं हुई 
फिर दूसरे दिन बड़े आनन्द से बाहर शा 
मयाना तानकर सभा कीनी एक्यवा के 
विषय में व्याख्यान करा सब कई सुन 
कर आनंदित हुए और फिर शास्त्र बचा- 
ते पहिल पंडित जानकीदास ने मीठी वह 
नी से शासत्र वाचा और फिर दूसरा शा- 
सत्र पंडित वनारसीदस मन्सूरपुर बाले ने: 
वांचा और फिर तीसरा मैंने बाचा और 
दृष्टां। में यही जताया ।कि पहिले अपने. 
थम के सरूप को जाने फिर भजन अर्थात 
पर कह कर सभा विमर्मन हुई बढ्य ही 
आनंइ रहा और अभी कवाल हूँ कल्कि - 


। न मुकमराय जाऊंगा ॥ 


सलूनों की कथा 

(अंक ३३ पृष्ठा (८से जाग) 

श्रुति सागर मुनि मिथल्वापुर के वन 
में उस समय पकरते थे उन को ज्ञान 
की प्राप्ति हुई और अवधजझान मालूम हुआ 
कि मानियोंकों इस तरह का उपसगे होरह। 
उनके शिष्य वहां मो नुदंव उन्होंने पूछा मुनि 
प्रह:राम सातसौ मुनिक। उफ्स्म कैसे दृरु 
हो सक्ता है तब मुनि रन ने कहा हि 
भूषत गिरि पहाड़ पर विष्णु कुमार मु|्कि 
तप कर रहे हैं डन को विक्रेय ऋी 


शाकब्णला 


( ९० ) 
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हो गई है वोह उस्त उपसगे को दूर क | में समझ ते हो तौ तीन कदम लर्माने 


रप़क हैं यह सुन कर छुझुक ने वहां भा 
ने की गृरुनी से आज्ञाली और विद्या के 
जोर से तत्कारू विष्ण कमार मुनि के पाप 
पहुँच गये और नमस्कार करके कुल हल 
उन से वयान किया विष्णु कुमार को १- 
दा हो जानेक! हाल माह्म नहीं था उत 
होने अपना हाथ फैलाया वोह हाथ बहु- 
ते बड़गया विष्णु कुमार मूनि उसही सम- 
य हस्तनागपुर आये और पद्म राना से 
पिक़ कर उप्त को बहुत छाजिन किया के 
। तूने क्‍यों मुनियोंका उपक्रर्ण किया है पढ़ 
। मे राजाने कहा महाराज मने कोई अप- 
। हाथ नहीं किया है मैंने अपना वर पूग क 
 रने के कारण सात दिनक्ता राज्य चार बा 
'हाण बगीरों को दे चुका हूँ सात रोन त- 
: क मैं कुछ नहीं कर्तक्ता वोह चाहें सो 
(करें आप महा मुनि हैं आप वेशक यह 
उपसगे दूर करसक्ते हैं विष्णु कमार मुनिने 
, उसे प्मय बोने बत्मणका रूप धारन के 
या आर वेद के मेत्रों को बड़ी मधुरता 
आर उच्चस्वर से उच्चारश करते हुए व- 
ली रानाके दरवार में पहुंचे-- वली राजा 
ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और 
उन की पूझा को फिर वल्ी राज्मा ने उन 
से निवेदन किया कि निम्र चीम की आप 
को आवड्यकता हो वोह मौजूद है- तव 
पिष्णु कुमार ने कहा कि हमको किसी 
(वस्तुका आवश्यकता नहीं है- है »गर 
(हम अपनी खशी हम को कुछ दने ही 


ते न हे - 


हम को संकरप करके देदें। ताके हम ज- 
पनी मढ़ी बसाए़ेदे राजा वली ने इस को 
मंजूर किया और तीन कदम जमीन का 
संकश्प कर दिया उस के पीछे विष्णु छु- 
मार ने तीन कदम जमौन नापना शुरू 
किया और अपने शरीर को बढाकर उप्त 
के सारे राज्य को दो कदम में नाप लिया 
और एक कदम जमीन लेनी बाकी रहगई 
निप्त पर बली राना छाचार होगया और 
गिफ्तर किया गया सातसी मुनि अग्नी 
ते बाहर निकाले गये और सब लोगों ने 
जैनेकार करके उनकी बन्दना की मुनियोनि 
राना को पकड़ा हुआ देखकर यह कहा 
के नत्र तक यह केंद रहेगा हम आहार 
न करेंगे इस कारण वोह तत्काल छोड़ 
दिया गया और कुल मुनियनि जाकर आ- 
हार किया बी इत्ादे चारों आह्मण म- 
स्त्रियोपर जेनपरमंक प्रताप का अप्तरपक्ष 
और दया घमें का उनके दिल पर बहुत ही 
अमर हुआ और वोह चारों ब्राह्मण उप्ती 
वक्त जेनी होगये ॥ 

राना पदम का फिर राज्य होगया 
और निन लोगोंने मुनी संग के मार डा- 
लछने के लिये वढी राभा को सम्मति दी 
थो समा दीगह बल्क सब को सना देने 
को आज्ञादी गई और केह भनुष्य जो 
निपराधी सिख हुए वश्कि भिन को देते 


( है ) 
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॥णलास्लक भारत लग 

उपतर्गका रंजवा उन के एक पिन्ह बान्ध 
दियागंया कि स्ना से घन की रह्ा हो 
: इस वास्ते इस त्यादारका नाम भी रक्षा 
बन्धन हे ॥ 

इस कथा के पढ़ने से साफ मालृम हो 
ता है हि सलनों के दिन ब्राह्मणों से ता- 
गा बन्‍्बवाना और उन को द्रब्य देना 
ठोक नहीं हैं ॥ सलनों के दिन अवह़य 
धर्भोश्नातिं जौर परोपकार का काम करना 
च।हिये अर्थात सलुर्नों की कथा पढ़ने से 
हम का एक बहुत बड़ी नप्तीहत मिलती 
है-- राग और देवका इसमे बिलकुल त्याग 
होता है यहां तक कि मां बाप भाई वन्ध 
और खत्री इत्यादे से भी बिलकुल सम्पन्ध 
तोड़ दिया माता है- अपने शरीर की 
मोहव्वत भी नहीं रहती यहां तक ॥के 
यादे कोई शरीर को काटने भी लगे तो 
भागकर भी अपने शरीर को वचाने की 
इच्छा नहीं की भावेगी रेकिन सलूनां की 
कथा में मालूम होता है कि विष्तुकुमार 
ने बहुत बढा छल किया बोना कद वना- 
या ब्राह्मणका रूप धारण किया और वे 
द मंत्रों को उच्चारण कर वलौराना को 
अपना प्रा आरक्षण होनेका यकीन दिला 
या और एथ्वीका दान मांगा यहां तक 
के ऐसे २ काम किये कि जो मुनि से 
तो क्या अहस्थी से भी नहीं वनप्तक्ते- 
मगर इन्होंने बुरा काम क्रिया या मा 
किया- वेशक इन्होंने भला काम किया 
क्योंकि इस तरह से सातसौ मुनि के संग 
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को वचाया अयर वोह ऐसा न करते को 
बैन मत की बहुत हानि होती नेन मत 
को हानि न सह करके इन्होंने मुनि धर्म 
को त्यामता पसन्द किया अर्थात अपने 
कस्यांण से मी झयादा धर्मका बचाना है॥ 
हे भैनी माईयों क्‍या आप के मत 
पर थोडा उपप्रगे हो रह। है क्या आप 
के धर की कम हानि हो रही है अफ 
मोम है कि जिन धर्म को बचाने के कस्ते 
मान अपनी पदवी तक तद्यागना पसन्द क 
रें उधी घम को रक्षा के वास्ते हम कि- 
सित मात्र भी कोशिश न कर सह ए 
जैनी भाईयों जागो यह तम्हारा धर्म वि- 
लकुल डूबा जाता है इस को क्चाओ भौ 
? पुस्य उपा्नन करो ॥ धर्मोज्नति और प- 
रोपकातो से अधिक काई पुन्य की बात 
नहीं है ॥ 
संसार दा 
है महाशयों- विचार करने से मा- 
लम होता है के यह प्रसार कि जिप्त के 
पार तक हम तम सब को पहुंचना हे- 
महा विक्रट, मयानक, और घोर बन के 
पमान है ध्यान कौजिय कहीं भी आराम 
से पग घरने को ठौर नहीं मिकृता ( इन 
बन के दुःख से तातपये वरत्तेवान संप्तारी | 
केशों से है ) देखिय कहीं बड़े २ गहरे, 
मे हैं कहीं दर दर हैं कहीं कीच हैं 
कहाँ पहाड़ कहीं घाटी कहीं प्रयरीलों 
विषम भूमि हे- कहीं ऐसी तेजी से ब५ 


कि 


न्ल्ब् 


( 


हने वाठी पहाड़ी नन्दियां हूँ कि भिन 
में गे हुए मनुष्य को खारें समुद्र मे 
ही ठिकाना मिलता है कहीं ऐसा शेगे 
स्तान ( मरुस्थत्न ) हैं कि नहां मुस्ता- 
फिरों को मर नहीं मिलता मारे प्याप्त 
जहां के जी मतालुते से जाउगतो है और 
लगीं सै तपाये हुए मुमाफिर तड़फ दे 
कर गिरते हैं कहीं कांदे कहीं कॉंडे- 
दार झाड़ियां और कहीं बेष की ताप्तीर 
रखने वाठ़े कांटें प्र ढदे हुए पेड़ हैं 
कहीं इतना गाद अन्धकार छारहा है 
कि नहां मृसाफिर। की छोटी २ लालटन 
( ज्ञान, समझ वा विद्या ) कुछ भी काम 
नहीं देही वाश्कि ब॒प्त जाती है ऐसे बि- 
कट मार्ग में कहीं पिहों की गरभना कहीं 
हाथियों का पझ्िगाड़ना और भी दम खु- 
इक किये देता दे कहीं छल्लुओं का घ 

शब्द आर गींदड़ों का दिन में रोजा 
को ऐसा उद्दाप्त करदंता हू कि ।निस्‍्म 
यह सत्र बन शमझान के समान मांयं, 
' भाव होते लगता है कहीं भेड़िया गुर्खते 
हुए पॉछे भागते है कहीं घनृुष बाण 
। हिये मत्य काप्ता रूप धारण किये भील 

$ का ग्राहक बना बात लगाथ 
हे है साप, पिच्छ ततंया आर बने मं- 
सिक्का आदईे नहरीडे जानवरों के मार 
बदन मूमकर कुपण्पाप्ता होनाता है कह। 
परी सं वर्फ से ढंपी हुई पहाड़ को 
भोटी पर चढना होता है ओर कहीं एक 
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+ 


दूम अन्धरूप भें गिरता होता है इत्यादि 
हमारों प्रकार के दुः्खों से मरा हुभों 
यह संप्तार रूप बन दिखाई देता है ॥ 
यदि कोई सन्देह करें कि क्‍या 
आज तक इस संत्तार में कोई ऐसा जवित्रा- 
र शीहू, पराक्रमी परोकारी पुरुष नहीं 
हुआ कि नो ऐने दुःखदायी विकट महा- 
बन में से सीधा रास्टा निकाह जाता कि 
जनिप्त पर चलने से मुप्ताफेरों को उक्त 
क्लैश न भागने पड़ते तो उत्तर यह है 
के इस दुर्गम बन के इस हछिरे से परके 
पार तक सुगमता ( आप्तानी ) से पहुंच 
ने के लिये हमारे आचार्यों ने जो कि व- 
डे भारी दीषे दर्शो विचार शील, तनवो- 
कार महात्मा थे ऐसी सीधी +क्को और 
ऊंची जिम्त के दोनों और छाया दार व्‌ 
प्ष लगे हुए हैं सडक निकाल दी है कि 
जिस पर चलने से यात्रियों को वनक 
ई दुख नहीं भोगना पढ़ता है वल्कि 
यह घोर वन इस स्लीघे माथ पर चढ़ने से 
छे मुप्ताफिरों को उप वन वा पुष्प वाहि: 
का के तुस्य आनन्द दायक प्रतीत होने रू- 
गता है- सो हाय हाय हमारे मैन भाई 
अपने आचार्यों के कहें शास्त्रों का श्रवण 
नहीं करते हैं इस डिये वे संसार के सर्वे 
दुख। की मोगते हैं याद किन्चित मात्र 
भी उक्त शा्त्रों का श्रवण करें तो क्‍यों 
उनको इस संसार के इतने दुःख भोगने 
परदें- और भ्रफप्तोत्त की. क॒तो है कि इ- , 
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तने दुःख मेोगने पर भी इस संसार से 
* ममत्व तभने की कोशिश नहीं करते ॥ 


संकाभाा>व+०.ु)) कामना 


जैन सभा स्पोहारा 


यहांपर भविमास की पूर्णयाशी को 
सभा नियत है गतहि." स्येष्ठ मुदी ! ५ 
को रात्रि के ८ बजें से !! बजेतक 
सभा हुई जैन गजट-जैन प्रभाकर जैन 
हित उपदेशक जैन हितैपी आदि समा- 
चार पत्र पदढकर सनाये गये और २० 
तथा ९५ जैनी भाई एकत्र हुवे थे जन 
गेट के २९ थे अरूक में ( जिन बा- 
णी का जीणोद्धार ) बाबत लेख छ- 
पा था के श्री पवल महा धवलादि तीन 
सिदांत ग्रंथ जो मलवदी क्षेत्र में हैं 
और जीर्ण होगये हैं उन का उझार 
होना चाहिये सो इस लेख को सर्व भा: 
ईयों ने सुनकर कहा के यह कार्य अ 
वध्य ओर अति शीघ्र होना चाहिये 
और सर्व ग्राम व नगरों के जनी 
ईयों को किसी न किसी प्रकार के 
रुपये से उक्त कार्य में अवश्य सहायता 
देगा चाहिये क्योंकि यह कार्य किसी 
की सम्मति में भी वृथा न होगा करने 
योग्यही है ॥ 

आप जैन धम्प्रेन्नाति कारक 

भाइयों का दास जैरातीलाड 

धनकुमार मैन सिवहारा 
जिला बिजनौर 





चिट्ठी 


ओमान बाबू सूर्थभानजी साहब 
योग्प लिखी आगेरे से चिरंजीलाल 


की सावेनय जुह्ार बंचनाजी यहां ऋशल 
है आप की कुशल सदेद चाहिबेजणी 


अपरंच आपके जैन गजट में जो मृतक 
के जलाने के बाबत शेक्रा की है सो 
भार चिरंजीलाल भरतपुर बालों का 
लिखना अयोग्य है अंटेर बाले भाईयों 
का लिखना सत्य है जैनी के लिये कोई 
आरंभ रात्रि में करना योग्य नहीं है 
एक को दिवस मेंही जलहानाही यो- 
ग्य है और जो भाई चिरंजीलाल नें यह 
शंका की है कि उस में जीव पढ़जाता 
है मे। टीक है परन्तु यह नीव और 
प्रकाश के हैं और रात्रि में जलाने में 
अमख्ताते पंचेन्द्री जीनों की बाधा 
होती है सो आप कृपा करके भाई चि- 
रमीलाल भरतपुर वालों को पार्थना 
करदें कि अंटेर बाले भाईयों का बन्दों: 
बात ठीक है ॥ 

आप का हृपाकांकी 

चिरंजीलाल सभापत्ति 
धर्मोपदेशनी जैन सभा' 
आगरा 


मनुष्य जन्म दुलंभ है 


इस पंचम काल में जीव की दशा 
नर 5 च्ै क् 9५३ 
कैसी नष्ट होरही है. कि अबने मनुष्य 





योनी पाने का कुछ भी विचार नहीं 
करता है कि किसी काल के पुन्य के 
जोर से परावतंन पूरी करते २ निगोद 
रास से निकझू कर श्रावक कुलकूं 


बायकर के धर्म भवण करने में कुछ 
भी ध्यान नहीं देते सो हमारी दशा 
कैसे छुपर सक्ती है आरे केसे जन्म 
गरण से छूट सक्ते हैं हाथ २ हम को 
धर्ष का कुछ भी ध्यान नहीं है--न 
शास्र सनत हैं और न दशेन आदि का 
अदानहे ओर मेरा २ करत जन्म बीता 
जाता है मेरी माता, भेरे पिता, भरी 
ख्री, इत्पादि इन्हीं के मोह तिमिर में 
फंसा हुआ है अपने बुरे भक्ठे का कुछ 
भी रूयाल नहीं है और मिथ्यात्व ओर 
कुरीति का भी बहुत ज्यादा रिवाज 
होरहा है परंतु जब से यह जन गजद 
' ज्ञारी हुआ है तब से कुछ २ हमारे भाई च- 
तने लगे हैं यह पत्र भिध्ताखवरूपी अन्ध 
कार को दूर करके सच्चा अद्धान क 
रानवाला है कुरीति ओर फजुलखर्ची 
की नींद में सात हए पुरुषों को जगाने 
बाला है और सरीति और धर्म मार्ग 
में लेजाने वाला हल्कारा है ओर १- 
कार २ के कहता है उठो श्रीजी का 
ध्यान करो वक्त जाता है फिर यह 
ओसर नहीं मिडैगा ॥ 
जैनी भाईयों का दास 
सरज़मल आवक 


यहां के जैनी भाईयों को सर्व प्र- 
कार के नक्षों का त्याग है-यहां धर्म 
की उन्नाति में भाईयों का सच्चा भेम 
है पूजन प्रश्षाउन व शास्त्री आदि का 
अच्छा प्रबन्ध है सर्व भाई दर्शन करने 
को रोज आते हैं और श्वाध्याय भी 
करते हैं और शास्त्री भें अनुमान ३० 
वा ३९ भाई आते हैं और शाखजी 
होने के पश्चात आप का जैन ग़जट 
पद्ाजाता है ओर मंदिर की आमदनी 
१०००) रुपये साल की है साई श्री म- 
न्दिरमी का काम बखूबी चलाजाता है 
प्रनतु यहाँ की फिमूलस्ी का अभीतक 
रुछ बम्दोबस्त नहीं हुआ है विदाह 
आंद में दो ९ हजार घार चार हजार 
रुपया खचे करदेते हैं ओर फुलवार 
आतिशवाजी बगगेरः की भी राक नहीं 
है और रंडी का नाच भी कराते हैं- 
यहां पर पाठशाला भी हैं तिस में («० 
तथा !९ लड़के संस्क्त भाषा पढते हैं 
और करीतें यहांपर जारी हैं तिन का 

अभी कुछ बन्दोवस्त नहीं हुआ है ॥ 
कस्त्रचन्द गंगवाऊ 


सम्पादक 


घन्य है यहां के भाईयों की धर्म 
की तरफ ऐसी रुचि है ओर इरएक 


सेहोर छावनो | 'कार का मवन्ध कर रचा है परंतु 


( 





बढ आश्रय दी वात है कि ऐसे घर्मा 
त्मा भाईयों ने फिजूलखर्ची, और कु 
रीति को अपने नग्न भें निवास होने 
दिया है और आतिशवाजी का जला: 
ना हाय २ जिस में असंख्यात जीवों 
का नाश हो क्‍या ऐसे निकृए्ट काये 
के करने से वोह भाई पधर्मात्मा कहें 
नासर्क हैं और रंदी जो स्व प्रकार 
पाप की खान है विवाहादिक कारयों में 
उस का नृत्य कराने से क्‍या कुछ वु 


द्विवान महाशय पसन्द करसक्त है के 


दापि नहीं अब हम स्थोपुर के भाईयों 
से निवेदन करते हैं जिस मकार नशा 
आदि का त्याग किया है इसी प्रकार 
फिनूलसर्ची, रंडी का नात, ओर आ- 
तिशवानी का फुंकना और क्रीति 
इत्यादि का स्थाग कर के हम को इस 
खुशी की खबर सुनाकर कमोदनी की 
तरह मिलछावेंगे ओर अपनी जाति में 
प्रतिष्ठित गगने जावेंगे ॥ 
समाचारों का गुच्छा 

मोजाखूबढ़ जिला देहली--छाछढा 
खूरीराम साहब साहूकार ने अपने म- 
कहमे के जीतने की खशी में २॥) उप 
देक्षक फंड में दिया ॥ 

घामपुर जिश विजनोर-से छाठा 
उप्रराव सिद्दजी लिखते हैं कि यहांपर 
पंडित गनेशीलालजी निहटोर वाले आये 
थे सो उन के उपदेश से यहां के भा 


जीजनन 


१५ ) 


ईयों ने पाठशारूा स्थापित करनी चाहा 
हैं सो यहांपर पंडित की आवश्यकता 
है वतन १००) रुपये साल यानी <॥) 
रुपये मासिक पमिलेगः जो कोई थाई 
पाठशाला की नौकरी करना चाईं पोह 
उक्त महाशय यानी लाला उमराद 
सिंह धामपुर निवासी के पास दरख्ता- 
सत भ्ं ॥ 


मनुष्य का जीवन 
मनुष्य को चाहिये कि अपना 
जीवन धर्म कार्यों तथा भलाई के साथ 
व्यतीत करे तो प्रथम सोचना चाहिये: 
कि इन दोनों के बास्ते किन + बातों 
की आवश्यकता है और वोह ब!तें 
क्िसतरह से हासिल होसरी हैं संसार 
में जितने जीव हैं वोह सब अपने को। 
भला होना चाहते हैं परन्तु संस्तारिक 
पुरुषों में नेक ओर पेडित बही होसकता 
है जिस में यह चार गण होंगे ॥ ब्छोक ॥ 
मातृबन्परदारेषु, परद्रब्येषलोप्टबत | 
आत्मबत सब मृतेषु, यः पठयाति स पश्ति:॥ 
( अर्थ ) पराई ख्रीयों में माता " 
समान, प्राये द्रव्य में मिट्टी के ढेले के 
मदृश, ओर सच बाणियों भें छुख ढः 
अपनेही तृल्‍य जोदेखता है वही पंडित 
ह मनुष्य में कितनेही गुण क्‍यों नहों 
परन्तु एक अबगुण के होने से उस 


| गुण ढकजाते हैं जैसे कि किसी स्था 
| 


एक पंडित रहता था जोकि बड़ा 


( है ) 


ना 


विद्ाान था और जहां २ वह जाता 
था तहां २ वह अपने गुणों करके ब- 
ढाई का पात्र बन जाता था और म* 
नुष्य उस की सुभुसा करने लगते थे 
परन्तु क्या जब उस का अवगुण मगद 
होजाता तो उस की बहुत निन्‍दा 
होती और यहांतक कि फिर बह 
उस स्थान के काचिल नहीं रहता था 
और शीमही वहां से उस को हदना 


, पड़ता था-प्तो हे भाईयों अवग॒ुण यदि 
: एक भी तम्हारे में होगा और हनार 


ग्ण तुम्हारे में होंगेतो एक अवगुण 
तुम्हारे सारे गुणों को ढकलेगा--सो 
आज कल संसार में ऐसे पुरुष बहुत 
हैं ज्ञो अवग॒ण को ग्रहण करते हैं ओर 
गुण को ग्रहण नहीं कर हैं जेसे शाख्र 
श्रवण में वा स्वाध्याय ४ ने में अथवा 
धर्म सम्बन्धी वाता भे 8. जी नहीं ल- 
समता ओर किस्से कहाने। दी किताबों 


' में जिन से राग उत्पग्जण हो और 


मोह की उन्नति होवे ४4 के देखने 
में ज्यादा मन लगाते हं-णेह मंसार 
में अति प्रदछू बस्तु है--धर्मीन्‍्या, अ- 
पर्मी, विद्यन, मूृर्पव, सर:, कपटी, 
डाकू, दिलेर, दरपोक, सम्मप्रिय, प्रि- 
थ्यावादी, शान्ति स्वथात्र उपदृवी, 
शत्यादि होना यह सारी सकछृतियें 
मनुष्य में अपने २ कर्मानुमार होती 


और कि को #*> । 
ऐ लेकिन तोभी मनुष्य जिस बात में | 


कोशिश करना चाह घस के माफिक 


होसक्ता है'जसे यादि उंस के. चित्त में 
नेक बनने की अमिलाधा है तो उस 
को बेसेही उपाय करना चाहिय आर 
बैसही संगति बेठनी चाहिये मानिन्द 
इस श्लोक के ॥ 

कोहि भारः समथ्थानां किदरें ठयव सा- 
यिनाम्। को विदेश: सविद्यानां क; 
परः मियवादिनाम ॥ 

( अर्ध ) साइसी सामथ्यवान को 
कौनसा कार्य भारी है व्यवसायी थ- 
यर्यवान के लिये कौनसा अधिकार 
दूर है विद्यावान गुणबान के लिये प- 
रदश और स्वदेश क्या है मिष्ट मधुर 
मित भाषी का कौन पराया है-सो हे 
भाईयों इस प्रकार नकनामी के साथ 
जोबन व्यतीत करना चाहिये ॥ 

एक जेनी 
परकी भलाई में अपनी 
भलाई है ॥ 

यह वात सर्वत्र जिदित है कि सेप्तारि 
जीव मुख को चाहते हैँ और दुख से 5- 
रत हैं काई चाहता है प्रप्ओं बड़ी पद 
वी मिले कोई धन चाहता है के६ पन्तान 
चाहता हैं काई चनुर वा पंडित होना 
चाहता है काई धर्मोन्नाते चाहता है इस 
तरह सत्र अपनी २ इच्छानुसतार सभ्ष चा- 
हते हैं परन्तु इप्तके माप्त करने का 


जी 9 छ€छ0 छ छ#रछ (७) छः 






उपाय को विरले ही करते हैं बहुत से 
जन केवल इसको चाहत २ ही चलरते 
हैं केवल अरमान ही लेनाते हैं उनको 
श्राह पूरी नहीं होती इस चाह के पूर्ण 
न ह।न का कारण यह है क्रिया तो वे 
उस चाह के पर्ण करने में असमर्थ थे या 
वे उप्तके लिये शक्ति पूषिक परिश्रव नहीं 
करते ये या जमाने ने उनका साथ नहीं 
दिया पप्त इसही कारण से बहुत से म- 
मुष्य अपनी इच्छा पूर्वक्0 अमिलाषा पृण्णे 
नहीं करमक्ते परन्तु पश्माताप किया जाता 
है उन महाशरय्यों पर जो सामर्थवान हो 
कर भी केबल पारिश्रम के घाटे पर उन्न- 
ति वा फल नहीं चखते बहुधा मनुष्य 
आनकल अपनी ही उन्‍नाते का होना 
उन्‍नते समझते हैं दूसरे की उन्‍नवि से 
उनको क्‍या प्रयोनन हे- चाहें खासकर 
उनके ही भाई अवनति सागर में क्‍यों 
न डूबे हा कया उनको यह नहीं मालुम 
कि भत्र तक कुछाननाते नालह्योन्‍नति ने 
है।गी तब तक अकेके को उन्नति क्‍या 
काम देभक्ती है- इस संक्तार में हरएक 
मन॒प्य को एक दूसरे को सहायता छेन 
की भावश्यकता है बिना ए+क दुमरे की 
सहायता के यह संसारिक काम भी नहीं 
चल प्रक्ता (दुष्टान्त ) देखिये इस शञ्ञ 
रीर के अरगो का कि क॒त्ता मेल झोल है 
हर एक दूधरे को कंप्ती सहायता देता 
है यादे यह अंग आपस में भेरू झोक 


नरकक्‍लें और एक दूसरे को सहायता मे 
देंब तो शरीर के कुछ कारखाने नष्ट हों 
नाते इस पर एक व्याख्यान बाचू सये 
भातनों वकील ने जपुर की बागूवेलाशनी 
सभा में कहा था-- एक दफे शरीर के 
अर में झगड़ा होगया और एक दूसरे 
को प्हायता देने से रुक गये हाथों में 
कहा कि हम परिश्रम करें, यह सब 
मुफ्त में माल जड़ावें प्रूस्ता बिचार कर उ२ 
दर में रोटी पहुंचाना बन्द करदिया यहां 
तक कि से अंगों ने अपना २ कार्य क 
रना बनर कदिया- इसका फंछ यह 
हुआ कि वे सब दारीर के अंग दवले हो 
गये. और उन हाथों से भी कुछ कार्य 
ह) सका इस कारण ऐ नेनी भाईयों 
परस्पर की सहायता जिदन करिसो काय 
की सिद्धि नहीं होसका- इसलिये आर 
पप में एक दूसरे की उदन्नाते के हिये अ्‌ 
पनी शब्ित पूतक परिश्रम व सहायता 
करनी चाहिये- हरएक नेनी भाई को 
खपने दारीर के अंग के तुस्य समझना 


ल-. 
स्पृ 


नाहिये दाखयथे ऐमी समझ से दयान 
मंता वहम्वषों न केप्ती २ देश की उ« 
ज्ञात को है और किम्त कदर उननते 


/ रएक प्रकार की विद्या वा 
नर सिखाते हैं हर! मगह जनाकालग्र 


गपबालय और भांति ६ के कारखाने 
च्ज 


सर फन्‍ड नारी कर रदले हूँ भिमत्े 


( ऐ८ ) 


अबतक खाममुकट नरक ०:72 फल का ्टटाजटट सब टप्प्टपल्ट्ल्य्््प्प्स्स्म्टरर -., 


सत्र प्रकार को उन्‍नाते होरहों है इस 
उन्द्रति का कारण आपम में एक दूमरे 
की सहायता काने ही का है यह सभे 
अऑिकाणी री न हैं 

महाशय आपस में भेल रखते हैं और 
एक दूसरे को सहायता देते हैं तो भा 
फिर यह उन्‍नाते की शिखिर पर क्यों 
न चढें- और नैनेयों का ता हाल आप 
जानते ही हैं लिखने की आवश्यकता 
नहीं- आपस की फूर और भेद चाल 
पुरानी रस्मों का बताव करने इत्यादे 
कारणों से उन्नति की शिखर से उतर 
कर अवन्नति के महा घोर सागर में गो- 
ता खारहे हैं- और अन्य जातियें अप 
नी २ उन्‍नते की कोशिश कर रहीं हूं 
परन्तु यह मेन जाति अवन्नाते ही की 
कोशिश कर रही हैं और अवन्नति के 
सामर में डूबने के लिये खूब घन बुटा 
रते है-- रही भड़वों का नाच कराते हैं 
लड़दू बरफी उड़ाकर निधन व ऋणी ब- 
नते हैं और अपनी स्वाति में ख् 
छड़ाई कराने में चनुर बनते हें-- अपनी 
पन्तान का बाल्य जिव्ह करके उनका 
मूले रखते हें प्त ऐसे २ निन्‍दनौक 
कामों को करके अवन्नति रूपी सागर में 
डक चाहते हैं मंत्र तक तो पहुंच ही 
गय हा यदि अब भा न सम्हलोगे ता 
आशा है कि जवध्य ही डूब जाभागे 
अब इस सागर में डूबने की इच्छा रखने 
बाल माईयो आप से सबिनय प्रथना है 





कि हम थक गये हैं आप ( सामथ्यवान 
स्वार्थी पनाव्य ) के साथ नहीं. चला ज्ञा- 
ता आप के साथ तट तक ही पहुंचने मे 
हम निधन हो गये हैं-- आप तो आगे 
को मी चल सकते हैं परन्तु आप को यह 
योग्य नहीं होगा कि हम मैसे निर्घन 
हुओं के इस भयानक तट पर छोड़ 
जावें ओर आप बाँच सप्गर में गोता ल- 
गवैं-- हम को नतोीं आगे बढ़ने की जञ्ञा- 
क्ति है न पीछे हीटने की शक्ति है इस 
कारण अपनी दशा और हमारी दशा 
देखकर तरस खाईये और इन्नते को 
शिखिर पर पहुँचने की कोशिश कीमिये 
इस सागर में कुछ आनन्द नहीं है वरन 
बड़े २ दुख ६- हम सारे के पक हुआ 
को तट से अलग कर दीजिये वरन हमारा 
कहीं पता ने लगेगा- और जो आंब गोने 
खात ३ देव गये तो फिर नाम निश्ञान 
ही मिट जावेगा) और यह वात जगत प्र- 
पद हे कि मनुष्य सोने खान वाला 
कभी ने कभी इृवैहीगा- इसलिये तुम 
अमी में इसमें से निकलने की कोशिश 
करो और एक दम से उननाते की शि- 


३ कक 5 को 


खिर पर चढ चलो- अब जाति के मृत्ि- 
या और धनाव्य पुरुषों को चाहिंये कि वे 

अपनी इस मैन जाति पर तर्थ खावे ॥ 

मैनी माइयों का शुभ चिन्तक 

पांचछाल काला 
८5. 
है माहटर स्कूल दोमा 
राज्य नेपर 


( ९१९ ) 





तर 


रिपोर्ट जैन उपदेशक हकीम 
कल्याणराय 

श्रीमान डिप्टी चंपतरायनी जेनिनेंद्र 
अःशाह वदी पेचमी मेंगलबार तारीख ३० 
माह जन के मन्सुरपुर आया और रा- 
श्री के समय सभा जुडी और आावकों की 
आवश्यक क्रियाभोंक्ा व्याख्यान हआ 
और सब साहिबों ने दरशन करन की 
ओर शास्त्र सनने की प्रतित्ता लीनी और 
सभा चतदेशी को चतदेशी को करना 
अम्ीकार कीनी अथात पक्षिक प्रथा कर- 
ना अगीकार किया ओर फिर दूसरी द- 
फे द॒पहैर के वक्त शाखत्र जो वांचा कोट 


> 
# # 


मे क्याके मच्तुरवा में 


हे 


वक्त शाखत्रना में मत्न भादगी आय 
खब ८ खूय,न हुआ 5;,खूपान सन कर 
प्मनकी] इंतजाम किया अर्थात दोनों मैं- 
इररमी ४ सब मसाइये न बारे वाध एक 
एक दवा! दो २ आदेमो लगाये सब्र तरह 
स भमका पूरा २ वन्दवस्त हआ परन्तु 
यहां पर आपस में विरोध था अथांत दो 
थेक हो रहे थे सो मेने विरोध मेटने और 


ऐक्यता होनका व्याख्यान दिया बुराइ भ 
भलाई भी दिखवाई ओर बडुतही समझा- 
या और विरोध का मिटाया अर्थात उन 
सन्न भाईयों ने विरोध को दूर कर दिया 
और सब वरताबव बिरादराना करने छगे 


आर 


यानी नो कि भाजी वगैरह का ऐैना दैता: 
बंदथा सो सब वरताव करने रूगे अर्थात 
व्याह सादी गमी वगैरह में जाना आना 
मेजर किया और कपाय को दर करके 
जैननंद्वादे सब वरताव अच्छी तरह से 
होने लगे सबने धलक कर लिया भीर 
व्याह के खच वौरह पर झगढ़ा था के 
ओऔमान डिप्टी चेपतराय के लिखे हुये 
के माफिक वरतन। स्वीकार किया सुलह 
नामा पर भी यही समाचार पर ४ या९मु> 
खियाओं के दृस्तखत कराय छिये सो ध- 
न्‍्य है मन्परपर के सपे भाईयों को कि मं 
हामभाकिे कहने को अैयीकार क्रिया और 
मन ॥। महामभा का क्ाहिथ्य मनश कर 
मर कह को माना और मेरा वाडढाही प्र 
नहर किया मन्प्रपुूर में दो मंदिर सिखर 
मंद ह मत भाई रानी हूं भार अब अपने 
बम में सवे माई तन मन धन से करिबद्ध 
व धर मन्सरपुर मे चछ कर बिहारी आा 
में में आया नोर शास्त्र जादेका व्याख्या 
न दिया ते। सब भाइयों ने पूजनका प्रबंध 
किया और वार वांव लिये ओर शास्त्र में 
आने की प्रतिज्ञा ४॥ महिने को लो वे 
पे अपनों इच्छा से विना मोर 
जिये और प्ताम का सभा की गई तो सभा 
के करना सच भाईयों ने हैगीकार किया 
ने।इस के चौदम अर्थात एक महिने में 

दर्फे आर सामका वक्त कायम किया 
और फिर दूसरे दिन दुपहेर के व्याख्य|न 


व न बा 


६ २० ) 


में पाठशाला का प्रबन्ध हुआ अथोत ४) 
रुपया महिने का चन्दा इकट्ठा करादिया 
और एक ब्राह्मन पंडित का रखना मंजूर- 
कर लिया कि आठ या प्तात दिन में पं- 
हित बुला कर पाठशाला विठादे जावेगी 
और सभा के प्तमापति उपस्तभापाते भग- 
बानदास विधीचन्द्र मंत्री पंडित वझुतावर 
'पिह कीशाध्यक्ष भी वख्तावर सिंह नियत 
एवं धन्य है बिहारी के पुरुषों को फ्र 
धर्म के उपदेश को सुन कर उन धर्म के 
उत्पन्न करने के कारणों को अगीकार के 
प्र और मंदेर एक है सिकरबंद और 
पहाँ के भाई नेधे ते सज्जन है और मेरी 
भी बहुत बड़ी खातिर कीनी ॥ 
शास्त्र स्वाध्याय 


ज्यों ज्यों मष्टि भें दाट्ट फेलाओंगे 
त्यां तथीं यह स्पष्ट देखत माओये ॥क ने 
न कार्मो कं। हम अति तुच्छ और हल्के 
समझते हू उन में भी किसी ने के- 
सी प्रकार के तरीके की आवश्यकता है 
यहां तक कि मल मूत्रादि के त्याग ने के 
लिये मी कई तरीका अमल में छाना प- 
इता है जब यह बात पिद्द है कि बड़े 
से बढ़े और छोटे से छाटे काम के लिये 
क्रम की आवद्यकता है तो इस बात पर 
ध्यान दवा आते आवदयक है कि पर्म 
की वुद्ध न किन कारणों ध हो पत्ती 
है परम कं। वृष्ध होने के बहुत से कारण 
$ परन्तु मुझ काण शासत्रती की स्वा- 
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ध्याय करना ही है सो इस बात पर है 
मारे भाईयों का ध्यान बहत कम है और 
इस पंचम काठ में सिर्फ शास्त्रों हो के 
द्वारा व्मे का वाध हो सक्ता है अन्यथा 
किसी प्रकार नहीं हो सक्ता धर ही इस 
भव और पर भवका सुख दाई है बहुत 

नषप्य आन कल इसी बात में अपना थ 
में समझते हैं के म॑रिरणी में दशन किये 
और चल दिये शास्त्र स्वाध्याय वगैरह 
से कुछ प्रयोजन नहीं ता क्या वे अपने 
धर्म को अच्छी तरह ज्ञान पत्ते हैं कदा- 
वि नहीं बहुत प्री बातें भान कह ऐमी 
प्रचलित हैं के निन बातों में वे छोग प- 
में समझत हैं उन ही मे उन को पाप अ 
'विक होता है मप्र हमने बहुत से जादाम 
यों को यह कहते हुए सृना है कि हमारे 

जे भोनन का त्याग है और जब जाड़े 
के दिनों की बडी बड़ी रात्रि होती हैं उ 

में वो छोग मिगांड के चून की पूर्डिया 
कर कर के खादे हैं तो काहिये साहब 
क्या उन को रात्रि मोनन त्यागनेका कु- 
छ पुन्य बन्ध हो सक्ता है कदापि नहीं 
वालक अधिक पाएका बन्ध होगा ते यह 
मृढता प्िफे शास्त्र साध्याय न करने ही 
के कारण से होती है सो हे भाईवों शास्त्र 
स्वाध्याय ही इस पंचम काल में मुख्य है 
सो हेभाईयों संसारिक कार्यों ते बच कर 
१ घंटा शाखत्र स्वाध्याय में अवइय ब्यती- 
ते करना चाहिये ॥ 
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साप्ताहिक पत्र 


जैन गजट जग में करे, धर्म सूथे परकादा ॥ 
करे आवेध्या व्यर्थ व्यय, आदिकतम को नाछ | 





हरअंगरेजी महीनेकी १--८-१६-२४ता० को 
बाबू सूरजभान वकील के प्रबन्ध से 
देषबन्द जिला सहारनपुर स 
प्रकाशित होता है 
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पवित्र ओर सुर्गंधित साबुन 


नन्हे सन 


मेरठ शहर में मंडी के सरगंग के निक- 
ट नेनी भाईयों में एक शिल्प शारु भेन 
सूप कम्पनी के नाम से श्रीमान पंडित गं- 
गारामनी वैईुठ बापी की कोठी में उप- 
स्थित किया है ॥ इस शिल्पशाला में 
क्व नेनी लोग खालिस नारियल के तेल- 
का पस्तावन अपने हाथ से बनाते हैं और 
हतनी शुद्धता है कि नौकर थी लेनी के 
सिवाय और कोई नहीं है फनी छान कर 
काम में लाते हैं भौर सावन की टिकिया 
फ़िसों नौच नाति के मनुष्य को स्पर्श न- 
हीं कराते जब नो वह मेल न छेने ॥ 
प्रत्येक प्रकार का सावुन अति उच्चम बना 
ते हैं ॥ इस शिन्पशादा के उपस्थित कर 
नेते उन की यह अभिलापा है ॥के 


जनी और क्रियावान वैदय ब्राह्मण हत्या- 


च्छा और आवश्यकता साबुन बरत- 
ने की रखत हैं परन्तु धर्म भें विश्च होने 
के सेशय से नहीं बरतते वह इस विचार 
की टाऊकर अपनी इच्छा पूर्ण करें ॥ य- 
ह कम्पनी निश्चय कराती है और उत्तर 


दायक होती है के नित्तंदेह हमारे प्षा- 





| 
उठ जज 
+ 
५ 
है 





बुन को वरतिये उस से धर्म में कछ हा- 
निय पिप्त नहीं पह सक्ता परन्‍त काम 
में छाने से पहिले मोहर देखनी भाये, 
मि्त की रचना यह है ॥ 

जैन सूप कम्पनी मेरठ 

यादें किसी साहिब को कम्पनी के 
नाम पत्र भेनना हो तो ठिक्नाना निम्न लि 
खित शब्दों मं लिखना भाहये ॥ 

धर्म दास मैंनेमर 

जैन सूप कम्पनी 
मेरठ शहर 
नोटिस 

सम्पूर्ण मन, परोपकारी महाशयों 
का विदित हो कि हमने अपने भाईयों ९ 
की धर्म भे ज्ञात होने के लिये भव के भा 
दव मास के दश छाक्षणी के ददेनों में 
परे दिन नेन मठ निकालने का प्रचन्ध 
किया है क्थोंके उप समय में सवे जैनो 
भाई मंदिर में एकत्र होते हैं इस लिये 
हम मुखिया और परोपकारों महाशर्यों से 
प्रार्थना करते हैं ।के उक्त पत्रों को आ- 
द्योपान्त अर्थात अव्वल से आखिर तक ' 
फ्द कर छुना देंवें उन परचों के मजमुच्े 
की तो क्या मशेप्ता को जावे मिस वक्त, 
आप की सेवा में पहुंचेंगे आप स्वयमेत्र फ- 
द छेवेंगे ६ 


छठ 


४] 
फ् 
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पं० धर्मंसहायजी उपदेशक 
का दोरा 

पंडित पर्ममहायजी ता* २८ जून 
को यहां आये से! सर्व भाईयों को इन 
के आने से तथा दर्शन के करने से बढा 
आनंद हुआ पंडित धर्मसदायजी ने 
यहांपर आनकर बदी कोशिश की में 
समझताहूं कि ऐसा परिश्रम किसी भाई 
से न बनेगा जेसा कि उक्त पंडितजी 
साहब ने बिरादरी के घर २ जाकर 
किया और सब तरह समझाया पंडित 
जी साहब बढ़ें योग्य और पधर्मत् हैं 
( यथा नाम स्तथा गुणः ) अर्थात्‌ क्‍यों 
नहो जैसा नाम है तैसा गुण है में पंडितजी 
साहब को अतःकरण से कोटिशः घ- 
न्यवाद देताईं ओर आशा करताईं कि 
इसी तरह की कोशिश हर शहर में क- 
रते होंगे और करेगे पं० धर्मसहायजी 
ने बिरादरी के झगड़े मेटने को बहत 
कुछ चाहा परन्तु अभाग्य हम लोगों का 
कि उन का सम्पूर्ण परिश्रम निष्फल 
हुआ फिर उस पं5« साहब ने मिती 
आपाद कृष्ण ७ बृहस्पतवार को वसु 
जिब ता० २ जोलाई से १८९६ रात्रि 
के आठ बजे पर बई। धृमधाम से ल- 
लित बाणी से करीब २ घंटे व्याख्यान 
दिया उस वक्त सभा सब आनन्ददा- 
यकथी ओर चारोंतरफ से पंढितजी 
के बास्ते जय २ के धन्यवाद के शब्द 





सुनाई देते थे पंडितनी ने कोई विषय 
बाकी नहीं रकखा था अर्थीत सब वि- 
पयों को दर्शाया था परन्तु खेद की 
वात है कि कुछ भी असर हमारे भा- 
ईयों के द्लिपर न हुआ प० धर्मसहाय 
जी की जितनी मशंसा कीजाय थोड़ी 
है धन्य है धन्य है ऐसे पुरुषों को जि. 
नहों ने ऐसी अवस्था में एसा श्लु भकार्य 
का भार अपने सिर लिया आगे यहां 
पर एक पाठशाला भी हे सी उसकी 
रिपोर्ट पंडितनी साधब नीच लिखे अ- 
नुसार लिखते हैं ॥ 

आज पिती आपाद रुष्ण ५ को 
मे श्रीमज्जेन पाठशाला हयाग की में 
आया और २५९ बिद्यार्थी उपस्थित थे 
उस में ६ विद्यार्थी सर्व पूजन रत्तका- 
एड श्रावकाचार-कातंत्ररूप रुन्‍धी प्र- 
हेगे और उक्त विद्यार्थी प्रथम कक्षा 
के हैं वथा कक्षा दृतीय में पांच विद्या- 
थी सत्र पूजन मथम सन्धि रत्नकाण्ड 
क्रावकाचार कक्षा जितीय में ९ विद्या- 
थीं दशन पाठ आदि पढ़ते हैं और 
कक्षा ४ में ९ विद्यार्थी वरणेमातृका प- 
हते हैं मैन परिक्षा ली तो सर्च पाठ उन 
पस्थित है परंतु व्याकरण शिपिलछ है 
मेंनें जहांतक विचार किया तो यही 
ज्ञात हुआ कि पंदित प्॒न्नीझालमी 
साहब अध्यापक बढ़ा श्रम करते हैं प- 
डितजी साहबही की मिहनत का फूछ 
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है कि विद्यार्थी जैन भतर का ऋछ शहस 
जानगये और पूजन पाठ आदि कर्म 
करते हैं पाठशाला को देखकर हृदय 
अत्पंत आनंदित हुआ हे वचन अगो- 
चर हैं और पढाई का क्रम बम्बई अ- 
नुसार है और प्रबन्धकर्ता बाबू सा- 
लिगरामजी उपमंत्री विशेष उद्यम क- 
रते हैं यह पाठ्शारा उक्त उपनमंत्री 
साहब के मसाद से स्थित हे कारण 
कि इस शहर में विशेध होने से चंदा 
भी आधे भाई देते हैं यह बात देखकर 
हम को महान खेद हुआ कि विरादरी 
के विरोध से धर्म कार्य में विध्त कर- 
रक्‍खा है अब हम भाई सालिगरामजी 
उपमंत्री वा पंडित झुन्नालालजी जनी 
को अन्तःकरण से कोटिशः धन्यवाद 
देते हैं और आशा करते हैं कि उक्त 
महाशयों के मताप से मति दिन उन्नति 
होंगी ॥ अलामितिबिस्तरेण ॥ 

आपषाह कृष्ण ९ भोमबार सं १९५३ 
नोट-हम॑ने इलाहाबाद के भाईयों 

के ऐक्य करने के विषय में बहुत को: 
शिक्ष की परन्तु नतीजा यही निकला 
के बड़े आदामियों का धन तो वैरबिरोघ 
के धगड़ों मेंही सर्च होने के वास्ते है 
घर्म कार्य के वास्‍्त नहीं है और बहाना 
भी इस से खूब मिलता है यह कहदेते हैं 
कि भाई हमारे यहां तो ऐक्यता नहीं 
है इस वास्ते हम कुछ कर नहीं सक्ते 
ऐसे भाईयों का जरूर २ खबार होगा 


कि महासभा' के मंत्रियों के पास ह₹- 
दया बमाने की करू होगी जिस के 
दारा बना ९ कर काम करते होंगे ॥ 
दिप्टी चम्पवराय 
उद्यापन अटेर 

लाला सालिगरामनी प्ताहब इलाहा- 
बाद से लिखदे हैं कि एक पत्र अटेर की 
मिथ्यात्वविनाशनी सभा की और से मेरे 
पास आया है उस में यह ।ठिखा है कि 
यहां प्रे अथीत अटेर से दो कोस आगरे 
के निले में नरिगवां एक प्राचीन बस्ती है 
लवेच्‌ माई आवकों के अनुमान ५० घर हैँ 
मंदिर एक शिखरबन्द अति उत्तम है सो 
बहांपर लाला हीराडाल रपरिया ने उद्या- 
पन ज्येष्ट सुदी १२ को कराया था और 
ग्यादि सवारी निकालने का विचार था सी 
पूर्नो बरसने के तथा हुकम सरकारी न 
मिलने के कारणों से रथ तो नहीं निकछा 
परन्‍नु पाठ पूनन आदे बड़े उत्सव से हुआ 
अटेर के प्म्पूणे मेनी भाई पधारे थे बहा 
आनन्द रहा उक्त महाशय ने १९१) रु० 
श्री भंदिरणी को दिये और ५) रुपये फा- 
ठशात्ता को दिये--अटेर की समा ने एक 
बड़ा उपकार किया कि नन्‍्दगवां में दो 
थोक थे सो उन भाईयों में मेल कराकर 
एक थोक करारिया यहांपर पाठशाला नहीं 
थी सो कराई गई और सभा भी नहीं थी 
सोभी नियत होगई और मेने एक लेख 
निनवाजी के ऊपर भेना था सो सब भाईयों 
को सुनाया गया सो बढा आनन्द रहा ॥ 


रायपुर 


भ्गठ हो के यह नगर रायपुर नवीन 
व्ता हुआ है और सकीर अंग्रनो ही के 
समय में यह अधिक उमन्नति पर होता जा 
ता है इसी कारण यहां पर कोई धराचीन 
जैन मोदिरनी भी नहीं है- यहां नैनी 
भाईयों के अनुमान १९ या १६ घर होगे 
अब तक यहां दो चैत्याले हो थे परन्तु 
वर्तमान समय में माई मुन्शी छालभी अगर 
वाल के प्रयत्ञ से जो एक पर्मत्मा पुरुष 
हैं एक लिखिर बन्द मंदिर तैयार होगया 
है केवल थोड़ी चने की छाप वाकी रह 
गई है- उस में व्यत्ोत चौदम के दिवस 
श्रीनी भी पथरा [दिये गये- परन्तु बड़े 
खेद की बात यह हे कि यहां के भाईयों 
का ध्यान घर की ओर कम पाया जाता 
है यहां तक कि एक भाई भगर वाल 
जिन का नाम अभी में प्रगट करना उे 
ते नहीं समझता अन्य मत की ओर अभ- 
घिऊ़ ध्यान देने लगे हैं और शाखत्रनी के 
बांचने का तो यहां कोई प्रचन्‍्ध हीं नहीं 
है ये सब दोष काछ के प्रभाव और अ- 
विद्या के कारण से हो रहे हें इस लिये 
यहा एक उपदेशक महाशय के आने को 
अति आवध्यकृता मान पड़ती हे- पंडित 
मगवानदासभी उपदेशक गढ्ा कोटा (नो 
इसी भदेश में है ) निवासी अबकाश पा 
कर यहां भी रूपा करें तो यहां के मनी 
भाईयों का भी बड़ा उप कार हो ४ 
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विहारीडाक डिप्टी इंसपेक्टर 
रायपृर 


ज््ठ्ि 


वहरायच में ५ घर आवक तेरा ये 
थी के हैं आपस में मेल नहीं है इपो भा 
व ज्यादा है पूना प्रक्नालनका नित्य मति 
अच्छा वन्दोवस्त है एक छोटा पंचायती 
कदीम का मंदिर शिकस्त था मगर सभे 
भाईयों ने आपस्त में सम्मात करके उद्ती 
में नये सीरे से वेदी पक्तो तयार कराने 
का काम भारी होंगया था करीव ९००) 
रुैके भंणरमें नमा होगा इसके अवैध कर्ता 
छाला शेमूछाक साहिब सजन पुरुष पर्म 
ज़्हुयव हें उम्मेद है की काम जैनाम को 
बहुत ख़बी के साथ पूरा हो जावेंगा कोई 
पाठशाला व सभा नहीं है ॥ 

भक्ष अभ्षस्त का विचार बहुत कम 
स्हटगया है और बाने तमाकू भी पीने छ 
गे हैं मगर महि।फेल में अभी तक घमैबान 
महा शा्यों को वजेह से लिहान रख- 
ते हैं उत्त को अहण नहीं करते हैं मिय 
प्रातुगणों कृपा कर विचार करिये कि हर 
एक को खद मुखतारी जरूर हे पंच व 
मनहवी डेडका किप्ती को अब खौफ न- 
ही रहा है गुमराही वा कमार्गी के आास्ते 
बिना धमे के कोई सहायक नहीं हैं ॥ 

॥ छोक ॥ घमे एवहतो हन्ती घर्मों 
रक्षति राक्षितः ।तम्मा द्ञमेनिहन्तव्यों खाक 


ऋा भू श्प्् 





घम्र हतो बधीत ॥ 

घर समान नहीं जग में या जी- 
व को कोई सहायक भारी, धर्म सहाय करें 
नरकी नहिं पुत्र न मित्र न बन्धु ननारी॥ 
संसार में धर्म उद्धार करे अक धर्म हीं 
दे पर लोक सम्हारी। ए प्रिय कान 
घरी सिख येह कब हूं सुख होय न धर्म 
जिप्तारी ॥ १ ॥ 

छोक )| चला हल्मीश्रला प्राणाश्र केले 
जावाते मंदिरे | चलाचलेच संसारे धर्म ए 
कोहि निश्चल:॥ 

दोहा ॥ चक्र रक्ष्मी भी परांण हूँ औ 
र जीविका घरम | यहु चलाचल नगत में 
अचछ धर्म अमिराम ॥ २ ॥ 

कोक ॥ एक एवं सुहदमीं निम्रनप्य 
तुयातिय: । शरोरेण समन्नाशं सर्वे मन्‍्य- 
दि गच्छाते ॥ ३ ॥ 

छोक ॥ अनित्यानि शरीराणि विम- 
वो नेव शाखतः । निल्य॑ सन्निहितों मृत्यु! 
कतव्यों धर्म संग्रहः ॥ 

सोरठा ॥ है अनित्य यह देह बिमब 
सदा नाहीं सुथिर निकट ॥ मृत्यु नित येह 
चाहय कीन्ह संअह घरम ॥ ४ ॥ 

इजेक ॥ सत्य माता पिता ज्ञान धर्म 
अता दया सख्य । शांतेः पत्नी क्षमा पुन्रः 
पड़े ते मम बांधवा: ॥ 

दोहा ॥ सत्य मातु पितु ज्ञान सखा 
दया आता धरम ॥| तिया शांते सुतनान 


क्षमा यही पद बन्धुमंम ॥ ५ ॥ 

है प्रिय सजन पुरुषी अपने सनातन 
धर्म को बिचार कर कुमार्गी व गुपराही 
को जरूर ही परित्याग करेंगे इस मैन 
मनहव में नई उन्नाते के मनुष्यों में बि- 
द्याका अभाव बहुत हो गया है और ज्या 
दी फजुल सर्ची दुनियावी कामो के और 
भो होता जाता है यहां तक कि लड़कों 
को बहुत कम पढाते हैं यदि किसी से स 
नातन धर्मका व्यख्यान पूछा जावें तो बहत 
कम जानने सिफे मेन धमे की लीकपीटते 
चले जाते हैं इम लिये नैनी भाईयों को 
चाहिये कि अपने बालकों को धमे विद्या 
की रुचि दिलावें ॥ 
जैनियोंका शुभ चिन्तक 

नानकराम कोषाध्यक्ष 

रियाप्तत प्रछ्ापुर 
जिला सीतापुर 


“ पने 

निन ढछोगों को अपनी बुद्धि से काम 
लेने का अम्याप्त है उनके सामने हस 
बात को अधिक प्रमाणों से पुष्ट करनेको 
आवश्यकता नहीं कि म्रस्येक काम को 
यथावत पुरा करने के लिये किन २ क्रम 
वा नियमों की परम आवश्यकता है क्‍यों 
कि यह नित्य की कार्यवाही से बिलकुल 
प्रद्यक्ष है कि बैठने, उठने, खाने, पीने, 
नहाने, सोने, पढने, पढ़ाने, बोलने और 
सुनने आदि को क्रम पूर्वक किया जावे 





तो मनुष्य बुद्धेवान गिना लाता है और 
भो इन्हीं बेष्टामों को नियम विरुद्ध 
किया माय तो तह्काछ गंवारों में गिन- 
ती होने लगती है- इसा तरह धन 
व्यय करने को भी बुद्धि की आवश्यकता 
है भामकल संप्तार में पनही बढ़ा गिना 
माता है मनुष्य कैसा ही बुद्धिवान क्‍यों 
गहोंवै तो मे संप्तारिक पुरुष उप्तकी नि- 
न्दा ही करते हैं परन्तु जो विद्वान हैं 
बोह मशस्सा करते हैं- घन सम्तार में 
एक उत्तम पदाथे गिना जाता है- सो 
हमारे जैनी भाई धन को वृया ही खो 
देते हैं किंचित मात्र भी प्रतिष्ठा नहीं 
करते- सुना जाता है कि आजम अमुक 
स्थान के भाई ने इतना रुपया विवाह 
में लगाया आन अमुक भाई ने हतना रूप 
था तेरमोरमें लगाया काहिये साहब क्या मला 
'ईं का कार्य होसक्ता है अथवा कोई परोप 
कारता हो सक्ती है- ( चार दिना की 
चान्दनी फेर अन्परेरी रात ) अर्थात्‌ लौ- 
किक प्रशन्सा चार दिन हीं रहसकती है 
फिर क्‍या और यदि इतने रुपये को बुद्धि 
मानी के साथ खर्च किया जावे तो लोकि 
क प्रशन्पता और परमाथे यानी परोप- 
कारता दोनों का पात्र होवे और परछोक 
भी सुधरे परन्तु बुद्धिवान हो बुद्धिवानी 
से घन को व्यय कर सकता है मूर्ख क्या 
कैरगा- हाय रे इस तरह घन को व्यय 
हेते देखकर हमारा कलेजा फटा 


की 


है हृदय विदोग हुआ नाता है परम्तु 
क्‍या करें हमारे जैनी भाई ऐसे अवेत हो 
रहे हैं कि बुद्धिवनी और जद्जानता को 
विल्कुछ नहीं निचारते और छाखों रूपया 
वा लटा देते हैं यदि किज्चित, मात्र मौ 
बुद्धिवानी को अपने हृदय में जगह देते 
तो क्‍या एक मैन कालहिन मिप्तके वास्ते 
१० लक्ष रुपये को भावद्यकता, हैं जब 
तक नहीं बन गया होता अवश्यहीं वना 
होता- खैर जो कुछ हुआ सो हुआ- 
प्ानिन्द इस ( दोहे के ) वीती ताहि 
विप्ारदें आगे की सुफलिय । नो वन अगि 
सहन में ताही में चितदेय ॥ है भाईयों 
जो बात बीत गई उसका पछेताबा न 
कोनिये अब आगे के लिये उपाय करना 
चाहिये और अब भी आप छोगों के सो - 
चने से सब कुछ होसक्ता है देखिये ह- 
मारी जाति में ऐसे २ धनाव्य पढ़े हैं 
यदि वे चाहँ तो आन ही जैन काहछिभ 
बन सक्ता है और एकही धनाद्य पुरुद 
बनवा सक्ता है सो दे भाईये अज्ञान ति- 
मिर को दूर करके बुद्धि को काम में 
लाओ और जैन कालिज बनाने को 
कोशिश करो-- और ऐसे वृषा कामों 
को मिन में वृथा धन व्यय होता है बे. 
स्कुल चित से त्यागदो ॥ जैसे; किसी बु. 
डिवान ने इलोक कहा है ॥ 

कौम सड़कोच मास्थाय । प्रहार मापि 
परषेयेतू। प्राप्त कालेषु नीतिक्ष उत्तिष्ठेत्‌ 


( < ) 
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ऋर सप्पे बन्‌ ॥ 

(अर्थ ) निप्त दुष्ट शत्रु ने अपना 
देश, अधिकार प्रतिष्ठा बह घन हर 
हिया हो, नौतिज्ञ को चाहिये उसके 
सेग कहुवे के समान पिकुडझा हुआ सरल 
शोति पे व्यवहार करे, प्रहार वा ताड़ना 
निन्‍दा भी सहता जावे परन्तु छेद भर 
में लगा हुआ समय पाकर विषैद्धे सर के 
समान ऐसा ईंक मारै कि जिपमें वेरी 
निर्मेल ही होनाय इसी को रान नीति 
कहते हैं ॥ घो हे भाईयों इस अज्ञानता 
जे हमारे सबे धर्म के काय रोक रक्‍्खे 
हैं इसको दूर कर बुद्धिवानी को काम में 
लछाभो देखो खेती करना, व्योपःर करना 
ऊंपड़ा माना, कपड़ा, बिनना लकड़ी 
और लोहे से काम लेना इत्यादि हजारों 
काम हैं जो नियर्म पूर्वक किये जाने पर 
लाभकारी होते हैँ और बिना नियम के 
वेही सत्र काम उल्ट हानि और दुख के 
मूछ होकर शूल की न्‍्याई हृदय को वीं- 
घने वाले होजाते हैं इसी तरह धन का 
भी यही लेखा है जैप्ते क्रिस्ती विद्वान न 
इडोक कहा है ॥ 


व्याय॑ स्‍्तस्य मित्रांणि यस्‍्यार्थस्तस्य 
बान्पवाः । यस्‍्याथ: सपुर्मह्छोके यस्थाय्थ: 
सत्र पग्डितः ॥ 
५ ( अर्थ ) लोक में निप्तके पास घन 
हैं उसी के मिन्न भी हैं उप्ती के सब माई 
सहायक हैं वही पराक्रमी गिना माता 
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हैं वही चतुर कहाता है | सारंश यह है 
कि छौकिक के सब सु्खों का आदि कारथ 
धन ही है इसको इांड, भांड, नाज्, रंय 
आंतिशवानी, तमाशबीनी जुआ व्यमि- 
चार आएे दुष्कर्मों में नहीं खोना' चा- 
हिये जिसने घन को बुभा गंवाया उप्तने 
अपयश पाप कमाया घन प्राप्त है तो नर 
है नहीं तो बिन पूछ खर है। 
एक जनी 
4 जूबाका त्याग 

आगे भाई साहब हाल में मेरे पास 
एक पत्र अटेर की मिथ्याखाविनाशनी 
सभा की त्फ से आया है कि छठवीं 
सभा आधपाद वदी !४ की रात्रि को 
हैं; उस वक्त अनुमान ८० पुरुष व 
ख्री मोजूद थे अब की सभा के वास्ते 
मैंने जूबा के वास्ते ओर मिथ्यात्त से- 
बन के बास्ते उपदेश भेजा था सो सत्र 
साहबों ने घुनकर बड। आनन्द माना 
ओर तत्काल नीचे लिखित भाईयों ने 
जूआ की भतिज्ञा मनम परजन्त के 
वास्ते ली मो मालूप करना १ 
लाला मिटठदुछाल चंदोरिआ गोंड्आावाछे 
ला० प्यारेलाल रप्रीआ वर्टमुरवाले 
ला० उदेराज बकेबर्रा आ 
ला० मनीराम चंदारिआ 
ला० चतुरभुज 7 7 
ला० बद्रीभसांद ,, ,, 
ला? चोखेलाल ,, + 


( ९ ) 


इसाल->गदन्लाशण्कछतबकलालानरतन्रनललाहाननकलतकनत्रनाजारलरवलास्लसादा नीयत की नितिन नल देश दास्‍ललनकलाल्‍-नबललरनालालइत्रकालालारकमाद्षटनन्टर नकल 
हा० जानकी प्रसाद पंचोलिआा 
ला० भनीराम र्परिआ 
ला० उर्देराज 
ला» उदेराज संघई 
घर है अटेर की सभा को जो 
पैन्ष तुच्छ बुद्धि के उपरेश पर इतना 
अश्रमकाये किया कि सप्त विसनों का 
सदोर जो जूआ ताहि को जीतलिया 
शालिगराम जैन 
मुख्य भबन्धकर्ता 
मिथ्यात्व विनाझनी सभा 
अंटेर 
न सभा पलियागंज 
आगरा 


में अत्यंत हषे के साथ #गठ कर- 
ताई कि इस सभा का अन्तरदग स- 
मागब मिती आपाद वदी १५ छोुक- 
बार को रात्रि के समय हुआ जिस में 
ओयुन भाई भुन्तीलालजी नें ऐक्यता के 
विषय में बहुत उत्तम व्याख्यान दिया 
प्रथम तो अनेक्यता से जो २ जैन 
जाति की अबनति होरही है वर्णन 
करी और अनेक्यतास ही लौकिक 
और परमार्थिक सर्व कार्य नष्ट होरहे 
हैं इस को दृष्टांत से सिड करि २ कें 
पश्चात वात्सल्य धमे के गुण वर्णन 
किये सम्पूर्ण धर्म के अड्ग्गों भ॑ यह 
बात्सल्य धर्म प्रधान है इस को बहुत 


घर्मोदेशनी 


यह मेरणा करी कि हे सहषार्मयों 
अब इस अनैक्यता को हृदय से नि 
कालकर वात्सल्य धर्म को अंगीकार 
करो यहही जैन जाति की टज्नति का 
मार्ग हे तिस कारण से हे सह्र्मियों 
जबतक इस वात्सल्य घर्म का पारण 
नहीं होगा तबतक मेन जाति की उ- 
न्नति कदापि नहीं होसेक्ती ऐसा वर्णन 
भाई झुन्नीलाल ने किया पश्चात भाई 
प्रनमछजी ने हीन आधरण के पि- 
पय में थाडासा व्याख्यान दिया संत 
पश्चात भेंने उक्त दोनों भाई साहनों को 
प्न्यवाद देके वात्सल्य पर्मही का 
विशेष वर्णन करिके सभा विसर्जन करी 
चिरंजीलाल सभापती 

2... निवेदन 

फरूख़ नगर जिला गुड़गांव में भो न- 
बीन छोटासा नेन मंदिर पेदित भियाह्ारू 
भेबनवायाहै उसका कुल व्यय उक्त महाशय 
अपने ही पाम से उठाते हैं और मंददेर के 
पासही एक पाठशाढा भी स्थापित की है 
उप्त में शास्त्री हिन्दों दोनों विद्या पढ़ाने 
बाल पंडित नियत किया गया है ओर 
मे। कोई प्राणी ज्योतिष विद्या पढ़ना चा- 
हैं उम्र को उक्त पंडितझी स्वतः पढ़ाने 
को राज हैं कुछ फीस नहीं हमती हैं 
और पाठशाज़ा में निम्न लिखित दवाई 
बिना दाम वांटी जाती हैं मिनक्रो आवश्षय 


उत्तम रीति से सिद्ध किया फिर अन्त | कता हो मंमाले- आखोंका जनन, ज्यर 


(_ १७ ) 


० ्माइकालकापफकरकककररउऊउरककरससजसेस्थजाकक्ठ पप्खखकषट्थट पट 
की गोली- तापतिश्तछी की दृषा-खांसी 
को गोलो, दर्द का चूरन, हैने की दवाई ॥ 

रंडी भड़वोंका नाच 
पिछले अंक में हमने मजमून वेश्या 
नृत्य की बुराई में लिखा था परन्तु 
यह काप ऐसा खोद्य ओर दुख दाई 
है कि इस के ऊपर जिनता लिखा जाते 
थोडा है ॥ भाईयों आपने सुना होगा 

' कि जिला अंबाला धुल्क पंजाब में मि 
सटर ग्लेबस्टोन दिप्टी कमिश्नर की 
कोशिश से रंडी भदवोंका नाच बि- 

बाह आदि में बन्द हो गया उसका 

फल यह हुवा है कि बहुत सी रंडि- 
यों ने निकाह करा छिया और वेश्या 
कर्म को छोड दिया है ओर बहुत 
सी उस जिले से भाग गई हैं॥ यदि 
जिला अंबाला में रंडी के नाच बन्द 
करने के रथान में यह अज्ञा सकोर 
की होती कि भत्येक मनुष्य अवश्य 

२९ रंदी विवाह में नचाया करे तो 
इसका फल यह होता कि दूर २ देश 
से रंदीयें आकर जिला अब्ाला में इ- 
कट्टी हो जाती और बहुत सी ख्तरी 
रंडी होना स्वीकार करती ॥ यह बात 
सब जगह देख ने में आती है कि जि 
स्‌ काम में माप्ती अधिक होती है उ- 
स॒ काम को सब छोग करने रूगा क 
रते हैं । इस-ही हेतु से विवाह आदे 
श्र कार्यों में रंडी की ऐसी आवस्प- 
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रा होने के कारण जेसी फैरों की 
रंजयों को वहुव भाप्ती होने छगी है 
और अब यह पैसा बहुत सुस और 
लाभ का हो गया है हस ही सदव से 
रंडीयों दी गिणती भारत बे में बहु- 
त बढ़ गले है और बढती जाती है ॥ 
रंडियों की उन्नत से जगत को जो 
नुकसान हुवा है जो जो पाप फैला 
है उस को सन जानते हैं ॥ परन्तु वि 
चार ने की यह बात है कि इस पाप 
का अपराधी कौन है ॥ इसका उत्तर 
यह ही मिलेगा कि अपराधी वह पुर- 
प्‌ हैं जो रंदियों को नचा कर और 
धन देकर उन के उत्साह को बढ़ाते 
हैं॥ भाईयों विवाह दिक में केबल 
नाच कराने बाला हीं अपराधी नहीं 
है वल्कि वह बराती भी अपराधी हैं 
जो नाच के समय रंडी को भेट चदा 
ते हैं॥ बढी छल्ता की बात हे कि 
सारी आयु भर वदा भारी कष्ट खटा 
कर किसी २ की आधीनताई करके 
और लाखों बई मानी दगरावाजी आ- 
दि से रुपया उपाजेन किया जावे औ 
र वह द्रव्य जिस की श्खवाली में 
अपने भाण भी देने स्वीकार होते हैं 
उसको ने खाने मैं ऊूगाते हैं न पहस्ने 
में और न आराम में न धर्म में परन्तु 
बड़े हप के साथ संसार और पर्मौथ 
की दुत्मन अपनी संतान और बन्ध 
कषनों को पाए में दबाने वाढी वेश्या 





ओं को देते हैं ॥ क्‍या रुपये के फेंक 
देने के वास्ते कोई कूबा या गद्य या 
नदी नाला नहीं मिलता क्योंकि इस 
प्रकार रुपय के फेंकदेने से पाप तो ज॑- 
गन में ने फैले ॥ हाय हमारी समझ 
में तो नो छोग वेश्या के नाच में अ- 
पमा धन लगाना चाहते हैं उन का धन 
चोर डेजावें तो अच्छा है ॥ है भाईयों 
इस महा पाप से हमारा हृदय काॉपता 
हैं और हम को बढ़ा भारी शोक होता 
है कि घरों में हमारी प्यारी खियें तो 
फटा पुराना पहनकर और ऋखा सू- 
खा खाकर और वर्तन मांग २ कर 
चौका चूल्हा करती हुई और चर्खा 
कातती और चकी पीसती हुई दिन उय- 
तीत करें ओर यह रंदीयें हमारी इज्जत 
ओर प्रतिष्ठा की दुश्मन हमारे धन 
ओर पिभव को नाश करने वाली ज- 
बान पुरुषों को विगादने वाढी निर्भी- 
गनीं कुलटा हमारेही द्रव्य से ऐसी २ 
ऐश उदायें कि अच्छे २ अपीरों को 
ऐसा सुख नस्तीब नहीं होता ॥ मैंने नि- 
भीगनी का शब्द इन के वास्ते असत्य 
कहा क्योंकि निर्भाग्य तो हम हैं कि 
बढ़े २ कष्ट से धन उपाजेन करते हैं 
परन्तु खाने को ठुकदा ओर पहने 
को कपदा नसीब नहीं होता है 
कंगालों की तरह हम आयु पूर्ण 
करते हैं ओर यह वेश्या तो सब से 


कल 


व्रत ्काटछााजालाा हा 


ज्यादा भाग्यवान है जिन के वास्‍्ते 
हम कमाते हैं और विवाह आदि के 
समय इन को देदेते हैं ॥ हाय हाय यह . 
दुष्ट घेश्या आज हम से नाच में रुपयों 
का पछा भरवाकर लेजांती हैं ओर 
कछ की उसही रुपये से गाय बकरी 
को वध कराकर मांस खाती हैं और 
शराब पीती हैं और चाह बताकर ह- 
मारे जवान भाईयों को अपने फन्‍्दे में 
फसाती हैं और उन की खियों तक 
का जेबर निकलवाकर मंगालेती हैं ख- 
याल की वात हैं कि दो चार रात 
नाच कराकर जो इतना धन हमारे 
भाई ऐसी कुलटा स्त्री के हवाले करते 
४ और पाप मोल लेते हैं वह क्‍या लाभ 
डठाते हैं ॥ कोई २ अल्प बुद्धि यह 
कहते हैं कि विवाह में रंढी के बिना 
कमीनों की तरह बैठना बुद्धिमानी नहीं 
हैं| धन्य हे ऐसी डंडे को क्योंकि 
किचित बिचारिये कि छोटे बढ़े बाप 
बेटा सव भाईयों का सभा लगाकर 
बैठना ओर उस सभा में कुलछटा स्त्री 
को बुलाकर लाच कराना और सब्र का 
उसपर कुटृष्ट करना और हंसी ठट्ठा 
करना क्‍या भले आदमियों का काम 
है या कमीनों का काम है ॥ मेरी समझ 
में तो कमीने आदमी भी इस काये को 
घुरा समझते होंगें॥ है भाईयों जधवक 
आप की सभा में कुछठा स्लरी का मदद 





होता है तबतक आप उल्लरू जाति/के 
मनुष्य नहीं होसक्के हो। सच पूछियें तो 
यदि आप को रौनक और शो भा कादी 
अधिक शौक हैं तो नाच की शोभा 
तो शराब का दोर चलने से होती है 
इस का रण उस का भी »चार देना 
चाहिये क्‍योंकि आप को तो शोभा 
चाहिये उचित अन उचित का तो आप 
को कुछ विचार है ही नहीं ॥ नहीं २ 
आपने सुना होगा अंगरेजों के नाच 
में बहुतदी ज्यादा रोनक होती है क्‍यों 
कि उन की घहू बेटियां उन के साथ 
मिलकर नाचती हैं इस कारण जिन 
लोगों की भोग अज्ञोम का विचार 
नहीं है जो केवल शोभा केह्दी अर्थी हैं 
बह तो मेरी समझ में अगरेशी रीति 
को भी पसन्द करेंगे और इस को भी 
कर दिखावेंगे ॥ कोई २ भाई यह पू- 
हते हैँ कि बरात में समय ब्यतीत क- 
रने का भी तो कुछ कारण अवश्य 
चाहिये ॥ इस का उत्तर यह है कि ब- 
रात में नाच सीन समय होता है ॥ 
प्रथम बाग में जो दोपहर के पीछे २ 
बजे से ४ बज तक होता है इस समय 
सब बराती सफर से द्वारे थके होते हैं 
और अपने ठहरने की तलाश में होते 
हैं इस कारण लाचारी से नाच में बैं- 
ठवे हैं ॥ फिर दूसरे दिन १२ बजे 


अर 


देखिये खाना खने के पआआात दो पहर 
का सभय सोने का और आराम करने 
का होता है परन्तु यह नाच सुछ नहीं 
करने देता है इस के सिधाय जिस जबगह 
बरात जाती है वहां के मित्र रिश्तेदार 
आदि से मिलने का भी यहही समय 
होता है परन्तु सब काम छोड़कर म- 
जबूरी नाच में जाना पढ़ता हैं ॥ फिर 
रात को आधीरात से नाच भारम्म 
होकर सुबह तक होता है भाईयों यह 
काल सोने ओर आराम करने का 
होता है या [दिल बहलाने का ॥ रात 
के समय सोते हुवे वरातियों को जगा 
कर जिस कष्ट से नाच में लाया जाता 
हैं वह सब जानते हैं फिर विचारिये 
नाच ठाली समय व्यतीत करने का 
कारण होता है या कष्ठ का हेतु ॥ इस 
के सिवाय जिस ९ नगर में नाच ब- 
न्द होगया है वहां के भाई विवाह में 
सभा करते हैं ओर धर्म चर्चा कर 
आनन्द करते हैं ॥ इस कारण है भा- 
ईयो इस दुए रंढी के नाच को अपनी 
उत्तम जाति से अवश्य निकालो ॥ 


जैन महा विद्यालय मंडारऔर मेरी 
और एक कायरथ ओहदेदार 
की बात चीत 


ओऔहदेदार- क्यों भाई साहब आम 


दोपहर से ४ बसे तक नाच होता है ॥ | कर तो भाप सभाओं के कार्य में राजि 





छना तक छोडदिया है यहां तक कि शा> 
मे की हवाखोरी भी बन्द करदो; है क्‍या 
आप किसी सभा के मन्त्री हैं ! 

मैं. हां माई जान में मैन महा सभा 
मथुरा का मन्त्रो हूँ और अपने कार्य का 
शेष पघतय इसी कार में व्यतीत करता 
हूं श्स वास्ते मु सावकाश कम मि- 
छता है॥ 

आहदे ०- कया आपका इस्त का4 
करने के वास्ते महा सभा से क।३ मौह* 
रीर नहीं मिला ! जार आप तो अग्रुवाक 
हैं क्‍या अग्रवाल भी नेनी हूं 
भेनी और सरावगी एकह्दी बात 
पृथक २ और यदि पथक्र ९ होते 

में क्‍या २ भेद है ॥ 

मैं-- विछाशक में अअवाऊ हूं परन्तु 
धरम मेरा नेन है और भी हजारे अग्र- 
वार भनी हूँ श्रावक्र या स्रावमी या णेनी 
इन शाब्दों के एकही अर्थ हैं ओर भेन 
एक धर्म है हरएक जाते का मनुष्य इस 
धप् में होपक्ता है हाँ यह बात नूर 
रिवाज पागई ह कि खंदेलवार आदि 
भई ते आवक कहलाते हैं और अग्रवाल 
जैनी कहलाते हैं परन्तु पद कुछ भो नहीं 
है- और हमारी समा में धन नहीं इस 
वास्ते मुझ की काई मोहरिर नहीं मित्म 

है वैस्रेही प्व कार्य चला जाता है ॥ 
ओहदेदार -- भ.६ई साहब मेने ऐसत 


? और 


हा 427 
2 48 


३8०१: 8-8::348:3:%-8:3:372: 3 ०3362: :॥०57> 3 
दिंक्स लगे रहते हैं. मित्रों से मिलना झु- 


सुना था के जैनी लोग अपने शार्त्र अं* 
न्य लोगों को नहीं दिखटाते हैँ । फिर 
दूसरी जाति वाले जैनी किम॑ प्रकार हो 
सक्ते हैं बल्कि बहुत से नैनी भी अपने 
धघमम के असूछों से वाकिफ नहीं होते जब 
उनसे पूछा जाता है ते यही नवाब देंते 
हूँ कि हम तो वाकिफ नहीं हैं ॥ 
में-- नहीं यह बात गरुत है 

हम शास्त्र अन्य लोगों का नहीं रिखल 
ते [ हमारे मन्दिरों में सरस्वती मेडार 
रहतत हैं और वहां नियम पक दोनों 
वक्त शाख्नी को सभा लगती है किसी 
व मुनने तथा शाख पढने की मनाही 
नहीं हैं-- हां अलवत्ता हम अपने शक्लास्ों 
की बहुत बड़ी विनय करते हैं- हमारे 

हां कायस्थ भेनियों के भी ग्रन्थ बनाने 
हुए मीजद हैं यहां और अलीगद फिरों- 
मावाद में अनंक छीपी-- इलाके पिन्ष 
जाट गूमर और मारवाह में राजपत 
ओर दक्षिण थ रुक ब्राह्मण भन मत 
के बारी भत्र भी मीजदर हें ॥ 


जय 2 


४ 


ओहद्‌०-7 आपने मरा बड़ा भारी 

किया में आप को पन्यवाद दे- 
जम होता है कि जैनेयों के 
निन छाोगी ने तरह ९२ के दषण 
लगाकर उनको बदनाम कर रक्‍खा है 
वह सब मूखों ओर पक्ष पातियों के काम 
हैं मरे खयाल में तो शिन असूछों पर 
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 जैबो लोग सनातन से चले आते हैं बोही 
असूल भत्र नई रोशनी के आर्य समा 
और हमारे भाई कायस्थ शुरू करते नाते 
है- में पक्षतात्री नहीं हूँ मैं ने एक दो 
बार आप के मन्द्रों में मी जाकर देखा 
है तो वहां पर बडी सफाई के साथ में 
पूजा होती थी और मन्दिरों की तो नप्ता 
शोभा होती है वैस्ती किसी मतवारों के 
मन्दिरों में मैंने नहीं देखी और भगवान 
की मूर्तियों के दशन करने से बैराग्यता 
दिल में उत्पन्न होती है हां पैंने अख- 
वारों भें देखा है कि जैनी छोगों ने कई 
राख रूपया जेन कालिन बनाने के वास्ते 
इकठा करलिया है-- और मथुरा के मश 
हूर सेठ साहब भी उप्में शामिर हैं-- 
आप तो उप्के मन्त्री ही हैं आप को 
तो उप्तका हाल खूप ही माद्म होगा 
क्या यह बान सत्य है ॥ 
मैं-0 बढ़े लेद को बात है कि मह 
विद्यालय के वास्ते नैनियों में बहुत दिनें: 
से बढ़े २ आदमी कोशिश कर रहे 
परत्तु अभी तक दम हमार भी जमा 
नहीं हुआ कि हां मिन २ छोगेनि चन्द 
दँने के वस्ते इकरार किया है उस सब 
की तादाद शायद पद्मीस हनार तक 
सुनी जाती है परन्तु मुप्ते ठीक हाल मालू 
म नहीं है ॥ 
ओहदे ०- में खयाल करता 
इस हमार की बात शायर होक 
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हूं कि 
नहीं हैं 


क्योंकि हमारी जाते लेनियों के बरावर 
घनाव्य नहीं है तो भी हमारों रुपये तो 
हरसाल काम्फेन्स में खचे करतो है और 
सैकड़ों .सभाएंँ स्थापित हैं उन प्रव में भी 
रुपया जमा रहता है विवाह आदि द्राभ 
कायी में सभाओं के हक नियत हैं कई 
प्रकार के, भेढार खुले हुए हैं बा 
औरतों ओर यतीम बालक की रक्षा 
व्‌ परारिश की जाती है पेंकडों विद्यार्थियों 
की क्षात्र वृत से मदद को जाही है और 
कायरुप कुल भूषण मुन्शी काछी मप्ताद 
ने छः लाख रुपया कायरुथ पाठशाला 
के वाहन देदिया है भिसते इलाहाबाद में 
एक स्कूल कायत्थ पाठशाला के नाम से 
ख़छ गया हैं और उसमें ऐफ. ए. तक 
अछावह सैसस्‍कूव के अंग्रेजी शिक्षा भो 
जारी होगई है-- आयी धमानी भी मेरी 
राय में नानियों के बरावर धनाद्य नहीं 
हैं और न लेनियों के बरावर उनकी से- 
ख्या है उन्‍्दांने भी लाहौर में कालिम व 
ना लिया है और भी बड़े २ कार्य कियेहें 
अनाथाह॒य और कन्या पाठशाला आदि 
परोपकारता के काम जारी कर रक्‍खे हैं 
और बहुत द्रव्य उन में प्राति वर्ष एकत्र 


होता रहता है सो दस हमार एक छो- 
यप्ता जैनी दे सकता हे भेरे खुयार में तो 
आप या अम्य जैनी छोग रुपया एकत्र 
करने की कोई फिक्र नहीं करते होंगे 
क्योंकि मैंने हाल ही में सुना है कि शक 





अनगनेर के सेठ साहब ने मैपुर में कई 
हछाख रूपया लगाकर भा कराया था 
क्या एले महाशय महा विद्यालय का 
स्थापित होना आवश्यक नहीं मानते हैं ॥ 
मैं-आप जो कहते हैं सो सघ सत्य 

है परन्तु हमारी जाति में म्थम तो जैसे 
आप साहइबान और आर्यसमाजियों में 
जाति हितैषी और परोपकारी पुरुष 
हैं बसे नहीं हैं दूसरे ऐक्यता नहों है 
और सब से वदा कारण तो यह है कि 
हमारे भाईयों में अभीतक महा विद्या- 
लय के स्थापित होने का अप साहबों 
कैसा उत्साह भी उत्पन्न नहीं हुआ है 
और न॒धनाढ्य महाशयों ने इस की 
आवश्यक्ता को जाना है अभी तो वि- 
बाह ओर मृतक संसकार आदि के खर्च 
से हमारी जाति को सावकाश नहीं 
भिरझता है--आर्यतम्राजी ओर आप 
साहव विवाह आदि कार्यों में से ब- 
चाकर विद्या दान ग्रे लर्च करत हैं-जसे 
कि हाल में एक महाशय न ६०००) 
रुपये ओर एक ने १६००) रुपये अ- 
पने पुत्रों की शादियों में दयानन्द का- 
लिज को दान दिया है ओर उन की 
कीति अखबारों में फेलरही है--मैंने 
अपने भाईयों के उत्साह के माफिक 
तीन चार रीतें क्‍प्रथप सीधी २ पच- 
लित की हैं कि जिस से थोढ़ा २ सा धन 


एकत्र होचके और छोगों को मालूम | तुम्हारे घनाव्य महा 


भी नहीं पढ़े परन्तु अफसोस है हें 
जस में भी कामयाबी होनी मुशकिरं 
मालूम होती है ॥ 

ओहदे ०-बह कौन २ रीति आप 
ने निकाली हैं मुझे भी तो बतछा दी 
जियेगा ॥ 

भें-प्रथप्त एक २ थास की आप- 
दनी जैनी भाई देबें--दूसरे परपीक़े 
एक २ रुपया हर एक जेनी भाई देदें 
तीसरे सालभर में कम से कम प्रति 
जीव जैनी भाई मन्दिरों भें मोलक र- 
खकर एक पँसा उस में ढाला करें 
ओर जिमका जी चाहे ज्यादा डालें 
परन्तु पैसे से कम नहीं दालें अब भाप 
बताईये इन से आसान रीति और 
कौनसी होसक्ती हैं और यह भी रि- 
बाज जारी है कि यथा शक्ति अपने र 
यहां से चिट्ठाकर के भी रुपया देस- 
क्तहें॥ 

ओहदे --आप की सभा ने रीतें 
तो बहतही सोचकर जारी की हैं क्‍यों 
कि लाखों घर जेनियों के होंगे एक २ 
रुपयेही से छाखों रुपया एकत्र होसक्ता 
है-आप की सभा यदि कोडिश करती 
रही तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी 
यह कायदे की बात है कि सहज २ 
सर्व काये हुआ करते हैं अभी आप 
की जाति अमजारू 3 ५४हुई है-ज- 
माने की चाल से बुत पी हे जब 
इ्थ तरफ 





०“. तो बहुत जरद कामयाबी 
॥ 


मैं-भगवान करे आप की जवान 
. फलीमूत होगे ॥| ( सिलसिला बात चींत 
का पूरा होगया ) ॥ 

ऐ भरे प्यारे भाईयों मेने यह बात 
चीत यथार्थद्टी की है इस बास्ते छप- 
वाई जाती है कि अन्य जाति के लोगों 
के ख्याठात हमारी निसबत केसे हैं 
और हम कुछ भी नहीं करते हैं-यदि 
आंच अपनी जाति को विदयारूपी भू 
पथ से सजाना चाहतेहों तो महा वि- 
यालय के वासस्‍्ते धन एकत्र करने की 
कोशिश करो भादव मास आपहुंचा 
है ऐसे समय में मन्दिरों में गोलक र- 
खलों ओर इसी सम्रय में घर पीछे १) 
रुपया जहां तक होसके उन भाईयों से 
जो खुशी से देवें ललेजाओ और सब 
रुपया इकठा कर के सेठजी साहब के 
पास मथुरा भेजदों क्योंकि अब रुपया 
एकत्र होना प्रारम्भ होगया है-हे भा- 
इयो जो कार्य आज करना है उस को 
कल पर मत डालो ॥ 

मेनी भाईयों का शुभाथतक 
डिप्टी चम्पतराय 


नोटिस 


शोलापुर के मन्दिरणी भें एक स- 
, रेस्वृती भंदार स्ोझ़ा गया है--और 





इ2सकककणकाकाटाटपकातलगबलाककअाक काकाउका या कफलाइट कपल नमन, 
उस में अभी वो मा रुपया एकत्र 
होगया है-परन्तु पृर्तकें हम को नहीं 
मिलती हैं इस बास्ते सर्द भाईयों को 
विदित किया जाता है कि जिस किसी 
भाई के पास भाषा तथा संस्छत की 
पुत्तकें विक्रियार्थ होवें वे अपने यहा 
से फहारेस्त भेजदेवें ॥ 
हीराचन्द नेमयन्द 
एट्रौटर जैन वोधक 
शोलापुर 
नोटिस 
( द्रव्य संग्रह अर्थ साहित ) 
उक्त पुस्तक हमारे दफ्तर में मो- 
जूद हैं--इस में प्रत्यक गाया के नीचे 
गाथा का अरे संस्कृत में लिखा है इस 
का मृल्य डाक व्यय सहित केवल १) 
रुपया है, पुस्तक हस्त लिखित हैं ॥ 
दफ्तर जन गजट देवबन्द 
जिछा सहारनपुर 
जैन महा विद्यालय की सहायता 
जो भाई पत्र भेनें साफ सरक्त हि- 
नदी भाषा में मेनें अन्य भाषा में नहीं 
भेनें-और दो रुपये २) सेठ मोहनछाल- 
जी रिखवचन्दजी नहखसेडा भिछा आगर मा- 
लवा ने कीमत अनन में मेरे पास मेने ये 
वह मैंने महा विद्यालय भंडार के वास्ते 
सेठ रक्ष्मणदासनी सी, भाई. ६. के पास 
मथुरा भेनदिये हैं ॥ 
भगन्नाप नेगी करना नसपुर मि० नैनीताऊ 


( १७ ) 


श्र. सूचना 


नो महाशय महासभा की नियमावली म॑ं- 
ग़ैहैं उन से आराधना है. कि अपना नाम 
बत। व डाकखाना व मिला साफ साफ 
लिख(करें ॥ 
किरोडीमल दफ्तर 
महासभा मथुरा 
विद्या 


जहां तक मझ्त अरुप बुद्धी ने विचार 
किया है धर्म के चलने का कारण एक 
विद्या ही मालम होता हैं इस समय नो 
कुछ पे की न्‍्यून्यता होरही है वह अ- 
विद्या रूपी वैरीका ही मताप है हमारी 
लाति में मिथ्यात्व रूपी अधकार छा 
गया है यह अन्वकार विद्या रूपी दी- 
पक के ही भकाश से दूर हो सक्ता है 
मनुष्य के सुख का हतु विद्या ही हैं 
परन्तु कैसे शोक की वाती है कि हमारी 
नाते में विद्या का अभाव होगक है तब 
ही से सत्य धर का प्रचार भी उठ गया 
है और उठता जाता है धर्म के पहचान 
ने का मागे विद्या ही है विना बिद्या के 


मनुष्य अन्पा और फ्शू समान है सिफ़ | 


तेना ही फर्क है कि पशु के सींग ओर 


२. 


पूंछ हूं मनुध्य के ढादी और मृछ हैं ओर 
ऐँप्ता कहा भी है ॥ 
दोहा ॥ 
विद्या से सब होत हैं बनी. भौर गण 


वान | बिन विद्या ने नर रहैँ ब्रेनर पहु 
समान ॥ !" 

संसार में बिद्वान ही मशत्तित् होंता 
है विद्वान ही सर्व स्‍थान में आादर पाता 
है विद्या ही से सव मिलता है विद्या ही 
सब स्थान में पूनित होती है मैसा कि 
कहा है ॥ 

॥ छोक ॥ विद्धान्‌ प्रशस्पते छोके 
विद्ान्सबैत्र गोरबमू । विद्यया रुभते 
पर्व विद्वानू स्वेन्न पूज्यत ॥ 

फिर किद्या कैसीई ( छनन्‍्द भहिल्ठ ) 
मा सम रक्षा करे पिता सम हित कौ ॥ 
त्रिय सम चित्त रमाय शोक दुख को ह- 
रे ॥ मित्र आत सदा सहायक काल में ॥ 
अतुछ कोते घन मुरुता देय श्थान में ॥ 

इसलिये हम सत्र विद्यार्थियों को 
चाहिये कि मन लगाकर कि्शा पढ़ें तिप्त 
विद्या रूपी सूर्य से अज्ञान नानित तिमिर 
का नाश हो और मूखता रूप अधियारें 
के दुल्ल से बचें ॥ 

लखभी।चन्द विद्या 
श्री नेन पाठशाला इटावा 


सपफररनपान.. या... आमन्‍मब्कनममपल 


भादव मास 


भादों का महीना निकट आगया ४ 
इस महीने में: हमारे सन लेन भाई शी 
लेन मंदिर में मावेंगे ॥ साह के ग्यश्वहु 


( है ) 


सशशकटासकररापपर्याण्लपवायपाधयापडणडरददश्टटनापएएफफस्टस्‍पपसपापसपतप चाप 


महीनों में किसी मंवेरे में शाखनी पढ़े 


नते हैं और किप्ती में नहीं. जहां शास्त्र 
जी पढ़े भो जाते हैं वहां भी दो चार 


दस भाई हैं शाख सभा में जति है परन्नु 
भादों के महांने में सब मेदिरों में शात्र 
जी पढे नावेंगे और सब जगह सभा भर 
पर रहेगी क्यौके मिसने नेम कुछ में ज- 
नम हिया है जो अपने आप को जैनी 
बतलाता है वह चाहे ग्यारह महीने तक 
मौदेर जो में दर्शन के हेतु न आया 
हो परन्तु इस महीने में उस्तका बहुतसा 
समय मदर जी ही में व्यतीत होगा ॥ 
हमारे परोपकारी माई जो मेन धर्म और 
जैन माति की उन्नति च.हते हैं वह भी 
बहुत दिनों परे आप लगाये बढ़े होंगे 
कि कब्र भादों का महीना आवे और कब 
हमारे मनोगे पूरे हों ॥| कत्र वह दिन 
आवे कि सब भाई ओ मोदेर नी में प- 
पारें और हम उनसे अदास करें उनसे 
मैन नाति की हीनातस्था का वयान करें 
और इम अवस्था के सुधार की भेरणा 
करें ॥ कन घह समय हो कि हमारे भाई 
जैंन धर्म से प्रीति कं और अविद्या मि- 
थ्याल कुरंति व्यर्थ व्यय आदिक को 


; ऐँरे कर ज्ञान का मकाश करें और जगत 


में प्रतिष्ठा पा घमे भभात्रना बढ़ाएं ।॥ 
भादवे का महीना निकट आया ज्ञान हमारे 


६ अमविस्तक भाई अंग में फूले नहीं समा- 


ब्ज्य्काकुबकरकतलकादासकतच्कड्ापकातउकाकदसूजउ्फफरसउफाााक5 तक 
ते होंगे क्‍्योंके वह बिचारते होंगे।के 
अब हम से प्रकार की कोशिश कर 
सकैँंगे और हमारी कोशिशों का फल 
भी मात्ते होगा ॥ पंचायत का भार 
हमारी जाति से उठ के कारण सभा नि- 
यत न होने के सबब सब भाईयों का 
इकहा होना अत्यन्त कठिन हो रहा है 
परन्तु भाद्र पद माप्तमें स्वमेव सब भाई इ- 
कहे होंगे इस वास्ते सद्दण से कार्य की 
सिद्धि होमावेगी || परन्तु परोपकारी भाई 
यों को चाहिये कि अभी से अपने उप- 
कार को मारंभ कर देंगे ॥ हमने भी 
श्री दश लाक्षणी पर्व के दिनों को अ- 
त्यन्त फलदायक समप्त यह उत्साह 
किया है कि इन दिनों में नाना प्रकार 
के उपयेगी लेख भाईयों को पढाई जि 
सम उनको धर्म में छगने की अधिक सेर- 
णा हो और इम इच्छा को पूरा करने 
के वार्ते हम जैन गनट पत्र दप्त दिन 
में छै बार जारी करेंगे हरएक शगनट में 
नवीन और उपकारी लेख होंगे॥ उप- 
कारी भाईयों से हमारी यह माना हैं 
कि दश हाक्षणी के दिनें में मेन गनढ़ 
को उस ही दिन निस दिन उनके पाप 
पहुँच श्री मन्दिर मी में आदि से अब्त 
तक पद कर सुना देंवें क्यूंकि एक दिन 
के पश्चात दूसरा पत्र नवीन व्याख्यानां 
से भरा हुआ आपहंचेगा ॥ 


१ 9९... ) 


समाचारों का गुच्छा 
विवहारा- छाछा खैसती लाऊ घन 


कुमारणी डिखते हैं कि मिती असाद॑ 


झाह्य १४ को सभा हुई-- जैन गमट; 
जैन समाचार पत्र पदकर सुताये गये 
और नकशा मर्दुमशुमारी भरकर हकीम 
उग्रप्नेननी के पास मेमि दिया प्या-- 
इसो तरह सर्प नग्न के भाईयों को उ- 
चित है के अपने २ ग्राम की मर्दुमश 
सारी करके उक्त महाश्य के पास सिर 
साते भेन देवें ॥ 
पिरसावा- लाला जुगलकिशोर विद्यार्थी 
ने अपने मश्ष के उत्तर भें दो महाशय 
को पारेतोषक दिया (१) लाछा अनुन 
लाल सेठ नेपुर (२) छाढा रू पचन्द वि- 
द्ार्थी इटावा क्योंकि इन दोनों महाशयों 
के उत्तर प्रथम आये ये ॥ 
पदम--लालारमनी लिखते हू मि- 
तो आस्ाद वी १४ को सभा हुई यहां 
के भाइयों ने विवाइ आदे कार्यों भें वे- 
ठय। का नेचाना बिल्कुछ बन्द कर 
दिया ओर अतिशवानी सिर्फ २ रुपये 
ह ज्यादा नहीं लेचाना ॥ 
सम्पादक- धन्य है उक्त आम के था 
ईयों को कि निन्‍्होंने वेश्या का नचाना 
निम्तके देखने से पारेणाम खोडे होते हैं 
और बुधा रुपया बर्चीद होता है और 
प्राप का बन्वेन होता है निरक॒ह त्याम 
दि्य। है परन्तु आमतेशवानी २, रु० 


की रक्‍्खी है क्‍या इसके बगैर छेगाये 
विवाह आदि कार्यों की शोभा मारी लाती 
है ! कदापि नहीं हम आशा करते हैं कि 
इतनी आतिशवाजनी का मी लेनाना बन्द 
करदें ॥ ञ 

सहारनपुर- लाला अजुध्या प्रस्ताद्र 
जी लिखते हैं कि आप के नैन गनट के 
प्रभाव से यहां पर इतवार को सभा होने 
लगी भिम्र्म साठ, सत्तर मनुष्य एकत्र 
हो नाते हैं- और छाछहा रृपपचन्दनी 
साहब रईस ने पाठशाल्र नियत कराने 
का इरादा किया भंगवान इनके इरादे 
का महद पूर। करें ॥ 

महव्वतपुर- सकल पंचान लिखते 
हैं कि मोगा महारान पुर मिला त्तागर 
के भरईयों ने ८, रुपये मन्दिर की मर- 
स्मत के वास्ते भसे हैं पन्‍्य हें यहां के 
भाईयों को वमात्मा भाईयों का ही रुपया 
धमे काये में लगता है ॥ 

जअपुर-- गजेश लाल साठी समा 
पति लिखते हूँ कि यहां पर हम सच 
बाठकों ने मिखकर एक घर गोलक सभा 
में रकक्‍दी है मिंस्तम १॥, रुपया एकत्र 
तीन सभाओं में होंगया हैं और आशा 
हैक प्रत्येक सभा में उन्नति होती र- 
हैगो- जब बालक पधमे का में ऐसी 
कोशिश करते हैँ तो क्या बढ़े आदर्म; 
नहीं करेंगे ! अबदप ही करेंगे ॥ 


8523-97 4% ४०८०७ 


ई, 


( २ ० ) 


- ।ा 


संसार अवस्था 


ले अन्‍ण«+>-् कब >> 


यह संसार दुख कष्टों से सर्वत्र 
परिपूर्ण है हम संसार में एसे चोर फि- 
रते हैं कि जो मुख से नहीं बोलते ओर 
रात्रि दिवस. चारी में लगे रहते हैं यह 
चोर रात्रि ओर दिन हैं जो शाधिता से 
घूमकर नित्यमति हथारे आयु को घ- 
टाते हैं इस सेसार अपार को हिथिरता 
नहीं हैं मृत्यु इस को घेर हुए है इस 
कारण संसार अवस्था में मुख मानकर 
कदाचित निश्चित होना नहीं चाहिये 
पल पल जे व्यतीत होताजाता हैं उ- 
तनीडी आय घटती जाती है इस का- 
रण एक पल भी वठयथे न खोना चा- 
हिये बरन जो काम कूछ करना है वह 
आजही करलेना चाहिये जैसा कि कः 
हाभी है ॥ दोहा ४ कछ कर सो आज 


कर आज करे सो अब । पल में पररूय 
शी 


होयगी बहारे कराम कब ॥ क्योंकि 
मृत्यु का भय हर समय हमारे सिरपर 
है कौन जानता है कि आज की रात्रि 
को कौन २ यमदूत का ग्रास बनेगा 
ओर वह शात:काछ के प्रकाश को 
नहीं देखसकेगा यदि मनप्य बाल्याव- 






>>. 
स्था सेही श्रेष्ठ कार्य करने में मवृत्तिकरे 
तो वह अवश्य कुछ कार्य करसकेगा 
नहीं तो बहुत से मनुष्यों के हृदय 

पश्चात्ताव यही रहजाता है कि हम 
अम॒क कार्य न करसके दुधू कार्य क- 
रने के वास्ते चौरासीलाश योनी हैं 
परन्तु शुभ कार्य के वास्ते केवल एक 
मन॒ुष्यही योनी है इस कारण यदि 
कोई दुष्टकार्य की इच्छा रखता हुआ 
मरजाबे और अपनी इच्छा परिपूर्ण 
ने करसके तो उस को अधिक पश्चा- 
त्ताप नहीं होगा क्योंकि नन्‍्यमांतर में 
दृष्टताई करसक्ता है परन्तु श्रेष्ठ कार्य 
की इच्छा रखता हुआ मनुष्य यदि 
अपनी इच्छा पूर्ण किये बिना पहलेही 
मरजावे तो उस के पश्चात्ताप की कोई 
सीमा नहीं है क्‍योंकि उस को मनुष्य 
अन्म फिर कब मिलेगा इस कारण 
सल्लन पुरुषों को अपने शुभ कार्य क- 
रने में बहुत शीघ्रता करनी चाहैये 
जिस से इस छोक और परलोक दोनों 
में यश और छुख की माप्ती हो ॥ 


तल्फ्रीचन्द रुम सद 
जैनप्रुपार्थ सभा इटावा 


के 
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आगामी महा सभा 


न्‍अ2+-+ रण ७। 


यह बात विदिव है कि जैन महा- 
सभा सम्पूर्ण भारतवर्ष के जैनियों की 
_शप्ार्थ और सर्व मैन जाति और जैन 
धर्म की उन्नात के हेतु नियत हुई है 
इसी कारण इस सभा का नाम भारत- 





वर्षीय औ जिन धर्म संरक्षणी मंहासभी 


है इस लिये सर्व भाईयों से मार्थना की 
जाती है कि तन मन धन से इस की 
सहायता करनी चाहिये यद्यपि महा 
सभा का कार्य सभा में आधे सब भा- 
ईयों की सम्मति अनुसार क्ियाजाता 
है परन्तु भारतवर्ष में चोदहलाख जै- 
निर्यों की प्रथक २ सम्पति छेना अति 
कठिन है वरन असम्भव है इसलिये 
इस का भी कोई सहज उपाय होना 
चाहिये सो अबतक इस से उत्तम ओर 
कोई उपाय नहीं सूझा है कि मत्येक 
नग्र व ग्राम के भाई अपने २ नग्न से 
मुखिया प्रतिष्टित महाशर्यों को अपनी 
और से महासभा के वार्ते प्रतिनिधि 
नियत करदेबे जो अपने २ नग्र की 
ओर से महासभा में सम्पति देवें-इस 
का मबन्ध अभी भादवमास भें हो माना 
जाहिये क्योंकि दशछाक्नणी के दिनों 











न , ; 


श्टरमम72 गम 

में सर्व जैनी भाई मंदिरों में एकत्र हीते 
इस लिये सर्व भाईयों की विशेष बेल 
स्श्रि भी नहीं करना पड़ैिगा-और & 
पतिनिधि नियत करके यदि इमको भी 
सूचित करदेवेंगे तो बढीं रुपा होगी ॥ 


प्रश्न 
मुझे एक नाम अति प्रिय 
है जिस के छारा में अपने इृष्ट 
कर्ता की नित्य प्राथेना किया 
करता हूं वह तीन अक्षरसे वना 
है अर्थात आदि उस नाम का 
प्राणका मूल है- अर्थ वा अनर्थ 
का अन्त उसका हृदय है- व- 
न्दना का जोर उस अन्त साष्टे 
के आदि से एकही था और अ 
न्त्ों भी एक ही रहेगा ॥ 
जो कोई विद्यार्थी इस का 
उत्तर पहिले देवेगा उस को 
आठ सप्ताह यानी २ महीने त- 
क जैन गजट मुफ्त भेजा जा- 
वैगा ॥ 
प्रश्नकतो लाला वारुमल 
मोहरिर खजाना लस्कों 


(३) 


फजुलखर्ची “7 जललसी | द्ा महान कष्ट देल कर परोपकारीबों के. 


भारत बर्ष की से नातियें और ।वे 

शेष कर वैश्य जाति अथात बनिये की 
'कौम नैनमती फल खर्ची के फंदे में 
फल कर कट पुतली की तरह नाचती हे 
इस हों के कारण भगत भर के सारे दष- 

ण इस गाति में आगंये हैं यहां तक कि 

इस नाति के मनुष्य अष्ट मम्॒यों में गिने 

जाने के योग्य नहीं रहे हैं ॥ इस जाति 

का कोई मनुद्य पाप्त बिठाने के छायक 
नहीं रहा- वेईमानी चोरी दगावभी फरे 

ब धोका छुल कपट जालसानी अन्याय ज॒ 

हम स्ितम निर्लज्ता झठ निदान सर्वे भर- 
कार की बुराई इस फजूल खर्चा की बरकत से 

इस जाति भें पेदा हों गई हैं यही नहीं व 

ल्क्रि यह जाति इन बेरे कार्मो की शिक्षक 
समझी नाती है ॥ जैसा कि चोर हलारों 
लाखों रुपये का मार चोरीका छाताएँ मग 
श उस को हऊंगोटी करने को कपड़े की 
एक कत्तर और खाने का एक टुकड़ा न- 

हीं मिठता इस ही भकार इस जाति मे 
मनुष्य हनारों लाखों रुपये कमाते हैं 

परन्तु अपने खाने पीने आदिे में नहीं ल- 

गा सक्ते हैं उन के दिन ऐसी दरिश्वता पे 
व्यतीत होते हैं कि ऐसे किसी कंगारू के 

भी न होते होंगे ॥ अपनी नाति पर ऐ.- 


सा महान कष्ट देख कर परोपकारीों के. 
ड्िल तटपते हैं ॥ वे अपनी जाति को इसे 
आपत्ति से बचाने के वास्ते अनेक भकार 
के उपाय करते हैं रोते हैं चिलछाते हैं १- 
रम्तु फजूल खर्चा का भूत इस बाते के 
सिर पर ऐसा चढ़ा है किसी ने इन पर 
ऐसा मंत्र किया है ऐसा उन्मतत कियाहै कि 
फजञछ खर्ची को रीति के विरुद्ध एक श- 
ूरूुद मुनना भी बुरा मालुम होता है और 
अपने डूबने और बर्बाद होने में मना भा 
ता है ॥ अपनी जाति की यह दुर्देशा दें 
ख कर मेरा हृदय कांपता है इस कारण 
मैंने भी इरादा किया है कि हाथ पर मार 
कर दूबती हुई कौम को बचाऊं यदि 
फञ्मल खर्ची का भूत प्रिर से उत्तर नाते 
तो इस कीम की सवे आपत्तियां दूर हो 
सक्ती हैं इम कारण हमने फमुल खर्चा 
बिंदा। रण एक महान मंत्र लिखा है जो पृ 
रूष इम मंत्र को पाठ कर हेवगा ॥ वा 
जकिप्त पर यह म॑न्न पढ़ दिय जावगा उस 
के सिर से फुल खर्ची का भूत तत्काल 
झत्तर जावेगा ओर उस को होश आना 
बेगय ॥ हम अपने परोपकारी भाईयों से 
प्ाथेना करते हैं कि वह अपने भाईयों के 
हित के वारते इस मंत्र की अवदय पब के 
ऊपर पढ़ देते ॥ 

फजूल खर्चो विद्रण मंत्र 

हे जैन भ्ातृग्णों यह आप को मा- 
ल्म है कि तुम्हारी जाति की भल्न्त रु- 


दशा हो रही है इसका पमे अत्यन्त न्यू- 
नता को पहुँच गया है ॥ इस जाति का 
जहान भारत वर्ष के समुद्र में गोते खार- 
हा है इस समुद्र में एक काल से आवेद्या 
का तोफ़ान उठ रहा है ॥ यद्यापि अन्य 
जाते की किझ्ती और गहाजों को भी 
जो भारत वर्ष रूपी प्तमृद्र में पद हुई 
हैं इत अविद्या के तोफान ने हिलाया 
और मु्खताई के चक्र में घुमाया परन्तु 
अन्य जाति के मुखिया पुरुषों ने जो खे- 
बटेये कहे नासक्ते हैं उपदेशों का शोर 
मत्रा कर अपनी २ कोम को" अग्िद्या रू 
पी निद्रा से जगाया और सभा पंत्रायत 
कर तोफान से बचने के वास्ते इक्ढ़ा जो 
र छगाने की परणा को निम्त का फल 
यह हुवा कि उन्‍्हों ने अपनी जाति को 
बचा लिया ओर उच्चाते के मारग में डाल 
दिया पररतठु शोक महा शोक का स्थान 
है कि इस जाति के मुखिया प्रुष खद 
इस जाते को डृवा ने की कोशिश करते 
हैं ॥ हाय हाय यह जाति ऐसी धोर नि- 
द्रवा में साई है कि यादे कोई कुछ उपाय 
करने की चेष्टा भी करता है तो नेपा 
कि बहुत से नकणेंने अपनी एक अच्छे 
चाक बाले कू बना दिया था ऐसी ही उ 
से परोपकारी की भी हंसी उडादी जातो 
है॥ हाथ हाय इस नाति को ऐसी दुर्देशा 
देख कर कौन वजन इृदय है मिसका ।दै- 
रू न कापने लगे छाती न भर आवे कौन 





हु... 


निईई है मिल्त को दया न आवे कौन ऐसा 
जलिम है मो ट॒प ३ आंधू न यहाने 

परन्तु अफप्तोप्त की बात है | ऐसे हम' 
री जाते के हो मुखिया और अगवानी है 
नो पंच और चौधरी कहलाते है और भि 
न को कुछ दया नहीं आती है हे घनाब्य, 
और प्रति छित पुरुषों तुम पर ही इस 
जाति की टेक हे यादे तुम में कुछ परोप 
कारता नहीं है यादे तुम अपने भाईयों 
को बचाने का कुछ उपाय नहीं करते हो 
तो तुम कसे मुखिया हो ॥ तुम यह मत 
समझना के फजूल खर्चा तुम्हारे छोटे भा 
इंथों को ही वर्बाद करेगी और तुम बचे 
रहोगे नहीं यद्यप्ति धन के मद में तुम को 
कुछ सूझगा नहीं है परन्तु तुम को भी। 
फजल खर्ची ऐसा ही विगाड रहो है भेः 
सता अन्य निर्षेन माईयों को और तुम मं 
थोडे ही दिनों में निधन होने वाले हो ॥ 
है भाईयों चेतो देखो विचारों फजल ख- 
चीं तुम्हारा कैसा सत्यानाश कर रही है 
और सब मिल कर फजूल खर्ची को देश 
निकराछ। देदो ॥ यदि धताञ्य प्रुष इस 
बिचार में तुन्हारे साथ शामिल नहीं. हो 


करलो थाड़े ही दिनो में पनाब्य भी तु- 


द ही तुम में शामिल हो नादेंगे ॥ अब' 
में विस्तार के साथ फजुछ खर्ची की कथा 
को सुनाता हूं कृपा करके ध्यानदे कर सुने 


ते हैं तो तुम अपने . बचाउका तो उपाय 


म्हारे ही नेसे होने बाले हैँ फिर वह खु-, 


| 
) 
| 
॥ 





प्रथम अध्याय 

इस जाति में प्रत्येक पुरुष के चार 
पांच लड के लडकियां होती हैं परन्तु हि 
साथ लगाने के वास्ते दो लड के और दो 
लडकी स्पापित करते हैं और एक साधा- 
रण मनुष्य की आमदनी और खच् का 
अनुमान लगाते है ॥ निस प्रुष की आं- 
मदनी २५ वा ३० रुपये महीने की होती 
है वह साधारण समझा नाता है ॥ यद्यपि 
इस जाति में बहुत कंगाल और बहुत पन 
बान पुरुष भी हैं परन्त्‌ सपारण अवस्था 
के प्रुष ज्यादा होते हैं और हमको भी 
भयेनन साधारण ही थुरुषों से हैं इस 
कारण ऐसी ही अवस्था पर हिसाब ल- 
गाया नाता हैं नि्॑त की आमदनी 
अधिक होती हैं इस नाति के मनृप्य 
होता हैं उसका लक्ष भी अधिक अनुमान गौ 
इस ही हिप्ताव पर ॒लग सक्ता है ॥ इस 
नाति के मनुष्य अपने पृत्र का दपृठन छ 
टी कान ऊिंदाई सगाई विवाह सोना आा- 
दे करते हैं इन से कारनों में साधारण 
पुरुष यदि बहुत कंजमी आर कभी के 
साथ खचे करे तो भी दो हजार रुपये से 
कम खचच नहीं कर सकता हैं अयातृ दो 
लड़कों का खे गोने तक का चार हचार 
रुपये से कप नहीं होता हैं इस ही पकार 
पुत्री की सगाई भिकह गौना तीसरा क- 
रना पहता हैं इन से कारणों में भी दो 
हनार से कम खचे नहीं होता हें परन्तु 


भ 


प्रयेक लडकी की पसतान के हेतु भी सा 
खिचड़ी छोचक भात आदि के नाम से 
एक हनार रुपये से कम ख नहीं होता 
है इस कारण एक छड़कों के हेतु खजे 
तीन हमार से अधिक होनाता है इसालैये 
दो लहाकैयों के वारते छे हमार रुपया 
अर्थीत्‌ दी लडाक्रैयों और दो लड़कों के 
वास्ते विवाह आदि का खच दस हमार 
रुपये से अधिक होनाता है ॥ यदि कोई 
पुरुष बीस बे की आयु से पचास बसे 
की अवस्था तक चराबर २१५) पश्चीस रु- 
पये महीना कमाता रहै ( यद्यपि नफा 
नुकसान साथ हूगा हुआ हे तो भी वह 
३०११६२%४२९ कुछ नो हनार रुपये 
कमा सकता है विवाहादे कामों के वास्ते 
खन होते हैं दस हनार रुपया अर्थात्‌ 
एक हजार रुपये की कभी रहती है स्ा- 
ना पीना कपड़ा लछकत्ता लड़कों की लिखाना 
पढाना और अन्य खचे मरने जीने के रहे 
अलग ॥ एस रूपान पर हृदय फटा जाता 
है करेना मुंह को आता है कलम थर २ 
कांपता हैं नि॑प्त कोम की ऐसो हालत हो 
उसके तबाह और बरबाद होनेमें क्या कोई 
मदेह होसक्ता हे क्या एसी कोम कायब 
गह सकती है ॥ 

निम्त जाति की ऐभी अवस्था हो कि 
खाने पीने कपड़े छत्ते महान और अन्य 
आवश्यक कार्यों के तिवाय जो माणों 


को रक्षा के वास्‍्ते मरझूरी है केवल रीति. 


बल 


बल 





रस्म के पूरा करने में तमाम आमदनी 

खच्च होजाती हो वर्ण एक हमार रुपया 
[और चाहते हों तो कया वह कौम ।केसी 
: वरह जी सक्ती है क्‍या इससे अधिक दु- 
+पैशा और भयानक अवस्था कोई हे 
;क्ती है हाय हाय ऐसी अवसरूधा में क्‍या 
इकोई बुद्धिवान मरनाने को जीने से अच्छा 
हैन समसेगा क्यूंकि यादे मर कर नरक में 
२भी जाना पड़े तो ऐसा अदूभत कष्ट 
«तो वहां भी नहीं होसक्ता है कि जो 
४ छें दिन रात भर मर कर महनत करके 
। एैंडिय तोड़कर उदर पूर्णा के वास्ते कमा 
,? वह तो बिरादरी की रीति रस्म में 


9 शो 


बे 
; लग जावे बलूकि और भी मांग रहे और 


रष ०२ 
पेट में कूंचा जड़ा कर देने को भी न 
 मिक्ठे और यह ही दुःख मर्ण परयन्त भो- 
_गना पड़े ॥ हाय हाय यह ऐसी बात है 
कि यादे किसी बद्वेबान को दण्ड दिया 
जावे और उप्तको आज्ञा दीनावे कि 
सारी आयु तृमकी इम रोते व्यतीत क- 
रनी पड़ेगी तो अवश्य उप्तको मूर्छा आा 
जायगी बदन कांपने लगेगा उप्तको ऐसी 
चिता होनावेगी कि दिन रात उसको 
नींदू न आवेगी बह ऐसा ठफकुल होना 
बेगा कि कभी कलही ने पड़ेगी हाय हाय 
अवश्य उप्तकी चारपाई छढर के मारे पढ़ें 
२ उछलने लगेगी वह इस दुःख में ऐसा 
लेगा जैसे रते में मछ॒लीं॥ परातु हम 
से 


देखते हैं और हम को अखन्त आश्चर्य 
कि मिप्त लाति की ऐसी अवस्था हैं 


हि. 





५ 


जो इस अप्ताब्य बीमारी में फंसी हू जे 
उसको इस दुःख का कुछ हाल मालृम 
नहीं है ॥ कैसे शोक का स्थान है क्रि 
यह जाते एसी अविद्या अन्धकार में फं- 
सी हुई है और ऐसी मूर्ख होरही है कि 
परोप कारियोंको नो इस जाते की ऐसी 
अवस्था पर आंपू बहाते हैं और अवेत 
सोते हुवों को जगाकर कुछ उपाय करने 
की भेरणा करते हैं धन्यवाद देने के स्था- 
न में उन शुभचिन्तकों को अपना बैगे 
समझटी हैं और उनका उपदेश सुन्ना भी 
व्यर्थ समझती है और परोपकारियों के 
निडने के वास्ते अधिक २ फू खर्चा 
कर अपने को ब्ोंद करता है और 
परोपकारियों को अनेक प्रकार से दूषित 


करती हैं ॥ परस्तु नो सच्चे परोपकारी 
हैं जो दूसरे की मलाई में अपनी भछाई 


समझते हैं जिन्होंने परोपकार को ममुध्य 
का धम समझा है ॥ अपने माई को कछ 
में देखकर बही दुःखी होते हैं मो अपने 
भाईये। को अपना अडुम समझते हैं दया 
मिन के हृदय में है वह जानते हैं कि 
अपना पेट तो कुत्ता भी भर छेता है जब 
तक कोई पर उपकार न करे तब्र तक 
कोई मनुष्य नहीं हो सकता है आकार 
चाहे मनुष्य का होनावे॥ अपनी जाति 
की यह भयाउक्त मुस्तीचबतत यह भसहा 
कष्ट उनके सामने भयानक थूर्ती के समान 
खद्य रहता डे वह अपने जावे भाईयों 





के बुरा कहने पर कुछ ध्यान नहीं दंत 


हैं॥ उनके हृदय में यह बात जमी हुई 
है कि मूल भाइ्ानी रोगी ऐमे वैद्य को 
जो भरुद रोग दूर करने वाली और क 
डदी ओऔषधी देते अपना बेरी समझा 
करता हैं ओर कम कड़वी दवा खानी 
स्वीकार नहीं करता है ऐसी ही दशा 
इस जाति की होरहों है॥ परन्तु मैप्ता 
के सब्या बुडिमन और दयावान बेद्य 
रोगी के दुडचतों मे ऋषित नहीं होता 
है बल्कि समझा कर बहकाकर फुपछाकर 
रोगी को मनाता है और दा्बंत चटनी 
आदि के द्वारा दवा को जिम्त तिप्त प्रकार 
खिलाही दता है इसही प्रकार पर उपक्ता 
रियों श्ञम चिन्तकों बुद्धेम।नों को अपने 
भाईया की मृधताई को क्रिया से कुछ 
न घनराना चाहिये और उपदेश के ब- 
दले में गाली सुनकर ब्रा न मानना चा 
हिये बहिकि अधिक शोक भाप्त होना 
नाहिये कि यह नाति अविद्या में ऐसी 
अंधी होगई है कि उपदेश देने बाला 
भरी इस को बैरी दिखलाई देनें लगा है ॥ 
ऐसी अवस्था में सलजन धमात्मा परुषों 
की ओर पते इस जाति के सुधार की अ- 
विक कोशिश होनी चाहिये और नवीन २ 
उप्यय ऐसे निकालने चाहिये निप्त के 
हारा उपदेश के बचन इनके कान तक 
पहुंच जावें ॥ से| घमात्मा लोग नो इस 
दुनिया से पुन्य का भडार मर कर छे 
ज्वेंगे और नेकनामी सदां के वास्ते 


ड जवेंगे इस प्रकार की बरावर कोशिश 
कर रहे हैं और अपना तन मन धन इस 
में लगा रहे हैं ॥ हे तीन छोक के नाथ 
इस जाति के मनुष्या को हित अहित 
नफे नुकसान का बिचार दे नहीं तो अब 
इस नातिका नाम निश्ञान उठता है ॥ 


दुसरा अध्याय 


है भायो ! आप को मालूम होगा 
कि सरकारी कानून के अनुसार जिस 
मनुष्य के पास प्रत्यक्ष कोई आजीबका 
का कारण नहीं होता है तो उस से 
हाकिम मुचलका नेक चलनी का ले 
सक्ता है इस का कारण यहही है कि 
जानीवका के बिना कोई भनुष्य जी 
नहीं सक्ता है इस हेतु जिस दी कोई 
आमदनी नहीं मालूम होती है वह 
अवश्य कोई अनुचित काये करके उ- 
दर पूर्ण करता होगा ॥ भाईयों जरा 
विचा रकर देखो जिस का खर्च आम- 
दनी से ज्यादाहों क्या वह अन्याय 
मांगे में नहीं चछता होगा अवश्य वह 
ऐसेही काये कर कमी पूरी करता 
हागा भाईयों जिस मनुष्य की आम- 
दनी रीति रस्म में खर्च होजावे और 
खाने पीने के बास्ते एक कोड़ी भी न 
बचे वल्कि रीति रस्म का भी पृ न 
पढ़े वह भी वास्तव में कोई आजीबका 
नहीं रखता है ॥ आजकल देश विदेश 
में इस जाति वाले यह हाहाकार म- 


( ८ ) । 


चाते हैं कि सकोर अंग्रेजी हमपर टेक्स 
बहुत लगाती है और किसी प्रकार 
का उजर नहीं छुनती है परन्तु हमारी 
समझ में यह बढ़े भाग्य के उदय की 
बात है क्योंकि विवाह आदि के खर्च 
को देखकर सकोर का यह खयाऊूू 

होरहा है कि इन की आमदनी भी 
ज्यादाही होगी जिस से यह इतना 
रुपया लुददेते हैं और यदि सकौर 
को यह मालूम होजावे कि इन की आ- 
मदनी इतनी नहीं है तो बहुतही शज्ञ- 
किछ पहुजावे और पीछा छुदाना 
भारीहो ॥ है भाईयें। जरा पक्षपात को 
छोड़कर न्याय दृष्टी से देखिये जिस 
की सारी आमदनी विवाह आदि का 
यों में खर्च होजावे और खाने पीने 
आदि के 'डिये जिस के पास एक पैसा 
भी न रहे क्या वह पुरुष ईमानदार 
रसकता ह हे भाईयों जरूरत बहुत 
बुरी वछाय है जरूरत में अच्छे २ प्र- 
तिप्षित पुरुषों और पघर्मात्माओं का 
दिल चलजाता है और फिर जरूरत भी 
कसी खाने पीने की के जिस के बिना 
एक पल भी कोई नहीं जीमक्ता है ॥ 
ऐसा परुप तो बेईमानी घोका फ्रेव 
क्या पेटभरने के बास्ते एक पैसा भी 
प्राप्त करने को मनुष्य बंध को भी 
स्वीकार करेगा । आठ पहर चौसठ 
पह्टी उधेद बुन रहैगी और यही चि- 


न्ता रहेगी कि सारी कमाई तो रीति 
रस्मों के बास्ते पूरी नहीं हैं अपने 
श्राणों की रक्षा के वास्ते अवहय कुछ 
ऊपर का माल मारना चाहिये ओर 
किसी को लूटना चाहिये सो बह पुरुष 
हर एक मकार के धोके फरेश्र शाल- 
साजी मकक्‍कारी दगादाजी चोरी आदि 
के उपाय सोचेगा और नये नये दंग 
निकालेगा ॥ हाय मरता क्या न क- 
रता ॥ एक के दा वसूछ करना लेकर 
मुकरजाना ता उस के वास्ते एक सा- 
धारण बात होगी ॥ उस का इषपृदेव 
रूपया होगा और इृष्ट धर्ष द्रण्य उपा- 
जन करना होगा ॥ वह रुपये की अ- 
पेक्षा प्रतिष्ठा आदि को कुछ न सम- 
कैगा ॥ बल्कि रुपये के साम्हने बह 
परमेश्वर को भी कुछ न समझेगा और 
समझे केस क्योंकि पट बहुत बुरी बला 
हैं और अपने प्राण जीव को ऐसे प्यारे 
हैं कि अत्यंत कष्ट की अवस्था में भी 
कोई मृत्यु को पसंद नहीं करता है 
सो जिस की सारी उमर की आमदनी 
उस के काम न आवबे वह परमेश्वर का 
ढर करके क्या ऐसी तेसी सावेगा बह 
समझलेगा कि बेईमानी करने से बहुत 
होगा नरक में जाना पढ़गा परन्तु भला 
नहीं मराजाता है अब तो कहीं न कहीं 
से छीन ध्पटकर लूट खसोंटकूर अपना 
और अपने बाहबच्चों का पेट भरना 





चाहिये 






नहीं तो आप तो क्‍या कुनबा 
भी गारत हो जाता है ॥ ऐसे प्रुष को 
कितना हीं उपदेश दिया जावे कैसी ही 
शास्त्र और ह्वान की बांत सुनाई जायें प- 
रस्तु वह बेईमानी कदाचित नहीं छोड 
पक्ता है ॥ ह भाईयों क्या यह अवस्था 
हमारी जाति के मनुष्यों की नहीं है क्या 
यह बात मशहूर नहीं है कि बनिया पैसे 


का भीत और बहुत लालची होता है क्या 


हम लोग बेइमानी से इस ही कारण द्र- 
व्य कमाने की को!शिश नहीं करते है कि 


हम को सैंकड़ों खच लगे हुवे हैं ॥ क्या. 


यह बात हो सक्ती है कि हम फजूछ ख 
सी भी करते रहें और इमान दार भी रहैँ 
नहीं यह नहीं हो पक्ता। हाथ हाय यह 
हमारी जाति की दशा बहुत ही बुरी है 
दखिये हम की बयान करते लज। आती 
है बानये के वास्ते यह कहावत मशहूर 
है कि “जान मारे बनिया ओर पहचान मारे 
चो२८ इस के क्या अर्थ हैं ॥ इम के अर्थ 
थह हैं कि मारने का काम तो चोर और 
बनिया दोनों करते हें परन्तु बनिया जान 
कार को लूटता है और चोर घनवान 
आदिक को पहचान कर लुखा है ॥ यह 
बात पाप्तिद्ध हैं कि चोर जिस को एक बा 
र अपना मित्र कहलेवेगा उस को नुक- 
सान नहीं पहुंचा वेगा ॥ इस ही कारण 
किसी २ जगह बढ़ी २ बरातों ओर भे- 
लें में चोरों और ठगों को रख बढ नि 
यत कर दिया करते हैं और रह मालिक 







बनिया विश्वास की ही जगह में मित्र ब 
ना कर हीं दाव मारता है मावाथ वह 
चोर से भी ज्यादा बेहमान है॥ इस ढ 
ए्टान्त से यह भी सिद्ध होता है कि बनें 
ये से मित्र ताई और मे मिलाप पैदा 
नहीं करना चाहिये भर्थाव उस के पढौस 
से भी दूर भागना चाहिये ॥ हाय हाथ 
घिक्कार है ऐवी कोम पर जो ऐस्ती अवब- 
सा में भी अपने को भातिष्ठित समसे ।॥। 
फिट कार है ऐसी जाति वालो पर नो ऐ 
में कर्म करते हुवे मनुष्यों में अपने की 
गिन ५ अफमोप्त हैं ऐसे पुरुषों पर नो 
ऐमी देती को पहुंच कर भी अपनी उ- 
न्ञति का रास्ता न निकालें ॥ आश्चर्य हैं 
एम लोगें। पर जो इस कदर गिर कर भ 
पतन सुठारने बालों को बुरा समझें ॥ रो- 
ना थादा है एपे मनुष्यों पर जो एसे वि 
गर बार भी अपने समझाने बालों की बा- 
त न सु | हे भाईयों जब्र दिल में जो 
श ता है अपनी जाति की ऐसी बुरी 
अं वघिनावानी दशा देख कर जब जी 
उच्लता है और अपस्तो्त आता हैं तब 
ऐसे बचन मुख से स्वयमेव निकलते हैं ॥ 
मैं अपने दिल को काबू मैं करके और म- 
ने हो थांव कर फिर असली बातों को क 
हना शरू करता हूँ परन्तु इस बातो में 
ते। अपनी जाति की दशा दिखकानी हैं 
और वह दशा ऐसी है कि किद्दी की 
न हो निप्त की ओर ध्यान देने से वेघइ- 





क पाड़ मार कर रोने को नी चाहता है 


है भाईयों अपने बड़ों के दांत सब्र को , 


मालम हैं जाति बालों से नाते की बात 
और नाति की दशा कत्र छिप सक्ती है 
क्‍या कोइ पेशा कोई ब्यौहार कोई कार्य 
इस नाति का ऐसा है मिस में वेईमादी 
न की गाती हो निस्त में दूसरे को धोखा 
देकर फरेब देकर झूठ वोछ कर कमाई 
का हेतु न समझा हो मिप्त में लूटने 
का उपाय न किया जाता हो ॥ यह मु- 
ख कहां तक ।निषेज बने कहां तक अप- 
नी बुराई करने में ढीठ हो सच तो यह 
है कि बहमानी की अपेक्षा निप्त कदर दू- 
पण किसी मनुष्य पर लगाया जाभक्ता है 
उस की तमाम कौम अपराधी है ॥ परन्तु 
हे माईयों शायर आप भूछ गये हों किर 
सोचे कि हमारी यह दशा क्‍यों हुई क्यू 
हमने यह कृकमे ग्रहण किये क्यों हम 
धर्म से बिमुख हो गये क्‍्यां हम की सर 
कारी कॉमन से डर नहीं रहा परम्तु आप 
को यह ही जवाब मिलेगा कि फमूल ख- 
ही के सिवाय अन्य कोई ऐसा शकती 
मान राक्ष्त नहों कि नो हम को कंटपु 
हली की तरह नत्रा कर धर्म और पैसतार 
से बर्बाद का क्योंके मेने पहले यह पि- 
ड कर दिया है ।के फूल खर्चा हमारी 
जाति में इतनी बदगई कि मारी आयु की 
कपाई भो रीति रस्म के पूरा करने के वा 
से पूरी नहीं ०? 2 में कूंचा मछा कर 
देने की भी नहीं दवा तो क्िर यह दो 


प हम में क्यों उसब्न न हों ॥ मैं बह 
बात बड़े जोर से कहता हूं कि जब तक 
इस जाति से फजूछ खर्ची दूर नहीं होगी 
तब्र तक शाझ््रों का लेख पंडितों का बा- 


कप पर््‌ात्माओं का इफ्देश प्ाधुतों की 


शिक्षा इस भाति के मनुष्यों को पर्म में 
लगाने के वास्ते कुछ कार्य कारी नहीं हो 
सक्तो क्योंकि यह तो आश्चय रूप सह - 
शञर्में फंसे हुवे हैं इत का धर्म कर्म हो 
रुपया लूटना है ॥ कमाई तो रीति रस्मों 
ने छीनली अब कहीं से चदर पर्णो भी 
करें यह वित। छूटे तो कोई परम उपदेश 
हृदय में में ॥ इस ही मकार विद्याका 
प्रचार देने मूखेता दूर करने परस्पर मैन्नी 
बढाने आचर्ण सुधारने उन्नाति करने नाम 
बरी और प्रतिष्ठा पाने ओर उच्च उल्न- 
ल जाति कहछाने के मितने उपाय ना 
ि हितेच्छुक करते हैं यह सपे उपाय 
जब तक फूल खर्चीका राज्य है वृषा है इम 
कारण इस जेन जाति के भलाई चाहने 
बाले। शुभवितकर्कों का सब से मुख्य 
और प्रथम काम यह होना भाहिये ।के 
फजूल खर्चा के दूर करनेका उपाय करें 
हस्त के बिना कोई काये तिद नहीं हो 
सक्ता है ऐसे स्थान पर बड़ा क्रोध जाता 
है इस फजूल खर्ची पर मिस्र ने हमारा 
विडकुक सत्या नाश कर दिया है ॥ हा- 
य ऐ फूल सर्ची तूरे उच्च भाति की 
पत्र से नौच बना दिया ॥ हाय ऐ कूजूछ 





बना दिया ॥ हाथ ऐ फजुल खर्चा क्‍्य 
तेरे फंदे में भाकर हम इस योग्य हो भाः 
वें कि पसकौर हम से मृच॒ठका नेकचछ 
नीका तहन करसके हाय फजूछ खर्ची 


हरी बदोछत हम चोरों से भी अविक थे- 


ईंबाग हो गये हाय ऐ फमूछठ खर्चा तेस 
समागम करने से सरे पाप हम में आागये 
हाय ऐ फनल खर्चा तेरी परछाई के प- 
डते ही सारे गुण हम में से दूर हो गये 
हाथ ए फमल खर्चा तेर साथ प्रीत कर- 
ने से यह जाति अत्यन्त निदृष्ट हो गई 
ऐ फजुल खर्ची तेरी जात को कहां तक 
रोदें तूने इस नाति को अत्यन्त सताया हे 
अब तू अपना काला मुंह कर और नि- 
कल ॥ 
अध्याय तीसरा 

ऐ आतुगणों अब मैं आप को इस से 
भी अधिक आश्रभ्रेकारी बात सुनाता हू 
और इस भाति को इस से भी अधिक बु- 
री और बिनावनी दशा दिखलाता हू ॥ 
प्रथम अध्याय में यह पद किया गयाथा 
कि विवाह आदिक रीति रस्म का खर्च 
कुछ उमर को आमदनी से भी ज्यादा है 
और खाने पीने आादे नरूरी कारजों के 
वास्ते एक कौंढी भी नहीं बचती है ॥ दू 
सरे अध्याय में यह दिखलाया गया है 


अंब प्र इस से मो अधिक कहना चांइता 
हूँ और वह यह बात है कि मैसा हमने 
प्रथम अध्याय में हिसाब लगाया था कि 
निप्त को आयु पर्यत को आमदनी नौंहे 
भार रुपया है उसका विवाह आदें का 
खर्च दस हजार रुपये का है सो यह नी 
भार की आमदनी इमान दारी और केई 
मानी की सब मिल कर है क्योंकि किल्ती 
की बाबत कोई इस बात का अनुमान न- 
हीं कर सक्ता है कि ईमान दारी की भा 
मदनी कितनी हैं और नेईमानी की कि- 
तनी ॥ परन्तु ऐसी अवरथा में बेईमानी 
और झूठ फरेभ से मी अरूण कोई गुप्त 
उपाय होगा निम्त से कमी परी हो में उ 
प गुप्त उपाय को प्रगट करना चाहता हूं 
और इस वात की सविनेय आयथेना करता 
हूँ कि मेरा अमिप्राय निन्दा करने का न 
हीं बल्कि मेरा यह अभशिप्राय है कि ह- 
मारे भाईयों को अपनी दुदेशा देखकर छ 
जा प्राप्त हो और उसका कुछ उपाय करें 
इस जाति में आम कल यह रीति पूरी रे 
प्रचलित हो रही है के अपनी कन्या के 
वस्ते कोई अछ्ट वर को नहीं खोनता हैं 
व॒ल्कि धनवान को खोनता है ॥ इस ही 
कारण हमारी जाति में बहुत से झुन्दर 
रूप शुभ आचर्णी नवान और गुण बान 
मौजूद है निन के पास धन बहुतसा नहीं 


हि इस कमी को पूरा करने के कस्ते बेई | है और कंगाल मी नहीं है परन्तु आग 
मानी मूठ फरेब किया माता है परन्तु | तक उन के कान में यह शब्द नहीं पढ़ा 





( पैर ) 


है कि काई अपनी लडकी को तुम्हारे पा 
थ व्याहना चाहता है॥ भावाये अधिक 
धन के न होने के कारण वह इस थोग्य 
ही नहीं रहे हैं कि किसी कन्या के वर 
बन सकें अथोत कुरूप मूर्ख किप्ती कंगाल 
की कन्या भी उने को नहीं मिल सक्ती 
इप्त ही के साथ हम यहे भी देखते हैं 
के धनवानों के पांच ३ सात २ वर्ष के 
बालकों को नो कैसे ही मृसे कुरूप पि- 
नावनी सूरत बे और खोटे आचरण बा 
हे हों सैकड़ों मनुष्य अपनी दस ३ वर्ष 
की सुन्दर रूप और गुण वाली कन्याओं 
को उन के साथ व्याहने के वास्ते फिर 
ते हैं और नाना प्रकार के उपाय करते 
हैं कि किमी तरह मेरी कन्या को स्वीका 
र कर लेवें इस ही के साथ में यह भी 
देखने में आता है कि यादि धनाज्य पुरुष 
कि जिप्त को अबस्था तीस या चाीस व 
पे की हों मोर निम के दो दो तीन २ 
बालक हों स्री मरजावे तो इस बात के 
समाचार पाते ही वह हो सेंकड़ों बड़े २ 
बर।े के म्तिष्ठित पुरुष नो पहले इस 
बात की कोशिश कर रहे थे कि हमारी 
कन्या अमुऊ धनाव्य के पत्र सात वर्ष की 
अवस्था वाले के साथ व्याही भावे दोड 
पड़ते हैं कि किसी तरह हमारी कन्या 
क! विवाह इस तौस चालीस की अवस्था 
वाले और दो तीन बाल कों वाले के स्ताथ 
हैं। नांबे ते अच्छा है ॥ यादे कोई पुरूष 
कन्या के पिता को यह समझावें कि तुम 


अपनी हूडकी को,क्यों ठीस भाकीस वर्ष 
की अवस्था वाले से व्याहत हो देखो तु- 
हारी कन्या दश वर्ष की है और अहुक 
मनुष्य का लड़का पंद्रह वर्ष का है ख़बर 
पूरत है गुण वान हैं बर जोंग है तुम अ 
पनी कन्या को इस के साथ क्‍यों नहीं 
व्याह देते हो तो कन्या का पिता तुरन्त 
पूंछता है कि वह धनवान भी है।के नहीं 
और यदि वह घनवान नहीं होता है तो 
कन्या का पिता शिक्ष देने बाले को ब- 
हुत लाजित करता हे कि क्या तुमने मुझ 
को ऐसा कंगाल समझ लिया हैं कि में भ 
पनी (ही को ऐमे धर व्याह दूँ क्या को 
ई वर नहीं मिछता हे मेरी पृत्नी नशन 
हो गई हैं धो भने जवान बर तलाश कर 
लिया है ॥ तब वह शिक्षा देने बाछा क 
हता है कि आन तो (म्हारी पूत्री ऐसी 
जवान हों गई कि तीस चालीस वर्ष की 
अवस्था का बर उस के मोग्य है और 
कछ जब तुम इम ही कन्या की अमृक 
धनाड्य के छे प्तात वर्ष की अवस्था वाले 
बालक से व्याहते थे ता यह नन्‍्हीं बच्ची 
थी ॥ इस बात को सुन कर गाड़िये देने 
लगता है ॥ है आतृगों जो बाती मैंने 
ऊपर बरन को है क्‍या यह वात झूठ है 
क्या हमारी जाति में ऐसा ही प्रचार 
नहीं है ॥ अवश्य यह हो व्यवहार हो 
रहा है ॥ अब विचारने की यह बात है 
के हम लोग ऐसा क्यों करते हैं खोम 





( १६ ) 


ने से माऊुम होगा कि इस में जरूर कुछ 
नफ़ा है ॥ माईयों आप यह बात चानते 
हैं हमारी गाति मैं प्रत्यक कारण में लड़ 
क्रियों के बास्ते बहुत कुछ घन खच कर 
ना पड़ता है परन्तु मैसता लइ को बाला 
घन और अनेक प्रकार को वस्तु लड़ की 
को सुप्तराख़क में भेजता है ऐसा ही उम्त 
के भबाव में लडकी को मुप्तराल से भी 
लडकी के पिता के यहां आता रहता है 
प्रत्येक स्थान की रीति प्रथक २ होती है 
इस कारण यहां पर विस्तार के साथ वह 
हेतु लिखना निस्र म्रकार लड़की की सुम 
राल़ से माल आता है ठीक नहीं है॥ 
केबल इतना ही कह देना बहुत हे कि 
प्रत्येक कारन में दोनों पक्ष वाले खचे कर 


ते हैं और एक दूसरे के पाम भेनते हें 


और यदि कुछ कम दिया जाता है ता 
खीयें बहुत तकरार करती हैं वेटी के य- 
हां का पानी तक पीना हमारे भाई अनु 
चित समझते हैं परम्त नहीं मालूम मत्येर 
कारज में क्‍यों बदले में वस्तु वेटो के य- 
हां से ढी जाती है ॥ खैर इस बात को 
छोडिये इसवक्तमें केवड फजूल खर्ची के ऊप 
पर व्याख्यान कह रहा हूं इस कारण उ- 
सका ही जमिकर होना चाहिये ॥ भाईयों 
आप जानते हैं कि हर कोई मनुष्य अप- 
नी बित्त के अनुतार ख़चे करता है और 
देता है यदि वह पनाव्य होता है तो प्र* 
तक कारन में अधिक खचे करता है औ 
र.यादे निषन न होता है तो कम खच 


करता है इस कारण बेशी बाला अपनी ले 
डइकी को अवश्य प्रत्येक कारन में एक 
समान देगा चाहे वह छड़की को घना- 
ब्यू ब्याहे या निपन घर परन्तु उत्त 
के बदले में प्रय्ेक्े कारम में यंदि 
लड़ की धनात्य धर व्याही गई है 
तो बहु मृल्य की वस्तु मिलती हैं 
ओर यदि निर्षन धर व्याही गईहै तो बहुत 
हीं कमती दाम की चीन बदले में मिरती 
हैं इम कारण निवन घर लइ की को व्या 
हने मे बहुत नुकप्तान हैं और धनवान धर 
ब्याहने में बहुत लाभ हैं यही कारण है 
कि हमारी जाति में कन्या के वास्ते अ- 
कछ बर की खोन नहीं होती है अच्छे 
प्र की तलाश होती है ॥ यह ही कारण 
है कि हमारी जाति में बहुत से निर्धन पु 
रुपे| के विवाह नहीं होतेहें इसही कारण से 
हमार »।३ अपनी दूस बे की क्या के 
वास्ते १३ या १४ वर्ष के गृणवान निर्ष' 
न बर को छोड़कर घनवान का ६ या७ 
बष का गुण हीन बालक या तौस चा- 
हीस की अवस्था वाह जवान कई वाछ 
का वा़ा पुरुष बर जाग समझते हैं 

अमझी बात तो यह है चाहे सीधा सामने 
प्त नाक पकड़ी चाहे पीछे को हाथ लेना 
कर परन्तु बात एकही है छेकिन अधिक 
शोक की बात यह है कि यदि कोई ग- 
रीब भाई कोई अनुचित काये करे तो उस 
की कमबखती आजाती है सब उस पर 
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दोष लगाते हैं परन्‍त घनवानों का वह 
मो चाहें सो करें कोई कुछ नहीं कहता 
है ॥ अफत्तोसत थोदे से लालच के कारण 
सब अपनी प्यारी कैस्याओं के बैरी हो 


जाते हैं ॥ सब से अधिक शोक इस बात: 
का है कि केवल कन्या को पिता ही अ- 
पनी कन्या के साथ मैर नहीं करता है 


करिक पृत्र को विता भी थोड़े से छाहच 
के कारण जपने पत्र के साथ बैर करता 
है क्या# पूत्र वालों को भी यह ही इ- 
॒छा रहती है कि हमारे पुत्र का विवाह 
किसी धनवान के यहां हो जो भत्येक 
कारम में बहुत २ मोर की वस्तु देव 
लड़की चाहे कैसी ही बुरे रूप वाली 
और कैसी ही मृणहोन हो ॥ इस ही का 
रण हमारी जाति में सगाई के छोड देने 
का अधिक प्रचार होगया है क्यांके लग 
कभी किसी की तरफ से किसी कारन 
में कमी होती है तब ही सगाई छोड़ दी 
'लाती है ॥ 
भाईयों मेंने पहख़े यह बात सिद्ध की 
है कि मिप्त को कुल आमदनी सबे प्रकार 
, की नो हनार रुपया होती है तो विवाह 
आदे रोते रस्‍्मों का खर्च दस हमार 
रुपया होता है यह एक हमार रुपये 
की कपरी तो अवय कहाँ ने कहीं से 
पुरी होनी चाहिये।॥ रह कपी इस हीं 
रोति से पूरी की नाती हैं कि अपनी सतत 
स्तान के वास्ते बर कैसा ही हो परन्तु पर 
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घनवान तंछाश किया माता हैं और इंस 
भकार णो रीति र॒स्‍्मों मैं सर्च 
किया जाता है उस के बदले में छुछ 
माझ आही जाता है ॥ भाईयो नौ हजार 
रुपय की आमदनी ओर खाने पींने 
आदि से अलग केवल विवाह आदि 
का दस हजार रुपये का खर्च फिर 
कैसे बुडिस्थिर रहसक्ती है कैसे उ- 
चित अनुचित का विचार होसक्ता है 
यह इस फजूलखर्ची काही कारण है 
कि प्यारी संतान के वास्ते संतान को 
दुःख देना भी अच्छा समझा जाता है 
ऐ फजूलखर्ची कैंस २ अनहोने कुक 
तूने हम से कराये कहां तक तूने 
हमारी बुद्धि बिसारी किस २ मकार 
तने हम से जोग अजोग के विचार 
छुटाये किस २ तरह हमारी जाति के 
प्रातिष्टित पुरुषों को अपनी संतान का 
बैरी बनाया बहुत हो चुकी अब तू इस 
कौम का प्रीछा छोद और किसी दृ- 
सरी जगह अपना सत्यानासी ढेरा 
शरलू ॥ 

भाईयो हमारी जाति मैं ऐसे बहुत 
कंगाल हैं या कंगाल होगये हैं कि जि- 
न की उदर पूर्णा भी धुशकिक से हो- 
ती है और उन के दो चार कन्या भी 
हैं ॥ कन्या तो घिना ठेयाही रह नहीं 
सकी हैं इस कारण व्याह-उस का 
अव॒ध्य किया जाता है परस्तु कम्पा 


































का पिता कैसाही गरीब कंगालहो १- - क्‍ 
दन्तु आजतक हमने यह नहीं देखा है बा 
और ने धुना है किसी रूड़की का दिं | ही नहीं होता है जब उस मे कोई ४ 
माह इस रीति से हुआ है कि केवल बहुतही बढ़ा दोष हो अर्थोत ऐसी के 
दो चार आदमी आकर ब्याह लछेगये | वास्ते ऐसाही बर मिलसक्त 
हों और दो चारही रुपये में कारज हो- है जिस की पचास बे से भी ज्यादा. 
मवाहो ऐसा कदाचित नहीं होता है उपर हो क्योंकि ३० या ४० घषेकी 
बिबाहइ तो बिरादरी की रीति रस्म आर वाले के साथ ता भतिष्ठित 
र घनवान पुरुष अपनी कन्या का 


केही अनुसार होगा विरादरी का यह | . ह । 
हम रु विवाह करना बढी खुशी के साथ चा- 


हकक्‍्म है कि वरात का लशकर गजे | ० 
सम हते हैं ॥ हाय यद्यपि दन्‍्या का पिंता 


के... ७. ञज न चाहिये कर किक; 
यम कर 
रन्तु कन्या के पिता के पास ए है बल्कि अपने घर से लगादेता है प- 


भी नहीं है और निर्धनता के कार! | इन्‍्तु केवल इस कारण कि बरात उससे 
कोई करज देता नहीं है इस बास्ते बह | से आवे घर के डर के आगे अंग्रेजी 
लाचार है कि कन्या के वास्ते कोई | वाजा बजे बार दारीपर रंदी ( बैश्या ) 
धनवान बर तलाश किया जायें और | सीठे और ख्ियें घुनें ऐसा बर तराश 
उप्त से यह कहा जावे कि हम को तो | करना पढ़ता है कि जो दोनों तरफ 
एक कौंदी भी बेटी के घर की छूनी | का सर्च उठावें और इस हइच्छा की 
.इशाम है जो कुछ बरात वारों के खाने | पूर्ण करने के बास्ते कन्या को भाई में 
पीने मैं सर्चहों बह आपही करछीजिये | झोकना पढ़ता है ओर जैसा कि अब 
करो और खाबो परन्तु बरात हलकी | अपने मकान पर बहु पे बाराती वुनावे 
नहीं आनी चाहिये इस में हमारी बद- है और अंगरेगी बाना बन वाय। है 
नामी है ॥ परन्तु एसा पुरुष तो वह | ओर हर्ष प्राप्त होरहा हैं इस ही मकार 
ही होसक्ता है जो धनवान भी हो और | पेढे ही दिनों में बरातियों की भगह 
जिस का दिवाह भी आसानी से न | रोने बालों को बुढाता है अगरेनी बाज 
होसक्ता हो क्‍योंकि अमीर होने बिना दी जगह देहत्यढ बनता है और 
तो दोनों तरफ का , झूचे नहीं जठास- खशी की गगह कठेश होंता है अफसोप्त 
क्ता है और ऐसी जमह जिकाह करना 


हे ऐसी बुद्धि पर न संसार का 'छोमे ॥ 
बहही धनवान स्वीकार करेगा जिस परमाई का ॥ हाय हाथ हे फर्णू 


का विवाइ कंहँ अन्यथा ने होसरों 
हो और घनवान का विवाई अन्य 


(रु 3 
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खर्चा तेरे चारित्र सवत तेज निकऊ गये ॥ 


है श्र तृगणों यह व्याहार उन छोगों का 
नहीं है नो पहले से कंगाल हैं मिन की- 
छोटी सी नाक है" वल्कि ऐसा काम 
वह करते हैं जो वडी नाक रखने के का 
रण और विरादरी में मावेछ्ठित होने के 
हेतु विवाह आदि कारनों में बहुत बहुत 
रुपया खचे करने से निर्धन हो गये हैं 
और इस बात से छाचार हैं के कहीं से 
कर्ज भी नहीं मिंछता है ॥ खैर यथापे 
घन हाथ में नहीं रहा परन्तु अभी तक 
नाक तो उतनीही है विरादरी में तो अभी 
बात बनी हुई है इस कारण यह बात के 
ब हो सक्ती है के उब के यहां बारातका 
बहुत बढ लशकर न जावे घूम न मच ॥ 
यदि धृम धाम न हुई तो विरादरी में क्या 
मुंह दिखावेंगे इस कारण कन्या का बर 
ऐसा मिलना चाहिये नो दोनों तरफ का 
सच चढ़ा देते हे श्रातृगणों ऐसे काये अ- 
' पनी बिरादरो में होते हुबे देख कर तो 
यह ही शब्द मुख ते निकलता है कि 
'इप्त जाते का तो न होना ही अच्छा हे 
“ क्योंके फिर ऐसे अनर्थ तो न हुवा करें 
प्रर्तु यह सब फजूल खर्ची का भताप हैं 
यौाावे किसी २ कन्या की एक ३ आंख 
-एक २ हमार रुपये को विकती है और 
नील्यम बोला जाता है परन्तु उसका संब- 
ध कुछ फजूल खर्चा से नहीं है ओर इस 
प्मय केवल फजल खर्चा का ही व्याख्या 
तर हो रहा है इस कारण उसका कुछ 
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जिकर नहीं, किया जाकर है अब तो ऐसी 
बायों का बयान है जिम्त को हमारी जाति 
के सब भ्रतिष्ठित और धर्मात्मा पुरुष उचि 
त समझते हैं मैसा कि कन्या का पिता प 
हे के नाम से अपने नॉकरों चाकरों और 
नाई घोवी हलवाई आदेका सब खर्च छेले 
ता है ॥ हाय यादे इप्त कौम से फ़जूल 
खर्चा के पर भेट हो जावें तो फिर इस 
कौम मैं नेकी होने को हैं और फिर यह 
कौम वैसी ही उच्च और ताविषित है मे 
सी कि पहले थी नहीं तो सब योग और 
उचित है ॥ हे परमेश्वर था तो तू इस 
फजूल खर्ची का मटिया मेट करदे या 
इस कोम का ही सत्यानाश करदे ॥ 


चौथा अध्याय 


है महाशयों यह बात पव॒ जानते 
हैं कि इस जाति का प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक 
कारन में बादशाही ठाठ रचता है और 
द्रव्य खचे करने में एप्ता दिल खोलता है 
माने चक्रदर्ती की निधि इस को मिलगई 
हैं ॥ भत्येक कारण में बादशाही छजछलू 
से बनाता है धनवान बच्चा बताता है रूुप- 
ये खचे करना सिखाता है और अच्छों 
के मुंह फेर देता है ॥ परम्तु विचारना 
यह चाहिये कि इस को दो तोन दिन के 
वास्ते ननूनका दौरा उठता है और बाव 
छा बन कर रुपया लुटाना मारस्म करता 
हैया वास्तव में ही वह भनवान होता 





ते की जांच के वगास्ते देखना आहैये कि 
नित्य किप्त रीति से दिन पूरे किये भांति 
हैं ॥ भाईयों सश्लजी बात कहना आधों ल- 
डाई मोल लेना है ॥ हमारी भांति के म- 
नुष्यों की आयु मैसे व्यतीत होती है वै- 
सी शायद किसी निमाग्य की व्यतीत हो 
तो होगी और अच्छी तरह व्यतीत कैसे 
हो प्तारी आमदनी इभान दारी और वेई 
मानी ते कमाई हुई घोका फरेच लूट ख- 
प्तोट से संचय की हुई झट सच वोह कर 
हाथ आई ते रीति रस्मों में खच हो जा 
ती है आयु व्यतीत करें तो किस रीति से 
करे ॥ नो छोग दो २ तोन २ हमार 
रूपया विवाह आदे में लगाते हैं नो बरा 
त के जिमाने के वास्ते आधसर पक्की मि- 
ठाई की पत्तल बनाते हैं नो बहुत बडी 
लोनोरें करते है इन का नित्य नियम का 
खाना पीना इतने से अच्छा नहीं होता जो 
कंगाल हैं और दिन भर मनदृरी करके 
दो आने पेदा करके उद्र पृर्णा करते हैं॥ 
इस ही कारण बानैये पतली दाल के खा 
ने वाढ़े मशहूर हैं ॥ 

लाहा छोग थी तो खाया ही नहीं करते 
हैं कीडिये जैंचछे भावे,पी खाया करतेहें नाई 
आादिक कमीन क्यूंकि जबनाई सगाई करनेके 
वास्त किसी के यहां जाता है तो वह 
थी और चोनी ( मिठाई ) का तगार 
बना देता हैं ॥ ढाका लोग मिठाई भी 


रिब्तेदार के यहां से मिठाई आती है तो 
उसको भी नहीं छूते हैं और इस हेतु 
उठाकर रख देते हैं कि लब किसी रिहंतेः 
दारी में मिठाई देने की नररत होगी 
तो यह ही मिठाई भेनदी नावेगी॥ हम 
ने यह बात देखो है कि इस मकार वह 
ही मिठाई बहुत दिनें तक घूमती रहती 
है और सह नाती है परन्तु तो भों वह 
मिठाई बराबर भेजी जाती हैं क्यूंकि को 
ईं भाई अपने रिश्तेदार के खाने के वास्ते 
मिठाई नहीं भेनता है बल्कि रौति प्री 
करने के वास्ते मिठाई भनता है वह जान 
ता हैं कि बनिये मिठाई नहीं खाया कर 
ते हैं वाल्कि कमीने पिठाई खाया करते 
हैं इस हो कारण बारात में भी भाई को 
एक पत्तल और कमीनेको दो पत्तल दोम 
वी हैँ ॥ भाई को भी एक पत्तल खाने वास्ते. 
नही परसी जात॑।हे क्यूंकि आध सेर मिठाई 
कोई नहीं खाप्तक्ना है उप्तका भी प्रयो- 
जन यह ही होता है कि झूठन के नाम 
से यह भी कपीने के पाप्त पहुँच जांवे- 
गी ॥ आध सेर मिठाई की प्तक भाईयों 
के खाने के बास्ते नहीं बनाई जाती यह 
बात इस से भी सि होती है कि दा- 
माद ( जमाई ) की नितनी खातिरदारी 
छुपराल में होती है ऐसी किसी की खा- 
तिर कहीं नहीं होती है यह बात प्रति 
ड है परन्तु जब कभी जमाई सुसराऊ में 





( एै॑ऋ ) 
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सथा को मिलाकर देखा जावे निशसंदेह 
बनिये की सखी अधिक निर्मीगनी और 
दुःख मरी अवस्था वाढी होगी. जिस बहूं 


को बिवाह के समय कई हजार का जे- 
वर मिंटता है मो दुलहन पिर से पैर 


तक सेने में लाददी जाती है उसका 
काम जायु पर्यन्‍त बरतन मांजना चौका 
लगाना रोटी पकाना आदे होता है ॥ 
निम्त बहू के विदाह में उसका ससुर कुल 
:बाह्मणों को एक २ रुपया जनेऊ देता 
है वह बहू बीमारी में भो रोटी पढाने 
और बरतन मांगन का काम करतीहै और 
इतना नहीं होसक्ता हे क़िदो चार 
दिन के वास्ते बीमारी के समय में किसी 
रोटी पकाने वाले को रख लिया जावे ॥ 
यह अवस्पा केवल' सत्रीयों की ही नहीं हैं 
"बर्ण परुषों की भी यह ही' अवस्था है ॥ 
परुषां को भी १द खाने के केददी के स- 
मान महनत करनी पहढ़तों है नहीं २ 
मैंने कैदी का दृष्टान्त गछुत दिया हे ॥ 
कैद खाने में तो माति दिन डाकटर लोग 
कवियों का देखते हैं ओर यदि केदी 
बीमार होता है तो उप्तते बिहुकुल काम 
नहीं लिया जाता हे परन्तु बनिया बी- 
मारी मे भी काम करता है ॥ अफसोध्त 
अपनी जाति की कष्ट भरी- अवस्था का 
बयान कहां ठक किया जावे लज्ञा आती 
है और यह भी खयाल होता हे 

' अन्य देश के ममदय जिनहोंने केक ह- 
मारा जाति व ला के विवाह शादी जल्लस 


टम्परमकाप्भटमाइक०्भरूफभा कक म्गइनक इक 
और ठाठ को देखा है वह भेरी बांत पर 


कभो विस्वास नहीं करेंगे और मुझ को 
झूठा कहेंगे॥ हाय हाय हमारी जाति 
वालों की अवस्था आश्ये रूप है ॥ 
मिप्त पत्र के पेदा होने में सकड़ों रूपया 
बांट दिया जाता है वह बाढ़क एक २ 
पैसे को तरस्ता है निप्त दुरूहा के विका- 
हैं में हजारों रुपया लुगा दिया नाता है 
उसके विद्या भ्यास्त कराने और सिखने 
में एक कौडी खर्च करनी मुझ्किल होती 
है ॥ निस बूढ़े बाप के मरने पर दुशाले 
लाश पर डाके नाते हैं सैंकईी रुपये 
फेंक दिये जाते हैं मठ बनाने! और बिरा- 
द्री का जीमन करने में हजारों रुपये 
खरे रिये नाते हैं वह बुड़ढा जीते जी 
ऐसा कष्ट उठाता है और आयु प्रण 
करता हे कि किसी कंगाल मिक्षुक के 
भी [दिन एस मुप्रीबत में न व्यतीत, होते 
होंगे ॥ इस ही प्रकार निप्त बात पर 
ध्यान किया जावेगा वह बात एसी ही 
अदूमत ओर दुख दाई माहम, होगी पर 
न्तु बिचारना यह चाहिय कि ऐसी दु- 
दैशा ओर घोर दख की अवस्था क्यूं इस 
ज्ञाति के मनष्यों की हैं भईयो इसका 
कारण मिवाय फन्नल खर्चो के और कुछ 
मिड्ेसा ॥ (सती आयु फर्यत्त की आम- 
दनी होती ह वह तो रीते रस्मों में सच 
होनाती है बल्कि उस में भी कभीने रह- 
दी है तो फिर खाने पीने आादे में कहां 


( २० ) 





से लर्च किया जात्रे पलभा चन कैप्ते 
मिले ॥ यह फज़लछ खन्ना इस , जाते की 
ऐुप्ी दुशमन हुई है कि भितने दुषण 
जिस कदर कष्ट जगत में हो प्रक्ते हैं 
वह प्तब इस जाति में आगये हैं ॥ऐ, 
फजूल खर्ची तू कब से इस कौम की बैरन 


हि 
कि के. 


थी इस जाते ने 
तू मोक की तरह पिलचकर इस कौम को 
उम रही है तेरा जुल्म अत्यन्त होचुकाहै॥ 
पंचम अध्याय 

है महाशयों इस दुख भरी कथा को 
मम कर जो में आप की सुना रहा हू अ 
वठ्य आप के द्वद॒य में चोट छगी होगी 
भर अपनी जाति की दुरंशा पर बडा त- 
रस्म आता होगा ॥ मृमै आशा है कि इस 
हरय विदारक किससे कोजान कर नरू- 
र नम दिल आदमी रोने लगे होंगे॥ इस 
कौम पर ऐमी सख्त मुमीबत आई हुई स 
प्रश्न कर जरूर बहुत से भाईयों की छाती 
घड़कती होगी अपन आप को ऐसे महा 
कष्ट में फैसा हुवा देख कर नरूर तद़पत 
होंगे । परन्तु हू मजन पुरुषों इस जाति- 
का अवरूथा के विषय में अभी तक आप 
ने क्‍या मुना है इस का दुखडा क्‍या अ- 
भी पूरां होगा या इम की राभ कहानी 
क्या अभी समाप्त हो गई भाईयों इस ना 
ते को बत्मान दशा ऐसी निकृष्ट है कि 
बल दद्य भा पिर पीट २ कर रोने हूगे 
आर अपने: मान खोने छगे॥ हाय » 


तेरा क्‍या विगाडः है क्यू 
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यह दुष्ट फमूक् खर्ची हम से क्या क्‍या 
अन होने काम क्‍या २ शुदम नहीं करा- 
ती है ॥ कस्ाई तो दूसरे ही नोव को बध 

करता है और अपने बाल बच्चों की पा- 
छत है परन्तु यह फजरू खर्ची हम से 
अपने बारू बच्चों तक को बध कराती है 
मादाप के ही हाथ ते अफ्ती प्यारी संता 
ते के यडे पर छूरी फिरबाती है ॥ ऐ भा 
औैयों में प्रारम्भ से अपने आप को भांव 
कर दे को काबू में कर आप से इस जा 
ति की अवस्था का कक्‍्यान कर रहा हूँ न 
हीं ते। जी चाहता है के ख़ब फूट २ कर 
रूदन करूं: और दीबार से पिर देभारूं: 
हाय हमारी यह दशा और हम कुछ भी 
ध्यान न देते ॥ कैद खाने में पड़े हुवे खु- 
शियां मनावै ॥ निडेझता स्वीकार कर 
भी छोगों को मुख दिखातें॥ अत्यन्त बई 
मानो जुल्म सितम करते हुते भी घर्मड 
करे इतरावें ॥ कमीतापन से आयु व्यती- 
ते करते हुवे भी मर्दों के प्तामले लव ॥ 
रूखी मूली फटे पुराने को तरस्ते हुवे भी 
अपने आप को बनवान बतावें ;| कप्ताई 
प्र भी जपिक हत्यारे बन कर भले मनु- 
पयों से बात बनायैं॥ भाईयों आप को सा- 


७ # ० री री 
| खथ होगा के मितनी बुरी दर्शा इस ना 





। 
| 
| 


ति की बयान हो चेड्की है इस से भविक 
नीच और कौनसा काम हो सक्क। है जो 
बयान नहीं हुवा है ॥ 

( शेषपग्ने ) 
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में सब साईयों को जरूर पढ कर सुना दीजिये 
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साप्ताहिक पत्र 


जैन गज़ट जग में करे, धर्म रूप परकादा । 
करे 3. विद्या व्यर्थ व्यय, आदिक तम को नाहा ॥ 
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प्राथना 


अीदशक्षराणी पर्व में दस दिन 
में जनेंगजट के ६ अंक जारी हों 
में इंन अकी के लेख अति उत्तम 
इस पर्व में अवश्य सेब भाईयों के 
पैंदने हे योग्य होंगे इस कारण 
प्रार्थना है कि दशलाक्षणी पर्व में 
जिस दिन जैनगजट पहुंचे उस- 
ही दिन आय्योपान्त श्रीमन्दिरजी 
में सब भाईयों को खुना दिया जा 
वे क्‍योंकि दूसरे दिन दूसरा अंक 
पहुंच जावेंगा जिस में नवीन उ 
पकारी लेख होंगे ॥ 
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नीटिस सम्मेद सिखर के तकदोंकोा | क्ेकठ चार भोते हैं विशेष म्रशस्सा क्‍या , 
भाईयों हमारे यहां ओरीकन्मेद तिसरमी | को सदे भंगाकर देख कोमिये भकैसे श्गा 
के नकशे छाल होशियार मिहनी साहब | भरे हुए हैं ॥ दफतर फैनधलट 
ने बढ़े प्रेत भनाकर मेजर हैं मूल्य देकनए मिड हहालपुर 
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फिजलखर्ची 
( क्षेक ३६ पृष्ठ २० से आगे ) 
भाईयों बह केवल दृषण ओर 
कुकूमदी नहीं हे जिस से अगल जन्म 
में पाप के उदय काही भयहां वह 
संसारी अपराध भी है जिस का दण्ड 
बहुत छुछ मिलसरा हैं इस कारण 
उम के बयान करने में मस्त को यह 
खौफ भी मालूम होता हे कि कहीं 
और कोई बला न आन पड़े परन्तु उस 
के न बयान करने में उस अपराध के 
ज्यादे प्रचार होजाने का सोफ है इस 
कारण लाचार उस कोभी प्रगट क- 
रताहूं ॥ 
पदाशयों यह बात सब को मालूम है 
कि हमारी जाति में जब किद्ली के यहां 
पुत्री पैदा होती है ता खुशी के स्थान 
में सोग फैलजाता है ॥ धन्यवाद ओर 
मुजारिकबादी की ठोर अफसोस शब्द 
सुगाई देने लगते हैं ॥ कोई ललकार 
कर कहता है आगया चार हजार रुपे 
का करनदार दूसरा पूछता है कहो 
भाई कितने रुपये की डिगरी हुई गृ- 
रक्त सब तरफ से ऐसेही दुःख ओर छेश 
के बचन कान में पढ़ते हैं ॥ मा बाप 
भी बेदी के पैदा होने को अपने ऊपर 
एक भारी आपत्ति का आना आर 
पापकर्म का उदय है समझते हैं ॥ इस 
का फल यह होता है कि जननी अ- 


थाति जिस के बेटी पैदा हई हैं वह खरी 
भी पहाएुर्भागनी कम्बख्त भिनीजाती 
है ओर उस के खाने पीने आदि की 
कुछ संभाल नहीं कीजाती है सच है 
खोटी बस्तु की संगति में अच्छी बस्तु 
भी लोटी होनाती हैं॥ अब जच्चा 
भूवी रहे वीमारहों दुःख उठावे या जो 
कुछहो परन्तु किसी को कुछ परवाह 
नहीं है ॥ कोई भाकर पूछता भी नहीं 
कि कया होरहा है । एके कौन है बेटी 
नाम सुनतेही सारे ऋुनत्रे की उमंगें 
घूछ में मिण्गई जी मुग्झा गया इसी 
समय भे घर के सब आदमी परमेव्वर 
से यह पारा करने लगते हैं कि हई 
जगदी खबर प्रमाकर और इस इमारी 
जान के दुश्मन बच्च को लौटा लेजा | 
हाय मांगी थी नीचे को मिलगई ऊपर 
को हाय यह तो सारी उमर के वारते 
एक जोंक चिपटगई खून पीते २ जिस 
का कभी पेट नहीं भरेगा जिस के का: 
रण जीना दुखदाई होनावेगा जिस के 
खूच में राति दिन का सोना पलभर 
चेन से बेठना आज से बन्द होगया ॥ 
अब जननी ( जच्चा ) को भोजन भी 
ऐसा नहीं मिलता निस से दूध पैदाहो 
अथात माता के स्तनों में दूध बहुत कप 
है परन्तु तोभी माता बच्चे को दृध 
नहीं पिलाती ॥ बच्चा बिलबिलारहा 
हैं हाय पैर मारता है सिर घुनरहा है 





परन्तु उस की माता उस से पीठ फेरे 





_____ (४) 


फिर निसंदेह पृत्री भी आणप्यारी होती ह 


पड़ी है क्‍योंकि माता भी बिचारती है | है| भाईयो जिन के दो चार कन्या 
कि इसही दुष्टनी के पैदाहोने से भेरा | हैं जो विवाह अपनी लड़कियों का 


निरादर हुवा है ॥ हैं भाईयो है दया- 
वान पुरुषों हे जैन धार्मयों जरा बि- 
चारों तो सही तुम छोग तो एकेन्द्री 
जीव की भी रक्षा करतेहों दया केही 
कारण कन्दमूल ओर बनस्पती खानी 
न्यागतेहों क्‍या यह हत्या नहीं है ॥ 
आईयो आप इस बात को स्वॉाकार 
करेंगे कि तड़फा २ कर मारना भटका 
भटका कर जान छड़ना बिलबिला २ 
कर प्राणान्त करना तरसा २ कर आय 
पूर्ण करना एकदम मारडालने से ज्या- 
दा ऋठोरता और निर्देयता है परन्तु 
सक्षन पुरुषों ऐसी निर्देयी ऐसी कठोर- 
चित्त यह जातिदी है यहही जाति अ 

पती लड़कियों अर्थात प्राणप्पारी सं 

तान जिगर के टुकड़े को इस प्रकार 
ब्रास देती हैं परन्तु यदि विचाराजावे 
नो इस में इस जाति के मनुष्यों का कुछ 
कमूर नहीं है यह सारे कुकर्म और 
अन्याग इस जाति से फजुलखर्चीही 
कराती है इस फजलूखचों से ज्यादा 
दुप्णर और जबरदस्त और कौन होसक्ता 
है जिस के भय से एक जाति नंगी 
नाचरही है यदि लड़कियों के वास्ते 
खर्चे ज्यादा न करने पह़ाकरते यादि 
यह जन्म पर्यन्त न सताया करती तो 


करचुके हैं जिन को भात आदि देने 
पढ़े हैं उन से इस आपत्ति का हाछ 
पूछो ॥ यह बतलायेंगे किस तरह यह 
कारज पूरे हुवे ओर उन को क्‍या २ 
नाथ नाचने पढ़े फिर यदि ऐसी दशा 
में कन्या को ढायन समझकर दुःख 
दिया जावे तो क्या आश्चर्य है ॥ 
भाईयो यह दुष्ट फजूलखर्ची हम में * 
और भी वहुत से कुकर्म कराती है ॥ 
सब यह बात जानते हैं कि भनष्य को 
अपने माता पिता की सेवा अवश्य क- 
रनी चाहिये परन्तु आचरण इस के 
विरुद्ध होता है मा बाप को ऐसा तर- 
साया जाता है जिस को देखकर दांत 
तले उंगली दीजाती ६ उन की ऐसी 
अप्रतिष्ठा ओर अपमान होता है कि 
किसी पाजी और गुलाम का भी न 
होताहो ॥ घर का हरएक आदमी इृद्ढे 
को दूर २ करता हैं बड़ढ को अपनी 
आय पुरी करनी दूभर होती है बह 
सदा अपना मरना मनाता है ओर 
बहुत संक्रेश प्रनाम से मरता है ॥ प- 
रन्तु इस तमाम अन्याय का हेतु भी 
फुनूलनर्चीही है विरादरी की रीति 
के अनुसार इस जाति के पत्येक मनुष्य 
को बुड़ढ़े नाता पिता के मरनेपर दुशा्े 
दालने बसेर करने गिंदोढे बांदने जीमन 


( ५४ ) 


करने आदि में बहुत कुछ खर्च करना 
पढता है इस कारण साता पिता 
खदाई मालूम होते हैं पहही कारण है 
कि निर्देयता से उन के साथ वत्तोब 
किया जाता है ओर उन को कुत्ते की 
तरह टकढा दिया जाता है किसी के 
बीने कहा है ॥ रोर॥ जीते जी कभी 
नी तक मुँह 4 न ढाला ॥ गेंद म- 
रगये तब लाशपर पदता दुशाका ॥ 


छठाभध्याय 


आानगणों मैंने नम 


च्चः 


के तौर पर थोड़ी 
है नहीं 


बी 


कजरू खर्नी ने यह दुर्देशा की हे मि- 


4, 


प्ती 

ते 

से के वरनन करनेके वास्‍्ते शब्द भी 
मिलते 

पक 

हृ 


८ के 


दशा इस लाते को दिखा३ 


हैं ॥ इस विषा को सुन कर कीन 
मिप्तका कलेना बातों न उछछता होगा 
। चारों भोर दुख को कटा तिरी 
इं ने दृष्टि पड़ती होगी॥ मिस के नि- 
रावतान अपनी डरावनी मृर्त ने दिखाई 
होंगी ॥ है भाईयों इस व्याख्यान की सुन 
कर आप की छाती उबलती होगी और 
नी भर २ आता होगा ॥ हाय क्या ३५ 
से अधिक कोई झोक का स्थान है। मक्ता 
है " वह जाति जो सरत्े जातियों ७ अष्ट 
जिनी जाती थी अब सब से अधिक जेई 
मान और नीच गिनी नावे ॥ बह जाति 
जो दया की अपना पर्म समझती थो और 
एक कीडी को भी पीड़ा देना महा पाप 
प्मग्ती पी अपनी प्तताव तक की हत्या 
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करें वह जाति जो हभारों लाखों रुपये 
कमातो है अपने खाने पीने और सुख में 
एककौही भी खचे न करसके और एकटुक 
डे को तत्स के कंगालों और मिश्षुकों ते भी 
नरी दशा म आयु व्यतीत करें ॥ 
परन्‍्त हे माईयों रोने से क्या होता 
है कछ हिम्मत करो और इस फजूल ख* 
ली को नो तुम्हारी इजत मरतिष्ठा वहाई 
को खाक भें मिलाने वाली! और तुम्हारे 
खन को प्यास्ती है अपनी जाति से काला 
मुंह करके निकालो ॥ क्‍या रीति रश्म तु 
होरे सधारे नहीं सघर सक्ती हूँ ॥ बिराद 
री भा ज'हे मो रर सक्ती है॥ फल 
सर्दी ते। पुक्र छोटी सी बात है उद्यम से 
र| कुछ हो सक्ता है ॥ मनुष्य को बहुत 
बड़ बख है ॥ हिम्मत करने से बड़े रे 
ह ताड डा गये हैँ ॥ हिम्मत से से 
मढ्र के पल भाप दिये हैं ॥ हिभ्मत स हैं 
व! भी काब में आजाती है भावाथ यह 
; के हिम्मत और उद्यम के आगे कोई 
काथ कठिन नहीं है इस कारण है भाई- 
यों तुम भी हिम्मतका सहारालो आर कि 
र थंईे ही दिनों में दखो कि कि यह फे 
जऊ खर्चा की बला तम से केसी दूर भा 
दी हैं और उन्नति का झंडा खद्य होता 
४ ॥ फिर तह जाति प्रनिछत और उज्न 
ने हो जावेगी ॥ सत्र को सुख सेपति मि- 
५४, और चिन्ता आकुलता क्ेशका नाश 
होग। ॥ गड़ पेनी फिर हाथ जःवेगी तु- 
| महारे इरादे और होसिडे फिर बढ नावेंगे 





( ६ ) 


“देय हुबे दिन फिर आयेंगे और अपना. | वात की परे धभाऊ रखना के उस के हुवे दिन फिर आतेंगे और अपना. प 
हलासा रंग रूप जमावेंगे ॥ इस समय ब- 
हत से भाई यह पूछेंगे ।क् आम करू भ- 
विद्या और मूखता का राज्य है बैर विरो 
ध फैला हुवा हे हिम्मत से किस पकार 
काम लिया जावे ॥ भाईयों हिम्मत करने 
के बहुत से मारग हैं ॥। यथा 

( १ ) मो कार्य आप करना पह़े उ 
स में फजूठ खर्ची न करना समय पूर्वक 
प्रवततना और अन्य भाईयों का नमूना बन 
कर दिखाना ॥ 

(२) प्रत्येक माई स्त जब मिलाना 
हो फूल खर्ची के विषय में व्तालाप क 
रना और इस के दोष उत के हृदय में 
जमा देना ॥ 

(३ ) जो कोई भाई फजूछ खर्चा के 
विरुद्ध कोई काये करें उप्तका उत्साह बे 
ढाना और भद्टमा करना ॥ 

( ४ ) जो कोई भाई फजल खर्नी क 
रता हो वा करना चाहता ही उस को से 
मझाना और यदि न माने तो उस की ।ने 


थक 


न्दा करना टस के काय में शामिल न हो 
ना और अन्‍य किमी को भी शामिल न 
होने देना इस प्रकार उसका उत्साह बर- 
टाना ॥ 

(५ ) ऐसी कोशेश करना मिप्त पे 
किसी नगर के पत्र भई इक्टटे हो कर ऐ 
सा मन्‍्त्रष करते कि फजुछ सर्बी दूर हो 
जब ॥ 

(६६ ) प्रअन्त होनाने के पश्चात इस 











वात की पूरों पंभाठ रखना के उसके 
विरुद्ध कोई कार्य न होते और इस बात 
के कारण यादे मरुरत हो ता भाईयों को 
मदद देना ॥ 

( ७ ) फनल खर्चा दूर करने के का- 

स्‍ते परोपक्ारों भाई नो २ उपाय करते 
हैं उस में सहायता करना ॥ 
प्रार्थना 

हम आशा करते हैं कि जो भाई 
हमारे इस छेख को आदि से अत 
तक पढ़ेंगे बह अवश्य फजूलखर्चा के 
बेरी होजावेंगे ओर इस के भचार को 
दूरकरने की अवश्य कोशिश करेंगे ॥ 
हम अपन भाईयों से मरार्थना करते हैं 
कि जिस भाई के पास यह फंजुलखर्ची 
बविदारण मंत्रहों बह अवश्य अपने अन्य 
भाईयों को आदि से अततक अववध्य 
मुनादेवें इस में मुनाने वाले को बहुत 
पुन्य का फल होंगा ॥ 
रिपोर्ट दौरा हकीम कल्यानराय 


उपदेशक 

श्रीमान दिप्टी चेपतरायजी नेजिनेंद्र 
आगे समाचार स्थान सराय रखूलपुर 
से चलकर पुरवालियान आया ओर 
छाला कुमर सेन के मझान पर टहरा 
और दुपहर के वक्त शाख्रजी बांचा सर्व 
भाई आये और साढेतीन महीने की 
शाखनी सुनने की पतिशा लीनी पेस्तर 
शाखत्र नहीं बचै था मनुष्य ६३ हेंगे 


घर १८ हैंगे मनुष्यों की आदत अ- 
उछी है ओर फिर सायंकाल को सभा 
हुई और अर्दिसा धर्म का व्यारुयान 
किया गया ते! अहिंसा धर्म बिना स- 
भा के नहीं पछसक्ता यही सारांश नि- 
काला सर्व भाई छुनकर आनदित हये 
ओर सभा करना अंगीकार किया 
और सभा के सभापति छाला कुमर- 
सेनजी छाला रामजीदास लाला के- 
बलराम छाला कल्लूपल लाटा सज- 
नर लाला रतनहाल ओर मंत्री 
लाल वनारसीदास कोपाध्यक्ष ला० 
कुमरसेन हैंगे ओर इन सर्व साधारण 
भाईयों ने वी खुशी के साथ सभा 
करना अगीकार किया ओर फिर इस 
रीत सभा दूसरे दिन हुई आप के पास 
जचिट्टी भेजने से प.तर सभा में बि- 
था के विषय में व्याख्यान हुआ तो 
सर्व भाईयों ने जबाब दिया कि एक 
मास में पाठशाला कर गे सभा में दीनों 
दिन बाह्मण वेष्णव जाट मुमछ्यान 
बगैर) भी थे क्‍योंकि सभा मदिरजी में 
नहीं थी कुमरसैन के मकानपर थी उ- 
नहोंने भी सभा में आना मंजूर किया 
धन्य है यहां के जेनी भाईयों को कि बडी 
खुशी से सभा करना अंगीकार किया 
आर पाठशाला को आगामी करना 
रुशीकार किया मेरी भी बदी खातिर की 
पुरबालिया जिला मुजफ्फरनगर में है 
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पुरवालिया से चलकर मुकाम मुबारि- 
कपुर आया ओर शाख्जी बांच ओर 
सर्व भाई अये ओर ३॥ महीने की 
शाख्रजी श्रवण की मतिता छीनी प- 
रंतु यहां के भाईयों में विरोध बहुत है 
ओर विरोधही के कारण से अपना 
धर्म भी नष्ट कर्रक्वा है मेंने सायंकाल 
को सभा की तो वोही विरोध की बार्ते 
थी परी तबियत अच्छी नहीं थी इस 
सबब ज्यादा न ग्हरका और विरोध 
भी न मेट्सका और आगामी कालूपर 
छोड़कर मकाम साहपुर आया और 
लाला संगमलाल जानकीमसाह की 
दृदांनपरश ठहरा मेरी वहां खातिर की 
प्र,तःकाल मित्री श्रावणवरदी ६ बृहरप- 
तबार को सभा हुई सर्द भाई मौजूद ये 
बड़े आनंद से उपदेश घुना उपदेश 
विद्या उन्नदटि के विषय में था उस स- 
मय आदमी कम थे क्‍योंकि सबेरे का 
बक्त था तो सर्व भाईयों ने कहा कि 
रपहर को शाखजी के वक्त पाठशाला 
आर सभा दोनों का इंतजाम हंजायगा 
फिर दुपेहर के वक्त शासत्रजी बांचा 
और धर्म का व्यास्यान हुआ मनुष्य 
अनुमान ९० थे सर्व भाईयों ने बढ़े 
आनंद से पाठशाला ओर सभा करना 
अभीकार किया उसी समय पाठशाला 
का चंदा लिखा गया तो छाछा उन- 
कीदास ने बढ़े उत्साह से २) रुपया 


(पुल ब्मटलनट दिन, 
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मासिक लिख दिया जानकी दास लाला 
संगमलाल के पृत्र हैं धन्य है ऐसी श्रष् 
बुद्धि को कि जिना कहे ओर अपने 
चित्तोत्सव से लिख दिया क्‍यों नहों 
ऐसेही श्रेष्ठ पुरुषों से धर्म चलता है 
संगमलाल जानकीदास को आदि दें- 
कर सर्व भाईयों ने अपने दित्त माफिक 
बड़े आनन्द से चंदा लिखदिया सो सर्व 
साहपएर के भाईयों को धन्य है और 
यहांपर पंडित ईश्वरीपरसाद हैं उन्हों 
ने भी बदी कोशिश की है और धर्म 
रुची भी है ओर पाठशाला का चंदा 
स्व तरह अष्टतापूर्वक होगया और फिर 
पाठशाला के निर्वाह के वास्त सभा 
स्थापित की और सभा के सभापति 
लाला संगमलाल लाला संतछाल ला ९ 
जानकीदास लाला रनजीतहाल छा५ 
महवृबसिह उपसमापती लाला नथ्यृ 
मल लाला हरदियालुबल लाला दी- 
वानांसिह लाला सिब्बामल मंत्री उपम॑ 
जी पंडित ईश्वरीपरसाद लाला प्यारे 
लाल है यह सद भाई बड़ी कोशिश 
और तन मन धन से इन दोनों का नि- 
वाह करेंगे सो धन्य है साहपुर के भा- 
ईयों को कि बढ़े खुशी के साथ दो दफे 
के उपदेश भैही दोनों कायों को अं 
गीकार करलिया॥ पिती श्रावण 
बदी ६ वृहस्पतवार समत १५५३ 
द० हकोम कल्याणराय उपदेशकझ 
जन महासभा मथुरा 


सूम का धन व्यर्थ 


सूम उसे कहते हैं जो धन पास होने 
पर भी यथोनित खर्च (खाना पहिनना दु- 
खियों को दान देना आदि धर्म कम में ) 
नहीं करता है केवल कमाई २ में दिनरात 
व्यतीत कर नोड़ २ घरता है ऐसा मनुष्य 
कभी भी मसनन्‍न चित्त नहीं रहता भद्रा 
मलीनता चित्तपर छाई रहती है उस्त से 
काई उचित खन को भी कहे तो वह उसे 
जहँरता लगता है सूम केवछ घन को मे।ड़ 
छ ब्प , क् 
जोड़ परता है उस धन से भोगविशाप्त 
दान धर्म नहीं करता िनु उस के मरने 
पर यातो कुईत के लोग या उमर का जमाई 
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नानेदार उस के घन को लता है और 
कें।ई सगा नातेदार न हैं! तो वह मत घन 

रे फ का ५ जज रे ले 
उस देश के राज्य भंडार में नाता है नेभे 
पसहत कं मक्खियां लालचकर शहद की 
ने|डती हैं और मधु तोड़ने बाले उमर तोड़ 
लाते हूँ अथवा दात भे'जन को चाव २ 
के बारीक करते ५ और जीम मने से खी- 
चकर गृटक जाती है तैप्ेही सृम का भन 
दूसरे लोग खाते है अथवा नेते पास का 

तल 5 के «७ चल 

पतला खत का रखाता है तेस्रेही मम धन 
कः गखबालारहता है. इस से भाईयों तुम 
ऐसे सृम प्रनृष्य के पाप्त कबाए न बेठो 
नहीं तो तुप को भी वही मरूति पड़ना- 
वेंगी पैसा व्यर्थ न खर्च करना यह तो 
वृद्धिमानी है परंतु यथोचित खचे भी न क- 
रना और कष्ट सहकर मोड २ मरगाना 


( 


) 


बह बड़ी अज्ञानता है मैमा कि कहाभी है 

दोहा ॥ कोड़ी २ माया जोड़ी जोड़ 
नमी में घरता है॥ मिस को लहनी प्ोई 
खाता सम मटककर मरता है ॥ इस लिये 
हे माईयों घन पायक्र धन को धर्म कार्य 
अर्थात पूजा दानादि पर्म प्रभावता में ल- 
गानाही उचित है कहे से कि यही धन 
अथात रक्ष्मी दो प्रकार की होय है एक 
रक्मी तो पशषन के भोगन में लगने से 
पाप के योग से सम्यक्त आदि गुण रूप 
ऋश्चद्धि का नाशकरे है बहूरे एक लक्ष्मी 
दान ।भांदि में लगने से पृण्य के योग से 
सप्पक्तादि गणन को हु रसायमान क२ है॥ 

गुलनारीलाछ समस्त 
मैन पृरुषार्थ सपा इटावा 


पाठशालाका वाषिकात्सव 

आन मिती श्रावण कृप्गा ८ रविवार 
ता० २ अगस्त सन १८९०६ इ०कों ओऔी 
मज्जैन पाठशाला प्रयाग का आठवां धा- 
पिंकोत्मव छाला यारोरायनी रईप की धरम 
शाल। में सवेरे के ७ बने पर बढ़े आनद 
मंगल सहित हुआ सभा भें अनुमान ५१ 
भाई बड़े और ३२ विद्यार्थी उपस्थित थे 
सथापतिका पद लाला शिवनरणछालनी 
-० ए० वर्काल हाई कोट को दिया ग- 
याषा प्रथम काला बुन्नालाल अध्यापक ने 
मंमलाचाण पढ़ कर सभा को स्थापित 
किया फिर मुझ तुच्छ बुद्दे ने भरिहन्त 
देव को नमस्‍्कार करके भौर समस्त सभा 


ध््क 


दों का धन्यवाद देकर समय साहस और, 
विद्या के विषय में करीब ! घंदे के व्या- 
ख्यान दिया और बड़े २ उदारहर्णों ते 
तीनो विषयों को दृढ़ किया ॥ 

उप्त को संत्ेप मान्न लिखता हूँ यदि 
विस्तार पूर्वक लिखें तो समस्त पत्र इसी 
मनमून से मर लागगा ॥ 

प्रभम मैंने समस्त भाईयों को मो सभा 
मं लाये थे उन से नाना को कि भाई- 
यों समय बडा अमृल्य है इस को वुषा न 
खो कर सात के समय को शुभ काट भ 
लगाता हू ॥ 

न.ईयों को घड़ी बीत नाती है वह कि 
२ प्राप्त नहीं होती ओर वह चांह अन्छे 
काम में व्यतीत करो चाहे बुरे काम में वह 
वि नहीं मिलती इस लिय हम सब का 
चत है कि दाम कार्य का चिन्तवन स- 
देव करना चाहिये जिस में परमार्थ सुधरे 
इस लछिय आम हम सब भाईयों को बड़ी 
खुशी करनी चाहिये कि व्यन परमात्मा 
ने वह घड़ी दिखलाई मिस से शुम काय 
का बच होता है और पापका नाश होता 
है इनयादि बहुत तग्ह से समय की ढढ़- 
ना करी ॥ 

दर मैंने साहस के उ, 


;धं 
3 


| | 


उपर कहा कि मं 
नप्य को उचित है कि हपने साहस (हि 
म्मत ) से कभी नहीं हटना आहिये नो 
साहस करते हैं वह कभी नाकामयाव 
नहीं हूं? मान उनका काय पसदव पति 





छ होता है जैमा नोत में कहा है | 
उद्यय साहने पैर बल बुद्धि: पराक्रम: ॥ पड़ते 
बस्य दिखते तस्मादतापि शकते॥ अर्थात उ- 
द्यम हड्ता,स्पिरता,वल,ब्रुद्धि,और वीरत्त ये 
छह पदाे |जिप प्राणा में विद्यमान होते 
हैं उप्त से देवता भी मय करते हैं भाइयों 
इस के करत मे भेरा यह प्रयोजन है कि 
साहस बड़ी चोन है निस क'म को करो 
इस बात का विच.र न करो के यह ह 
माह कार्य :इ होगा या नहीं जैसा के 
हमारे एराने जमाने के जैन म.३ कहते हैं 
अथांत काम पमारम्म किया नहीं कि उच्र 
का मिर पैर देखने लगे कि होगा या न- 
हीं ऐसा करने से काये कभो भी मिद्ध न- 
हां हाता और इसी की अपेक्षा अगरेजों 
में कमा साहस है [कि आकाश और जमी- 
ने की एक कर दिया अर्थात अपने सा- 
हम से ही इस भारत वर्ष म॑ आगये नहीं 
सेकडों महान और मनुष्य गारत होंगये 
तिम पर भी अपने साहस का नहीं छोद्ा 
और हिन्दुस्थान में आहो कृदे॥ 

दूगरा साहस देखिये कि जब अंगरे- 


मत रल चलाई तब उन को यह झूयाल 


चर ७ रे ऐप कर 
पंदा मया के हिन्दु लोग बढ़े पाक होते 
9 
को मना- 
ईं नरहेगी ता हिंद कैसे बैठेंगे लेबि 
रेल चाला ही 


हैं और छूआ छोत का विचार करते हैं 
हमारी रेल में प्रेहतर झाउदेय मेहतर औं- 
र उच्च जाति सब बैठेंगे किपी 

बैठेंगे लेकिन इन सच 
बातों का झूपाल न करके रे 
दी निम्त के द्वारा सेकदों खक्ष रुपया पैदा 





कर लेये और करते नाते हैं यह सब सा 
हमकाही फल है और भी साहस का 
उदाहरण है कि हमारे हिन्दू भाईयों ने 
नेशनेल कांग्रेस खड़ी की है और यह 
विचार लिया है कि हमारा काये अवदय- 
ही होगा सो इसी साहस से उनका कार्य 
म्रिद्ध होता जाता है अब हिन्दुस्थानी म- 
जिस्टरेट तक होने छगे जज्न होने लगे य 
हू सच हमारे साहस की ही करतूत हैं य- 
दि हम साहस करके एसी सभा न खद्दी 
करते तो क्‍या हम को ऐसे ओोहदे या पद 
मिलनकी सम्भावना थी कदापे नहीं थी॥ 
ऐसे २ बहुत उदाहरण है निस से ढढ 
होता है कि साहस भी कोई चीन है ॥ 

और भी सुनिये कि अब हमार नैनी भाई 
यो ने एक साहस किया है के नैन का- 
लेज स्थापित करेंगे प्ो मैं नहां तक ख्या 
ले करता हूँ तो अवश्य हम हलोगोंका का- 
ये (पेड हागा क्या मानी कि न हो जरूर 
हो- कहा है “हिम्मत मरदा मदद खुदा 
भाईयों हमारा काये ते सरूर सिद्ध हो- 
गा हम लोगों में विद्या नहीं है सो इम 
का कारण यही है कि हम लोग विद्या 
के लाभ नहीं नानते इस डिये अब संक्षेप 
मात्र इस को भी वरनन करता हूं कि।नेश्ल 
देश में विद्या होती है वह देश सम्यंदञ्ष 
के नाम से पुकारा जाता हैं उत्त के निवा 
सी सदां आदर पाते हैं लक्ष्मी सद्रां हाय 
र्ोडे खहों रहते है मिप्त के पास्त विद्या 


नोढे 
है सर्बोपर घन है अगर घन न हों और 


€ १९ ) 


विद्या होयतो कभी दुखी न रहेगा विद्यापर 


देश में मी स्हायता देने वाली हैं क्यों 
हे नीति में कहा हैं “” विद्या मित्र प्रवा- 
सेषु मायो मिन्नं अहेषु च॥ व्यावितस्यो 
वर्ष मिन्नं पर्नों मित्र मृतस्यच॥ा 
अर्थात परदेश में विद्या मित्र है घर में 
मायी मित्र है रोगी को औषधि मित्र है 
मेरे पर जर्भे मित्र है- मनुष्य का मान 
और प्रतिष्टा की यही एक विद्या है मिस 
पर होता है इस लिये सब भाईयों से प्रार्थ 
ना है कि विद्या को पदों और पढ़ाओं ॥ 
और तन मन धन से सहायता करो 
परे कहन का मतरूव यही है कि अब 
भी कुछ नहीं विगढा है अब भी जागो 
और घोर निद्ठा को तमों और विद्या रू- 
पी दान देढ़ और अपने पुत्र पौच्र आदि 
को पढ़ाओ नही यह तुम्हारा विद्या रू- 
पी रत्त हाथ से चला जायगा तो किसी 
योग्य न रहोगे जैन धर्म में कैसे २ विद्वान 
पंडित संस्क्रत के पाठी होंगये और अप- 
नी विभूती हम लोगों को शाखत्र ढ्वारा छो 
ड गये हैं अब ऐसा प्तमय आगया है कि 
संस्कृत के पाठो तो दूर रहे भाषा के भी 
वाढी नहीं दृष्टि पहते इस का यही कार- 
ण है कि हम लोग आहसी प्रमादी विद्या 
'के तफ से हो रह हैं अपने को नैेन पर्स 
झूपी विशा नहीं पढाते शुरू से ही स्मेच्छ 
विद्या अथात वित्मिछा झरू करा देते है 
इसी से वह अपने मत में दढ़ नहीं रहता 


: है की काममला 









चाहे मितना उपदेश दीनिये अप, 
करता बढ़े ही खेद की बात है | 
जैनमतमें जन्म लिया और यह नहीं जानई 
कि जैन शब्द का क्‍या अथे है और हम 
लोग क्यों पालते हैं हमारे यहां किप्त 
त की मुख्यद् है हमारे देवता का रूस्व 
क्या है हमारा गुरु कोन हैं हमारा शा 
कोन है इत्यादि बातें जो जैन धर्म में ५ 
ना चाहिये नहीं जानते इस का यही का- 
रण है जो ऊपर वरनन किया हम को 
खूब याद है ।के माडवार देश में तथा रा 
जपूताने में पहले २ लड़के को विद्या प 
दान को किकी छाछा के या गुरु के वि- 
उनाते हैं तो वह प्रथम उस को यह अ- 
क्षर शुरू कराता है कि ओ, ना, मां, सी 
अर्थात इस का शुद्ध २ शासत्र स्॒ जाना 
जाता है तो यह अर्य निकलता है ॥ 
ओ कहे ओश्म यह वाना क्षर हैं इस 
में पंच परमेष्टी को नमस्कार हो माता है 
नम कहें नम! अथोत नमस्कार हो॥ 
सीब कहें सिद्ध अ्थोत्र सिद्धन को नम- 
स्कार होउ इस के कहने से मेरा मतलब _ 
यह हे कि मैन विद्या अनादि से चढ़ी 
आती है- यह हाल का नहीं है थाड़े दि 
नों से भव से हम लोग घोर निद्रा में ही 
गयेहें लोप होगई है और होती जातीहै 
इस लये हे हमरे बांघवहों छठे 
जागो अपने समय को अमृल्य जान साह 
विद्या के शरण आभो 


नै, के ओर 





झ्षपने लेख को एशा करता हूं और प्र्चे 
आईयों पे क्‍या मांगता हूँ के मेरी वक रे 
कोई अनुचित शढ्द आय हों तोझ्षमा करना 

इस तरह मैंने व्याख्यान दिया फिर 
इसी को राला मुन्नालाल ने ढृढ किया 
फिर लाला लक्ष्मी चेद मिनोपुर निवासी ने 
एकता के ऊपर कहा इस तरह दो घंटे 
बड़े आनन्द-से वीते फिर बाद को पाठ 
शाला की वार्षिक ठथवस्था सुनाई कि इस 
पाठशाला को स्थापित हुए मिती जेठ सु- 
दी १३ सं० १९५३ को ८ वर्ष आनन्द 
मंगल मे पृंेे हो गये जब मगवान से य- 
ही प्राधना है देश विदेश के भैनी माई- 
यो को पद्ां उन्नती हो मिन की सहाय- 
ता से यह परिश्रम रूपी वृक्ष मदेव हगा 
बना रहे भाईयों इस पाठशाहा में दोनो 
तरह को विद्या पढ़ाई भारती है अर्थत्त ला 
कात्तर विद्या और लौजिक विद्या दो 
मों की आते आवश्यकता हे-- लोका 
शर विद्या अर्थात धर्म विद्या तो दिन भर 
कढ़ाई जाती है और इस का भबन्ध ठीक 
है और पाठशाला भी इसी विद्या के वा- 
से खाली गया है परन्तु लौकेक भर्पात 
राज्य विद्या बगर आन कल बडी काढेन 
ता पढ़ती है इस लिये यह प्लिफ २ घटे 
पढ़ाई जाती है और इतनी इस पाठशा/छा 
में गुंगाइस नहीं के दिल भर को सार्ड- 
र॒ रदखा भाय भोर इसी कारण से विद्या 
यों को संख्या बढ़ने नहीं पाती कई सता 


उठ जाते हैं छोटे २ भरती होते नाते हैं 
इस लिये आम सभा को उचित है ।के 
इस की तरफ ध्यान दे ॥ 

इस साल और कई सालों की अपेक्षा 
विद्यार्थियों ने धमे शाखत्र आदि में अच्छी 
वर फो की अर्थात १८ विद्यार्थियों ने धर्म 
शाखतर में परिश्रम आर सब पाप हुए हि- 
साव में १४ विद्यार्थियों ने परीक्षा दी सि 
फे २ नाकाम याबव हुए और सब पास 
हुए संस्कृत में ४ विद्यार्थियों ने परिक्षा 
दी और पत पप्त हुए अंगरनी में ६ वि 
द्यापियों ने परिशा और ९ पास हुए ॥ 

इस लिय हम स्व भाईयों का लाला 
झन्तााल आदि अध्यपकों को प्रन्थवाद 
देना चाहये फिर हम सके माईयों को श्री 
मान छाला गुलनारीठाछ साहब को ध- 
न्यवाद देंन। चाहिये जो मंत्री और ख* 
जानची गीरी दोनो का भार हिये हैं ॥ 

इस के वाद यह सभा लाला उम्रपेन 
साहब रईस सहारनपृर को कोटिश३$ एन्य 
बाद देती है और जो इस को सहायता 
में ३६) साल देते हैं और पुन्य का संदा 
र भरते हैं हे भगवान ऐसे नाखों को स्तन 
दां चिरंगोव रकले और भा लाला गुरू 
जारीमछनी कानपुर निवासी और खाक 
निरोतमदा से नगी वनारक्ष निवासी को 
धन्यवाद देती है मो १२) ११)%० सार 
इस पाठशाझ की सहायता में देते हैं ।फ 


(६) 


"्नन्काइइंडाबाकमांककाफकंकपटलककलबाकाएालएटकाकाटट>उटकसलथपप अपमान कट 


हम सद समासदान को छाला यादोराई 
आएईे रईसों को धन्यवाद देना चाहिये ने। 
सदैव इस बाठशाल। की सहायता में अञ्ज- 
जीय बनते हैं- 

इस साल पढाई का क्रम मुम्बई परीक्षा 
रूय के अनुमार रहा ३ विद्यायियों ने र- 
त्नकरण्ड आवकाचार में ओर संस्कृत भें 
परीक्षा भी दी है ह॑स्कत की पढ़ाई भी 
बहुत कम होती है सो इस का भी कारण 
थही है कि भामदनी बहुत कम रहगई है 
जीत ७») रू० मासिक घटगई है बसबब 
एकत्रित न होने के सो बढ़ खेद की बात 
है कि पर सम्बन्धी काये में ऐसा किया. 
>ब तरह एक घटा इस तरह वापिक व्य 
बस्था सुनाने में बंता जौर एक बात 50२ 
मुनाई ग३ कि विद्यायियों ने इस साठ में 
ईतनी च॑ं,न पढ़ा. 

चचवगे वालों न ५च परमष्ठी का पट 

स॑स्क्ृत सूत्रनी १० अध्याय रस्‍्तकरण्ड 
श्रावक्ा नार सास्वार्थ समस्त पूनन संस्कृत 
वा भाषा समस्त, 
संस्कृत भ कातन्त्ररूपमाला पंच मन्धी 
भःत रूपावडी समाप्त छेदवगे वाडों ने 
इशैन नाम ३ चोवोधो इष्ट उत्तीसी पंचमंगल 
छहटाला भाप पूना आदि ज्ञानोरय प्रथम 
बा छतीय भाग, फिर पाठश्ारा का हि- 
प्वाब सुनाया- 

मिती आाषाढ वदी १ ४० १६५९२ से 
मित्री दूने जेटसुरी १९ सं७ (९९३ तकका 


.+ 





जमा ' 
४8४ - ) गई साले को रेकड़बाकी 
३१७६।) आमदनों चंदे की १९ मास की 
२९) रु० भंडार खाते जमा भो वाहर के 
भाई देगये तथा विवाह में भाया 
२७॥६-)॥ व्यान नो वसूल हुआ 
४23७।)॥ 


खर्च 


२२१) रु० अध्यापकों की तनखा 

७) रु० पंखाकुली को तनखा 

१०७) खरीन खच 

२३८६) 

२६३६९ “ )॥ रोकड़ बाकी रही 
२१२८ ) व्यान में लगायागया 
२६:।०)। रोकेड़ नगद 


न 


४७७))॥ ' 
दु० गुलुनारी लाल खज्ानत्री 
श्रीपम्मेन पाठशाला 
प्रयाग 
मश्यो इस साह कुछ चंद्र आया 

होता ते! ३३७॥) हात मंगर १७६॥) रु० 
शप्त हुआ और ८८>) चंद भाईयों ने 
बंद करदिया और ७२॥०) बाकी भाईयों 
पर रह। ओर २३६८८) खचे हुआ अथोत 
खच पे चंदा ९१॥ 5) कम प्राप्त हुआ 
यदि उप्त साल परदेशी भाइयों से तथा 
सूद में १६॥ 5८८5)॥ न आता तो आमदनी 
से ज्यादा होमाक इस साल कुल जाष-, 


( १४ 


(जनरल गरेमटनाइ॥ 2: टाइम भाकाइाकर१लकाल22ालकऊरअरलाक्ालल करा 
।[दनो मिलने से ४॥ 5८८ )॥ का घाटा हुआ ॥ 
।. इस ताह घड हाल सुनाया फिर सभा- 
पति साहव ने भबंध कत्तीओं को घन्यव|द 
दिया और अपने हाथ से प्ब विद्यार्थियों को 
! पारितोषिक दिया ॥ 
अरूत नाठक 
सभा में श्रेता ओर विद्वान और 
भगवान के भजन गानेबाले इत्यादि 
सर्वे प्रकार के भाई बिराजे हैं ओर अ 
नेक प्रकार की धर्मवार्ता कररहे हैं 
जिस से सर्च जनों के कमल रूपी हु 
देय धर्मरूषी सूझ्य की किरन छमने से 
ऐसे प्रफुलित होरहे हैं जैसे बांदनी के 
निकलने से कमोदनी के गण खिल- 
जाते हैं इसी भांति बार्ता होरही थी 
के थोड़ी देर बाद भजन गानेवाले 
भाईयों ने यह कहां ॥ 
भजन गाने वाले--- अगर सब सा- 
हिंब्रों की मर्जी हो तो अब गस्पति था: 
रंभ करें क्योंकि योग चोदस तो होही 
चुकी हई और भादों भी नमदीक है इस 
से भगी स कभी २ इस उत्सव का 
नेब्र लगाना चाहिये ॥ 
बुदिजन-- बड़े हर्ष की बात है 
यहांपर तो छाला सुएंचनदास आपही 
की उम से यंदिग्नी में आनेद बतैता है 
नां। 5 पगन करना है ॥ 
पं एलदास-- अच्छा तो लहम- 
, खोर अ।४५ तबहूची को नो ढोलक 





सासाशआकालसध्ाकातकाहकलणपग्काकुल-शपलकाट 
भी अच्छी बजाता है ओर मनसुखा 
बेडिया को जो सारंगिया है यह दोनों 
शखस हरामिन रंढी के यहां साज ब- 
जाते हैं इन को बुछाकर कहिदेना चा- 
हिये कि कल से. मंदिरजी में आजा- 
याकरें ओर पूजन पाठ भी साजपर 
हुआकरे तिस पीछे भजन हुआकरें ॥ 
श्रोताजन-- यह तो बढ़े अनर्थ 
की बात है लेकिन विद्वानों को इस का 
कुछ भी रूयाल नहीं हे कि भदह॒वे और 
बेडिये जो अन्य स्पर्श शुद्र हैं उन को 
मंदिरजी में बुलाना ओर साज बज- 
वाना ॥ | 
सरेंचनदास--विदानों को किस 
बात का रूयाऊू नहीं- 
बुदिजन -- यही तबलछा सारंगी 
पृदंगादिक चर्म के वाजित्र अपवित्र मं- 
दिरजी में बजाना और अन्य स्पर्श 
शूद्रों का मंदिरजी के अन्दर आजाना 
बढ़ी विपरीति और अनर्थ हैं- 
सुरंचनद इत्यादि गाने वाले-यहां 
कितने बाने हैं देशो शासत्रजी के हारा 
साक्षात यह मालूम होता हे कि गेँध- 
वीदि बढ़े २ देवता भगवान के सामने 
नामा प्रकार के साढ़े बारह किरोद 
के वाजे वाजाते ये और नृत्यगान 
करते थे और आपने अन्य स्पर्स शूद्रों 
की जिसबत कहा सो बह तो पहिले से 
बजाते चले आते हैं और भमंदिरभी में ़ 
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कप ्यानगथ 





जाकर कुछ 
अपना साजला अछहिदा बजाकर च- 


छूते भी नहीं है बरिक | 






एना साज परदवाने जाॉयगे गोया एक पं- 


छेजाते हैं इस में क्‍या हरण और अ- | चेन्द्री जीव का घात कराने जांयगे इसी 


नर्ध है ॥ 
ओताज्न--इस में क्‍या शक है 
यह रीति तो हमारे वर्गों से चली 
आती है लेकिन हे भाई इस का विचार 
हम कोभी करना चाहिये ओर शाख्रजी 
में बाजे बजाना तो लिखा है लेकिन 
चर्म के मढ़े बाने बजाना कोन से शास्र 
में लिखा है और इन्द्रादिक उत्तम दे- 
बता वाजे बजाकर नृत्य गान करते थे 
तो फिरआप क्यों मृसलपानों से जिन 
के छूजाने से नहाना योग्य है मंदिर 
में लेनमाकर सान वनवाते हो अब मश्न 
“को बड़ा भय भालूम होता है कि हम 
ओर हमारी संतान ऐसेही अशुभ बि- 
चार कर २ के इन्द्र की जगह भग- 
सुओं और देवांगना की जगह कहीं 
बेब्या नृत्य करा उठें क्योंकि मंदिर का 
समान बिना छुए यह भी अपना कर- 
तब कर चले जांयगे आप के नजदीक 
उस में ऋुछ नहीं तो इस में भी क्या है ॥ 
तानसेन गानेवाले--अच्छा सा- 
हब अव हम अपने हाथोंही से साज 
बजा २े कर भजन गाया करेंगे ओर 
अपना सब समान अरूहिदा बनवाकर 
मदवा लेंगे- 
. दवालचन्द श्रोता--तो फिर इस 


तरह से जब साज मादने पाले के यहां 
खाल न रहेगी तो बह पंचेंन्द्री का 
घात करके और तैय्यार करलछेमा 
यानी तम्हारही साज के कारण से 
य्यार करेगा तो तुमपर दोनों हालत 
में एक पंचेन्द्री जीव के घात का पाप 
पड़ा ओर देखो ऊन जो खाल स उ- 
त्पन्न होती है उस का वख्र पहनकर 
मेदिर में जाना मने है तो फिर खाल 
जो हाढ और मांस से लगीहुई अशुत्ति 
बस्तु दे सो केसे मंद्रि में जाना योग्य 
है ओर अन्य स्पसे शूद्रों की निस्त्रत 
जो २ बातें जेनी भाई करने लगे हैं 
बह क्‍या आपने नहीं सनी ॥ 
गानेबाछे-दिचकिचाकर नहीं तो 
साहब वह कौनसी बातें है- 
दयालचंद श्रोता--इन तबरलचियों 
ही के लेजान से यह बातें उत्पन्न हुई 
घुनिये जिन भाईयों के पाठ या और 
कोई मंदिर संम्बन्धी रचना होती है 
तो उन में से एक भाई मियां साहब 
के पाम जाकर कहता है कि चलिये 
साहब रचना देखलीजिये वह जवाब 


देते हैं अच्छा आयेंगे तब यह भाई 


थोड़ी देर बाद फिर जाते हैं और क- 
हते हैं-कि अद तो चलिये झ्ाहव सत्र 
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बह कहते हैं अच्छा भाई चलो चलते 
हैं ओर बाज भाई बेश्या को मंदिर में 
लेजाकर कहते हैं यह चोकी है यह 
बेदी है यहां शाखनी हैं इत्यादि सर्व 
बातें बताते फिरते हैं जब उन से कोई 
कहता है कि आपने यह क्‍या अनर्थ 
किया तुम को तो हव ऐसा नहीं जा- 
नते थे तो उत्तर देते हैं कि मुसलमान 
बजाने वाले नहीं चले जाते हैं इस में 
क्या हुआ ॥ 

गानेबाले-ओप्फों ( जैसे कोई सोते 
से जागता है ) ऐसी २ बिपरीतें होने 
लगी धिकक्‍क्रार होड हम इन पापों में 
भी शामिल रहे छी छी अब आज से 
हम अन्य स्पर्श शूद्रों को मंदिर में क- 
भी न लेजांयगे ॥ 

सूखें-लकिन यह तो बतलाईये कि 
बिना साज्ञ के नृत्य गान केसे होगा 
शुद्धाछाप भी तो नहीं निकलेगा आर 
किसी का मन भी मफुल्लित न होगा 
इस से न कोई नृत्य गान करेगा और 
न कोई देखने को आवेगा बल्कि इस 
रीत स॑ तो प्रत्येक मगह का नृत्य गान 
बंद होजायगा ॥ 

सीतलदास श्रोता-हमारा अभिताय 
बंद करने का नहीं है बल्कि हमारी राय 
तो यही है कि धर्म कार्य्य में दूना 
चोगुना उत्सव हुआ करे लेकिन शुद्ध- 





पाये थे कि ) 
मूरतमलछ-(क्रोध सहित बोछे)अच्छा तो 
विनय केसे होय पंडितों का तो पह 
कायदा है कि आदमी से मारढाडे 
चींटी की रक्षा करे कहो ठोलक मढ- 
बान में हमारे ऊपर क्‍या पाप रहा 
कुछ हप जीव हत्या करेंगे हम तो दाम 
देते हैं देखें अब कहां २ तबला की 
थाप बंद होजायगी-- 

गिडविड्दत्त-( गुरसे में आकर जि- 
घर चाहा विधर ब्रुकपढ़े )-छुनतोछे उ 
पहले दूसरे कहने न पाये अपनी धूस 
दी समर्जी न वृज्ञी तोलों बोल उठे 
खरी कहने से सव को बुरी मालूम होती 
है ऐसा कोई नहीं दीखता जा उस 
काम को करे चलते काम में सब नुक्स 
निकालते हैं वतओ झुड बाजे केसे 
मदेजाते हैं मरा दुक ध्यान देकर देखो 
कि हाइ के बटन सीप के बटन करते 
अचकनों में लगाकर श्री मंदिरणी कोन 
नहीं आता ओर निकट भगवा न के जाते 
तो चाम से हाइ झुद्ध मालूम होता है 

मूर्ममलू-तो क्या सीप भी हाड है 
हम ने तो जेनी भाईयों को ताकत की 
दवा में खाते छुना है इस को फुंककर 
खाते तो अब मंदिर में छाना कहां 
रहा ॥ 

सीतरलूदा स--इसी से तो हम कहते 


ताई ओर बिनय के साथ (इतनी कहने | हैं कि जवतक सभा नहीं थी तबतक ये 


. कैसे मालूम होती ॥ 

धुडिजन -- भाई साहब रास्ती से 
पार्ताकरना चाहिये सीप तो भत्यक्ष 
हाह है अब में इन अनाचारों को बि- 
शष कहांवक कह ॥ 

गिड्विद्दत्त-हमने क्या किसी के 
लट्ट मारा हम तो कहते हैं कि फिर 
बाजे कैसे बज ॥ 

सीतलूदास भोतवा-देखो हमेशा से 
केसे मनोग्य और पवित्र बाने चले 
आते हैं जिन में सोने रूप-पीतरू-अ- 
थवा रेशम के तार छूगते हैं ओर कपढ़े 
से मे जाते हैं रेशम और मूठ की डोरी 
से कसे होते हैं उन के देवन से आश्चर्ज 
होता है ॥ 

पूरखमल-- ऐसे बाजे तमन झवाव 
में देख होंगे हमने तो छुने भी नहों- 

बधनन--अरे तुम्हारे न सुनने से 
क्या बाजों का अभाव हो नायगा-पर- 
भाल लग्कर के श्री जन मंदिरनी में जा 
मथराजी के मेले में आये थे केसे शुद् 
बाजे थे जो कपदा ओर रेशम से मे 
हुए थे ॥ 

म्रखमलढ-अजी साहब कहीं कपड़ा 
भी चाम की आवाज देगा ॥ 

सीतलदास-हाथ कंगन को आरसी 
क्या बनवाकर देखिये ॥ 
म्रममल-किसी की सामर्थ न हो- 


कक तो 


तो केसे ऐस बाजे बनवाने ॥ 








सीतलदास-जो भूखलग और भो- 
जन तैय्यार न हों तो क्या अशुचि ब- 
स्तु भखे कदापि नहीं और तुम्हारी 
सामर्थ इस बात में हे कि शुद्ध मारगं 
को दूषित करोगे लिस्से आगायी परं- 
पराय विगाड़ोंगे ॥ 
म्रखमल--लो साहब परंपरा वि- 
गड्े सो मतकरों चलो भाई यह नहीं 
बजाने देते और न गाने देते हमारे रंग 
में भंग करते हैं इस का पाप इन के 
जिम्मे रहेगा ॥ 
इस के बाद सब श्रोताजनों ने स- 
भाषत से कहा इस बात की सफाई 
होनी चाहिये फिर सभा में यह बात 
पश् हुई सब समभासद मंत्री उपमंत्री 
आदि सबने अपनी २ राय से यहीं 
बात सावित की कि अशचि बाजे और 
अन्य स्परे शुद्रों का मंदिरजी में जाना 
बंद ग्हे ओर जच्॒तक कपड़े की दोलक 
या मृदंग न तेयार हो तबतक और 
बाजा ढोलक की जगह वजाना चाहिये 
ओर बजाने वाले जबतक जैनी भाई 
मिलें तबतक ओर कोई न बुलाना चा- 
हिये इन के बिना गंधर्व जिन को भो- 
जकी या जाचकी कहते हैं बुठाना चा- 
दिये और अपने पुत्र पोज्ादिकों को 
भी वादित्रों का महावरा कराना चा- 
हिये और दो लक आदि वादिशों के वास्ते 
नोटिस जैन गजद में छपादों कि जहां 
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तेध्पार कराकर रवानह करें धर्म स्नेह 
पूर्वक-जों छागत होलक के मदने में 
लगे यहां से भेजी जायगी इसी व्या- 
रूपान को छुनकर सव सभा प्रषुछित 
होगई ओर सभा को धन्यवाद दिया 
ओर गाने वाले भाईयों के परिणाम 
अभी तो कषाय रुप हैं लेकिन जब 
कपड़े का मदा साज देखकर समता 
जलकर शीतढ ह।जायगे ॥ 
भाईयों का शुभवितक 
उलफतराय विद्यार्थी 
मिथ्याल विद्ारनी जन सभा 
अलीगेज जिला एटा 


मांगे में शुभकाये 

में भेपर से बम्ब३ की परीक्षा दे कर 
अपने परम थे स्‍्नेही भा३हे हरोपिहजी 
से मिलने के लिये मंडावरा में आया था 
यहां के सर्वे जेनी भाईयों से सभा होने 
की प्राथना की तो पर्व भाईयों ने स्वीकार 
किया और श्रावण शरका दोन को सभा 
हुई मिस में अनुमान ८७ आदमियों के 
एकत्र हुए- से भाईयों की आत्ञानुप्तार 
हैने धर्म के विपय में व्याख्यान दिया ओ 
र दूपरा ऐक्यता के विषय में दिया ओर 
व्याख्यान होने के पश्चात मैंने गनट मंगा 
ने की सर्वे माईयों पे प्राथना की सो सबने 
सीकार किया भर १ मत गमट ओओी मे- 


हे 9 


रेरनी के नाम मे ४: गया है और 
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दूसरी सभा आंवण शुक्वा १९ को हुई 
परन्तु एक बढ़े खेद को बात है कि यहां 
पर दुष्टनी फूटने अपना बल दिखाया है 
इस के निवारणायथ १ उपदेशक महाशव 
के यहां अवढ्य भेशना चाहिये--हुरोति 
और फिनूल खर्ची के रोकने को मी कहा 
गया ते निम्न लिखित प्रहाशयों ने यह 
प्रतिज्ञा को कि हम न तो रहो का नाच 
देखेंगे और न अपने यहां विवाह आदि 
कार्यों में बाविंगे-सवाई सिंगई टृढ़े-सवाई 
पिंगई सुखस्तींग-सवाई सिंगई बमलाल- 
प्रिया दौसतराम साह-सीरिया बहेरिछाल 
पाह, लिंगई कालूराम सिंगई रबढे, इन स- 
म्पर्ण महाश्यों को में कोटिशः पन्‍्यवाद 
देताहँ कि मिन्‍हों ने वेश्यानृत्य का त्याग 
किया है ॥ 
गणेशीलाल प्ताढी 


समालोचना 

आन हम अपन पाठकों की खुशी के 
समाचार अति आनंदित होकर सुनाते हैं 
के हमारी मेन जाति का हित चाहने वाले 
भैनहितैयी पत्र का पुन्स्म हुआ अब की 
बार का कागम और टद्यइप द्वोनोही अधि 
पुन्दर अपने साथ लेकर मेन माति के 
सुधारक उपदेश देने की अवण करता हुआ 
आन हम को प्राप्त हुआ है-मैन हिगैषी 
बिना मैन जाहि का हित कौन करसक्ता 
है निप्त के लेख अति उत्तम भाषा परस् 
मनोहर व्यास्यानं का प्रकाश करना इस 


हुए ) 


'मकारएदाएपकाजप्कककातलककातटततलतलरकपपशयालदालककलल 
का प्रंफाश करना इसका मुख्य घने है 
मूझुक गहुते बोड़ा साले भर का () रूप 
या है इस पश्र की भहां तक मपंस्ख की 


लाग्रे थोड़ी है पहले यह प्र आइकों से 


सहायता न मिलने के कारण बन्द हो 
गया था अब की बार आशा है कि ह- 
मारे भाई अवहय इस उपकार कर्ता की 
सहायता करते रहेंगे ॥ 


जैन तीथौंका प्रबन्ध 


आप का मैन गमट क्‍या है प्रमाद 
रूपी निद्रा में घूते हुये प्रानोन को जाग्र 
ते करते में दुइभी समान घोर ध्वनी करता 
है आप के १६ मौलाई अंक ३० में नो 
हेख तीर यात्रा के विषय में था उस को 
बांच कर भैनी भात्र का हृदय हुलसाय 
मान होना है कि तौचों का क्या प्रमरन 
है यह प्रमातार भैनी मात्र सुनने के अ- 
मित्रापी हैं तथा मो ती्षों के प्रवन्ध से 
भर है तो अवक्षय उत्तर लिखेंगे नो जनी 
जान कार होकर भी उत्तर नहीं देवेंगे 
वह प्रानी नाम मात्र के मैनी हैं सझें घ- 
मात्मा नहीं इस कलकत्ता नग्न के पास २ 
दोष हैं श्रीक्षम्मेद सिखरनी ! दूशा श्री 
अम्पापुरनी आज हस सामान्य ती्थों को 
छोह कर तीर्थ राज के जिषय में कहते हैं 
निम्न तौर्य का नाम लेने से अनेक अन्त 
के पाप कटते हैं किस्त तोर्थ का एक बार 
दर्शन करने से नेक तियेल गातिका बन्च 
नहीं होता दे उप्ही पवित्र तीर्थ का 3- 
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स्लेख करते हैं श्रीसंम्मेद तिखरणी में तो 
न मंदिर हैं तिल में एक का मंबरंध स्वेंता! 
स्वर भाई करते हैं और एक नतीक। में- 
दिर है सो आरे वाले भाईयों के निम्मे हैं 
प्रवन्ध प्रशंसनीय है तौसरे मंदिर का भें 
बन्ध कलकसे के एक मैनी माई करते हैं 
एक वह समय था के निप की आमंदेनों 
"ते आठ मंदिरों का खर्च चरुताथा केक 
त्ता तथा फौरोनावाद निछा आरा कीँ 
रघयात्रा का ख्े भी इ१ में से ही होता. 
था आन यह समय है कि उस मदर की . 
भी मरम्मति तक नहीं होती तमाश धर्म 
शाला टुटी पड़ी है वह भी नहीं वनपस्त- 
क्ती पद वारी सब भगह रेलके कारन भा 
दाह है महा मे क)ई यात्री नहीं भाता का 
अब बहा से हजारों नैनो भांते हैं रोम 
मेटा भरा रहता हैं भाई लोग जाभते होंगे 
कि मरम्मत में नहीं लगता तौ कुछ कोश 
बढ़ता भाता होगा सो काश का हाल हु- 
निये जिस वक्त वइम साहब चाह वर्गीने 
बजे ने एक कारखाना चरभीका खोलाया 
जिम के बास्त हजारों शकर पुछे थे एक 
कछ से सदा जकर को मार भार कषरवी 
निकालने का वेदोदर्त किया था यह महा 
हिंसा का साम सुन कर मनी मात्रका हद 
ये कांपताधा कि हा देव हमारा ऐसा धर्म 
ओर हमारे ही तीर्थ भें यह भंन गिनत 
जवों का घात होग। भेनी के सन्‍्मुख ए्‌- 
के प्रानोंका कष्ट नहीं देशा जाता है अब 
ऐसी राक्षत्ती ठोढा देखनी पढें निमर के 


( हदे० ) 
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डिखने में ठेखनीं के भी आंसू काले निक- 
उते हैं उस घुणित कार्य के गन्‍द करने में 
इवेताम्वर छोगोने बढ़ा साहस किया था 
हजारों रूपया खचे करके उस भय कर 
काम को रोकना चाहाथा फोट में अपना 
देख हाकिमों को सुनायाया उस वक्त हई- 
मम्बरों की तरफ से कुछ नहीं हो सका 
जब कलकचे के पौ्ोने प्रबन्ध करता से 
कहा छुता तब यही जवआ। मिछा कि रुप 
या नहीं है हाचार हो कर पंचोंने चिद्ठा 
भी भष्त. तब तद/तीर्थ के जतिशय से उ 
ह काम के चलाने वाले सवय मेब नष्ट 
होगगे अब किसी वक्त कोई काम पाड़े 
जब ते। बिना रुपया कुछ नहीं होगा ऐ.- 
से महान तीयों में ऐता कोश जमा होगा 
चाईये कि जब कहीं और सामान्य तीयों 
में पी काम पड़े उसी बखत वहां से सहां 
यता मिले मैसा कि हमारे इवेतास्वर भाई 
करते हैं जैनियों का ऐसा उत्तम तीर्थ कोई 
नहीं अभनादि काछ से तं।में कर वरावर ६ 
सी तेत्र से म्रेक्ष को गये हैं और आगा- 
मी यहां भें ही नावगे धन्य पंचम कोल 
की मम नो इस तो की यह दशा है 
मैप्तके सुनने से मनी मान्न का औछू नि 
कलता है हम छोगों की महा सभा ते 
यही शायेना है कि तोषों का मर्वेध भह्दा 
सभा! को तरफ से होगे जब महा प्रथा 
ऐप अन् क्यों का जिचार नहीं कौगी 
तब औ३ कातमभा कांथ्य करेंगी लेनी मा- 


ञसे निवेदन है कि श्री सम्मेद (परे | 


खरञी की तरफ ध्यान देवे हस्त सेख- को. 
आप अपने जैन गलद़ में भकाश . फॉमिये 
निससे मैनी मात्र श्री सम्भेद सिखरणी 
के इंतनांम से वाकिक होगे आयन्दा यहां 
की उन्नति तन मन धन से करना भाहि- 
ये इति ॥ 

सैन सभा अमरतरला कलकत्ता 

छम्हरू १०० 


पकम्ाकन्पाक। डे. शफान्‍्मयमनामकाक 


धर्म गोलक 

हम अपने यहां के जैनी भाईयों 
को कोटिंश: धन्यवाद देकर आश्षा 
करते हैं कि अब धर्म की उन्नति होगी 
क्योंकि आज मिती श्रावण बंदी ११ 
सम्बत १९८३१ को सातवीं सभा हुई 
और उस में मोलक सहायतार्य महा 
विद्यालय रक्‍्सी गई और उस हें अनु- 
मान ।5) भाने के आये और भाध्या 


है कि इसी तरह प्रत्येक सभा में मगट 
होगा ॥ 
लखपतराब भभृदयारु 
नवावर्भज बारइवंकी 


्श 
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| साप्ताहिक पत्र 


आला 75 ६5727..-- 
थ जैन गज़ट जगमें करे, धर्म सर्य परकाश ॥ 
करे अविया व्यथ व्यय, आदिक तमको नाश ॥ 


0८८४पक 





५ हर अगरेजी मदीनेकी १-८-१६-२४ ता ०को 
बावू सुरजभान वकीलके प्रबन्ध से 
देवबन्द जिला सहारनपुर से 
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जैन गजट की सहायता | (६) जैन गजटका मूल्य अपर. 

जेन गजट से जाति ओर का अ भाइयोंसे लेः 
धर्मकी उन्नतिकी पूरी २ सम्सा- (७)अन्य जिसभकार जेनगड 
वना है इसही के द्वारा हमारे 


। की सहायता होती हो तन २ 
सिद्ध 
सव कारज ओर मनोर्थ सिद्ध | करे से करेगा अलग है 


होंगे 
होंगे । जैन गज़टकी सहायता | ज्ेन्ीभाइयोंको अवश्य सैंगाः 
करना जैनियोंका परम घमम है॥ | ध्लर यह गजट पढ़ना बाल 
जन गज़ट का सहायता | पुरुष ख्री सबके वास्ते उपयोर 
३ का" 6 चर ४ 
किस प्रकार होसक्ती हैं? | मूल्य केवल ३)र ०एकबर्प 
(१) जेनगजुटको आपमैँँगाना '. जन गजट की सहायता ६ 
७ 9 छा, | 
(२) अन्य भाइयोंको जेनगजट ' समय भादवमास श्री दश ला 
मेंगानेकी पेरणा करना ॥ ; क्षणी पर्वसे अच्छा और कोई 
(३) जन गजट सव भाइयों को ' नहीं मिल सक्ता हे इस कारर 
पढ़कर सुनाना ॥ ; जहां तक हो सके इस समः 
कअ ७ किक हल ३ 
(४) जन गजटमें छफ्नेके वास्‍्ते | कोशिश करनी चाहिये ॥ 
सु सजमून ओर ' जैनगजटका घ्थमवर्ष समास 
गर आर दश के 
अपन ने र्‌ कर र्श के | होने वालाहैे दूसरे वर्ष के वास्ते 
समाचार जेन जाति सम्ब- , | गजटका मल्य जेजनेका यह 
न्‍्धी लिखकर भेजना॥ | « लक पके ४ 
(५) अपने मित्रों को जो अन्य | “की पहुतअच्टाह क्या से 
नगर ओर देशमें हों जेन | के दिन हैं सबका अनुराग फ़ए . 
गजटकी सहायताके वास्ते | में पूरा २लग रहाहे फिड पंद्ठे 
लिखना ॥ | मुश्किल पड़ेगी 0 








( हें 
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के योग्य इंजाताह जो काय नीच जाति 
; की परुष भी नहीं करते #' वडद् कॉस 





# 


६ ड््रोत ० 
को दुखदाई रीति भिध्यात्त फजुल खर्चा 


४ | परोपकारों और बुड्िसान्‌ भाई 
बहुत सी बातों का प्रबन्ध विगादरी में 
५ करना चाहते है' परन्तु पंचायत तो है 
| की नहीं प्रव्ध किस प्रकार करे !। 
 आइयों यदि यहक्षीदशा रही और पंचः 
: यत्रका फ़िर प्रचार न हु श्राता 4ह उत्तम 
जाति अत्यन्त नोच जातिह! जातगी इस 
कारत मतमे पहने पंचायलका प्रचार 
करो || पंचायत का प्रचार जो पल 


_ समयसें था पह क्यों बन्दहुआ इस बात 
पर पच्ले विचार करना चाहिये ॥. 


इसका कारण जहां तक हमने बिचार 


कियाहै थह ज्ञातहैं कि धनाडय पुरुषीं ' 


न अपन घन के घसण्ड में आकर ओर | फिर पंचायत का प्रचार होना चाहिये 


!' : पंचों को भी यह चाहिये कि वच्द किसी 
माना काय करना प्रारंभ किया बिरा- का पन्षन करे | भाइयों अब आप सब 


दरीके बचुतसे माइयोंने जिनको घनाडय _ भाई इस नगर के एकत हो इस कारण 


पुरुषों से कुछ लास होताधा लोभ बस _ 


> हानि लाभ को न बिचार कर के सन 





) 





: होकर उन का साथ दिया और यदि 
' किसी भाईने कुछ रगड़ा उठायाभी 
8 ऋसारो उज्जल और प्रति- सी उन के साथ विरुद्धता को ॥ ऐसी 
। हिल जातिमे होने लगे है| | हाय इम ' 

लीग जानते है कि अस॒क पुरुष का 
हि जरेल खोटाहै परन्तु हम कुछ नहीं , भी इच्छानुसार काय करने लगे और 
क्कर सहन है क्योंकि इमारोजातिसे 
व्रयंचायत नहीं रही है।। नाना प्रकार ह 


दशा टेखकर उनभाद्यों को भी जो 
घनाडाः नहीं थे क्ॉसला हुआ और वे 


पंचायतकी तरफसे भय दिखाया जाने 
पर यह कह दिया कि भअमुक धनाडर 
पुरुष ने पंचायत के नियम बिरूद कारय 


(/भादिक बंग स्ारो कमी जाकिर कियाया पचऊले उसको टंड देले। पीछे 


पंचायत के ह्ोौन होने के कारण इुआ ' 
' कि पंचायतकर तराका ही जाता रहा 
, और मद सिभय स्च्छन्द होगमये किमी 


इमकी दंडदेला फन इसका यह हुआ 


का छर न रहा जो चाहई' सो करें 
और जा चाह न करें भाइयों इस से 
स्पष्ट ज्ञात होताहे कि पंचायतका भिमत 
सिला तोड़ने के हेतु हमारे धनाड़ा 


शिरोमणि भाई और उनके सेवक र एहैें 


हाय ह!थ बड़े आदसियों से प्र तिघालना 
ओर रक्ाकी आशा होतीडहै परन्तु इस 
समय इस के विरुद्द द्वाता है ॥ भाइयो 
पंचायत के न होने से घनवान्‌ भोर 
निधन मबकोही नुक्सान है इस कारण 
प्राचीन सागंकझो फिर खोलना चाहिये 


लिस प्रवार होसके अब भापको पंचा- 








थत का प्रबख करलेना चाहिये धो र पंच 
नियत करलेने चाहिये जिनकी संमति 
सके विरादरी के रूव कार्य हुल्ना करें ६ 


उपदेशक भंडार 
दै सज्जन धर्माव्मा भाशयो यह बात आप 
' को भलेप्रकार माहूम दोगई है कि आजकल 
'घमका भ्रचार जैनियों में बहुत कम होगया 
इमलोग अज्ञान निद्रार्मे सोगये हें इस कारण 
हमारे जगानेका अवश्य कोई उपाय होना 


नाच आदि'“टुष्ट व्यवहार का खण्डन करने 
बाला जैनमतकी प्रभावनां बढ़ानेबाका कारण 
एक उपदेशक का उपदेशदी है ॥| हमको इस 
बिषय में अधिक कहनकी जरूरत नहींहै क्‍यों 
कि हमारे भाइयोंका उपदेशक का अकथनीप 
लाभ बिदित होगया है हमारे भाइयों ने 
जानलियाहे कि उपदेशक केही द्वास हमारे 
सब मनोथ घर्मोत्नति और जाते।न्नति के पूरे 
हे।सक्ते हैं क्यें।क्ि आजकल हरएक स्थानके 
भाई इसका बहुत बड़ा तकाजा करते हैं कि 


चाहिये | परोपकारी भाइयों आपको यहवात | उपंदशक साइबको जरूर हमार नगरमैंभी पधा- 
भी मारम होगई है कि इस समय इससे जच्छा | रना चाहिये क्योंकि हमारे यहां धर्मके विरुद्ध 
और कोई उपाय पर्मोन्‍नतिका नहींहै कि विद्वान्‌ | बहुत काय द्वोरहे हैं वह सर उपदेशक महा- 
उपदेशक देशविदेश घूमकर अपने सदू उपदेशों | शयक पधारनते टीक हेःजाबेंगे किसो जगह 
से जैनियोंको धर्मकी तरफ छगांवें || बडे हपकी , से भाई लिखते हैं. [क ८म२ यहां धर्मको 


! 
| 
| | 
चातहै कि उपदेशकर्मंडार अनुमान एकबर्पसे | न्‍्यूनता होरही है उपदेशक्ष का आना आधर- 


नियत होगया है और उपदेशक्र परापकाराथ 
देंश।टन करन छगे हैं | उपदेशक के पार 
नेसे जोजों शिक्षा प्राप्त होतीह जार घमलाभ 


श्यक्र है इस प्रकार अनुमान सब नग्न प्रामसे, 
भाइयों ने उपदेशक के पधारने की इच्छा ह 
और क्यों इच्छा न कीजाबे जबकि यहू बात 


होता है कितना उत्साह बढ़ता हे कैसी २ , साफ दोखरही है कि अब जद्ां २ उपदेशक 
उमंग धर्मोश्नाति की पेदाहोती हैं किस प्रकार | महाशय का दोरा होगया है वहांके सब विष्न 
अधकार का नाश दीता है जैनधर्मका प्रचार | नष्ट होगये हैं बैर बितेध दूर होगयाहै भाइ- 
क्ैता है इन सब बातों को वहही जानते हैं | योंको धर्ंक्री रूम्त होगई है और जैन धर्म 
जिनके नगर में उपदेशक साहबों का प्रधार- | की चमत॒कार होगया हे जिसके उजियाके 
ना हुआहै ॥ दे भाइयो घोर निद्रासे जगाने | में सब भाइये का भपनी दशा इृष्ट आगई दै 
बाल्य और सचे धर्मका स्मरण कराने बाल। | और अपने सुधारके उपाय में छगगये हैं ॥ 
मिध्यात्त को देशनिकाह् देने वाल्म बि्याका | भाइयों यद्यपि उपदेशक नियत द्ोगये हैं और 
प्रचार कसने वाक्षो मूखताका प्रह्दार करने | देशाटन भी करने छगेईं परन्तु बहुतही कूम 


पास कुरीतियें फमूलखर्ची रंडी मडुओं का | स्पानों में इस एक बर्ष के भीतर पहुंच सृके 


(०४०) 


+ हैं इस कारण यहही है कि उपदेशक बहुत | हे हमारे उदासचित्त जैदियों क्‍या ग्रह झेल 
कम नियत हैं ॥ भारतबर बहुत बडा भारी | तुम्हारे वात्ते अंसमभ्मव है कि इंतने उपदेशक, 
देझदे पंजाब हिन्दुश्तान बंगाक राजपुताना | नियत होजादँं क्रि एकर जिले मैं एकर बांढ 
, बाबई मन्दराज आदि देश जिसके टुडे हैं | दिया जांब माइये आपके वास्ते यह बात कुक 
ओर जैनीमाई पबह्ी मोतंमें रहते हैं और स- मुश्किल नहीं है एक जरासा ध्यान इंस ओर 
बही देझोंमं मैन उपदेशक% मेडार की सहायता | चाहिये आप हजारों रुपया विवाह आंदि मैं 
हतीदे प(तु आप सोच सक्ते हैं कि दोचार | व्यंथ खोदते हैं जिससे किसी कारन की सिद्धें 

उपदेशक इतने वड़ देशके वास्ते क्या का- | नदी होती है आप धर्म में धन खच कंरने 
रम कारी होमक्ते हैं यद्यपि उन्होंन बहुत कुछ मैं भी बहुत मशहूर हैं आप अपना और पंराया 
उद्यम किया और अपने वि्तकें अनुसार बहुत | डपकार करना मनुष्य का घमे समझते हैं आप 
कृछ कर दिखाया भाइयों आप इसबातको स्वरी- | सच्चे दानके अथ के सममे हुवे हैं जापके 
कार करेंगे कि यदि प्रत्यक जिलमें एक २ उप- | वास्ते कुछ मुशक्रिछ नहीं है ॥ आप जानते हैं 
देशक होजातं ता कितनी बडी भारी उन्नति | उपंदेशकों को बेतत और सफर खचेके देंमे 
है| वह जिलके उपदेशक थोड़े २ दिनों पछे ' की जरूरत है और इस के वास्ने बहुत कुच 
एक जिड़ेसे दूमरे भिड़े गे बदले जाया करें द्रव्य शहिये इस कारण उपदेशक भंडार की 
इसकारण कि नवीन२ उपदेशकों के उपंदश । सहायता द्रब्यसे बहुत ज्यादा करनी चाहिये 
संभेर्भ जाया करें ॥ अह्दाहाय यदि एसा ही। | आपने। मालम होगा कि प्रथम हमारे परम 
जवितो जैनमतक्रे भागड़ीन उदय आजांब फिर | परोपकारी डिप्टी चम्पतराय साहब की कॉ- 
ते बह उन्नति हो वह जैनमतका डेका बजे | शिशसे यह उपदेक भंडार नियत हुवाधा जार 
कि निककी उपमा नहीं दी जामक्ती है फिर | बहुत मे शामार्चैतक उपकारी भाइयो ने घने 
कर मनोकामना सहज ही मे पूरण है| | इस भडार की सहायता कीथी परन्तु उन भा+ 
जाब ॥ अन्य कलूपित मतों का भेडा जो | इथोस केवल एकही व के कस्ते यह साहायतां 
आजकक लहरा रहा हैगिर पड़े और उम्रके | छीगई थी और यह आशा कौगई थी किं 
स्थानपर जैनमत का भेडा खड़ा हेवे सेंकड़ों | उपेदशके। के देशाठन का छाम देखकर ह- 
अन्य मती 0 जैनमत पर श्रद्धानछे आवें | मारे घर्माझा भाई अपने आपही इस भेदार 
और जैनी छोंग जो आजकल नामके मैनी हो | को चिरत्पाई रखने की कोशिश करेंगे ६ 
रहे हैं सच्चे जैनी हो जायें ! हे भाइयों यह | भाइयो आपको यह भी माहुम होगा कि पि+ 
बात निश्चय जानको जितने अधिक उपदेशक | चली जैम महासभा मैं यह विद्याकय मंडार 
केशे: उतनाह जैनफर्म का प्रचार देगा परन्‍तु | महासमाके सुप्द करदिया गयाह और महासकेः 











य्से 
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सा िाकायमननरनपयामअरयानशामिरवानलल्वामदामभपरपवायाामरभपाभांआन्‍ल पान रतन व काला पाता मकान नाग रवान आवक 
के द्वाराही इसका प्रवन्‍्ध होता है ॥ प्रथमवर्ष | ईस समय आप सब भाई घन सेक्‍न के देत 
हमारे परम परोपकारी भाइयोंक सहायता से इकहे होखेहो इस दशकाक्षणी पर्व के पके 
जो धोडासा धन सेचय हुवाथा उससे ते । फिर आप अपने २ काये में लगमाभौगे इस 
दो चार उपदेशक्र नियत हे।सक्तेथे से! एसाही । कारण उपदेशक भंडारकी सहायताकरे वास्ते 
किया गया और लिसतरह बना सालूमर तक | अबदी बेदोवस्त करको और मथुग श्रीमान्‌ 
का काम चक्षायागया इस कारण अब फिर सेठ लक्ष्मणदासजी सी, आई, ई. सभापति 
सद्दापता की जरूरत हुई है परूतु भब्ग जैन महासमाओे पाप्त भेजदो और कृपाकरके 
शार सहायता ऐसी होनी चाहिये कि मिप्त- | मुझकोमी सुचित करदीजिय कि कितनी २ 
से इतने उपंदेशक मुकारर होसकें जे सर्व | सहायता किस २ भाईने दीहे हम तुरत अन्य 
नगर भामों मैं कमसे कम एक बारते अ- भाइयेंके अवलोकनार्थ जैनगजटमें प्रकाशकर 
अश्य दौरा करनूँबें ॥॥ भाइये जरा बिचारो | देवेगे ॥ आगे अविक आपसे क्‍या प्ररणा 
जितना तुम्हारा घन परोपकारता मैं ध्के | कीजवै आपको उपदेशक भंडारकी सहायता 
' अचार में खर्च होता है वह वास्तव मैं खचे | का अपने आपही पहले से खपाक होगा॥ 
नही द्ोता है बल्कि जैसा कि खेत में बीज । जनसभा 

ब्ोया जाता है इस प्रकार बाया जाताह नि- | 

ससे बहुत बड़े फलकी प्राप्ती होगी ॥ भाइयों ' 
धर्मके प्रचार नें धन छगाना घड़े ल्ाभका 


भाईयों यह आप भलेप्रकार जानते होंगे 
। कि सभा कायम करने से क्या क्‍या नफ़ाहै। 
"देखिये अन्य जातिमे सभाके ही द्वारा कैसी २ 
काम है इससाल की दशछाक्षणी आप क॑ , उन्नति कररही हैं ॥ सभामें जब दसमाई इन 
बहुत कुछ पुम्यके भडार भरने वाली है।गी | होते हैं. तो एक दूसरेक्री वार्ता मुनते हैं हानि 
क्योंकि ऐसेर शम कार्मोकी प्रेरना होती ३॥ | छामका बिचार होताहै ॥ 5 त्तमोत्तम उपदेश 
हमको बड़ा धन्यवाद देना चाहिये उन भा- | दिये जाते हैं अनेक प्रकारकी शिक्षा प्राप्त हो- 
इयों को जिन्होंने सच्चे दान और धर्म प्रचारमें | ती हैं अनेक विषयोंपर बादानुबाद कियाजाता 
घन कगाने के कारण वनादिये हैं (मनके देत॒ | है सभामें जाकर अपने दिलूकी कहते हैं ओर 
हमारा धनपुम्य कारजमैं छगनोवेगा यदि सचपृ- | दूसरे की सुनते है ॥ अपनी जाति में अपनी 
छिंयेती उपदेशक मेडार ऐसा उपगारी कार्यहै | बिरादरीमैं यदि कोई प्रचार निंदनीऋ दु:ख 
कि यादे इसकी सहायताके वास्ते सर्वस्तर भी | दाई होता है सभामें उसके दोष प्रघटकर 
भ्र्पण करदिया नाबैतो थोड़ाहै ॥ हम पापियों | उससे घृणा कराई जातीहैं ॥ यदि किसी 
को ऐसा अवसर भाग्योदयते ही मिलताहै कि | भाईकी किप्ती बातके प्रचार देनेमें बहुत छाभ 
दमारा जय पर्म प्रचारें छृगजानै || भाइयों | दिखाई देताद तो उसके गुण वर्णनकर उप 


| 
| 
। 
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कामकी तरफ रुची बढ़ाई जाती है॥ भाइयों | सभा हुआ करती थी इसडी हेतु जन धर्मकी 
आपही अपने दिछमें बिद्ार करदेंखिये बहु- । उन्नतिथी परन्तु थोड़ेही समयसे यह, प्रचार 
, कसी बार आपके चित्तमें यहचात आई होगी | बन्द होगया इसही कारण अस्पन्त हीनावस्था 
कि अमुक कार्य यदि हमारी बिरादरी से | होगई ॥ हमको बड़ा हर्ष प्राप्त हेताहै कि 
दूर होजाबे बा अमुक शुभकार्य जारी होजात्रे | अब हमारी जातियें समा स्थापन होने छगी 
वा किसी कार्यका प्रबन्ध होजावे तो बहुत | हैं बहुधा नगर प्रार्मोमे सभा नियत हो।गईहं 
अच्छा हो परन्तु यदि आपके नगर में सभा और भले प्रकार अपना काम करती हैं भा- 
नहीं हैं तो आप छाचार हैं अपने मनके वि- | इयो सभाके जो छामहैं बह बचन अगोचर 
चार को किसीस नहीं कहसक्ते हैं परन्तु | हैं ॥ जैनधर्म की उन्नति का कोईकार्य नहीं 
यदि सभा होतीतो सहजही में भाप अपने / होमक्ता है जब्रतक प्रत्येक नगर ग्राममें समा 
दिलकी बातको सब भाइयों को सुना देते ' नहोजात्र || भाइयो बिचारने की बात है कि 
और आशाहे कि बहुत भाई आपके सहमति | आजकल दशलाक्षिणी के पत्र के दिनों मैं 
दानाते और देचार दमबार समा इस बात ! आप सब भाई कै पे हर्पित दोररदे हैं कैसी २ खुशी 
पर जोर देंनेसे लत्रकों स्त्रीकार होजाती और मना रहेहेँ और कैसे आप सब धमम सेवन में का 
आपका मनोर्थ सिद्ध हे।जाता ॥ हमारी जाति | रहेदे।॥ श्रीमेदिरजी में एक अपार शोभा आरही 
में आजकल ऐक्यताकी वरिछकुक कर्माहे बि- ' है भाइये। इन सब बातोंका बगरण केबक एऋ 
शोध बहुत फैलाहुआ है परन्तु जहांतक बिचार । यहही है कि आप सब एकही कारन की 
कियागया है ऐक्यता फैलानेके वास्ते समामें | सिद्धिके वास्ते एकत्र हुंवहैं ॥ भाइये। भाप 
अच्छा और कोई कारण नहीं होतकाह ॥ | जिस समय इस प्रकार इकट्ठे होंगे तबही ऐ- 
प्रभावना फैलाने बाली और घधर्ममें अनुराग | सी शोभा और प्रभावना दह।जांवेगी ॥ बिना 
बढ़ाने बाली मिथ्याल और कुरतियों का | सभाके आपको यह शोभा बर्ष भरमें केबल 
नाश करने वाली एक सभाही है ॥ नहां सभा | दसदिन के वास्ते मिलती दे परन्तु यदि आप 
नहींहे यदिवहा पर सब प्रकार की उन्नति | के यहां सभा द्वेवितो यहही प्रभावना सात 
भी तो कुछनह। है क्योंकि बिना सभोक कोई दिन होसक्ती है ॥ जैसा कि दसदिन तक धर्म 
कार्य स्थिर नहीं रहसक्तर और जहां सभा | सेबनकी उमंगरहतीहै परन्तुइसकेपीबेसबउमंगें 
कायम होगई है वहांपर यदि पइलेसे हीनदशा | बातीरहतीदँ और यह मारीबातें स्वप्तवत्‌ हो जाती 
भी होरही है तो बहुत जब्द उन्नाति होजावे- | हैं इस का हेतु यहहीदै कि इन दिनोंके पीडे फिर 
भी ॥ शास्त्रों और इतिहासों के पढ़नेत्ते मा- | इन उमंगों और धर्मानुराग के संभाकने का 
'छूम झोतादे कि पहले समयमें जैव आति में | कारण नहीं होताहे पल्छु यदि समा होड़ी 
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. होत्रे तो ऐप्तीही ठमंगें सातने दिन पैदा होतो | और तन मन घनसे जैनपंर्मेकी टस्वति कहने.“ 
रहें और बार २ प्रेरणा होती रहै और फिर | में कठिबद्धहैं ॥। उक्त पण्डितजी साहब प्रतेक : 
धोड़ेही दिनोमे ऐंथी सच्ची और पक्की घर से | नगरम धमाका प्रचार देसेके बास्ते महासभा 
प्रीति द्वोजावै कि बिना प्रेरणा भी सदाही बनी | के मंत्री नियत हुएड़ें |] भाइयो यदि आपके 
रहे ॥ माइयो समामें अनेक गु्णदे कहांतक | नगरमें सभा नहीं दे ते अवश्य बहुत लल्द 
बर्णन कियाजाबै || जिस २ नगरते वद्धिमान्‌ | जारी बाजिये ॥ दशकाक्षणी पर्वेके शुभदिनों 
जेनधर्मक्े जानने वाले परोपकारी धर्मीत्म। एरुत | से अच्छा और कोई समय आपको ऐसा नहीं 

ते हैं वहाँॉपर सभा सबसे पहिझ नियत दहोग३ | मिलेगा मिप्तमें आप आसानीतस समभाका प्रबन्ध 

हैं साधारण मनुष्य पण्डितों ओर बुद्धिमानोंक+ ' करलेबे इस कारण इन दिनोंमें जरूर इसका 
अनुसार कार्य बरनेकी कोशिश किया करतेद | बंदोब्स्त करलीजिय और फिर देखिये थोडेही 
इस कारण अन्य भाइयों कोौमी अवश्य सभा | दिनोंभें कया २ उन्नति होती हैं सभा स्थापन 
नियत करलेनी चाहिये।॥ आपने सुनाहोगा | करनेक सुखसमाचारस कृपा करके हमको भी 
कि मथुरामें मारतवर्पीय श्रीजिनधर्भ संरक्षणी | सृचित कीजिये हम इस तमाचारकों जैनंगनठ 
जैनमद्वास भा नियत हुई है जिसका मुख्य प्रयो- । मे प्रकाश करेंगे ॥ 
जन यहदे कि कुछ भारतवर्थमें जैनधर्म जोर 
जैन जाति उन्नति धन और संसारिक दोनों उत्तम शिक्षा 
प्रकार कार्योमें करे ॥ उस सभामें सर्व प्रति- एक मनुष्यक्रे एकही छड़क्राथा वो उत्त 
प्टित और शिरोमणि भाई शामिकहैँ ॥ सर्व | पाककके साथ भावद् लाड़ प्यार किया करता 
प्रतिष्ठत भाइयों और पण्डितों ने यह बात | था इसी प्रीतिये, बए उस लड़के के विवाहर्थ 
निश्चय करछी है क्रि जब तक सब नगर प्रामों | भी उप्तने बहुत घन ख्चे किया परन्तु वह 
में जैरसभा नियत नहीं हेगी तबब्क जैनधर्म | ऊड़का चढ़ा शरीर निडर और गुरनाख उठा 
और जैन जातिकी उन्नति होना मुश्किक है | और न कोई विद्या हासिलुकी न कोई ऐसा 
इस कारण बह सभा इस बिषयमें बहुत को- | हुनर सीखा भिम्रसते अपनी उदर पर्णोक् द्देतु 
शिश कररदी है औरमैनगजट और उपदेशकों | कुछ घन कमा सके बह अपने पिताका कहना 
के द्वारा बहुधा स्थानोंमें समा होनेमी छगी है।। | विलकुक नहीं मानता था उसका पिता जब 
समभाने इसी कार्यके एक प्रथक मेत्री भी अपना | किसी कार्यके करने को कहता तो साफ़ जवाब 
नियत करलियाह)। पण्डित चुन्नीछाल म॒रादा- | देदेता था यहांतक कि सर्व प्रकारके अबगुण 
बाद निवाताका नाम आप सब भाइयेंवे सुना | उतर बालकरमें होगे ॥ एक दिन पिताने 
होगा क्योंकि पण्टित्ली साइब हंदे. अर्मात्मा | चाह होकर अपने मेटेकी बुझया भोर इत 
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नमबाकगमकमरल५काकलतयंदककमकालरवदामनियददकायालदतादारपा 
प्रकार शिक्षादेनी प्रासम्मकी कि देपुत्र देफ्नण 
प्योरे तु जानताहै कि हमने तेरे कारण क्या रे 
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चीज त मांगता था जिस प्रकार होसके' थी 


| हम तेरे वास्ते छाते थे ॥ इमने तेरी सगाई 
+६ उठाये हैं और तेरे बास्ते क्‍्यारे उपकार | बहुत तछाश करके एक घनवाचुकी पुत्री से 


कियेईं क्या त हमारे किसी उपकारका बदछा | को और सगाई में हमने बहुत घन छुटापा ॥ 


दमकी और हमारी सेवा करने वोती क्या | और यह विचार किया कि तेरा विवाह बी 
घमधा“ से कियान्ावे इस कारण हगने इसहा 


बंशशिक्ष करगा तु हमारा कदना भी. नहीं 
मानताह ॥ देख नौ मासतक तेरी माता ने | दिनसे विबाहके वास्त घन इकट्ा करना प्रार्भ 
करदिया झडडे अपने खाने पीने आदिम बमी 


करदी || हमने जिस कष्टस तेरे विबाहे बास्ते 


तमत्रो उदरमें रकखा | जबतक तु उसके 
उदरम रद्दा उसेने अपने खाने पीनेम बहुत 
रुपया संचय किया वह हमही जानते हैं ॥ 
होगया हमने तेश बिबांह 


कुछ बिचार रखा जिसस तुमका केइ ब्याधी 
के बचे 
प्॒॒होताहै॥ | बड़ी घुमणः।स किया और बहुय कुछ द्वृब्य 


पैदा नहे ॥ क्‍या तु जानताई 
उदरमें रखतेका माताका कितना 

फिर त॑ पैदाहआ उसमें तेशे माताने जो २ छुटाया ।निर्तमें हम ऋणीभी द्वोगये जिम्नका 
तन्राप्त साथ वह बच्चन अगोचरहें ॥ उस पक्षमय | दःख अबतक उठाने हैं ॥ हे प्राणप्यार जब 
रे पैदा होनेकी खुशी हमने बहुत द्वभ्य | हम तकका किछी कामके बासते कहने थे या 
लडाया ॥ फिर हमने तुमको पाला राजिगर | पाठ्शालामे जानेके वास्ते कहते थे या किसी 
ते माता और में जागत थे तु हम पर मल | अनुचित्‌ कायसे तुमको गेकते थे ते त अपना 
मत्र करदेता था परन्तु हम तुमकों स़खे में | चित्त मीन करता था इस कारण हम तुमको 
पढ़ाते थे आर आप पेरे मृत्रक भोग वस्त्र पर ! किसी कनके बास्ते नहीं कहते थे ॥ इलादिक 
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पड़ते थ॥। तन किसी प्रदारका वाता नहीं 
इस ऋरण तेरी माता खान मम बहत परहुज 
करती थी ॥ तपे किसी प्रकारका राग ह।जाने 
में हमारी जो दशा होती थी सो हमही जानते 
है ॥ सैर भ्रीमहाराजकी कपासे तू कुछ बड़ा 
हआ खेलने कदने छगा ॥ यदि हम तुझे 
किप्ती बातते रोकते थे तो तू रापड़ता था 
इस कारण हमने तुमको घमकाना बन्द कर 
किया चह्देत कितनाही नुकूत्तान करदे ॥ जो 


हमने ए९ वास्त सवकुध किया कहांतक बयान 
बे हतने तेरे साथ जो जो उपकार किये हैं 
हू अनस्तहूँ हमने तेरीसबे प्रकारकी अन्यथा 
अनुजित्‌ अयेग्य बातेंका सहा परन्तु कसी 
आश्चर्यकी बाद कि तू हमारे एकमी उपर 
को नहीं मानता और हमारी बातकों भी नहीं 
सुनताह ॥ 
बे ने उत्तर दिया कि दे पिता आप मेरें 
पिता हैं. इस कारण आप जो ऋुछे कहें में 


( १० ) 
मििमनिनिनलमभब ४ २,००६४३००४१० ४४४४७ ७ थाना ना काश 
स्वीकार करडूँ परन्तु यदि सथ॒पूछिये तो आपने अगोाचरहै ॥ हे पिता आप॑ जानते हैं कि मनुष्य 
भेरे साथ एकभी उपकार नहीं किया बल्कि वाल्पावस्थामें ही शिक्षा पासक्तांहे इत कारण 
आपने मेरे साथ बहुत शत्रुता कीढे ॥ देखिये यह माता पिताका ही काम होताहै कि बाकक 
भाप नौमासतक माताके ठद॒रमें रखनेकी दात | को उत्तम शिक्षा देवे परन्तु आपने मुश्नको 
जो कहते हैं सो उसका अहसान मेरे ऊपर | अपना पुत्र नहीं समझा बल्कि अपना दिल 
क्यो आपको क्‍या माछूम था कि पृत्रही | दछाने के वास्ते एक खिकीना समझा लबमैं 
उत्पन्न होगा इस कारण नौ मास्ततक गर्भ में [ ईसता था तो आपका चित्त खुश होता था 
रखना और पैदा होनेकी श्रास के सहने का | और नब में रोता था तो जैसा कि खिनेमैं 
महसान्‌ मुझरर कुछ नही है #डसके पश्चात | विकार आजाने से चित्त मलीन होताहे इसी 
मेरे पाम पोषणमें भी कष्ट आपने भेर कारण । प्रकार जापका चित्त मठीन होता था ॥ आपने 
नहीं उखाया बल्कि माता पिताका यह कुदरती | अपने मनमें यह ब्रिचार रखा था कि बालक 
स्वभायरे कि संतानका पावमकरै देखो बच्चेक ' को शिक्षा प्राणिदी चाहे नहा चाहे इसमें 
गैदा होतेद्दी समेत स्तनोंमें द्ष पैदा द्वोजाता | किननही अवग॒ण हो जाय चाहे यह किंतनाही 
है ॥ पशु पक्षीमी अपने बच्चोंका पालन करतेहें । मुर्ख और विद्याहीन रहे परन्तु हमारा पित्त 
इस कारण यह स्वभाविक्र काथदे और इसका | प्रश्ष्ष रहना चाहिये और भापका चित्त प्रसन्न 
मुमापर कुछ अहसान नहीं है॥ आपने भेरें | होता था मेरे हंसने भे मेरे खेडने में कूदनमे 
पैदा होने में सगाई में और विबाहमें बहुत घन | इस कारण आप मुझको कभी किसी अनुचित 
छुठाया सो इसमें मेरा आपने क्‍या उपकार | कामसे नही रोकते थे आप मुझ पाठशाक्ा 
किया आपने यह धन मेरे हेतु नही छठाया | में जानेके वास्ते नहीं धमकराते थे ॥ आपकी 
बल्कि अपनी नामवर और बड़ाई के हेतु | बलाइसे में विग या सुधरू आपने तो मुज्का 
लुटाया और निधन और कजेदार होगये निप्त | खिलानादी समझा था इसका फल यह हुआ 
का कष्ट मुझको बहुत कुछ उठाना पड़ेगा ॥ | कि में अत्यन्त मूर्ख रहा मुझको किसी प्रकार 
शापने धनवान्‌ घर मेरी सगाईकी यहमी मेरे | को शिक्षा न प्राप्त हुई मेरी आदत मेरा 
हेतु नही किया बल्कि अपनी प्रतिष्ठाके हेतु | स्रभाव बिगड़गया में बिककुछ विद्याहीन रहा 
क्रिया यादे आपको मेंरे उपकारकी इच्छाहोती | अब बड़ा होकर मुझको संसारिक कार्जों में 
तो सुन्दर स्वरूप और गुणवान्‌ कन्याके साथ | बड़ी कठिनाई पड़ती है परन्तु क्याकके बाल्या- 
मेरा बिवाह करते धनवान्‌ और निर्षेन का | बस्थामें जैसी आदत पड़जाती है वह छूटनों 
आपको कुछ विचार न होता ॥ इसके सित्राय | मुश्किक होती है शिक्षा ग्रहण करनेका अब 


शापने मेरे साथ जो शत्रुता कौदे वह बचन | यह समय नहीं रद्दा इस कारण छाचारहूं ॥ 








हाथ यदि में माता पिता भेरे बेरी न होते | किया है परस्तु धर्म गहीों छोड़ा अत 


तो मेरी यह दक्या क्‍यों हांती ॥ 

उिताक्ों यह बात लुनकर बहुत लम्जा प्राष्ति 
हुई और चुपका होरहा ॥। 

है जैनी भाइये इस कहानी पर ध्यान 
देना चाहिये और बिचारकरना चाहिये कि 
आप अपने बालकों का उपकार करतेहँ या 
उनका नुकस्तान करते हें ॥ घार्मेक्क और 
संसारिक विधा बालकों को देना माता पिताका 
काम ॥ लिखाहै कि “माताशत्रुपिताबर्रयेन 
बालानपठित4!! ॥ अथ-जो माता पिता 
अगने बालकों को नहीं पढ़ाते हं वह बेर हैं | 

धमंप्रभावना 
जगत में यद्ध एक साधारण रोति है 
कि जिस काय को कोई मनुष्य अच्छा 
पअ्स्भाता है अन्य की सी वचह्ठ उस बात 
के अइण करनेकी प्र रणा किया करता 
है ॥ इसकारण वच् उस बातकी प्रशंसा 
करताहै उत्साह बढ़ातहै उसके विरुद्ध 
कार्य की निंदा करता है ऐसे २ कार्य 


। 
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उस बातको पसन्द करलेव॥ है भाइयो , 


आप जानतेहैं कि जगतमें घमं मे अधिक 
कोई वस्तु किस को प्रिय नहीं होसकी 
है ॥ संसारमें पुत्र की प्रोति अधिक प्र- 
सिद्ध है परन्तु यदि बेटेकी फांसी आती 
हो तो कोई पिता सखोकार नहीं करे 
कि पुजक्ने बदले उस को फंसी दे दीजावे 
साथ यह बात बइधा हुई है कि ऐसी 
अजस्थामें कि धर्म छोड़नेपर प्राण बचते 


का 


घम सनुव्यको प्राजोंगिसी जियादा घयाारर 
है और है भी ठीक यह धमही है जिस 
के प्रताप से संसारिक सर्व प्रकार का 
सुख और धन धानन्‍्यादि विभव जोवकों 
मिलता है| धर्म ही एक ऐसी बसु हैं 
जो संसार दुःखसा गरसे जोवकी निकाल 
कर परम आनन्द पद प्राप्त कराता है 
सच्चा आर असलो सुख दिलाता है इस 
कारण घमंसे अधिक और कौन उपकप्री 
बस होसक्ी है ।। जितना जिस किसी 
मनुष्य को धमंस अनुराग होगा उतना 
ही वह धर्म के फैलानेकी अधिक कोशिश 
करेगा धम के गुण रूव से प्रगट करेगा 
धर्म की प्रशंसा करेगा ऐसे २ काय क- 
रैगा जिससे अन्य पुरुषों को भो धर्मछे 
प्रीति करनेकी उमंगहो इसफी का नाम 
चरंप्रभावना है ॥ जिसको घम का जोच् 
ज्यादा होता है जिसको धर्म की प्रीति 
अधिक है वह धर्मप्रभावना भी अधिक 
करता है और जिस को घर से प्रोति 


दिखलाता है जिस से टेखने वाले | कस होती है वह प्रभावगा कम करता 


है को काम ऐसे होतेंहे जिन से धर्म से 


| अप्रोतिद्दो अनुराग घटे बच्च अप्रभावना 


' के कास कहलाते हैं। घर्स प्रभाववा 


। 


। 


करने से स्वसतियों की धर्म सें अनुराग 
दृढ़ होताहे ओर भन्यसति वाले पिशष्या 
चर्म को छोड़कर जिनधर्म श्वीकार 
करते है || अप्रभावना होने से अन्य 
मति सती जिनधमंको ग्र॒द्नण करेंगे जैनी 


“लोग भो अपने घर की कोहने लगजाते 


हू तो प्राण त्यागने ओर मरना परूनद है ॥ जैन घम में प्रभावनाको मसमुश्यका 


€ १२ ) 


सुख्य धर्म बर्यन क्रियाहे और सम्यत़के | वह पूजा प्रतिष्ठा, आदि के दारा खर्च 
अष्ट अंग्रों में से एक अंग प्रभावना को | हताई परन्तु पूजा प्रतिष्ठा मेशा आदिक 
रक्‍्था है प्रथात्‌ बिना प्रभावगाक्ेकोई | के समय प्रभावना बढ़ाने अथातृ्‌ इस 
डिनघर्स का शरदानी हो महीं होसक्ता | कतके उपाय बहुत कम कियेजातेहं कि 

' है ॥ बह बात सचभीडे जो पुरुष प्रभा | सवमति भौर अन्यमतियोंकी दिलमैं जैन. 
बना अथात्‌ इस बातकी कोशिश नहीं | धर्मको प्रतिष्ठा जमजावे बस्कि अविद्या 
करताहै कि अन्य पुरुष भी जिनघर्स पर | मे मे होकड़ बहुत से ऐसे कारज किये 
अदा न लातें बच्च खुदभी श्रद्यानी नहीं | जाते हे जिस से जैनियोंको निंदाहो हे] 
चोसज्ञा है ॥ प्रभावना शब्द जैनियों में | यो में बुराई करने के वास्ते नहीं 
पैसा प्रसिद होरह। है कि बालक भी | * रता हूं क्योंकि अपनी बुराई करनी 
लानताहै कि प्रति वर्ष अनुमान पचास कोन पसन्द करसक्ञा है मेरा अभिप्राय 
शाख रुपया जैनियों में धर्म के नास से केबल यह है कि हम और इमारे भाई 
खच् चोताहे॥ पचास लाख रुपया बहुत | अपनी बुराई और भलाईको जानलेवे 
सोता है जैनी आजकल जगत मैं वहुल | और बुराईको छोड़कर भछाई को बढ़ावें 


धोड़ेह ॥ यदि वास्तव ओऔर ऐसे २ उपाय करें जिस सं ऊँन 
हे ल्‍ चर हे क 

कह लक मम । घम्म की प्रभावना बढ़े ॥ देखिये पूजा 

लाख रुपया जैेनी लोग घमम प्रशावना 


ऐ खर्च करते हैं प्रतिष्ठा के ससय जब जश्रोजी को रथ 
मं खच करते हैं तो समक्ना चाहिये | मैं बिराजसान करके सवारीको बाजाएँ 


कि जैनियों को धर्म से अत्यन्त प्रीतिहै | ्षें फिरातहैं ती जैनी भाई अपने २ नगर 
और जैनी सबसे ज्यादा धर्म प्रभावना | की अलग २ गायन संडली बनाकर 
अरतेहें ॥ यदि जैनीभाई धर्म प्रभावना | क्षजन गाते हैं इस समय बहुघा स्थानों 
इतनो कोशिश करते हैं तो पर । मैं यह देखागवाहै कि गानेवाले अपनो 
जेन धर्मकी बहुत उसति होनी चाहिये संडलो को थ्रीजी के रथ के भागे करने 
और सर्व मनुष्यों के 'हृदय में वह किसो | # वरस्ते दूसरो संडलीस लड़ते हैं भौर 
अतके हों जैनधम की प्रतिष्ठा जमजानी । को < वह ककाई बदल बफे आता के 
चाहिये ॥ परन्तु अत्यन्त आश्रर्यंकी बात जार को देंखेवार कम ति इसे शा 
। 
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है कि जैन घ्म आजकल अत्यन्त न्यून | डूयो वियारने को वात है कि क्या 
दशापर चीता का ओर हे कं यह जैन धसको प्रभावना नहीं है इस 
की प्रशंसा नहीं कर 
अति इस धम का कारण केवल यही है कि इसारे 


झ्या चछो करता है. | का 
धरल्कि निंदा और टथा हे भाइयों ने धर्मके स्वरूपको जाना नहीँ... 


इसका क्या कारण है ॥ भाइयो लाखों इज +ह जैनधर्मकी 
चारोड़ों दपया जो प्रतिवर्ष जेनियों का | हैं इसहो कारण वह जैनधमक न्यूजता 
चर्स प्रभावना के उप्राय में खर्च होताहे | करते हैं ॥ धमातसा भौर परोपकारो 








भाडधों की इस बातका खयाल रखना | विचारनेकीयातहैकि ऐसेकार्दों सेकसी 
चाहिये भौर ऐसा निंद क्रार्थ कप्षी नहीं । अप्रभावना भौर निंदा जैनधर्मकी होती 
होने देनावाहिये || हाय जैनीभाई घ्स | है॥ जेनघर्म में बड़े२ विद्यान्‌ कवियों के 
'प्रभावना के समय आपस मैं लहें ॥ रब | ऐने३ सिद्धान्त के भजन लिखे हुए 
यात्र! के समय सजन गाने वाले बच धा माज़ है जिनका छुन कर अन्य मे 
बह भाई होते हैं जो जन शास्त्र कीर | तप हाजाव ॥ ऐसेही भजन गानेसे 
जैन धर्म विश्कुल अज्ञात होतेहे और | गो होसक्ती है इस कारण जेनियों 
उनको धर्म से कुछ भनुराग होता है | -ी हस का बन्दोषबस्त अवश्य करना 
इस कारण वह प्राचीन विद्ान्‌ कवियों | पोहिये ॥ आजकरू धमानुराग कम हो 
के अध्यात्मक्ष या उपदेशो या भक्नी रूप | के कारण हआार सत लेनी भ 
भजन महीं गाते है बल्कि अपनाशोक . सवारी के साथ भी नही रहते 
पूरा करने के वास्ते अपने आपची कुछ | हैं बलके मारग में बैठते उठते आते हैं 
राग रुप पद बनालेत है ओर उनसें | जिसभ अन्प मतवालों को स्पष्ट ज्ञात हे 
कोई एक शाध शब्द नाम जैनधर्म स- | गती हैं कि जानियों को पे से मीदि 
स्वघी डालकर उनको जैन घर के पद ' रमन का कै कारण नहवे 
कड्कर गाते है जेसखा कि बारा सासे | के साय हैं. । जय श्रीजी की सवारी 
जिन मैं जो की ओर से पति के विरक्ष | भा ओर 0 होनी 
का रुदन होता है उन मैं स्त्री के स्थान प्रारंभ हनी ह्देतो री भार सिखर में 
मैँ राजुल का नाम डालकर और पति | "२ के पास इपजत ई आर भा बहुत 
के स्थान में थो नेस्िनाथ का नाम रख होने के कारण एक दूसरे के ऊपर मिर 
कर जैनमतका बारासासा कहने खगते देते हैं ओर जसा कि वियाद मैं बाग 
हू अपर श्रजी की सवारी के आगे इस ' बहारी छठा करते हैं इस ही तरह गंधोदक 
बारासासे को बड़ो खुशी से गाते 6 ॥ | तय्यार हो नाने पर गंधोदक को छूट ने 
अर्थात्‌ अन्य ऐसे पद गातेहं जो अनाड़ी | के वास्ते झपद्दा मारते हैं फल निसका 
आदमियों के बनाये हुए होते है' भीर ' यह दाता है के गंघोदक धरती पर गिर 
जिनको कविता भी बिर्कुल बैढंगो होती | पड़ता है और पेरों के तछे आकर बहुत 
ई' अचयमती ऐसे भजनों को सुन कर | मविनय होती हे क्या अन्यमती हमारी 
आखर्य करतेई' और सममलेते है' कि | ऐसी अवस्था देखकर हमको पू्ख न 
जैनियोंमें न कोई कवि है भीर न कोई | कईग। भी गनमंदिरों में मतिदिन मक्षा 
विद्वान है चौर इनका घर्म भी मिष्या | होती है नित्य गंधोदक तब्यार होता है 
की है क्योंकि यह लोग वारहमासे भा- | परन्‍ठु वहुंत से भाई भीम॑दिरनी में ऋते 
'दिक गानेका सक्ती समभतेहै / भाइयो | भी नहीं हें सेधोदक ते बह कया छगजेंगे 
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उस्सप के दिन गंधोदक के बास्ते | आते ब्लाक केवल भेझा देखने ज ते ॥ 
जरदी करना भमोनुराग के कारण नही | यह भी बहुत वही अप्रभाना की बातहै 
होताहै पढ़ाक़े एक खेढ समझ कर ऐसा | से कारण इसपर विचार करना चाहैये ॥ 
किया जाताहे जिससे बहुत अप्रभावना | परे पहरकों जब सब भा इस होते 
होतीरे ॥ उत्सद बाभार ऊुगाया जाता | है तो गाना मारंभ होता है परन्तु बही 
है दूर३ से दुकानदार आते हैं उस बा- | अटक पच्चूराग ओर बहहाअनादी गान 
जार में जोनेयों की खियां धुंदर भुंगार | दे | प्राचिन बाद्धिवान का चियो केपद कप 
डे छ्घ डे | नहागायजात इमका कारण कुछसमश्नपंन- 
करके पुंद उघाडे निलेज्ञता के धर सोदा ' ही आता। अन्यमाति वालेह्ससे यहही स ये - 
खरीदती हुई फिरतीहें जिनको देख कर | , >हें क्जीनियोंमे र 
अस्दणती विचार करते हैं कि मैंनियों मैं | पहल न पा, विचाही नही भर 
छा नहीं है और यह लोग उत्सव धर्म | ० पर है पंहितों को इसका वन्दोबस्त 
के वास्ते नहीं करते है बलाके मेरे वास्ते | + रेप करदना चाहिये और पंडितों को 
करते ॥ भाइयों क्या यह अभरभावना . परौंहिपे कि वह ख़द गायाकरें अनादि- 
नहीं है ॥ जैनियोंको अवश्य इन बातोंका |. की ने गाने दिया करें क्योंकि यह 
अबन्ध करना चाहिये ॥ एजा पतिष्ठा आ महफिलका गाना नहींहे।। बल्शके भक्ती 


दिवैँ मातःकाहमे तीसरे पहरतक श्रीमंदिर ' है राजिके समय शाख्तजीकी सभा होती 





कमें पूजन होता है परन्तु इस समय हमारे है सेब स्ली पुरुष इकटठे हंते हैं ख़िरें 
जैमीभाई बाजार हत्यादिक की सेर में वतें करना प्रारंभ करतीह मिसका शोर 
होतेहें केंदल दोचार दस भाई जो पूजन गरू इतना होनाव। हे कि ख़ियें तो क्या 
करते हैं बहही मंदिरनी में मोज़द होते शाखनी सं्गी पुरुष भी नहीं सनसक्ते 
हैं॥ ऐसी अपस्था से अन्यमती यह सम- हैं॥ हाय हाय कितनी छज्जाओ ब(तह क्या 
झतेहें कि जैनियों को पूजा वा भक्तीकी | १भावना होरहीहे अन्य मतवाले अपने 
तरफ कछ रुचि नहीहै क्‍योंकि यदि कुछ | मनवें क्‍या कहते होंगे ।। भाश्यों ऐसी 
भी रुचि होती को जब यह छोग दूर रेसी बहुतसी बातें हम नेनीलोग करतेरें 
देश से बहुत भ्रम करके और द्रव्य खर्चे. गिर्सेसे मभावनाक स्थानम अमभावन 
56 8 ह 2 भथ । हो नातीरे परन्‍्त इन बातें पर काई विच।र 
करके आयेई तो क्‍यों पूजन में शामिल |... हे 
नहोते और क्‍यों पूजनके समय शर्भेद्र | नहीं करता और नकोई मबनन्‍्ध करताई।॥। 
जीपें मौजूद नशेते इसही से यह ड्ातहो- | मे सपने मनरमें इस बातका बहुत भय 
ताई के उत्सब मैं मैनी छोग दूरर देश | कररहाहूं कि कईं हमारे भाई श्पर क्रो- 


से भर्भ अनुराग से और भक्ती वस नहीं | षित नहोगातें कि यह हमारे दृषण म्गट 


। ( १५ ) 
ऋरकमा'नरशकरविशारंककांटकशरालमंश३१०००-नमनएन्‍मतलललघललकनानकमतन नाशरकम्यभाइन-नमकक्‍००नीिकन-नह ने ५+५9+9++2-++-22०+०१म०-नन्‍कमश्रन सर काए०० ० क कम०»»०भ७८०ा०-०+० ० नम भम्म १३2९० जटटपमशा०-१क-- "टपकना 
करता हैं परन्तु हे भाइयों बृद्धिमानोंका । जिनसे प्रभावना होती है हमारेगं एक 
बचनहे कि ना काई तेरे दृषण मगट |बातभी नहीं रहीहै इसी कारण अब हम 
करताहई बह तेरा मित्रहे ओर नो कोई | चाहे जितना धन ख्ें चाहे जितनी 
तेरे दृषणोंकी भी तेरेस प्रशंसा करताहे | केशिश करें हमारी प्रभावना नहीं होंतीहै 
यह तेरा वेरीह ॥ इसी शिक्षाके असुसार के अन्य मत निंदा ही करते हैं. और 
मैंने यह दोष प्रकट किये हैं इस आभे- | हंसते हैं ॥ हमको आशाहे कि हमारे भाई 
प्रायसे कि हमारे भाई इन दूषणोंकों दूर | आनकल दक्षकछाक्षणी के पर्वमें अवश्य 
करके सची प्रभावना करेंगे जिससे उनका | तमामवातोंका बंदोवस्त करेंगे और मर्खता 
छाखों करोड़ों रुपया प्रति वे खचों | अविधाकों शिसके वस होकर यह सब 
हुआ निष्फछ नहों॥ अंतर्पे हाथजोद | अप्रभावनाके कारज कियेनाते हैं दूर कर 
कर जेनी भाइयोंसे यहभी प्राथना कि जान दीपकको प्रकाश कौंगे जिसके उ- 
धर्म प्रभावना निःशंदह पूजा प्रतिष्ठा के | जियालेमें अन्यमत बाडेथी सुचेन हो जाई 
समयमें ले उत्सव करने से होती है परन्तु | ॥ अविद्याने हमारी और हमारे घर्मझी 
प्रभावना करने के अन्यभी बहुत उपायई | बहुत हानने कीहे इस कारण इसके दृर 
उनको भी चित्तस नहीं विसारना चाहिये | करनका बहुत नरद उपाय होन। चाहिय। 
॥ भाइयो जरा जैनशासत्रोंको अवछोकन | भाहयों चेतो समय व्यतीत हुम।जाता है 
कौमिये मैनमतका गोरब, मनधम की | धर्म अमोल्य वस्तुहे यह फिर हाथ नहीं 
प्रतिष्ठा अन्य मतके हृदयमें बिठा देनेका | आबगी तुम्हारा धर्म बहुत न्‍्यूनता को 
नाम प्रभावनाद परन्तु इसके वास्त क्‍या प्राप्त होगयाहै ॥ किसी को अपने दोष 
ब[हरका सामान न कक । अपनी बुराई आपनहीं मालम हुआ करती 
होसक्ताह नहीं हंगेन नहीं बलि ' ५ 0 
प्रभावनाक बास्‍्ते मैनियोंका चाहिये कि ' मम: अह गनव 
अपनी धर्भ, विद्य , शाखर, ज्ञान, अपना | आप्रमात्र रहगयाहे इसको संभाकों धर्म 
सम्पक दृद श्रद्धान अपना शुभ आचरण | _ ० पा 
अपना सत्य अपना संजम अपना शीरू | ॑टोनेसे चडताहे इसकी उ्नत आपके 

र्र ! गरी चाहो सा कर। | 
अपना धर्मानराग भपनी भक्ति अपना | ६ जा चाह 
धर्म सेबन आदि अन्य मतियोंकों दिख |... रे समय धमप्रभावनाके उपाय 
छात्रें॥ यादि उपरोक्त बातोंके गण मैनियों 
में होंतो बेशक जेननातिकी भ्तिष्ठा हो न के हर 
और सब इसके बद्प्पनको स्वीकार करें | ( * ) प्रलेक श्रीमन मंदिरमं प्रतिदिन 
और स्ची प्रभावनाहों ॥ परन्तु श्लोक | कम७ कम एक घंटा नित्य शास््रजी पढ़े जाने 
महाशोककी बातहे कि इन वाों में से | चाहियें॥ 


(१६ 
( २ ) सर्च झैनी भाइयों का चाहिये कि | 


-/ 


अवश्य सौखनी चाहिये और फिर स्वाध्याय 


वद शास्त्रजी सुनने के वास्‍्तें अब्श्य प्रतिदिन | करनी चाहिये [| नागरी अक्षर बहुत सुगम 


मन्दिरजी में जावे और ध्यात देकर 
जोबात समझो यआवे उसको पृश्चनेमे 
अप्रतिष्ठा न सममे ॥| शाख्रणी की सभामें 
आनेका सबको नियम आप करना चाहिये 
और अन्य भाइयों का नियम कराना चाहिये 
बिना नियम के प्रगाद भाजाता है ॥ | 

( ३ ) इप बातकी बहुत बंताशिश करनी , 
चाहिये कि शासत्रजी के पढ़ने वाला विद्वान्‌ 
हो || यदि किसी नगर में कोइ भाई विद्वान , 
नहोता तनख्वाह देकर बाहरस पण्डित बुलाना ' 
चाहिये । ऐसे स्थानपर भाइयों को कंजमी 
नहीं करनी चाहिये बड़कि जहातक होसके 
विद्वानही तक्ाश करना चाहिये चाहे ज्यादा 
ही द्रव्य ख्चे करना पड़जात्रे ॥ और किसी , 
बाममें खर्च॥्ली कमी करदेनी चाहिये परन्तु 
इममें नही करनी चाहिये ॥ विद्वान पण्डित ' 
से बहुत बड़ी प्रभावना होताहै | 

( ४ ) प्रश्येक श्री जैन मन्दिर में निय 
पूजन होना चाहिये और भाइयों को अपने 
आप पृजा करनी चाहिये नौकर रखकर पूना , 
हरगिज नहीं करनी चाहिये नौकरसे पूण। 
कराने में बढ़ी अप्रभावना है ॥ 

( ९ ) जें:भाई नागरी के भक्षर जानते . 
हैं उनको चाहिये कि नित्य शास्त्रजी की 
स्वाध्पाय कियातरें ॥ स्वाध्याय के वास्ते भी | 
नियम करनेक्री जरूरत है ॥ 

( ६ ) जा माई नागरी अक्षर नही जा- । 
नेत हैं वह चाहे जवानों चाहे बूढुंढों नागर | 


अपना | 


न “नममनननननन 


॒ 
त 
। 
+ 


सुनें ॥ | है बहुत भासानीसे सीखे जासके हैं | 


( ७ ) प्रत्येक नगर ग्राममें जेनपाठशाका 
अवश्य होनी चाहिये और बिरादरी में इम 
बातक! प्रबन्ध होना चाहिये कि जैनियों के 
सब बालक अवश्य कुछ समयतक पाठशाक 


में पढ़कर धर्ग सख्पको जानें ॥ 


( ८ ) जैनियां के बाऊ्क जो अगेरेजी 
फारती मदरसों में पढ़ते हैं उनको चाहिये 
प्रतिदिन किसीसमय जनशाद्ववरी स्वाध्याय 
करलियाकरें ॥ 

( ९, ) कुछ भारत वर्षके जैनी भाटयों 
को चाहिय कि एमाकाइ उपाय अवश्य बाएं 
जिक्षस विद्वान पण्डित बनाकौं एस उपायक 


' क्िन घन प्रभावना और जनधव का कायम 


रहना असम्मब है ॥ 

( १० ) ऐमामी कोई उपाय अवश्य 
होना चाहिये जिससे शबकों जैनवर्म का 
उपदेश भिले प्रमाद निद्वा्में सोनेहुने जागजावें 


ज ह 


जथात्‌ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि त्रिद्ान 


पु ३ के 8 ७ 
. पण्डित उपदेशक होकर देश्नबिदेश घर और 
' भाइयोंक्रों उन्नाते की तरफ छगावें ॥ 


( ११ ) जहांतक होसके प्रत्येक भाईको 
तनमन धनसे इगबात की कोशिश होनी चा- 
हिये कि सब भाई जनधन के स्वरूप को 
जान जाबे और सथे श्रद्धानी द्वोजाबें ॥ 
भाइयोंकी धके लाननेकी प्रेरणा करना 
बहुत बड़ी प्रभावना है ॥ 
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( १६ ) जन जातिम मिध्यात्का थि ( १४ ) जनियीं का अप ने आचरण 
करसे घणाकरनी चाहिये || मिध्यात्त्र सेबन | “सती ही प्रभावना होगी ॥ भानियोका सत्य 


करन वालेकी निंदा करनी चाहिये और उस्त | 7 अर सजम प्रतद्ध ह॒ना वाईव ॥। 
जैसबर्भ प्रभावना के यह ७, पाय हद 

| इनमे मे जो २ उपाय किये जांजेंगे उतनीदी 
| प्रभावना होगी ॥ कब्र शोभा ओर नामबरी 
के बास्ते घन खच करदने से प्रभावना नहीं 

| बदसक्ती हे हमको आशा है कि हमार भाई 
( १३ ) जैनीयों मं विरोध विल्क लक न- दंग पर परी तरह से ध्यान दवयंगे और घर्म 

ही हाना चाहिये बिर थम प्रभावना का साश ; प्रभादइना का प्रश्नन्ध करंगे जिस से यश 


के 


ता है और ऐक्सता से प्रभावना बढ़ती है | ॥९ पुन्य दोनों को प्राप्ती है ॥ 
गीताहन्द मिथ्यालके विषय में 

लाला मंगतराय कृत निवासी नानोंता जिला--सहारनपुर 

आवकबने ओर जेनकल धारणकिया तो क्या हआ॥ 

जनोडिगाम्बर नाम अपना रखलिया तो क्‍या हआ॥ १॥ 

जब कुशरू आर कदेधका श्रद्म न मनमें बसरहा ॥ 

मिथ्यामती पापीडे वह जो नामका जेनीबना ॥ २ 0 

पर पुरुष जो सेवनकरे हे इसतर्स कुलटा बही ॥ 

दृष्टीनदे पर पुरुषपे सो इसतरी जगमें सती ॥ ३ ४ 

एक जेनकुलमें जन्म लेनाही नहीं जेनी रूदा ॥ 

अडान ओर आचरण करनेसे दी जनी सर्वदा ॥ ४ ॥ 

कुलसे नहीं मतभेदहे श्रद्यान ओर आचरणसे ॥ 

अदा न आर आचरणकर वह छूटे ज़न्म न मरणसे ॥ ५॥ 


को जैनी नहीं समझता चाहिये ॥ जबत 

जैननाते से मिध्याल नहीं दर होगा चाहि 

करेड़ी रुपये खच करदिय जाबें प्रभावना 
रा # इज 

नही होसक्ती है ॥ 


ठप 


कलसेददी होता धमम तो हिन्दू न बनते मुसलमान्‌ ॥ 
ओर वेंष्णवभी सैकड़ों होजाते किम जैनी महान्‌ ॥ ६ ॥ 
लाखोंने तज मिथ्यात पहले जेनमत धारण किया ॥ 
अब जेनी मिथ्पामत गहें यह देखकर फाटत हिया ॥ ७ ॥ 
मिथ्यातका परधार फेला जेनकरूमें आजकल ॥ 
आश्चय यह देखो बढाहे आग पानीका एक थल ॥ ८ ॥ 
जैनीहो ओर मिथ्पात सेवें बात यह क्योंकर बनी ॥ 
एकही समयमें होसके क्पेोंकर कोई रड़ ओर घनी ॥ ९ ॥ 
मिथ्यातमें सेबन सम जगतमें कोई नाहीं पापंह ॥ 
इस क्षव्त ओर परभबमें याको फल महासंतापहे ॥ १० ॥ 
मिथ्याल सेवनकरें जेसठ सख उपाजनके लिये ॥ 

बे बिप हलाहल खातहें चिरकाल जीवनके लिये ॥ ११ ४७ 
जिन धमंको जानानहीं ओर नाम जेनी रखलछिया ॥ 
लज्ित कियाजिनघधमंको कांपत नहीं तिनका हिया । १२। 
इस भव मेंते दुख सेकड़ों भुगतें महा संकट संहें ॥ 
धन धान्य पत्र कलित्र सुखनहिं कदापी तेलहें ॥ १३ ४ 
तिनके नहीं संतान होवे होयतो रोगी र 

प्रत्यक्ष इस|मथ्याखका फल जगतम देखा यहह ॥ १९० ॥ 
बीमारी जो होवे कोइ करते नहीं कछ ओषधी ॥ 
उलटा बढ़वे दःख करके भक्त कशुरु देवकी ॥ १०५॥ 
मंगतकहे ए प्ाइयो तम तजो मिथ्या जालको ॥ 
जिनधमंका सेवनकरो छेदनकरो क्वजालको ॥ १६ 0 


ड्त 


3 । 


'जैन-मदासभा 


यदि नहीं भेजाहो ते क्पाकरफे 


'जैनमहससभाके दिल निकट | अप शी भेजदेवें छोर यदि न- 


आगय्रे। महासभासें क्या क्या 


कशे आपके पास नआयेहों' तो 


विचार होना चाहिये क्‍्यार प्रब- | “केशे मंगालेवें ॥ 


न्धे द्वोना चाहिये यह सव इस 


समय निश्चय करली जिये क्याँ।किं 


आजकल पर्व के दिनों में सब 
भाई भी सन्दिर जी में एकत्र 
होते हैं ओर घर ध्यान में लगे 
रहते हैं ॥ इस समय आप यह 
भी नियत कर बीजिये कि महा- 
सभामें आप के नगरके भाइयों 
की तरफ से कोन प्राति निधि 
अथांत्‌ मुखिया होगा ॥ महा- 
सभाके वास्ते जो २ आप विचार 
करें ओर (कब प्रतिनिधि 


जेनसक्षा 

आपके नगरमें नैनसभा पहलेसे होगी" 
इसकारण उसका प्रवन्त भकछेमकार कर 
ढेना चाहिये और थादे अभीतक लेन 
सभा नियत नहीं होंतो सभानियत करने 
के वाले इससे अच्छा कौनसा समय 
होगा ज़दर जिस तरह होसके कोशिस 
करके सभा कायम करकेनी चाहिये स- 
भा रिटून कि! भकृएर उन्तदि सदी 
होसक्ती है सभा से बढ़े ३ फायदे हैं। 

जैन पाठशाबा 


| आपके नगर में जैब्र पाठज्ञाढा भी 


है यानहीं ॥ यदि पाठशाझू पहले से 


नियत करें यह सव समाचार | है के उस के खर्च और पढाई और ले 


ऊुपा करके डिप्टी चम्पतराय 
के पास इटावा लिख भेजें ॥ 


जेनभ्रात्गणना 
हकीम उभसेन सरसावा जिला 
सहारनपुर निवासीने भ्राठगण- 
नौके नकशे आपके पास भेजेंहों 


गेसो आपभैरभगरका सर्वडत्तार 


मियों के बालकों के, पढने का प्रवन्ध 
भले प्रकार कर कीजिये और यदि पाठ 
शाला नहीं है है तो जारी कीजिये इस 
समय सब भाई पोऊद हैं इस कारण पा- 
उशाला का बंदोबस्त बडी आसात्ी से 
दोसक्ता है यदि यह दिन ब्यत्तीत झी- 
गंयेतो फिर कोई इन्तजाग्र होना छुशकि् 
है ॥ पमेका उपकार पाठशाला के दि- 


उसमें लिखकर भेजदिया होगा | दून नहीं होसक्ता है। 


( २० ) 





यश दा मयनरकाारन खर्ची 
निकाकों इस दृष्टनीको, इसके कारण 
आपका परम कम सब नह होताई। इसने 
आपकासुख आपका आराम सब परबाद 
कर रक्‍्खाहे ॥ इसने आपको पापी बनार- 
क्खाहे। इसही के सबद आपको आठ पहर 


निका 


ड /शातसे ख्दो । फिहुड' 
घने इसंकारण आजकल घमे 
सेबनके समयपें डी इसका वन्दोषस्तकरो। 
जेन महाविद्यालय 








उपदेशक'भेडार 

उपदेशकों के देश विवेश घूमने 
से जो लाभहोतादे उसंको आप 
भले प्रकार जानतेहें अविया अं- 


फिजज जॉकी अपनी | धकारवूरकरना घ्मोन्नतिके सर्व 
खर्चीके दूर होनेसे बहुत | कारनोंका प्रचार देना घोरनिदरा 


में सोतेहुओंको जगाना उपदेश 
को काही कामहे ॥ आजकल 


महाशयों आप सब भाइयों उपदेशकों केही द्वारा परोपकारी 


की ही सहायतासे जेन महावि- | भाइयोंके मनोथे सिजहोंगे ओर 
आलय जारी होसक्ताहे ॥ आप जेनधमंका प्रचार होगा सर्व जे- 
जानतेहें रजत कप समु- | न्री भाइयोंको उचितरहे कि जहां 
दर भरजाताहे ॥ ऐेसाही आप | ।क होसके उपवेशक भंडारकी 
कब शत लाए सहायता करें ॥ जो पैसा जेनी 
का 2833 झुपया घमहैतु लग- भाईका इसमे लगेगा वहही स- 
वाई इसमें सी गा फलहोगा॥ उपदेशक भंडारकी 
आपका बड़ा सहायताका रुपया मुन्शी 
ओर जसहोगा ओर जैन यर्म कल 


ओर जेनजातिका उद्धारहोजा- 
वेगा जेन महाविद्यालयकी सहा 
यताका रुपया श्रीमान्‌ सेठ ल- 
इमणदास साहब सभापति जेन 


राय डिप्टी मजिस्ट्रेट इटावाके 
पास या श्रीमान्‌ सेठ लक्ष्मण 
दाससी० आईं० ६० सभापति 

महासभा के पास भेजना 


महासभामयुराकेभेजमाचाहिये | चाहिये ॥ 
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हे # थी: ॥ 2 ४ 

कुंपा करके इस पत्रंकी आयोपान्त श्रीमंदिरजी पट 

सब भाईयों को जरूर पढ कर सुना दीजिये # ६ 


॥ ४४७३) [५ कफड्ढा , . 


8०8: ७७ (७ &#+ के 


जैन गजट ;! £: 
५९, ..............है 3| 


साप्ताहिक पत्र 


हू 

६ 

जैन गज़ट जग में करे, धर्म सूथे परकाश ॥ ६ 
करे आवेदा व्यर्थ न्यप, आदिक तम को ना दा ॥ न्‍ 
( 

| 

६ 


स्का 


द 


० कक 


हर 
क का ् 4 कर ध््््य » «७ 20५ 2 
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/ही वी फ कप आन कपमक है लए 
ये ! ्ट 0 ् थ 





हरअगरेजी महीनेकी १--८-१६-२४ता*« को 
बाब सरजभान वकील के प्रबन्ध से 
देववबन्द जिला सहारनपुर से 
प्रकाशित होता है 


अष्ण--+-०#-मण्लिकंदाकांएी ३ अत तक 


प्रथमवर्ष ( ता ० १० सितम्वर... .सन्‌ १८९६ ) अह ३८ 
इम्बड़े मित्र भेस मथुरा में छप 
अर आ अऑ आस क #ऋक #भ क 0 २.४२ 27२७, #' 0. > «9 






मा 
जैनगजट की सहायता 
जैनगजठ से जाति और घ 
में की उननतिकी पूरी २ सम्भाव 
ना है इसही के हारा हमारे से- 
ब कारण और मनोथे सिद्ध हों- 
मे ॥ जैनगजट की सहायता क 
रना जैनियोंका परम पर्म है ॥ 
जैनगजट की सहायता 
किस भ्रकार हो सक्तीहै? 
(१) जैनगजठ की आप मंगाना॥ 
(२) अन्य भाईयों को जैनगज- 
मंगाने की प्रेरणा करना॥ 
(३) जैनगजट भाईयों को पढ 
कर सुनाना ॥ 
(४) जैनगजट में छपने के वा 
से उत्तमोत्तम मजमून और अपने 
नगर और देश के समाचार जे- 
न जाति सम्बन्धी लिखकर भेजना 
(५) अपने मित्रों को जो अन्य 
नगर और देदा में हों जेनगज 
ह की सहायता के बास्ते लिखना 
(६) जैनगज़ठका मल्य अपना 
और अन्य भाईयों से लेक 
र भेजना 
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) 


कशादातकाकषलापररतकक कड़क पलक सरल ततट 


(७) अन्य जिस अकार अंनर्गन 


जट की सहायता होती 
हो तन मन धन से करना 
जैनगंजट सब जैनी माई- 
यों को अवश्य मंगाना औ 
र पढना चाहिये यह गज 
ट बालक पुरुष सख्री सब 


के वास्ते उपयोगी है ॥ 


मूल्य केवल ३ रुपया एक वरषव 
जैन गज्ञंट की सहायता का 
समय भादव मास श्री दश ला- 
क्षणी पर्व से अच्छा और कोई 
नहीं मिल सक्ता है इस कारण 
जहां तक हो सके इस समय 
कोशिश करनी चाहिये ॥ 

जैन गजट का प्रथम वर्ष 
समाप्त होने वाला है दुसरे वर्ष 
के वास्‍्ते जैन गजट का मूल्य 
भेजमेका यह बहुत अच्छा मौ 
का है क्‍योंकि प्र के दिन हैं 
सबका अनुराग धर्म मैं पृ २छग 
रहा है फिर पीछे मुशकिल पड़ैगी॥ 


( ६ ) 


जैनियों की दशा 


है भाईयों आप को अपनी दशा 
पर अवश्य ध्यास करना चाहिये जब 
तक कोई अपनी बुराईयों को नहीं मा 
नता है तब तक वह अपनी दुराईयों 
के दूर करनेका कैसे इपाय करसक्ता 
है है भाईयों जब आप ध्यान करेंगे तो 
आपको माल्म होगा छि जैन धर्म अ- 
थ केवल नाम मात्रही रहगया है यदि 
आप अपनी दशा पर किचित विचार 
करेंगे तो आप अवश्य शोक सागर में 
निमग्न ही जावेंगे ओर आंधुवों की 
पारा बहने लगेगी ॥ 
इतिहासों के पढने से यह माट्म 
होता है कि पिछले समय में सब जगत 
में यह जैन मत फैला इवाथा सर्व म- 
नृष्य इसही के श्रद्धानी थे सब जगह 
इसही का दंका बजता था॥ चकऋरवर्तो 
राजा जिन के राज के समान इस सम 
थ में किसी बादशाका राज नहीं है ह्‌ 
सही जैन मत के धारक हमे हैं ॥ महा 
राजा रामचन्द्रजी महाराज राजा दस 
रथ के पुत्र जो हिंदुओं के प्ररम पूज्य 
हैं इसही धर्म के श्रदानी थे परन्तु अ 
बे वह सब बातें किस्सा कहानी भांत्र 
रहगई हैं इस काल में जैन धमे जिस 
अवनति पर है शायदही कोई अन्य 
घर्म ऐसी न्‍्यूनता पर होगा इस सम्रय 
बत्तीसकरोद सत्तराख ३२७० ००००० 
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ईसाई और १५९०००००० पंद्रह क- 
रोद पचास ढटाख मृसालमान और 
५००००००००पचास करोड वौद्धमती 
और१६००००००० सोलह करोड वे- 
दमत के मानने वाले हिन्दू हैं परन्तु 
अफसोस जैनी केवछ चोदहही छाल 
हैं अर्थात किसी गणना में गिने जाने 
के छायक नहीं हैं ॥ क्‍या इस से अ- 
घिक कोई न्यूनता की बात होगी कि 
बह धर्म जो कुछ जगत में फैला हुवा 
था बह केवल चोदह छाख ही रहजा 
वे अर्थात हजारवां हिस्सा भी न रहे॥ 
अन्य भत्येक धर्म के राजा भद्दाराणा 
इस काल में हैं परंतु जेन धर्मका कोई 
छोटासा भी राजा नहीं है ॥ है मनी 
भाईयों जरा विचारों तो सही किस 
प्रकार जैनमत की इतनी न्यूनता हो 
गई क्‍या जैनियों के संतान होनी बन्द 
होगई और अन्यमत बालों के आधिक 
संतान होगई नहीं २ संवान तो सर्व 
मनुष्यों के समान ही होती हैं चाहे बह 
किसही मवका धारी हो तो फिर और 
क्या कारण हुबा इसका हेतु सिवाय 
इस के ओर कुछ मालूम नहीं होता है 
कि नैन धर्म के धारी जैन धर्म को छो 
ढ़ कर अन्यमत धारण करने छगे और 
अन्यमत वालोंका जेन धर्म घारण क- 
रना बन्द होगया ॥ देखो आज झेल 
ईसाई मत के पादरी अपना मत फैला 
ने के वास्ते कितनी कोशिश करते हैं 
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है. 


इसही कारण छाखों हिंदू मत्येक वर्ष 
ईसाई होते हैं ओर कोई ईसाई हिंदू 
नहीं होता है क्योंकि हिंदू छोग अपने 
धर्म के फेलाने की कुछ कोशिश नहीं 
करते हैं औरन इस बातकी कोशिश क 
रते हैं कि जितने हिंदू हैं वह तो अप- 
ने धर्म पर कायम रहें इसही प्रकार जे 
नियों ने भी हस वात की कोशिश को 
छोड़ दिया कि अन्यमत वाले भतमत 
धारण करें और जो लोग जनी हैं वह 
ते अपने धर्म पर कायम हैं यह ही 
कारण हैं इस वातका कि आन कु- 
रू १४ लाख जैनी रहगये हैं ॥ ए भा 
ईयों जब आप इस विषय में अधिक 
विचार करेंगे तो आप को और भी 
आधिक शोक होगा क्योंकि भागे २ 
चौदह रास भी जेनी नहीं रहेंगे इस 
कारण कि जग पहले करोड़ो जनी अ 
नन्‍्यमती होगये हैं इसही प्रकार अब भी 
हों रहे हैं बहन से जैनीं अर्या होगये 
हैं और होते जाते हैं परन्तु जनियों को 
अपनी सिभालहा कुछ फिकर नहीं 
इत्र है ॥ ऐ मेनी भाईयों जागो ओर 
अपनी जाति को बचावों नहीं तो यह 
जैन मत अब संसार से कूंच करता है 
यह जैन घर्म तुम्हारे आधीन आपडा 
है तुम चाहे धर्म प्रभावना करके इस 
को उन्नते देदों चाहै इसको मंटिया- 
मंद करदो॥ ए भाईयों आन कर 


( ४ ) 





भादवे के महीने में श्रीदशलाक्षणी के 
पर्ष में प्रत्यक जैनी को धर्मका जोश 
होता है इन दिनों में सब भाई भीजेन 
मंदिर में धर्म सेवन के वास्ते भाते हैं 
और अपना समय पर्म कार्य में व्यती 
त होने को सफल समझते हैं इस का- 
रण हम भी इसही अवसर पर आप- 
का ध्यान धो उज्नाति की तरफ लगा 
मे की प्रेरणा करते हैं और वर्तमान 
न्यूनद्शा को दिखा कर इस के सिभा 
छ की प्रापना करते हैं ॥ हम को पूर- 
ण आशा हैं कि आप अवध्य हमारी 
प्राथना को चित्त लगा कर छुनें और 
अवश्य अन्य भाईयों को भी सुनाने 
की कोशिश करेंगे ॥ बेशक आप को 
जैन धर्म की ऐसी न्‍्यनदशा देख कर 
बहुत शोक माप्त हुवा होगा परन्तु ऐ 
भाईयों है धर्मोत्या पुरुषों आप निराश 
मत हृजिये यदि आप हमारी सर्व वा 
तो को जो विस्तार के साथ हम आप 
को सनाया चाहते हैं ध्यान देकर छु- 
नेंगे तो हम आप को बहुत से एसे उ 
पाय भी बतलछावेंगे जिस से आसानी 
से जैन धर्म की उन्नति हो सक्ती हो 
और जैन जाति की दूतती हुई किश्ती 
भी वचसके प्र'न्तु भाईयों आप जान 
ते हैं कि जब तक रोग और रोग उ 
तपत्त होनेका कारण न मालूम हो तत्र 
तक कुछ इलाज नहीं हो सक्ता है इस 


( ५) 
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ही तरह सब से पहले यह मालूम 
जरुरी है कि हमारी वर्तमान दशा के- 
सी है ओर ऐसी दशा क्यूं हुई है इस 
के पश्चात्‌ यह जानना चाहेये कि 
क्या उपाय योग्य है। आज कल दश्श 
लाक्षणी के दिनों में आप को गुहस्य 
के कार्मो का तो कुछ फिकर ही नहीं 
है बरण आठ पहर चौंसठ घड़ी आप 


की धर्म में ही व्यतीत होती हैं इस 
कारण ऐसी जरूरी धर्म वार्ता को ति- 
स्तार के साथ पढने में आप को भा- 
लस्प न आवेगा इस पत्र को आप 
अख्वल से आखिर तक आज ही पढ़ 
लेवें और सब भादथियों को सना दें 
क्योकि परमों को दूसरा अलवार आप 
की सेवा भें आवेगा और नवीन घर 
की वार्ना सुनावेगा इस ही प्रकार श्री 
चोदश तक दूसरे दिन बराबर अखबार 
आता रहेगा और नई नई धर्म चर्चा 
सनाया करेगा ज्ञिस से आप के यह 
दिन बिलकुल पर्म ध्यान में ही व्यती- 
तहों।॥ 
धर्म संम्बन्धी दशा 
है मनन पृरुषों आप को यह जान कर 
नेड़ा भारी दुशव हुवा होगा के अन्य जा- 
ति के मनुष्य करोड़ों हैं और जैदी केवल 
१४ छाख ही हैं परन्तु ऐ धर्मात्मा पुरुषों 
उह १४ छाख भी जैनी नहीं हैं कईकि 
[न मैं सेतान्बर दिगाखखरी और दूंडये 
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कं 
मी शामित् हैं आप छोग स्वेताखरी और 
दूंडयों को नेनी नहों कहते हो इसकारण 
भैनी अथीतू डिगाम्बरी केवल ६ या०७ 
छाख ही हैं हाय हाय मैनी कुछ भी न 
रहे पिछले समय मैं परोपकारियों ने बहु- 
त से वे .नवों को भैनी कर टिया परस्तु 
अब भेनियों ने अन्य मत घारण कर हि- 
या और कुछ ६ व्यश्त भेनी बचे रह गये 
गैर इन में से भो कम होते हाते हैं॥ 
धर्म के श्रद्धानी परुषों तुम कहां 


(म अपने सच्चे धर्म के कल्य/न 
की नचावे। बड़ा अच्स्ध! इस 
बात का है कि तुम को ऐवी दशा थ रात 
को नीद केये आती है ॥ क्‍्ग न्म्शरा 
झत उपताप्त पृजा जापरआ।दि [ल्‍ष्फठ नहीं 
है जग तुप अपने थ की उसने की 
भोर छत नहीं देते हो और शैंपी न्यूम 
दशा रंव कर भी आंसू नहीं बहांवे हो, 
ऐे जदी माइयो ६ छाख नैमियों! में क्या 
बहुत | ऐसे नहीं हैं नो बह भी नहीं 
जाते हैं कि मैन घर किप जानवर का 
नाम है निन को तज़नज्ञान तो क्‍या होगा 
यह भी मालूम रहीं है कि दोर्य कर कि 
तेने हुवे हैं और उन का नाम क्या है नो 
नत्रीक मंत्र भी नहीं जानते हैं जो पाती 
उमर कभी लेन मंदिर मैं नहीं नाते हैं 
हाय हाय क्या यह छोग नेन मत वालों 


के! गणना में गिने नाने छायक हर 


््््ट | 





का) नहीं शेष ओ मैनी बाकी 
क्या उन में भी बहुत परे ऐसे नहीं हैं नो 
न तो मैन धर्म को जानते हैं और न क- 
भी मंदिर जी में जाते हैं पान्‍्तु हां बेशक 
भादव माप्त में श्री चौरश के दिन मंदिर 
भी को हानिरी देजाते हैं श्स भय से ।के 
लैनियों की पंक्ती से खारिन न हो में 
६ लाख जैनियों मैं से इस प्रकार इन लो- 
गों की गिनती घने सेबहुत हो थोड़े 
जैनी रह नाते हैं परन्तु यह छोग भी जो 
अपने आप को पूरा जैनी भौर पर्मात्मा 
कहते हैं और समझते हैं और छदा पंदिर 
जी में दर्शन के हेतु जाते हैं इम की दा- 
गत भी नड़े अफ़पतोप्त के साथ और आंसू 
रहा कर हम को यह निवेदन करना पह- 
ता है के यह छोग भी बहुत करके वह 
ही हैं नो नैन धर्म को 'िल॒कुछ नहीं शा- 
नते हैं यह प्राति दिन प्रातः कालचारदाने 
चावक के मंदेरनी में फेंक कर घेटावना 
आना और किप्ती पर्व के दिन भूखे रहना 
ही पर्म सपपते हैं और मगवान की मूर्ति 
के भागे हाथ लोड कर और मुख से कुछ 
संस्कृत या भाषा के शठ्द नो कंठ कर 
के हों बृड़ बढ़ा देना ही भेन धर्म का 
पालन समझते हैं यह लोग न यह मानते 
हैँ के नैन धर्म के क्‍या पिड्धांत हैं भग- 
दान की प्रतिमा के क्यूं दर्शन करने चा- 
हिये इस्त से क्या छाभ है और चावल वा 
सष्ट द्रव्य क्पों चढाये जाते हैं और संस्क 


रहगगे | से बुद् बुझये जाते हैं न 


का क्‍या अथ 
हैं॥ यह लोग न किसी बात के पमझने 
की कोशिश करते हैं अर न किसी बात 
का प्रमप्नना मरूरी समझते वरण स्रमझने 
को फजलमानते हैं क्या यह लोग मिश्या- 
ती नहीं हैं ऐ भाइयो निप्त भकार यह 
छोग जैन मंदिर में आकर उपरोक्त किया 
करते हैं उस ही प्रकार यह अन्य मत के 
देव को पूजते हैं और अन्य प्र प्रकारका 
मिथ्यात करते हैं और कियित नहीं ल- 
जाते हैं और न इस बात का भय करते 
हैं कि हम को मिथ्यात्व कर्म करने से पाप 
होगा भौर दुःख की प्राप्ती पाए कम से 
ही हुआ करती हैं ॥ यह छोग मिथ्याती 
होने के कारण बहुत से मिथ्यात्व के काम 
मैन के नाम से करते हैं और नैन मत के 
देव गुरु शाख्र को भी ऐसा ही मानते हैं 
भैसा कि अन्य मत के देव गुरु को मानने 
हैं ॥ हाय हाय हम को बड़ी लज्ञा प्रात्त 
होती है इस बात के प्रगट करने में कि 
कि बहुत से हमरि भाई अपने बालकों के 
लीवन के अर्थ निस प्रकार देगी माता 
भादे दी मात दते हैं इस हो मकार श्री 
हस्त नामपूर क्षेत्र के नाम्र से आालकों के 
बाल रखते हें और बित्ञारी हुईं आयु प्‌: 
रण होने पर श्री हस्तनामपुर किया प्र 
जाकर वह बाल मुंडवान जाते हूँ ब्राह्मण 
को मोड़ा पहनाया नाता है और श्री भ- 
गवान के नाम की चिता चिगवाई जाती है 


त्रवा भाषा के शुद्धअशुद्ध शब्द नो मुख | और अन्य दहुत से ऐसे हो कार्ये किये 
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नति ह ॥ इस ही मकार यह लोग 
अपना अन्य दुःख निकनाथेभी ओऔमंदिर 
जी व किसी तीर्थकर के नामभ्र की कबूलि- 
यत कबृलते हैं और क्रष्ट पूँर होने के प- 
इचातू वह कबालियत चढ़ा देते हैं ॥ यदि 
सच्ची ढाह्ने से देखा जावे तो बह लोग 
नतो निनी हैं और न किसी अन्य मत 
के धारी हैं बरण यह लोग संसार मत 
घारंहें इस हो कारण अपनों संसाराक इ- 
उ्छा प्रण होने के चाह में कभो तो ज- 
नो बनकर जन मत के देवतावों का पूज- 

' ते हैं और अपना इच्छा पूरण होने की 
अदास करते हैं और कभो वेइनव बनकर 
& वेहनव मत के देवी देवतावां को मानने 
* छगते हैं और कभों मुसलमान बनकर मृ- 
सलमान पोरों पर पिर निवाते हैं और 
रवाना खिजर पर चराग जछाते हैं और 

: क्ृभों भंगी बनकर भेगियों की देव प्तीत- 
ढा माता को मानते हैं यह छोग न |के- 

' स्षी घम को मानते हैं और न किसी धर्म 
* का श्रद्धान रक्जते हैं परन्तु भन नाते 
मैं पेदा होकर मैनी अवदय कहलाते हैं ॥ 

“ इस स्थान पर में यह बात हाथ जोड़कर 
और बड़ी आधोनताई के साथ प्रगट कर- 

. भा चाहता हूं कि ऐसी बातों के स्गठ क- 
रने से मेरी यह आशा नहीं है |के मैं 

. अपने भाईयों की निन्‍्दा करूं और अपने 
आप को बड़ा ज्ञानवान औरे धर्मात्मा [दि- 





खलाऊँ नहीं भाइयों मेरी दशा इस से 
भी जियादा निषिद्ध है जैस्ती मैंने बरणन 
की हे में क्या कुछ मैन माते से अरूग 
हूँ यह दशा में अबनी ही वरणन करर- 
हा हूं कि आप सारिखे सज्मन पुरुष इस 
दशा के दुरुस्त करने की अवक््य क।/शिश 
करेगे ॥ ऐ मैनी भाइयों नैन धर्म की रक्षा 
करनेवालों नुरा आंख खोल करदेखोके ज- 
न्‍्य जाति के पुरुप अपने घमें और नाति 
की उननाते के वास्ते कितनी कोशिश कर 
रहे हैं ॥ उन्‍्हों ने यह समझ लिया है 
के मनुष्य का जन्‍म तब ही सफल है 
मब 5£ अपने धर्म की उन्‍नति करे ॥ के- 
न शास्त्रों में घम मचार को इतना आाय- 
इयक बरणन किया है कि धर्म के प्रचार 
के वास्त श्री बीतरागी 'निम्नन्ध साधुवों ने 
जब नेन धर्म का नाश होता हुवा देखा 
है तो अपना मु धर्म भी त्याग दिया है 
और मत्रे प्रकार के उपाय करके धर्म के 
अचार 4 पिभाला है ( देखो रक्षा बन्ध- 
न की कथा आदि को ) ऐ भाईयों किंचि- 
विचार करो और सोचो कि आप धर्म के 
प्रचार में क्या कोशिश करते हैं ॥ देखिये 
अन्य मतवाले तन मन घन अपने धर्म की 
उन्नति में अर्पण किये हुवे हैं और क- 
टिवद्ध हों उद्यम के घोड़े पर सवार होकर 
शक दूमरे से आगे निकल ना चाहते हैं 
और हम प्रमाद के वश होकर एक ही 
जगह सड़े हैं और उन्नति करने बाड़े 


की कोशश्ों का तमाशा देखते हैं हाय हम 
निधर देखते हैं हमको चमत्कारही चमतू 
कार दिखाई देता है परन्त जब हम अप- 
नी ओर निगाह डालते हैं तो चुपचाप 
सन्‍नाटा नजर आता है मानो रात का स- 
मय है और मक़यन का दरवाना बन्दकर 
कर सो रहे हैं और बाहर की कुछ ख- 
बर नहीं है के क्या हो रहा है ॥ 

एं जनी भाहयां तुम नवीन प्रकार को 
उन्यतियों को छोड़कर किचित अपने श्री 


जैन मंदिरों की ओर तो ध्यन दो क्‍या 


बहुत से ऐसे मोदरर नहीं हैं जहां पूजा 
तो क्या प्रशाछन भी नित्य नहीं होता है 
ओर जिस मंदिरों में पूना प्रक्षालन होता 
है तो क्‍या उन में अधिक मंदिर ऐमे न- 
हीं हैं जहां पूजा प्रक्षालन करने के वास्ते 
नौकर रक्‍्खा हुआ है ॥ ऐ भाइयों यादे 
यह ही दशा रही और आप ने इस ज्ञा- 
ति के सुधार की कुछ खबर न ही तो 
थोड़े ही दिनों में दशन करने और बुत 
उपवास रखने के वास्ते भी नौकरही रख 
लिये नाया करेंगे ॥ हे सज्नन पुरुषों न- 
हां तक आप विचार करेंगे आप को इस 
जाते की दा ज्यादा २ न्‍्यून प्िद्ध हो 
वेगी और ज्यादा २ हृदय मैं चे!ट लगेगी 
क्या यह बात पत्य नहीं है कि नैनियों 
के बहुधा मंदिर और नग्न आम ऐसे हैं 
जहां श्री शास्त्र जी नहीं बांचे नाते हैं 
ओर यादे किसी नगह बांचे भी नाते हैं 





तो उस स्थान के जैनी भाईयों में सौपीछे 
एक मनुष्य शास्त्र सनने के वास्‍्ते जाता हैं 
अर्थात ऐसे ऐसे नग्मों में जहां वहुत मनी 
रहते हैं शा्र जी की सभा में केबल ४ 
वा ९ मनुष्य आते हैं क्‍या बहुत आम 
और नग्न ऐसे नहीं हैं नहां एक मी मनु- 
प्य शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है और हे ध- 
म॒त्मा पुरुषों क्या बहुत से नग्न आम ऐसे 
नहीं हैं नहां के नेगी शासत्र जी बांचने 
के घास्ते पंडित नौकर रखना चाहते हैं 
और पंडित तो क्‍या मिलेगा अक्षरा भ्थादी 
भी नहीं मिढता है ॥ हे भानश्नगण इस ना 
हि की दशा धम सम्पन्धी एव खराब है 
कि सिस का ब/न नहीं हो सक्ता है और 
इस कारण कि इस मैं अपनी और अपने 
भाईयों की ही बुराई है इस कारण लज्ना 
वान होकर मुझ से अप्तढी दशा बर्णन न- 
ही हो पत्ती है नहीं तो इम सिवाय ब- 
हुत थोड़े मनुष्यों के बाकी सब ६ छाख 

गी वारतव में जननी नहीं है पक्के और 
कट्टर भिथ्याती € ओर मेनी कहलःकर 
जन धर्म का नाम डुबांत हैं ॥ अफतोस 
यादे काई अन्यमती आर्यो वा मसलमान 


(2 


गे 


किमी ननी से काई जेन मत की बात प- 
छवा हती हम ने अपने कान से बहत सें, 
को यह जबाब देते घना है कि भाई सा- 
हन हम तो कुछ मानते नहीं हैं परन्त 
हमारे यहां उक्त साहब इन बातों को ना- 
नते हैं उन ही से पछो उप्त आए के न- 
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बाब पर भैनियों को तो क्यूं ल् आना 
है परन्तु आय्यों आदि अन्य मती पूछ 
न बाड़े को अवश्य इस बात का शोक 
वैदा होता है कि भारत बासी ऐसे अज्ञा 
नी और मर्ख हो गये हैं के निप्त घमे « 
घारी अपने आप को वह वयान करते है 
उम्र को किचित भी नहीं जानते है ॥ 
है मनी भाईयों यह बात आप को अ- 
बह्य स्वीकार होगी के झुठ बोलने धोका 
देने फरेब छल कपट बेईमानी जुल्म सित- 
मे, आओ में मेनी ढोग किपी प्र कुछकम 
नहीं हैं यद्यपि मत्य शील आदे नेनियों 
की प्रभावना थी ॥ खेर यह बात तो दूर 
ही रही ऐ मेनी भईयों मुझ को यह 
बात कहते हुव बड़ी शम आगी है और 
रोना आता है कि हम नेनियों में ऐसे २ 
अथमे के काम मी होने छंगे हैँ मिन के 
कारण किमी समय में जाति से पतिदकर 
या जाया करता था परन्तु जब कोई 
विन भी नहीं करता है ॥ हैं भाईयो में 
कहाँ तक निरेष्न बनें ओर कहां तक 
>पनी बुराईयों की दिखछाऊं आप बुद्ध 
मान है इस कारण ख़ुद विचार कर सक्ते 
हैं परम्नु यह बात भे फिर कहता हूं कि 
विचार अवह््य करना चाहिये क्यूंकि बि- 
ना विचार किये इस की दृरुस्‍्ती क। उ 
पय नहीं हो सकेगा और फिर इसस्ेपी 
ज्यादा खराब हालत हो जावेगी ॥॥ भा- 
इंगों इस दशा के बिचार करने के पहन्‍चा- 


े 


...... _ ३ औ ऑऑन्‍ान्‍ऋऋििनकंििंि+जजज--ज-+--+-+ज+भपभ ४ ::भभभ+ईप-++++++ 5 ४० 
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कट कम कली 
आप के हृदय में बहुत चोट छगी हो- 
गी और इस के उपाय के लानने कौ ज« 
ल्दी पैदा हुई होगी परन्तु हे परोपकारियों 
आप ने अभी इस जाति की धर्म सम्बन्धी 
अवस्था पर ठीक ध्यान किया है जरा 
विवहार अधथात्‌ संप्तार सम्बन्धी दशा को 
भी सुन लीजिये ताकि आप के पूरण हा- 
लत मादूम हो जावे और दोनों ही हाल- 
तो केसधार का आप को फिकर पैदा हो ॥ 


जैनियोंकी संसारसंबन्धी दशा 


यह दशा ते स्पष्ट रूप सब को दि 
दित है कहने की कोई आवशध्यक्ता न- 
हाँ $ गथम यो ऐक्यता ही पर बिचा 
र की जिये इसका तो नामही जैनियां 
| से उठगया है जैनियां भ॑ बात्सल्य | 
अर्थात गो वच्छे की प्रीति मशहूर थी 
जैसा कि अन्यमती अब भी कहते 
कि जनियों ५ ऐक्यता बहुत है परन्तु 
है बुडिमानों यहां एक्यताका तो लि- 
शान नहीं रहा है ॥ हाय हाय भानियों 


में आज कल भाई २ का दुश्मन है हर 


कोई मनुप्प अपनी बाई और दूसरे 
की वदनामी की हर वक्त फिकर कर 
ता रहता है एक दूसरे की मतिष्ठा औ 
र उन्नति को देख कर दखित होते 

ओर एक दूसरे के नकसान के रे 
करते हैं ॥ भाई किसी की भी कभी 
पुख से वरणन नहीं होगी परन्तु बराई 
जितनी चाहे दखून करालो | हार 


(१० 


हाय यह विरोध कपल संसारीर कामों 
हीमें नहीं होताहे बल्कि यह विरोध था 
मिंक कामों में भी बिन्न डालता है॥ 
यदि कोई धर्म की उत्ततिका कोई का 
ये करता है तो दूसरा उसका विरोधी 
यह समझ कर कि इस में इस की नेक 
नामी होगी विश्त दालता है और बहु- 
था स्थानों में भीम॑दिरणी आदे के इ 
न्तजञाम पर आपस में झगढ्य होगया है 
और धर्म में बदी हानि आई है।॥ हे 
सल्वन पुरुषो आप जानते हैं आपुस 
के विरोध से कितने २ नुकसान होते 
हैं॥ यह नुकसान आप को नित्य उ- 
ठाने पढते हैं ॥ इस जाति में पंचायत 
का दस्तूर बिलकुल दूर होगया है ॥ 
हम अपने पुरुषाओं से घुनते हैं कि 
पिछले समय में यादे कोई मनुष्य कोई 
कार्य धर्म वा जाति के विपरीत करता 
था तो पंचायत उस को दंड देती थी 
इसही कारण अयोग्य कार्यों से सब 
इरते थे परन्तु अब किसी को किसी- 
का दर नहीं हैं जो जिस के जी में 
आता है करता हे इस ही कारण इस 
अ्रद्वु कुछ में अनेक निदनीक का हो 
ने लगे हैं जिस से जन ज'!ति ललित 
होती है ॥ पहले सर्व मार के प्रवन्ध 
धरम सम्बन्धी वा संसारेक पंचायत 
के द्वारा होजाते थे परन्तु जब किसी 
प्रकार के प्रवन्धका होना इसही कार 
ण कठिन हो रहा है कि हमारी जा- 


पे 
ति में पंचायत नहीं रही है ॥ फिलूल - 
खर्ची अर्थात व्यर्यव्यय ने तो इस णा- 
ति को इतना सता रकखा है कि जि- 
सका बयान नहीं हो सक्ता है।। इस 
फिजूल खर्ची ही के कारण इमारी 
जाति के पुरुष घन के ऐसे रूंपटी हो 
गये हैं कि पोग्य अयोग्य उचित अनु 
चित कार्य जिस से धन भाप्ती की स- 
म्भावना हो सब करना रवीकार करते 
हैं ॥ इस ही फजूल खर्चा के कारण 
अनेक प्रकार के पाप कर्म कर धनःउ- 
पार्जन करते हैं और बेईमानी धोका 
फ्रेब ज़ुलम सितम को मुख्य करतेव्य 
समझते हैं ॥ हाय हाय इस ही फज्नल 
खर्ची से इस जाते के मनष्य रात॑दिः 
न सोच फिकर में रहते हैं एक पल 
चैन नहीं पाते हैं ॥ इस फजूल- खर्चा 
ने रुपया उपार्नन करना हमारा इ्ट 
धर्म और रुपये को हमारा हृष्ट देव 
बना दिया है ओर सब धर्म कम भ्रला 
दिया है ॥ हे भाईयों यद्यपि हम धन 
उपार्जन मैं इतना यत्न करते हैं परंत 
तो भी यह फूल खर्ची हम को इतना 
सताती हैं कि हम क्ेगालोंसे भी ज्पा- 
दा निर्धन और दुखी रहते हैं हम न 
खाते हैं न पीते हैं बल्‍्शके भूखों नंगों 
और कमीनों की तरह आयु व्यतीत 
करते हैं॥ हाय हाय हम एक पसे के 
बास्‍्ते अपनी इजन भत्िष्ठा नेक नामी 
सब खो देंते नहीं बराके पेसे के कार- 
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करना पंसन्द करते हैं ॥ हे परोपका- 
रियो जरा बिचारो तो सही हमारी 
जाते में कैसी २ ठुखदाई रीति रच- 
छित हो रही हैं ॥ हम छोग अपने वा- 
लकों को विद्य! पढाना कुछ आवश्य- 
के नहीं समझते हैं इस ही कारण ह- 
पारी ज्ञानि में घर्म विदा के पंडित वा 
राज जिद्या क विद्वान बहुन ही कप 
जिस के हेत न हमारी राज्य में कुछ 
प्रतिष्ठा ह और न छोक में बलाके अब 
तो यह वात मशहूर हो गई है कि ज- 
नियों मैं विहान हुवा ही नहीं करते 
हैं॥ जन छोग' वाल्यावस्था में अपने 
बालकों का विधाह करदेना ओर वि- 
-बाह में वेश्या आदि के नाच में धन 
छुटाना अपना मुरूय कर्तव्य समझते हैं 
वाल्यावस्था भें बिवाह होने के कारण 
यह जाति बड़ी दुबंल शक्ती हीन हो 
गई है और बल बुर वीर्य सब नष्ट 
हो गया ह और प्रमाद का शरण ले 

ना पडा है ॥ वेश्या का नाच केसा नि- 
दनीक काये है केस २ व्यभिचार 
ओर बेदया सेवन को यह नाच शिक्षा 
देता है इस के कारण केसा २ व्यभि 
चार और दराचार हमारी जाति में फै- 
ला है इस को सब कोई जानता है प- 
रन्‍्तु इस नृत्य के हेतु हम छोग ही 
होते हैं ॥ इत्यादिक अनकानेक रीति 
हैं जिन के कारण हम अधर्मी प्रापी 


हो गये हैं और हम ने अपनी सर्व पर 
कार की प्रतिष्ठा को खोकर धर्म को 
भी लज्चित किया है ॥ हे बुद्धिमानों 
आप खुद विचार सक्ते.द कि इसजाति 
की केसी दुर्देशा हो गई है और विचार 
करने से आप को इस से भी न्‍्यन द- 
शा दिखाई देगी हम ने विस्तार भयमे 
संत्ेप मात्रही वणनाक्रैया है परन्तु क्या 


सेसी दशा अवलोकन करके भी आप 


को इस दशा के छुधार का कुछ खया- 
ल नहीं आता है ॥ हें द्वर बीरो क्‍या 
अब भी तम को जोश पैदा नहीं हवा 
क्या तम्शारा दिल्‍ट भड़क नहीं उठा 
क्‍या तम ने ऐसी दशा में जीना निष्फ 
ल नहीं समझ्ना है हे परोषकारियों यादें 
तम भ॑ कछ भी मनष्यत्व है तो अवश्य 
तय ने समझ लिया होगा कि जब तक 
इस अपनी दत्चा को न सुधार लिया 
जावे लाना पीना भी त्यागन योग्य हू 
बेशक तुप को अत्यंत जोश आया हो- 
गा और अपना तन मन धन इस हेतु 
अपण करना स्वीकार किया होगा ॥ 
हे धर्मात्मा पुरुषों तुम को धर्म अनुराय 
है इस कारण तुम धर्म को न्‍्यूनता देख 
कर तप नहीं बेठ सक्ते हो ॥तुम अब- 
व्य व्याकुल हो गये होगे आर तुम ने 
इस के उपाय के वास्त कसकर कमर 
बांध ली होगा परन्तु यह ।बचार अब- 
क्य हुआ होगा कि क्‍या उपाय इस के 
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सधार में करना चाहिये ॥ यह उपाय 
हम अपनी बदि अनुसार आगे आप को 
बत लावेंगे जो पहले आप खद विचार क 
६और सोचे कि उन्नति का क्या उपाय 
हो सक्ता है इस बिचार में आप का 
समय भी धर्म ध्यान में व्यतीत होगा 
और आप चाहते भी यह हैं कि इस 
महाने के दिन धर्म ध्यान में व्यतीत हो 
फिर आप को यह भी जांच हो 
जावेगी के जो उपाय आप ने कार्य 
कारी समझे हैं हम ने भी वह ही बत- 
लाये हैं या कुछ और ॥ 


_सकयकदामरकपअनन्‍क, (» | न्‍यनसथ अपार 


धरमशिक्षा 


हे बुडिमानों हे सक्षन पुरुषों आ- 
ज॑ कल आपका समय बहुत करके धर्म 
ध्यान में व्यतीत होता है आप सब 
जैसी भाई आज कल शास्त्र श्रवण के 
रते हो जिस से आपको मालूम होंगे 
या है कि जीवका कल्पान करता छु- 
खका दाता एक धर्म ही है सिवाय थ 
में के जीव को ओर कोई शरण नहीं 
है इस कारण आप को हृदूय में अब, 
रैय यह जोश उत्पन्न हुवा होगा कि 
अवध्य धर्म सबवन में ही आयु व्यतीत 
करनी चाहिये ॥ यह जोश ज्यादा आ 
प्‌ को इस कारण आया होगा कि 





पने शास्त्र से यह भी जाना होगा कि 
चारासी लाख जोन में एक मनुष्य प 

यांय ही ऐसी है जिस में पूरण रीति 
से धर्म सेवन हो सक्ता है ॥ हे भाईयों 
क्या यह बात झूठ है कि यह सब जो 
श आप के दश लाक्षणी के दस दिन 
तक ही हैं श्री चोदरा के पीछे आप 
यह सब बातें भूल जावेंगे इसका क्‍या 
कारण है ॥ आप जानते हैं कि जिस 
चीनका सच्या श्रद्ान होता है जिस 

बरुतु के नफे नुकसान मालूप होजाते 

हैं उस को कभी कोई नहीं छोड स- 

क्ता है और जो काम देखा देखी कि 
या जाता है वह थोड़े ही समय के 
लिये रहा करता हूँ ॥ जा भाई जैन घ 
में के तत्वों को भले म्कार जानते हैं” 
जिन को जन धर्मका सचा श्रद्धान हो 
रहा है वह धर्म को कभी नहीं विसा 
रते हैं ओर जो लोग बिना श्रद्धान 
और ज्ञानके झूठ मूठ गर्दन हिलाते हैं 
ओर वाह वाह करत हैं श्रीमंदिरजी से 
बाहर निकलते ही सब कुछ भ्रल जाते 
हैं इस के सिवाय आपने यह भी श्री 
शाख्रजी में सुना होगा कि धर्म एसी 
बस्तु नहीं है जो बिना श्रदान और 
ज्ञान के होस के यद्यापे सेसारिक का- 
ये भी बहुत से बिना सोचे समझे कर 
ने से बिगड़ जाते हैं परन्तु धर्म कार्य 
तो बिना श्रद्धान ज्ञान के उलदटे पाप 
उत्पत्ति के देतु हो नाते हैं ॥ देखिये 
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एक पुरुष देशान्तर में जाकर और 
ज्यौपार करके वहुत कुछ घन उपार्ज 
न करसक्ता है परन्तु याद कोई दूसरा 
पुरुष जो व्योपार की रीति को वि- 
लकुलछ नहीं जानता है यह बात देख 
कर कि उक्त पुरुष ने देशान्तर में जा- 
कर अधिक धन उपार्जन कियाहै आप 
भी घन के देतु देशान्तर में जावे तो 
क्या वह मनुष्य बिना व्यौपार किये 
धन पासक्ता ह नहीं कदापि नहीं दर 
न वह तो अपने गांठ के दाम भी 
खो आते इसही प्रकार हे भाईयों यह 
बात समझ लो कि जो मनुष्य धर्म के 
सिद्धान्त को न जान कर दूसरे के दे 
दा देखी धर्भ के कार्य करता है वह 
कुछ लाभ नहीं टठासक्ता है वरण व- 
ह काया कष्ट ही करता है इस कारण 
धर्मका जानना आते आवश्यक है॥ 
आज कल धर्म के जाननेका उपाय 
वाय शाखर स्वाध्याय के ओर कुछ 
पालूम नहीं होताह स्वाध्याय को जन 
सिद्धान्त में तप भी कहा है जिस से 
नवीन करमोंका आना बन्द होता है 
और पिछले कर्म दूर होते हैं॥ स्वा- 
ध्याय से एक यह भी उपकार होता 
है कि वह नित्य खाध्याय करने वाले 
को धर्म मी ओर लगाता है और धर्म 
से चिगते हुवे को. धमकाता है हमारी 
समझ में तो शास्त्र स्वाध्यायसे ज्यादा 









३) 


कोई उपकारी नहीं होसक्ताई सम्पक्त 

ल्‍ वाली मिथ्यातर दूर कराने वा 
ली धर्म में लगाने वाली और अपमे 
कप में गिरते हुए को बचाने वाली 
ओर पुन्य उपार्जन कराने बाली एक 
स्राध्याय ही है इस कारण हे बुद्धि - 
मानों यादे तुम यह चाहते हो कि तुम 
कुछ धर्मका काये करो यदि तुम यह 
चाहते हो कि तुम्हारा जैन कुछ में ज 
नम लेना सफल हो यदि तुम यह चाह 
ते हो कि इस जन्म में कुछ पुन्य संच 
य हो और छुख की माप्ती हो ती अ- 
वव्य श्रीजैन शास्र की स्वाध्यायका 
नियम करो ॥ यदि तुम शाख्र स्वाध्या 
य नहीं करते हो तो तुम अमोलक रत्न 
को कांच खंड समझ कर फेंकते हो ॥ 
आज ऋल तुम बहुतस्तों बातोंका निय- 
मे करने हों परन्तु हम हाथ जोढ कर 
प्रार्थना करते है कि स्वाध्यायका नि- 
यम तुम हमारे कहने से करलो और 
फिर थोड़े ही दिनो मे देखो तुम्हारे 
हृदय में केसे ज्ञान दीपफका उजयाला 
होता है ओर कैसा तुम को धर्म राग 
होता है ओर कितनी पुन्य की प्राप्ती 
होती है ॥ यदि हमारे जैनी भाई सब 
स्वाध्याय करने लगें तो सब प्रकार की 
न्यूनता जो आज करू धर्म में हो रही: 
है सब दूर हो जावे और वहुत बढी थ 
मैं की प्रभावना हो ॥ इस समय हम 
श्री शास्रमी के व्याख्यान दाता ओर 
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करते हैं कि बह जिस तरह हो सके 
अवश्य सब भाईयों से स्वाध्याय करने 
का नियम करा देवें यह उनका बहुत 
बड़ा उपकार होगा ओर बहुत पुन्य 
की प्राध्ता उन को होगी आप छोग 
स्वाध्याय करनका नियम क्या कराएं 
में जो इसका नियम करेंगे उन को ए- 
के अपूर्व निधि की प्राप्ती होगी और 
यद्यपि इस वक्त आप की भरना उन 
को म्लीति कठोर मालूम होती हैं पर 
न जब बह स्वाध्याय करके छाभ उ 
ठा्देंगे तो अवश्य आपका जम गांगेंग 
और आप को अपना परम प्रित्र ऑ 
र उपकारी समझेंगे॥ स्वाध्यायका नि 
यम करते समय धर्म से अनुराग ने हो 
ने के कारण बटत से भाई यह कहेंगे 
कि हम को संसारिक कारणों से इतना 
सुबीता नहीं मिलता है कि हम कुछ 
बक्त इस कार्य में लगा सके ॥ यह के 
इना उनका सर्व था असत्य है और 
धर्म स अरुची होने के कारण उन्होंने 
यह बहाना बनाया है क्योंकि बहुतसा 
समय एसे छोंगाका वृथा बकवाद में 
और किसी के झूठ सच्े किस्से वयान 
करने में आर बर॒धा-दूषन प्रगट करने 
मैं व्यतीत होता है बहुतता काछ आ- 
लस्प आर प्रमद में गगरता है यदि 
ऐसे प्जुप्दों को जो समय ने मिलते" 


पल्म्स्ल्साससलससलसापस्फलस्लटलससफफडएफजटसएटफकााकपएइचपक, 

का बहना बनाते हैं यह कहाजावें कि 
तुम को इस से अधिक काम मिले लि 
तना तुम अब करते हो जिस में समय 
भी इस से दगना लगता हो और घन 
का लाभ भी इससे दगना होतो क्या 
तुप ऐसे कार्य को स्वीकार करन लोगे 
तो इसका उत्तर बह यह दर्षंगे कि हम 
बहुत अच्छी तरह से उस काम को 
कर देवैंगे आप हमर को बह घन के 
लाभका काम अवश्य दिल बादी जि- 
ये हम आप के बहुत अहसान मन्द 
होवेंगे ॥ देखिये धन के लाभका काम 
करते के वास्त तो समय वततेरा है ॥ 
ऐसे काम के वास्ते कोई यह नहीं कह 
ता है कि मुझ को समय नहीं मिलता 
इस वास्ते में इस काम को र्वाकार 
नहीं करता हूं परन्तु समय तो केंचछ 
धर्म के ही काम के वास्ते नहीं है ॥ 
ऐस पुरुषों को समझाना चाहिये कि 
भाईयों तुमने धर्म को जाता नहीं है 
इस कारण तुम थम कार्य को वेगार 
और व्यर्थ समझते हो धर्म के बरावर 
उपकारी कोई वस्तु नहीं है धन कुछ 
नहीं कर सक्ता है ओर पर्ष आप के 
सव मनार्थ सिड करसक्ता है| पर्म 
से पन्‍्य की प्राप्ठी होती है ॥ यदि प- 
न्‍य कमेका उदय न हो चाहे कितना 
ही धन पास मौजूद हो परन्तु धन कु- 
छ भी कारन नहीं कर सकेगा और 


॥$ 
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यदि पुन्य का उदय है तो सब इच्छा 


, पूर्ण हो! सक्ती है और घन भी माप्त 


हो. सक्ता है भाईयों तुम ने अभों तक 
धर्म की महिमा को नहीं जाना है इस 
ही वास्ते धर काय से टलना चाहते 
ही बहुत से भाई यह कह दिया करते 
हैं कि साहब हम को स्वाध्याय करने 
की इच्छा तो बहुत है परन्तु क्‍या करें 
हमारे तो शाशत्र जी समझ में नहीं आते 
हमारी वृद्धि ही ऐसी है इस कारण 
लाचार हैं ॥ हाय हाय इन छोगों को 
धर्म से एसी घिन है कि इस से वचन 
के वास्ते इन्हों ने वद्धि हीन होनाभी 
स्वीकार किया है ॥ ऐ भाषयों आप 
पर किसी की जबरदस्ती नहीं है याद 
आप धम सेवन करेंगे तो आप को 
टी लाभ होगा इस कारण यादे आप 
को अपना भला करना मंज्र हे तो 
आप स्वीकार करें और न चाह तो न करें 
परन्तु बुद्धि हीन आप क्यूं बनते हैं 
ओर एक प्रकार यह उन का कहना 
सत्य भी है क्‍्योंके यादि बाद हीन 
ओर मूर्ष न होते तो धम से क्यूं घिन 
करते ॥ यदि इन ही बुद्धि हीन पुरुषों 
से यह कहा जावे कि अमुक काम अ- 
गर तुम कर देते तो तुम को इतन! रु- 
पया दिया जाता परन्तु तुप उस काम 
को कर नहीं सकोगे क्यूंकि तुम उस 
काम को जानते नहीं हो तो तुरन्त यह 
उत्तर मिलता है कि हम कौनसा काम 
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नहीं कर क््ते हैं यदि हम नहींजा 
नते ईं तो सीख लेबंगे सीखने से सब 
काम आ सके हैं परन्तु शोक की बात 
कि शास्त्र स्वाध्याय ही एक एसीबात 
है जो सीखने से नहीं आ सक्ती है ॥ 
है भाईयों क्रोध मत करो यह सब कुछ 
आप के ही फायदे के वास्ते कहा जा- 
ता है इस कारण शांत प्रभाव करके 
विचारों कि अभ्यास करने से सबऋछ 
आ मक्ता है यद्यपि तम ने स्वाध्याय 
करने थे कोशिश की है परन्तु उत्तरे 
दिल मे इस कारण आप को रहस्य 
नहीं आया है यादे दिल लगा कर को - 
शिश् करों तो क्या आप मनुष्य नहीं 
हजाशाख आप की समझ में न 
आंबे जरा जल्दी न कीजिये औरमज- 
खत दिल करके नियम पूर्वक नित्यरवा- 
ध्याय करों यादे अब वम्हारे सपसन्न में 
कुछ नहीं आता हैं तो थोड़े ही 
दिनों भें सब कुछ समझ मेंआने 
लगेगा और फिर आप स्वाध्या- 
य के लाभ को भी जान जावेंगे॥ 
बालक जब वर्णमाला पढ़ता है तो उस 
को बहुत ही घुरा मालूम होता है क्यूं 
कि बणे माला में रहस्य की कोईबात्त 
नहीं होती है परन्तु जब वह अक्षरोंकों 
मिद्ा कर शब्द ओर वार्ता पढने ल- 
सता है तो उस को कुछ छूछ रहस्य 
आने लगता है और जब बड़ी ६ पु- 
स्‍्तक पदता है उस समय तो प्रण ही 


( १६ ) 


रहस्य आता है ॥ है भाईयों अभी तुम 
ने जन भत के सिद्धान्तों को नहों जा- 
ना है इस कारण तुम्हारा शाख का 
स्वाध्याय करना बर्ण माला के तल्य 
है जब थोडे दिनों में तुप छुछ २ सि- 
डानन्‍्त से वाकिफ हो जावोग तब ही 
तुम को रहस्य आने लगेगा फिर आः 
हिस्ता २ तुम बड़े २ महान ग्रेथ देखा 
करांगे और परम आनन्द लियाकरों 
उस वक्त आप कहोंगे कि वेशक को- 
ई सच्च कहता था और गजर में स- 
रच लिखा था ॥| 
कोई २ भाई यह कहा करते हैं ड्लि 
हम नागरी के अक्षर नहीं जानते है. इस 
कारण स्वाध्याय करने में लाचर हैं नहीं 
जी तो बहुत चाहता है उन से कहना 
चाहिये कि है भाइयों यह क्रिस का कमर 
है क्या तम्हार मंता।पता का चह कसर नहा 
हूँ कि उनहा ने तुम को बाएयावसथा में जिद्य 
ते पढाई ॥ काहेये आप के पित) आप के 
उतकारी थे वा बरी 4॥ जैर तम्हारे 
माता पिता 


माने के वाले तरस्ते हो परन्तु यह ते 
बतऊाईये कि आप भी अपने बालकों के 
साथ उपकार करके उन को नागरी और 
पर्व विद्या मिखतिहे या नहीं ॥ तम्हारे 
पिता ने ते तुम्हारे साथ बेर किया परन्तु 
तुप ती। अपनी संतान का हिंतही करो ॥ 
खैर यह बात तो अड़गरही मगर भाई 
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साहब क्या यह बात आपने नहीं सुनी है 
के नागरी अक्षर बहुतही सुगम हैं ओर 
सहनहीं में सीखे जामक्ते हैं॥ ज्यादे से 
ज्यादा दस दिन में आप को नागरी का 
अम्यास होसक्ता है फिर दस दिन की 
तकलीफ के वास्ते आप क्यूँ धररूपी अ- 
मूल्य निधि से अरूग रहेनाते हैं ॥ बहुत 
से भाई यह कहदेते हैं कि अन्न बुढृह़े हो - 
कर क्या पढ़ेगे और क्‍या स्वाध्याय कोंगे 


फैकड़ों चिन्ता छूगी रहती हैं. और यदि 


किपी जवान से कहानावे तो वह यह “ 
हता है कि यह काम बढों फे हवा करते 
हैं मिन की धैंपतार का कछ कम नहीं होता 
है ओर बालझ तो यह कहही देते हैं फ्रि 
हम स्त्राध्याय करना क्‍या जाने ॥ हम 
को बड़ी सोच इप बात की है कि कौनसी 
अवस्था शास्त्र स्वाध्याय करने और धर्म 
के जञानन की है || बहुत से भाई यहही 

त है कि स्वाब्याय से फायदाही क्या 
है हम प्रात दिन दशन करते हूं माला 
मपते हैं कंदमूल नहीं खाते है. और उप- 
वास करते हैँ हम को शाख्र स्वध्याय कर 
के और अधिक जानने की क्या जरूरत 
है ऐ भाशयों खो श्री डिगम्बर मुनि य- 
द्यपि बह सब क्रिया को मानते हैं परन्तु 
तौमी वह बराबर स्वाध्याय करते हैं और 
यद्यपि उन्हों ने मर परिग्रह को त्याग 
दिया है परन्तु शास्त्र वह अवश्य अपने 
साथ रखते हैं ॥ यदि आप शास्त्र स्वा- 
ध्याय को मुख्य और आवश्यक नहीं स- 
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गझते हैं तो आपने बिलक॒ुछ घम के स्व 
रूप को मानाही नहीं है और आप का 
सर्व परिश्रम बूधा है ॥ श्री मंदिरनी में 
आने से और बीतराग मुद्रा के दशन क- 
रने से बहुत कुछ धर्म का लाभ हींता है 
परन्तु उनको ही मो उस से ढाम डठाने 
के उपाय को नानते हैं मंद्दिरनी में चि- 
ड्िया मक्खी आदे नानवर उड़ते हुवे आ- 
जाते हैं औ मग्वान के वह दर्शन भी 
करते हैं अर्थात देखते हैं परस्तु बह नहीं 
<' जानते हैं कि यह क्या वस्त है इस कारण वह 
उप्त से कया छाभ उठाप्तक्ते हें एमेही वह 


ध्द 


मनुष्य जो धर्म के स्वरूप को नहीं जानते |; 


मो इस बात से अज्ञात है कि मिस मूर्ग 
के वह दर्शन करते हैँ वह किस भगवान 
को मूर्ति हैं और न उन की कथा को 
जानते हैं ओर न इस बात से वजिफ ४ 
कि श्री भगवान वी मेति के क्यो इरशन 
किया करते हैं उस ते (किम पत्तार छाम 
है।ता है वह वैमेही ६ नेसे कि उपराक्त 
दृष्टान्त मैं बिडिगा या मकवी ॥ क्या 
जिना समझे संस्कृत या भाकृत को कुछ 
मख से उच्चारण कर माला के दानों को 
फिराने स कुछ लःगमम होसक्ता है कराजित 
नहीं क्या भुसे मरने से ओर उप्त का नाम 
बुत या उपवास रखते ते कुछ फायदा 
हेा।मक।! है यदि ऐसा होता तो कंगाल 
दागिद्री लोग मिन को खाने को नहीं 
मिछत। है आधिक् परमात्मा हो। हे सज्मन 
पुरुषे| मैन मत्‌ का जानी और उस्त के 
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प्िद्दान्तों को समझो फिर बशक इन कामों 
में धर्म छाव होगा ॥ मुमे इस बात का 
भय है कि आप मुझ वो इस कारण पापी 
बतलाबंगे कि यह धर्म के काये करने से 
रोकता है और उन को बथा बतढाता है 
और मुझपर आप को क्रोब थी आवेगा 
परन्तु हे भाईयों में हाथ जोड़कर बड़ी 
अधीननाई से यह कहताईँ कि भेरा अ- 
मिप्राय यह नहीं। है कि तुम यह घ्म के 
फं.थ छोड़री नहीं हरागिम मत छोड़े 
मय है भाप को शावास है आप की ने 
भाप इसे प्रकार धर्म सेवन करते हैं परन्न 
कि जाए भा 
बिन जाने बूझही «से गगन 
ऋप ने समझें बहिफ 7 के 

जानने को भी शृख्य कये 
पर्भ इस के मिदाय मेरा आर कुछ अ- 
छाप नहीं शास्त्र ब्याध्याय करवा 
मनप्य का परम बम है शस्त्र स्वष्याय 
(5 मनृष्य पर यम हं। नधीब होती है 
मन-प मरग बडे उन्‍्य के मताप से प्राष्य 
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हांता ६ इंग कारण इस को बचा नहा 
खो! चाहिये यह जप्म शाखत्र स्वाध्णय 
सह गफछ होता है॥ शास्त्र स्वाध्याय 


के कारण यह मनृष्य पयौय फिर भी शब्द 
#>्मकी हे नहीं तो बःठेन है ॥ इस को 


बजे ० 


घन वायी से मुख्य आर नझरी समझो 


या आपने शास्त्र छलः््याय करना स्वी 
कार फरलिया है ते स्व प्रकार के धर्म 
का। भाषने अहण करलिये हूँ और यदि 


( 


शास्त्र स्ताध्यायय नहीं है तो कुछ भी नहीं 
है ॥ है भाईयो यद्यापे पहले २ आप को 
स्वध्याय काना चहतही काठेन मालम 
हैंगा परन्तु फिर थोड़ेहों दिन भे॑ संगम हो 
शकिल पड़ा करती है॥ इस साल की 
दश लाक्षणी आप का उद्धार करनेवादी 
होगी थादे आप शास्त्र स्वाध्याय को ग्रहण 
करलेब॑गे॥ हम परोपकारी माईयों स माथना 
करते हैं वह कोशिश करके सब्च से नियम 
करदिथ क्यूाक्ि बिना नियम के बहुत से 
आदमी भछ नावेगे और छो इदेबे) और कृप। 
करके इननी तकलीफ और उठावे तो ब- 
हुत उपकार हो के जे; मो भाई शास्त्र 
स्वाध्याय का नियम करे उन के नाम और 
निपम का काछ लिख कर हमारे पाम्त भे- 
जदेबे हम उन सं धर्मात्मा भरइयों का 
नाम जन गनट में छाप देवेंगे निम्त मे दूर 
भाई को भी भरना हो ॥| 
बर विरोध 

नहीं माल्म बेर विरेध अधिक क- 
रके जन जाति के ही क्यूं पीछे पडा 
ह जैन जाते से क्यूं इस ने मित्रताई 
को है ॥ किसी समय में जनेयों को 
वान्मल्यता अर्थात्‌ गो बच्छे की भीति 
मशहूर थी इन का सड़क और एक्य- 
ता प्रमिड थी परन्तु हाय अफमोस 
अब उम्र की जगह विरोध ने अधिक 
जोर पकड़ा है ॥ हमारे पास अनेक 


श्द ) 


स्थानों से यह समाचार आते हैं कि 
आज अपुरुस्पान में जैनियों में बिरो- 
ध हो गया आन उस जगह झगड़ा फे- 
ला आपुस में लड़ाई हो गई हम एस 
समाचारों को अप्रभावना के कारण 
समझ कर जैन गजट में नहीं प्रकाश 
करते हैं आप सत्र जानते हैं कि आपस 
का विरोध इस जाति में क्रिस कदर 
बढ़ गया है क्या कोई नगर आम ऐसा 
है जिस में जेन विरादरी के वरुत से 
थोक 'न हों और एक देसो की 
बुराई न चाहते हों ॥ हाय हाय य 
वेर विरोध हमारी जाति में यहां तक 
फैला है कि धर्म कारणों भें भे। इस 
का प्रवेश होने लगा ॥ यदि एक भाई 
किसी धर्म काप के होने की भरणा 
करता है तो उस के विरोधी इस विं- 
चार स कि हमार ततिपन्नी न इस 
काम को उठाया है उस काम्त को न- 
हैं| चलने देते है और जहां तक बन प- 
डता है उस में विधा डाछते हैं ॥ इस 
ही प्रकार जब यह किसीकामकी था 
हते ४ तो दूसरा उस को तोड़ देता हैं 
नतीजा आखिरकार यह होता है कि 
इन दोनों विरशातियों का कुछनहां वि- 
गदता है परन्तु धर्म कारण में अवध्य 
विध्न पदजाता है !। हाथ हाय हमार 
जैनी भा? केसे मूर्ख हैं अपन ही दश- 
मन हो रह हैं अपनी हानि अपनाने 
कूमान आप करते हैं॥ [ शेषमश्रे ] 
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जैनमहासभा 

जसिनमहासभा के दिन मिकट 
आमगये ॥ महाप्तभा में क्या क्‍या 
विचार होना चाहिये क्‍या २ प्रव 
नव होना चाहिये यह सब इस स 
मय निश्चय कर लीजिये क्योंकि 
आज कल पव के दिनो मे सव 
भाई श्रीमंदिरजी में एकत्र होतह 
ओर धघृभ ध्यान में लगे रहते हैं॥ 
इस समय आप यहमभी नियत के 
रलीजिये कि महासभा में आपके 
नगर के भाइयों की तरफ से को 
न प्रति निधि अथात मुख्या हो 

गा॥ महासभा के वसस्‍ते जो २ 
. आप विचार करें ओर जिस को 
आप प्रातिनिधि नियत करें यह सब 
समाचार कृपा करके डिप्टी चम्प 
तराय के पास इटावा लिख भेज॥ 

जैनभावगणना 

हकीम उम्रसैन सरसावा जित। 
सहारनपुर निवासी ने त्रातगणना 
के नकशे आपके पास भेजे होंगे 
लो अपने २ नगरका से वृत्तांत 
उस में लिखकर भेज दिया होगा 
यदि नहीं भेजा होतो रूपा कर- 
के अब शीघ्र भेजदेवें ओर यादि 


नकहे आपके पास न आये हो- | 


तो नकशो मंगालेब ॥ 
जेनसभा 
आप के नगर में जैनसभा पह 
ले से होगी इस कारण उसका प्र 
बन्ध भलेप्रकार करलेना चाहिये 
ओर यदि अमभीतक जैनसभा नि 
यत नहीं होतो सभा नियत कर- 
ने के वास्ते इस से अच्छा ओर 
कानसा समय होगा जरूर जिस 
तरह हो सके कोशिश करके स 
भा कायम करलनी चाहियेस 
भा के विधन किसी प्रकार उन्त 
ति नही हो सक्ती है सभा से 
बडे २ फायदे हूं ॥ 
जनपाठशाला 
आप के नगर में जैन पाठ- 
शाला भा हें यानहीा!।॥ यदि 
पाठशाला पहले से ह॒तो उस 
के खच ओर पढाई ओर जेनि- 
यों के बालकों के पढनेका प्र- 
बन्ध भल प्रकार कर लीजिये 
ओर यदि पाठशाला नहीं है 
तो जारी कीजिये इस समय 
सत्र भाई मौजूद हैं इस कोरण 
पाठशालाका बंदा वंस्त बडी 
आसानी से हो सक्ता है यदि , 
यह दिन व्यतीत होगये तो फिर 
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कोई इन्तजाम होना मुशाकेल 
है ॥ घमंका उपकार पाठशाला 
के विदून नहीं हो सक्ता है ॥ 
: फिजूलखर्ची 
निकालो इस दुषनी को ॥ इस 


के कारण आपका धर्म कर्म सब | 


नष्ट होता है ॥ इस ने आण्क सु 
ख आपका आराम तत्र बरबाद 
कर रक्खाहे इसंन आपको पापी 
बाना रक्‍्खा है॥ इसही के सवब 
आपको आठ पहर चिन्ता रहती 
है॥ फिज्ल खर्ची को अपनी जा 
तिसे काल्ममुंह करके विलकुल 
निकालदों ॥ फिजल खर्ची के दृ 
र होनेसे बहुत धर्म उनाति होगी 
इस कारण आज कल धम सेवन 
केसमयमेंही इसका वदोवस्तकरो 
जैन महाविद्यालय 
महाशयों आप सब भाईयों की 
ही सहायतासे जैन महाविद्यालय 
जारी होसक्ता है॥ आप जानते हैं 
एक २ बूंद पानीसे समुद्रभर जा- 
ता है ॥ ऐसाही आप सब भाई 
यों की थोर्डी २ सहायता से भी 
सब कुछ होसक्ता है आपका बहु 
तसा रुपया धर्म हेतु लगताहै थो 
डाला इसमें भी लगादीजिंये आ 








पका बडाभारी पुन्ध और जसहो 
गा और जैनपघर्म और जैनजाति का 
उद्धार होजाबेमा जैनमह।वीयारलू 
यकी सहायताकारुपया श्रीमानसे 
ठलक्ष्मणदाससाह ब समापतिजैन 
महासभामथुराकपासभेजनाचाहिये 
उपदेशक मंडार 
उपदेशकों के देश विदेश घमने 
से जो लाभ होता है उसको आ 
प मले प्रकार जानते हैं अविया 
अधकार दरकरना धर्मोन्नति के 
सवव कारनोंका प्रचार दंना घोरनि 
द्राम सोते हुवों को जगाना उप- 
देशकोंका ही काम है ॥ आज 
कल उपदेशकों के ही दारा परे 
पकारी भाईयों के मनोथ सिद्ध 
होंगे और जैनधर्मका प्रचार होगा 
सर्व जनीभाईयों को उचित है कि 
जहांतक होसके उपदेशक भंडार 
की सहायता करें ॥ जो पैसा जैनी 
भाईका इसमें लगेगा बहही सफ 
ल होगा ॥ उपदेशक भंडार की 
सहायताका रुपया मुन्शीचम्पत- 
राय डिप्टी मजिस्ट्रेट इटावा के , 
पास या श्रीमान सेठ लक्ष्मणद[ृस 
सी० आईं० ईुँ ० सभापति जन 
महासमभाके पास भेजना चाहिये॥ 
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जैनगजरट की सहायता 
जैनगजुठ से जाति ओर घ 
मे की उनतिकी पूरी २ सम्भाव 
ना है इसही के हारा हमार स- 
ब कारण और मनोथ सिद्ध 
गे ॥ जेनगजट की सहायता क 
मना जैनियोंका परम परम है।। 
जनगजट की सहायता 
किस प्रकार हो सक्तीहै? 
(१) जनगजद का आप 
(२) अन्य भाइयों को जनगज- 
मंगान की प्ररणा कम्ना॥ 

(३) जनगज़ट भादयों को पढ़ 

कर सनाना ॥ 

४) जनगजरट में छपने के वा 
प्ले उत्तमोलप मज़मन और अपन 
नगर और देश के समाचार जै- 
; जानि साबन्‍्बी लिखकर भेजना 
४७) अपने मित्री का जा अन्य 
नगर और देश में हो जेनगज 
थ की सहायता के वारत। " 
(६) जैनगजठका मल्य अपना 

और अन्य भाईयों से लेक 


$ लेजना 


र्‌ 


) 

(७) अन्य जिस प्रकार पाएगा प्रपत्ा | (3) अन्‍य जिस पकार मैनग- 
जट की सहायता होती 
हो तन मन घन से करना 
जैनगजट सब जैनी माई- 
यों को अवश्य मंगाना ओ , 
र॒ पढ़ना चाहिये यह गज: 
ट बालक पुरुष ञ््री सब 
के वास्ते उपयोगी है ॥. 

मूल्य केवल ३ रुपया एक वर्षवृः 

जैन गजट की सहायता का 


समय भादव मास श्रा रश ला 


शणी पव से अच्छा और कोड! 


नहीं मिल सक्ता हैं इस कारण . 
जहां तक हो सके इस समग्र - 
कोशिश करनी चाहिये ॥ 

सन गजट का प्रथम व 
समाप्त होने वाला ह दूसर बे 
के ज्वास्त जन गजट का मूल्य 
भसैनेका यह बहुत अच्छा मा 
का है क्योंके पव के दिन हैं 
सबका अनुराग धर्म में प्सरलुम. 
रहा हे फिर पीछे मुशकिलपडेगी॥ 


बरे विरोध 
अंक ३८ पृष्ठ १८ से आगे 
पुरुषक साथ बर होने के हेतु धर्म का 
इन में विध्न हालन से विप्न उस पु 
रूप का हुआ जिम ने वह कास उ- 
"या था या धर्म का हुआ ॥ हाय २ 
क्षीनियो की बुदि कहां गई हं। माटी 
४२ बातों को भा नहों विचार सक्त ईं 
दो मूखों की एक कदाबत मशहूर हे 
कि द॑ं. पृर्ख किसी एक फरीर के चछ् 
भैथे ओर अपने गुरु की सेवा किया के 
“रते थे एक तो गुरु की दाइनी तरफ 
की टांग दबाता था और टूसरा बां३ 
र 


हे 

शत फ की टांग दबाता था ॥ इन दो- 
£ 
छ 


2 


५ 


नो में आपस में झगढा हवा करताथा 
परौर एक कहता था में बडा हूं. क्‍यों 
कि गुरु को दाहनी टांग दबाता हूँ 

सरा किसी युक्ती से दांई टांग को 
बढाई सिद्ध करने की कोशिश किया 
करता था परन्तु भलठ प्रकार सिद्ध 
नहीं होसका करती थीं इस बात 
पर उन में नित्य लढाई रहती थी ॥ 
एक दिन बाई टांग दवाने वाले ने य- 
ह विचार किया कि दाहनी टांग दवा 
ने के कारण वह मुझ को नित्य लल्ति- 
त कर देता है इस कारण अवसर पा- 
कर दाहनी टांग को ही किसी दिन 
काट ढालना चाहिये जिस से बह फि 
र कभी मुझ को लज्तित न कर सके 






बल्कि ऐसी अवस्था में में उसको छू 
ज्जित किया करूंगा ॥ क्योंकि उस 
के पास दबाने के वास्ते गुरु की कोई 
भी टांग न रहेगी ॥ निदान उस ने ऐं 
साही किया और गुरु की दाहनी टां 
ग॒ काट कर गुरु को लंगढा कर दिया 
यह बात देख कर दूसरे को भी क्रोध 
आया और लज्जा भी प्राप्ति हुईं इस 
कारण उस ने गुरु की बाई टांग को 
काट दिया और गुरु को टुंड॒ मुंढ ब- 
ना दिया भाईयों विचारो उन्हाने व्‌ 
डिमानीका काम किया या मूख्खताई 
का ॥ आप उन को अबध्य अत्यन्त 
मन ठहरावेंगे क्योंकि उन अकक के 
अन्धों का टांग कार्टते सप्य यह वि 
चार न आया कि टांग तो हमारे ही 
ग़रू की कटती है) भाईयों यह हीं 
हाल हमारे जननी भाश्योका हो रहा 
हैं वह सव एक ही जन धर्म को संवन 
करते हैं परन्तु आपस में लडते झगड़- 
ते है और जन धर्य की हानि करते हैं 
इस से आधिक और क्‍या मृलता होगी 
है भायों आप को धमानुराग न हों 
ने के कारण धर्म में बिध आनेका तो 
कछ भय न होगा बल्कि इस बातका 
ह प्राप्त होता होगा कि हमारे विरो 
धी ने अमुक काम चलाना चाहा था 
मगर हमने हरागेज न चलने दिया प- 
रन्तु इस समय आप को यह भी तो 


( ४ ) 


विचार होना चाहिये कि जब हम कि 
सी कारज को चलाना चाहेंगे तो बह 
भी नहीं चलने देवेगा ओर उस समय आ 
प को छज्जा और दूसरे को हर्ष प्रा- 
प्त होगा घमे के साथ तुम्हारी भीति 
नहीं है इस कारण धर्मका जिक्र छोड 
दो और संसारिक कारजों की तरफ 
ध्यान दो क्‍या संसारेक तुम्दारे बहु- 
ते से कारजों में इस ही कारण हान 
नहीं आती है कि तुम्हारे में आपस में 
विरोध है यदि तुम्दारे में आपस में स 
छक हो तो क्‍या तुम को बहुत ही 
लाभ न हो ॥ भाईयो जिस समय को 
ई किसी के साथ विरोध करता है ओ 
र उस के कारजों में विप्र डालता है 
उसकी अप्रतिष्टा करने की चेष्टा कर- 
ता है उस समय उस्त को यह बात भी 
अवश्य विचार लेनीं चाहिये और इस 
बात को निश्चय समझ लेनी चाहिये 
कि अबठ्य मेरे साथ भी विरोध हो- 
गा और मेरे कामों में भी तिप्न दाला 
जाबेगा और मरी भी अप्रतिष्ठा हों 
गी। नहीं इस से भी अधिक बात 
होगी ॥ आप सब यह बात देखते हैं 
कि यादि कोई किसी को एक गाली 
देश है तो दूसरा उस के उत्तर में 
उस को दस गाली सुनाता हं इस ही 
पअकार यदि कोई किसी के एक काप 
में विन्त डालता है तो दूसरा उसके 
दस कामों में विल्ष डालने की कोशिे- 
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इासमाशब्टव्थालालकाककरलकातककष्ललकष्ककटालटटपट 
श करता है ॥ हाय हाय यह कैसी म्‌ 
खंता की बात है कि जब कोई किसी 
के साथ बेर करता है ता वह यह दि- 
चारता है कि में तो इसका बहुल नु- 
कसान कर सकूंगा और यह मेरा कु- 
डे भी नुकसान नहीं कर सकेगा ऐशा 
विचार कदाचित न करना चाहिये व्‌ 
ल्कि विरोध करते समय डरना चाहि- 
ये कि हमारे कारजों में विप्त दालने 
वाला एक वबेरी पेदा हो गया है॥ 
कसा किसी भाई को यह विचार हो 
जाता है के हम धनवान और श- 
फी बान पुरुष हैं हमारा कोई क्‍या 
करसक्ता है यह विचार उनका सत्र| 
था मृर्खताई का है क्योंकि नधन के- 
गाल को कोई क्‍या नुकसान पहुँचा 
सक्ता है वह तो पहले ही कंगाल औ 
र शाफ़ेहीन हैं नुकसान तो कारज 
वाले ही को पहुंचा करता है ॥ है जे- 
नी भाईयों यदि आप में ऐक्यता हो 
और कर विरोध न हो तो आष के स 
ब कारज सहज में सिद्ध होने लगेंगे 
और अन्य जाति मनुष्यों पर भी आ- 
प की अधिक शक्ती प्रगद होगी और 
जनियों की पहलीहीसी प्रमावना हो 
गी ॥ जेनियों की कपाय एसी तीन 
न होनी चाहिये कि उस के कस में हो 
कर ऐसे अन्बे होजाबें कि अपने हि- 
त अनहित का भी विचार न रहे ॥ 


विदा 


( ५) 


एक छोटी सी कहावत मशहूर हैँ के एक 


बनिया और एक ब्राह्मण और एक नाई 
तीनों इकट्ठे हो सफर के। चले गांव से 
भाहर निकल कर उन्हों ने एक खेत में से 
कुछ गन्ने तोइ लिये खेत वाले को मालूम 
हुआ परन्तु खेत वाला अकेला था इच्त 
कारण वह तीन आदाभयों के देख कर 
डरा उसने सोचा कि नच तक इन में ऐक्य- 
ता है तब तक ती भें इन के। कुछ कह न 
सकूंगा इस कारण इन की ऐक्यता तोड़ना 
श्ॉहिये सो उसने वानिथ पे कहा कि छाछा 
६ आप तो हमार शाह हैं और ब्राह्मण 
है कहा कि आप हमारे पृमनीय हैं इस 


<#(रण यद्दि आप ने गन्‍ता तोड़ टिया तो 


आप का हक था परन्तु नाई नो कमीन 
है क्या इस का इतना साहस हो जांब कि 
बिना हमारी आज्ञा के हमोरे सेत में से 
गन्ना तोड ले इतनी बात मन कर बानेय। 
और ब्राह्मण तो खुश हो गये कि खेत 
वाले ने हमारी प्रतिष्ठा को हे और चुप 
होगये उनको मसननहु आ दे खखतवालेनेनाई 
की खब मारा उस के पीछे खतवाले ने व- 
नियें स्त॒ कहा कि छाला साहव बाक्मण 
को तो हम देवता मानते हें इस कारण 
यह हमारा कितना ही नुकसान कर दवें 
परन्तु हम इन के आगे हाथ हो नाड़ेगें 
इस कारण हमार अहो मग्यव हैं जो इन्हों 
ने मन्ना तोड़ मगर क्या आप कभी विना 
मदद मो रुपया देते हैं ना विना पे गन्ना 


तोड़ लिया यह कह कर उस ने बर्मिये 
को भी बहुत मारा और ब्राह्मण देकता 
वनकर चुपका खड़ा रहा बनिंये को पिं- 
टता देख कर नाई भी हर्षित हुआ क्यू 
उम्त को म्रहायता उन्हों ने नहीं की थीं 
जब बनिया भी पिट चुकातो खेत वाड़े ने 
ब्राह्मण को भी अकेला देंख कर माराभीर 
उस को पिटता देख कर नाई और बनि- 
या दोनों; बहुत रुहा हुये गरण शक कि- 
सान ने तीनों को पौट दिया ॥ यदि वह 
तोनों किसान की झूठो बड़ा३ से खश हे। 
कर ऐक्यता को नछोडत तो क्िप्तान [कि- 
सी की तरफ आंख उठा कर भी न देख 
सका ॥ यह होहाल हमारे जेनेयों का 
हं। रहा है कि तह अंतिम फल पर दृष्टि 

टी दते हैं और एक्यता को छोड़ कर 


हुवा! बिराइरीओर पंचायत 
में इस कारण बिरोध हो नाता है कि नो 
बात भेंने लूष्ट। थी उप्रकार क्‍्ये काम न 


हवा नतीमाआखिर इसका यह होंता हू 
कि न इन के कहनेके अनुसार और न 
दूसरे के कहने के अनुप्तार ॥ भाईयो ऐल- 
क्यता बहुत बड़ी चीज हैं उस्त को एक 
जरासी बात के खातिरक्‍्यू बिगाड़ देतेहो 
इंप्ताफ को कभी हाथ से मत जाने दो और 
याद हुम में से कोई बे इंसाफी करे तों तुम 
क्रोधित मत हो उस को समझावो नहीं 
माने तो तुम हो उप्र की बातका मान लो 


(्‌ 
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बह अपने आपहो लाजेहो जावेगा सदा 
आधपीनताई की बात कही और वास्तव में 
भी अपने आप के आपान सम्झो यद्यपि 
आन तुम्हारा काबू है और हुम दुसरे को 
नुकसान पहुचा सक्ते हो परन्तु सदा दिन 
एक से नहीं रहैंगेजब दूसरे का काबू 
होगा तो वह भी ढक मारे विदृन न रहेगा 
है सज्जन पधर्मात्मा पुरुषों हाथ मोड कर 
बिनय साहैत एक माथेना मेरी आपसे है 
कृपा कर आप उम्त को स्वीकार करें ॥ 
जैन धर्म में रक्षा और शांति मुभावका ब- 
हुत वड़ापुन्य लिखा है और जबतक प- 
रिशाम शांत नहीं होते दत्रतक केईं मम 
कारम नहीं हो सक्ता है ॥श्री दशलाक्ष 
णी पर्व में आप अवश्यत्रत उपवास करते 
होगे और पूना ध्यान सामायकरघुपामा 
यक्र आदे भी अवद्य की जाती होंगी 
क्यूंकि पर्व के दस दिन आप धमे ध्यान 
मैं ही व्यतीत करना चाहते हो परन्तु हे 
भव्यनीयों इन सन्त कारनों में प्रथम परि- 
नाम शांति करना वैरभाव दर करना और 
सब से क्षमा मागना आवश्यक है नहीं तो 
यह प्तत्र कारम घने कारम नहीं हैं लोक 
दिखाता है ॥ है भाईयोंआप को यहवात 
कब मंजूर होगी कि आपका दस दिनका 
, बारअम व्यर्थ जवि इस कारण आपके लि 
, ये आवद्यक हुआ कि आप पिछले बैर 
जिसेद को दूर कर देवें भर चाह दूसरे 
ने आप को कितना ही नुकसान पहुँचाया 


ही परन्तु ही भी भापक्षमा करें और दू: | 


हे है. मिल न अफीम सम 
सरे से क्षमा मांग लेगे ॥ हे सज्नन पृरु 
पों आप सच भाई मंदिर जी मैं बैठे हुवे 
हो आर एक जैन धर्ग के मेमी हो इस 
कारण क्या आप के यह इच्छा नहीं है 
कि आप में सब में प्रीति हो अवश्य आप 
को यह इच्छा होगी फिर आप को क्‍या 
विलम्ब्र है ॥ जो भाई बेर विरोध मिटाकर 
अपने भाईयों में ऐक्यता करने की कोशि- 
श करते हैं धन्य हैं और वह पुरुष उन को 
बहुत पुन्य का फल होगा ॥ बड़ों की ब- 
डाई और भतिष्ठा क्षमा है मनुष्य अहसान 
से मरता है नुकसान से नहीं इस कारण 
क्षमा करो ओर स॒व एक हो जाओं ।[ऐ 
रोष को नो तुम्हारा वैरी है अपनी जधते 
मैंते निकाल दो ॥ तुम सब से कह दो 
के पिछले बेर जिरोध को दर किया और 
नो किमी का कमूर या वह क्षमा किया 
अन्य सत्र माई भी मेरा कमर क्षमा करें ॥ 
इस प्रकार क्षमा करने भे तुम्हारी बड़ी म- 
तिष्टा और घर्म होगा क्यूँ'के तुमने किधी 
से डर कर या दुवकर क्षमा नहीं मांगी' है 
बल़ाके श्री दस छाक्षणी पर्व के ताप में 
धमोनुरागी होकर पुन्य उपार्जन के हेतु 
ऐसा किया है॥पसब भाईयों को चाहिये कि 
इस मकार क्षमा मांगकर आपुष में मीति 
कर छेवें ॥ 


जैन महासभा 


जैनी भाईयों अब आप का भाग्य 
उदय होगया है अब तुम्हारी पव सू 


ह्‌ 
होगी इस लिये उस को वह काम झ- 
कमार करना पढ़ता है ओर घन भी 
छएयादा ही खर्च किया जाता है बह 
छस काम को कितना ही नापसन्द 
करता हो ॥ यह ही कारण है कि 
हमारे बुडिमान छिखे पढे भाई भी 
जो फिजूल खर्चा के दूर होने के वा- 
स्ते अनेकानेक कोशिशें करते हैं ओर 
इस की बुराई में बढ़े २ व्याख्यान दे 
ते हैं नब॒ उनको खुद कोई कारज 
कारना पदहता है तो पहली ही रीति 
, अनुसार करते हैं ओर फिजूल खर्चा 
के दास बनते हैं ॥ भाईयो अगर अ- 
तरह से विचार किया जावे तो 
भाल उनका ठीक नहां है ब- 
जे दिल होनेका हेतु हैं ॥ क्‍यों 
“ फिजूल खर्ची से नेक नामी 
हब करती तो इस को बुराही कौन 
कहता ॥ फिजूल खर्ची से नक नामी 
हरगिज नहीं हो सक्ती है बालक 
इस से बडी भारी बदनामगी होती है 
क्या आप दो दिन की वाह वाह को 
नेक नामी समझते हैं ओर मेरी समझ 
में तो दो दिन की भी बाह वाह 
६ सी की नहीं होती है ॥ नेक नाप्री 
: और बदनामी के वास्ते पीठ पीछे दे- 
खो आप को लोग बाग क्‍या कहते हैं 
सामने तो कोई वदनामी से बदनाम 
५ की भी बुरा नहां कहता है अगर कोई 
/ैपरुष करन लेकर धन खर्चता है तो 
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परन्तु यह वात सब पर म्मट हो जा 


*०० मी +- शमी 


ती है फिर देखिये कितनी उस की 
अपतिष्ठा होती है ओर जो कोई कर- 
ज नहीं लेता है और घरसे ही रुपया 
छगाता है उस के व्योपार में कमी 
आजाती है क्योंकिक व्योपार तो रुपये 
से ही चलता है वह लगगया फिजूल 
खर्ची में बस कोरे रहगये ॥ व्यौपार 
के कम हो जाने से जितनी बदनामी 
होती है यह सब जानते ही हैं ॥ इन 
सब बातों के सिवाय हमारी जन जा 
ति के सर्व मनुष्य बानये हैं ओर ब- 
निये कंज्तम मार्सा चस महहर हैं कि 
बह न खाते है न पीते हैं एक २ कों 
ढी के वानते जान देते हैं क्या यह व- 
दनामी नहीं है ओर क्‍या इसका का- 
रण फिज्ञल सर्ची ही नहीं है में यह 
बात कहसक्ता हूँ कि अगर हमारी 
जाति में फिजूल सर्ची दूर हो जावे तो 
यह बदनामी भी दूर हो जावे जिस 
के कारण उन की हंसी भी होती है ॥ 
इस प्रकार अनेक हेतुओं से यह बात 
सिद्ध होती है कि फिजूल खर्ची करन 
से नेक नामी कभी नहीं हो सक्ती है 
बाल्कि वदनामी ही होती है इस वा- 
स्ते बुद्धेमानों को बिलकुल घबराना 
नहों चाहिये ओर कभी फिजूल जर्ची 
के फंदे में नहीं फंसना चाहेये ॥ सेर 
सगर इस प्रकार दुड्िमान पुरुष ही 


( १० ) 


इस डायन फिजूंल खर्चा से बचसके हैं | स 


सर्व साधारण तो नहीं वचसके और 
दिरादरी में सर को एक रीतिसे का“ 
में करता हुवा देख कर धुद्धिमानका 
दिल भी कमजोर हो जाता है इस का 
रुण इस दुष्ट फिजूल सर्ची को विराद 
दी में से ही निकाल देना चाहिये॥ 
ह खडियानों यह बात आप जानते 
है कोई मनुष्य एसा नहीं है जो अपने 
सुख की इच्छा न करता हो परन्तु य 
है भी आप देखते हैं कि बहुत से मनु 
प्य इस रीति से कार्य करते हैं जिस 
में उन को नुकसान हो ओर इस ही 
कारण नुकसान उन को होता है पर- 
न्‍्तु क्या उन्होंने जान बूझ्ष कर अप 
ना नुकसान किया नहीं वाल्कि इक्छा 
तो उन की यह ही थी कि फायदा 
हो मगर अपनी बेबखुफी के सबबसे 
उन्होंने उपाय उलटा किया इस ही 
रीति से बहुत से निर्वृड जिन को अ 
पने हिताहितका कुछ विचार नहीं 
है फिशूल खर्ची के दूर होने में कुछ 
उत्साह नहीं रखते हैं ओर वह दुष्ट पु 
हरुष जिन को बेटा वेटी के विवाह आ 
दिका कोई कारण नहीं करना होता 
है बह अन्य अपने भाईयों को फिक्ूल 
खर्चा कर कंगाल बना हुँवा देखने की 
इच्छा रखते हैं इस कारण ऐसे पुरुष 
जब फिजूछ सर्ची के दूर करनेकी को 
६ चर्चा विरादरी में आती है तो जि 


लिंस मकार वि डाला अटफ्प पर पर सै विस अकार वि टाला करते 
हैं ॥ और परोप कारियों पर जो फि 
फूल खर्ची के दूर होने की कोशिश क 
रते हों दूषण रूगाया करते हैं बहुषा 
करके यह कहा जाया करता है कि 
अम्क पुरुष इस कारण फिजूल खर्ची 
. दूर होने की कोशिश करता है कि 
इस के बहुत बेटा' बदी हैं यदि फिजूल 
खर्ची बन्द नहीं होगी तो इसका कैसे 
प्रा पढेगा और भी दूषण इस ही म- 
कार के लगाये जाते हैं॥ ऐसे दूषणों 
को सुन कर बहुधा कोशिश करने वा 
ले हट जाते हैं परन्तु जो ऐसी बातों 
को सुनकर हट जाते हैं वह बुद्धिमान 
नहीं है क्योंकि अपने फायदे और व 
चाव के वास्ते कोशिश करना क्‍या 
कुछ बुरी वात है कदापि नहीं इंद्धि 
मानों परोप कारियों को सावधान २- 
हना चाहिंप और दृषण लगाने वालो 
और विघ डालने वालों से कुछ ढर- 
ना नहीं चाहिये क्योंकि फिजूल खर्ची 
दूर होने के पीछे जब उन को आ'* 
शाम मिलेगा और फायदा होगा तो 
जरूर आपके उपकार को याद करेंगे। 
फमुछ खर्चा के दूर करने के मबनन्‍्ध में 
एक इस बात का भी आप को खयारू 
रखना चाहिये कि भनाव्य पुरुष भी कई 
कारणों से इस मनन्‍्व मैं विध्न डालते हैं 
प्रथम तो यह बात है कि उन के हृदय 
सै बुछ दुष्टवाई होती है वह यह समझे 


क्र 


! 


5 





राबियें दूर हो जाबेंगी अपश्य जेन 


जाति की उन्नति होगी क्यूंकि श्रीजेन 
घर संरक्षनी महासभा मशुंरा में 
स्थापित हो गई है ओर जाति शिरो- 
माणे श्रीमान सेठ लक्ष्मनदास साहब 
सी ० आई०ई “इस सभाके सभापाति _' 
हैं ॥ इस सभा की नियमावली के / 

खने से जो हाल ही में मकाश हुईट 
आप को मालप हुआ होगा कि फेर) 
मजबूती और वुद्धिमानी से इस सभा 
ने कुछ भारत के जैनियों का धार और 
संसार सम्बन्धी उन्नति करने का वी- 
ढ़ा उठाया है ॥ आप को बहुत बार 
इस बात का विचार हुआ होगा कि 
जैन जाति के उद्धार के वास्ते किसी 
महान पुरुष की भरना ओर कोशिश 
की जरूरत है सो अब वह आप का 
मनोर्थ सिद हो गया है महा सभा में 
इस जाति के सर्व माखिया और शिरो- 
मणि शामिल हैं इस ही हेतु से इस 
बात की पूर्ण आशा होती है कि अ- 
वद्य उन्नति होगी ओर पूर्ण उन्नति 
होगी ॥ परन्तु हेभाईयों किसी जाति 
के सुधार का काम ऐसा नहीं होता 
है जिस को एक आदमी कर सके यह 
काम सब ही भाईयों की सम्मते से 
होना चाहिये ॥ महा सभा का जलू- 
सा कार्तिक के महीने में होगा उस' में 
अप के साल सब नग्र आम के भाई इ- 


कहठे होंगे इस कारण आप को भी 


अवश्य ऐसी महान सभा मैं शा 
होना चाहिये ओर देखना चाहिये 
आप के उपकार के वास्त महा सं 
में क्‍या २ कोशिशों होती हैं ॥ है हैं 
भाईयों जों काम सब की सम्मतिं 
होता है वह निर्विष्न हुआ करता 
इस कारण इस महान काये में 

को भी अपनी सम्मति देनी ना 
आजकलछ पर्व के दिन हैं इस का 
सब भाई ओर मंदिर जी में इकट्े 


हैं एसा अवसर फिर पिलना बहुत 


शकिल है और महा सभा के दिन 
बहुत निकट आगये हैं इस कारण 5 
स्व साहद अपनी २ सम्भति के $ 
सार इस बात को विचार कीजिये 
जन जाति में किस २ बात की ३ 
है ओर जैन धर्म की उन्नति ओर 
न्‍्य मत वालों से बचाने के वास्ते * 
क्या उपाय जरूरी हैं और वह उ' 
किस भकार किये जा सन्‍के हैं जो 
छ आप सब साहिबों के विचार में: 
बे उस को आप एक कागज़ पर्राः 
लेबें ओर फिर इस बात का बि'ः 
करें कि आप इन उपायों की घसि 
मैं किस मकार की सहायता दे ' 
हैं॥ देखो एक बलवान मनुष्य छ 
नहीं उठा सक्ता है परन्तु बहुत से 
नष्य इकट्टे होकर चाहे वह नि 
ही हों सहन से छप्पर को उठा 
इस ही प्रकार आप कभी इस बा 





नम 
अर न करें के हयारी थोड़ी सी 
यता क्या कारज कारी हो सक्ती 
“सं देसी ही थोदी २ सहायताओं 
फैलने से कारण की सिद्धी होगी 
आप दोनों बातों का बिचार 
छेवें अपीत इस बात का क्‍या र 
ये जरूरी हैं और आप क्‍या स- 
ता दे सके 
| अपनेपें से उन भाईयों को नि- 
कर देंदें जो आप के नगरके सद 
यों की ओर से महासभा में आप 
स विचार को पेश कर सके और 
रे नगर बालसियों की ओर से कि: 
शत का उत्तर देसकें जो पहास- 
उन से पूछे ॥ इस से यह भयो- 
नहीं है कि केवल इस मकार नि- 
दुवे भाई हो महा सभा में जायें 
अन्य कोई भाई न जावे नहीं २ 
भाईयों को भी जाना चाहिये 

. छन का महा सभा में जाना 
आवश्यक है ओर अन्य का 
इच्छा के अनुसार है इस कारण 
से नियत कर देना जरुरी है 
फ अगर पहले से इस मकार नि- 
हीं किये जावेंगे तो ऐसा होस- 
: कि कोई भी बहा सभा में शा- 
न हों आप के नगर की बदना- 
गी और ऐसा संदेह पैदा होगा कि 
जगर में जनी रहते हैं या नहीं ॥ 
ईयों दशलाक्षणी के दिनों से अ॒ 


हैं तो इस के परचात्‌ 





रुछा कोई मोका आप को नहीं मिलेगा ॥ 
फजूल खर्चा 
( व्यर्थब्धय ) 

है विदानों आप के साम्रने (स बात 
के दिखलाने की कोई आवश्यकता 
नहीं हैं कि फजूल खर्ची से क्या क्‍या 
खराबियें पेंदा होती हैं कयूं।के आप 
जानते हैं ऑर जो कष्ट इस के कार- 
ण होते हैं वह सब आप ढोगों कोही 
उठाने पढ़ते हैं ॥ बेशक सब इस बात 
को चाहते हैं कि फज़ूल खर्ची दूरहों- 
जावे और इस बला से बच जायें परंतु 
हमारी जाए में फजूठ खर्ची कोई अ- 
पने खाने पीने आदि के कारों मेंनई) 
करता हैं जिन के बन्द करने में वह 
ख़द मृखत्यार हो बलाके फजूल खर्ची 
बिशादरी की रीते रस्म में की जाती 
हैं इस ही कारण इस का दूर होना 
मशकिल हो रहा है ॥ संसारी पुरुषों 
को नेकनामी और बदनामी का बहुत 
जड़ा खयाल होता है ओर बहुधा काम 
ग्रहस्त लोग नेकनामी के वास्ते ही 
किया करते हैं ॥ जब कि विशदरी 
के सत्र लोग किसी काम में बहुतधन 
खर्च करते हैं तो एक अकेला आदमी 
उस काम को बिलकुल न करने में 
या थोदा धन खर्चे करने में इसबात 
से दरता है कि इस में मरी बदनामी 





हुगे हैं कि मत तक हमारे माह केगाु 
नहीं बने रहेंगे तव तक हमारी त्रतिद्ठा 
नहीं होगी ॥ वह यह बात समझे हुए हैं 
कि अधिक घनवान होने के कारण फर्म: 
ल खर्चो करने से हमारा तो कुछ नुकसा- 
न होता नहीं है परन्तु अन्य हमारे भाई 
अवश्य हमारे आधीन रहैंगे ॥ यह उन 
का खयाल बिलकुल झूंठा है क्यूंकि फ- 
लूठ खर्ची अमीर गरीब सब को समान 
दुःख देखे है परन्तु वह धन के नशे में 
जन्‍्घे हों रहे हैँ इस कारण उन को सू- 
झता नहीं है ॥ कोई २ भाई प्रबन्ध हो- 
ते समय अपने घन के मद में यह कह 
दिया करते हैं कि मेरे बेटा बेटी का वि- 
वाह हो लेने दो पीछे कोई मवस्ध 
करना ॥ ऐ भाईयों क्‍या बिरादरी मैं कोई 
छोटा बड़ा होता है नहीं बिगद्री में सब 
बराबर होते हैं इस वास्त जो कोई ऐसे 
गरूरकी बात कहेउस को अवश्यदण्ड मि- 
लता चाहिये ॥ भाईयों आन करू आभब 
की बहुत अच्छा अवसर फनक खर्ची के 
प्रबन्ध करने का है क्यूंकि ज्योतिष विद्या 
के अनुस्तार बहुत दिनों तक विवाह आदे 
शुभ कारभ नहीं होवेंगे इस कारण किसी 
को आम करू कीई कारम करना नहीं है 
भिश्त के कस्ते कोई प्रबन्ध मैं हानि डाले 
ऐसा अबसर फिर मिलना बहुत मुशाक्रेल 
है ॥ दश लाक्षणो के कारण सब भाई 
अपने आप इकटठे भी होते हैं इस वास्ते 
जव पूरा २ बंदोबस्त कर जौनिये | इस 


(१ का 


अवसर पर आप को शायत यह संदेहहों . 
कि दश लछाक्षणी के दिन अहस्त कारश ' 
के प्रबन्ध में क्यू लगावें यह दिन तो परम 
ध्यान करने के हैं ॥ परन्तु हे बुद्धिमान - 
प्रुषों आपएे वास्ते मेरी समझ में फजुछ 
खर्ची दूर होने से अच्छा और क्या धर्म 
कारण होगा ॥ आप जानते हैं कि कार- 
म में कारण की सिद्धी होती है ॥ ग्रह - 
मसी की जब तक संसार अवस्था ठीक न- 
हीं होगी वह घमे कारम नहीं कर सक्ता 
है ॥ आप ही अपने मन में विचार करके 
देख लीजिये कि जब आव शास्त्र जी की 
सभा मैं बैठेत हैं या पृूना या जाप करते 
हैं उस समय आप नितना चाहें यर्न करें 
परन्तु आप का ध्यान पम में नहीं लगता 
है इस का कारण यह ही है कि आा$ के 
संसार कार्यों का भले प्रकार प्रबन्ध न 
होने के कारण आप का चिक्त अति व्या- 
कुल रहता है और फजुक खर्चा के कार- 
ण रुपयेकी आपको बहुत चाहना रहती है 
इस वास्ते आप सदैव रुपया उप्नभिन क- 
रने की ही चिस्ता मैं रहते हैं ॥ और 
रुपये के अधिक लाऊची हो गये हैं ॥| फ- 
जुल खर्चा के कारण आप रुपये पर ऐसे 
मोहिल हो गये हैं कि रुपये को ही 
अपना इृष्ट देव और रुपया उपानैन क- 
रने कोही इष्ट पर्म मानना पड़ा है हर 
फजुछ खर्ची के कायम रहते हुवे आप 
बिलकुल धर्म नहीं कर सक्ते हैं ॥ आप 
अपने चित्त भें निचार कर देखे आभकृझ 





वह केवल लोक दिखावा ही है और इस 
के सिवाय आप फजूल खर्ची के हो का* 
रण धघोका फरेत्र बेईभानी दगात्राणी छह 
कपट जुल्म ्ितम कर धन पैदा करना 
बुत नहीं समझते हो | यदि आप अपनी 
जाति से फजुल खर्चा दूर कर देवैं तोआप 
को फिर ऐसे निदनीक कानों के करनकी 
जरूरत नहीं रहेगी ॥ देखो नकूड़ मिला 
सहारनपुर के मैनी भाईयों ने फनूछ ख- 
ची को बिलकुझ दूर कर दिया है अब 
वह बड़े आराम में हैं ओर मरे प्रकार 
धर्म सेवन करते हैं और अपने धन को 
घर्मोन्‍नाति भें लगाते हैं ॥ इस ही प्रकार 
आप भी कोशेश करके अपने बैरी फू 
ल खर्ची को नो आप के संपतार और धर्म 
दोनों को बिगाड़ता हें देश निकाला देदो 
यह बड़ा महान उपकार होगा ओर इस 
से बहुत वड़ा धम्में छाम होगा ऐसा उत्तम 
कार्य इनही धर्म ध्यान के दिनों मं होना 
चाहिये ॥ यादे आप फजूछ खर्चा के दूर 
करने मै दशालाक्षणी पत्र के कुछ दश दिन 
भी व्यतीत कर देबगे तो समझना चाहिये 
के आप ने बहुत ही धर्म सावन किया 
और यह धर्म साधन उस से आपैक पुन्य 
फल दायक होगा जितना अन्य पकार 
धन साधन होता ॥ ग्रहस्ती का मुख्यधर्भ 
साधन यह ही है कि वह अपने संसार 
कारण संगम रूप करे निस्त से अधिक 
व्याकुकता उत्पन्त न हो ॥ हे वुद्धिमानों 


जो कुछ धर्म का काम आप करते भो हैं 


त्य शास्त्र अवण करते हो निप्त में ओऔप- 
रम आचार्यों ने अनेक प्रकार मीवको पाप 
से बचने के लिये समझाया है पंडित और 
उपदेशक भी बहुत प्रकार आप को सम- 
झाते हैं परन्तु कितने आश्चाय और शो- 
क की बात है कि पचासों बर्ष शास्त्र सु- 
नंते हो गये परन्तु पाप कर्म करना बेई- 
मानी धोका फरेब से धन उपानेन करना 
नहीं छूटता है आर न सम्यक का श्रद्धान 
होता है इस का कारण केवछ एक फज 
ल खर्ची ही है फनूछ खर्ची को विल॒कुल 
दूर करके देखो फिर कैसी धरम से आप 
को प्रोति होते है फज्छ खर्चा के दूग्होने 
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पदचात ख़द बखुर धर्पोन्नाति में कोशिश्म 
करने को आप का जी चाहेगा और बेई- 
मानी से घन पेद्र। करने मैं लजा प्राप्ति 
होने छगेगी ओर विन आने छगेगी ॥ य- 
द्यपि शास्त्र सुन कर ऐसा विचार अब भी 
आप को आता होगा परन्तु फजल खर्चा 
आप को सब बुद्धे भृष्ठ कर देती है और 
नाक में नकेक डाल कर जिम प्रकार चाहे 
नचाती है इस कारण यदि आप को कुछ 
घर्म अनुराग है यदि आप धर्म सेवन क- 
रना चाहते हैं यादे धर्म उन्‍नति की इच्छा 
है तो इन ही पर्व के दिने। में इस का 
का प्रबन्ध कर दो ॥ भत्येक देश और 
प्रत्येक नग्र आम की रीति रस्म प्रथक २ 
होती हैं इस कारण हम यह बात इस स- 
मय म्रगठ नहीं कर सक्ते हैं कि किस म- 


( रं३ ) 


कार इस का अबन्ध करना चाहये आप 
बुद्धेमान हैं अपने २ नग्न आम की अवब- 
स्थानुपार आप खुद ही प्रबंध कर लेवेंगे 
परंतु कुछ २ मोदी २ बात निन के कार- 
ण ज्यादा फजल खर्चा की जाती हैं इस 
स्थान पर बर्णन करता हू इन बातों का 
प्रबध अवहय ही करना चाहिये ॥ 

( १) पृत्र के विवाह में बहुत से 
बारातियों को साथ लेकर व्याहने क 
वारते जाना ॥ भाई साहब यह बात 
आप जानते हैं कि बाराती जो साथ 
जाते है वह को३ कारज सिद्ध नहीं क- 
रते हैं बलाकि आप अत्यन्त दुख उ- 
ठाते हैं एक कहावत मशहूर है कि 
( भूसोवे भूखे रहे फांके बालू रेत ॥ 
कहे मनोहर जेगली जप्त से बुरी जने- 
त ) और बेटे वाले ओर बेटी बाले 
दोनों का अत्यन्त दुःख भें डालते हैं ॥ 
बहुत कुछ फज्नछ खर्ची आऑधिक बारा- 
वियों ही के जान में होती है और 
हाय हाय मची रहती है ओर आन- 
न्द भें जिध्न पड़ता है यदि बराती 
घोड़े जाया करें तो विवाह कार्यम कि- 
सी प्रकार का हे न हो बारातियों 
की खा तर तवाजा भी बहुत अच्छी 
तरह से हो और बन भी व्यर्थ न जावे 
और आनन्द ही आनन्द रहे देखिये 
कायसथ खनत्री आदि जातियों, में जने 
ती बहुत कम होते हैं इस ही कारण 
इन लोगों के विवाह में बदा आनन्द 


रहता है इस वासस्‍्ते इस बात का जरूर 
बंरोवस्त करना चाहिये और यह ने 
यत कर देना चाहिये कि इतने से अ- 
धिक बाराती किसी बारात में न हों 
यादे इस बात का वन्दोवस्त हो जा- 
वेगा तो मानों बहुत सी फज़छ खर्ची 
दूर हो गई ॥ आप को इस वक्त ज- 
रूर यह बिचार होगा कि थोड़ी बा रा- 
त के ले जाने प कुछ शोभा नहीं रहे- 
गी परन्तु हे भाईयों शोभा कोई वस्तु 
नहीं है वह सिर्फ तुम्हारा खयाल है ॥ 
क्यावह जातिबाल जोथाडी बारात लेजा 
तेहे अपने विवाहमें शोभा नहीं देखते हैं 
नहीं उन का उस ही में शोभा मालम 
होती है इस ही तरह थोड़े दिनों में 
आप को भी जब पिछली आदत छूट 
जावेगी तो थोड़ी ही बारात में शो भां 
माठूय होने लगेगी आप एक दफे दे- 
+» तो सही केसा आनन्द स्राप्त होता 
हु ॥ उस समय आप को मालूम हो 
जबेगा कि बाशत का लाव लशकर व- 
दाने में बढ़ा भारी क्लेश रहता है ॥ 
नकूड जिला सहारनपुर के भाई पह- 
> बारात में सौ सो गाडियों से आधि- 
के लेजांत थे परन्तु अब उन्होंने 
नियत कर दिया दे कि ज्यादा से 
यादा २८ ग.ड़ी बारात में जाये 
और जो बारात बाहर से आवे उस में 
भी इस से आधिक न आवें॥ जो आा 
ननन्‍्द अब नकुद की बारात म रहता 


के 


(९४ ) 
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है और जैसी शोभा होती है उस को 
बह ही जानते हैं जो उन को बारातों 
मैं शामिल हुबे * ॥ अब अन्य नग्र 
ग्राम के भाई नहुद के भाईयों के स्ता- 
थे सम्बन्ध अपीत्‌ रिस्ता करना बहु- 
वे प्मन्द करते हैं क्योके नकुड़ के भा- 
ईयों के साथ संबन्ध करने मे सब प्र- 
कार का लछाभ रहता है और कुछकष्ट 
जठाता नहीं पढ़ता ॥ 

(२) भाजन खाने के वास्ते होता 
है नरक खराब करने के बासस्‍्ते जो 
कोई भोजन ससब करने के वास्ते 
बनाता है क्‍या वह मूर्स नहीं हे अ- 
बह्य बह सूरत भी है और पाप भी 
करता है ॥ आज कल हमारी जाति 
मैं यह उछदी रीतिहो रही है की गा 
रातियों के बास्‍्ते वेटी बाला भिठाई 
( शीरनी ) इतनी बनाता है ऑर ह- 
तनी मिठाई भोजन समय भत्थेक म- 
नुष्य को परासता हैं जो उस से खा- 
ई नहीं जाती हैं इस कारण बहुतसी 
मिठाई जो , बहुतसा रुपया लगाकर 
बनाई जाती है व्यर्थ जाती है इस 
रीति को बिहकुल बन्द करना चा- 
हिंये इसमें घनका और भोजन का 
निरादर होता हैं॥ भोजन के साथ 
यदि [फ्िठाई भी बनाना होते अधिक 
मिठाई नहो अधिक मिठाई सलूने भो- 
जन के साथ प्रोसना खाने वाले को 
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पञ्ञ बनामा है ॥ 

(३) वेश्या नृत्य ॥ होय पाय यह 
कैसा कार्य है॥। जैन कुल में ऐसा 
काम होना बढ़े अचस्भे की बात है ॥ 
हाय हाय रंढी का नाच भले मानुषों 
की सभा को नीच पुरुषों की सभा 
बना देता है ॥ इस दुष्ट कार्य ने जन 
जाति को कर्ूंकित कर दिया है ॥ 
बैशया नचाना भड़े पुरुषों का काम 
नहीं है इससे अवश्य लज्जित होता चा- 
हिये ॥ इसके सिवाय वेश्या के नाच 
से जो जो खराबियें पेदा होती हैं जो 
जो उपद्रव होते हैं उनको सब कोई 
जानता है॥ हाय हाय इसही नाच 
के कारण जेन जाति में श्रेष्ठ कुल में 
व्यभिचार और वेश्या सेवन आदि - 
राचारों का मचार होगया नहीं तो 
ज॑नियों भें न्यमिचार आदे का क्या 
काम ॥ जैनी और व्याभैचारी यह दो 
प्रतिपक्षी बाते हैं ॥ विवाह आदि शभ 
काये में एसे अशुभ कार्य का होना 
सर्वथा अयोग्य और बिवाह में इस 
नाचही के कारण बहुतसा धन व्यर्थ 
खरे करना; पढ़ता है ॥ नकूद जिला 
सहारनपुर के नैनी भाईयों ने रंदी के 
नाथ को बिठकुछ छोड़दिया है इस 
कारण अब वह बड़े छुली हैं उनके 
जिवाह के दिन बड़े आनन्द से उ्य- 
दीत होते हैं और उनका घन भी व्य- 


( १५ 


) 
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थे बरनाद नहीं होता है ॥ रंडीका ताच 
बन्द करने में विषद पृरुषों को बढो आ 
अलता होगी और वह बहुत प्रकार विश्न 

डालेंगे परन्तु आप को रेसे मनुष्यों से सा 

व थान रहना चाहिये नो अपनी किचित 
विषय पोषण के अथे एक जाति के डुबा- 

नेका उपाय करते हैं ॥ एन की सहन में 

समझाजा चाहिये वेश्या नृत्य के उन दो 

थोको ओर छप्त कष्ट का जो व्त्य के 
कारण विवाह के प्मय होता है ॥ कि 

स प्रकार बरातियों को आधी राजि के घ 

मय सो तो को नाच मे आने के वास्ते 

जगाय। नाता है यह सब बातें भडे प्र- 

कार उन को याद दिल्वनी चाहिये इस 
प्रकार समझाने से वह अवहय समझ ना- 
वैंगे और वेद्या नृत्य देखने से विन कर- 
ने लगंग ॥ इस महान दुछ काये को अ- 

वंढय सब से पहले दूर करना चाहिये ॥ 

( ४ ) बाग बहारी लुटाना इस के तो 
नाम ही से जान लेना चाहिये कि यह 

केसा अशुभ कार्य है ॥ विवाह नेसे शाम 
काय में ऐसा अशुभ काये निप्त से लाभ 
कुछ नहीं है विःकुल नहीं करना चाहिये 

यह काम बहुत से स्पाने।म बंद होगया है 

( $ ) आतिशबानी- हाय हाय मै- 
ग जो“ अहिसा पमे| धर्म: ,,के श्रद्धा- 
क्या यही जीव रक्षा करते है यह 
| को बिलकुर शोभा नहीं दे 
हुत से स्थानों में बंद होगया है॥ 
९ ) बखर- हाय हाय हम छोग 


कैसा घनका निरादर करते हैं कि विवाह 
आदे समय तथा वृद्ध पुरुष के मरने पर 
बहुत प्रा रुपया फेंक देते हैं मिप्त फ्रो भें- 
गी छोग दूटते हैं ॥ क्या यह दान है, 
विलकुछ नहीं बल्कि कुदान निस्त से पाप 
की प्राप्ती होही है इस निन्‍्द कार्य के 
कारण जेनो ढोंग जो अपने को उत्तम स्त 
मप्तते हैं भंगियों और चमारों से भिह्ठते हैं 
विलकुछ बन्द करना चाहिये ॥ बहुत 
स्‍्ानें! में बन्द होगया है इत्यादिक और 
बहुत से काम हैं जो अधिक दुख दाई हैं 
और निन के करने में धन भी अधिक छ 
गता है इन सब कार्मो को विहृकुल बन्द 
कर देना चाहिय और अपनी णाति को 
बचाना चाहिय ॥ फजुछ खर्ची के कारण 
यह जात टूबी जाती है और निषन हो 
गई है केवठ बाहर की मृ& ही मछे रह 
गई हैं यदि नल्द प्रबन्ध न हुवा तो मूछे 
भी मेर जावेगी ॥ फजक खर्चा के ढ१ के 
रे में विरादरी के चोधरियों को बशक 
मोच पैदा होगी ।के थादे फजुल खर्चा कं 
द हो गईं और सब कार्यों %। प्रबन्ध हो 
गया ते हमक कीन पूछेगा परूठु उन 
को यह विचारता चाहिये कि आप चौध- 
रो ६ इस कारण आपका अपन भादइवा 
की प्रदि पाठना करनी चाहिये॥ यदि 
आप फ़ुजुछ खर्चा का बन्द करा देंवेंगे 
ता इस उपकार के कारण आपकी बहुत 
कुछ पृन्य की माप्ती होगी भर सब | 
झऊापका जप्त गावेंगे उप्त वक्त जाप की इ 


( १६ ) 


.-ः 


से भी ज्यादा मर्तिष्ठा और नामवरी होगी 
इप्त वास्त हे इस जैन जाति के चोधारेयों! 
आप जरूर कोशिश करके इंतनाम फ- 
जुछ खर्चा का करादेंवैंगे उस वक्त आप 
और अपने भाईयों को झबते हुवों को ब- 
चालेवेंगे ॥ क्‍्थोंकि अगर फजूल खर्ची से 
आप के भाई कंगाहू और दरिद्री होगये 
वो फिर आप किस के चौधरी बनेंगे और 
अगर भाष के भाई घन वान रहेंगे तो 
अनेक मरकार आप का चौपरी पना बना 
ही रहेगा ॥ यादे आप इस इंतमाम में 
किसी मकार का वि हाल कर फूल 
खर्च को दूर नहीं होने देंगे तो इस ना 
ते को जान लो कि आप की बड़ा भारी 
पाप होगा ॥ 
दान 


ऐ जैनी भाइयों यह आप जानते 
हैं कि गहस्ती के वास्ते पम्य उपार्जन 
का उपाय दान देने से अच्छा ओर 
कोई नहीं है नो कोई मनुष्य अपने धन 
को दान में लगाता है वह धन पाने 
को सफल करता है और जो पुरुष अ 
पने धन को दान में नहीं लगाता है 
उसका धन पाना न पाना वरहाबर है 
जैसा कि वेत में एक दान के बाने से 
हजार दाने होजते हैं इसही प्रकार 
ह्वान दिया हुवा भी बहुत फुलता है ॥ 
£ धर्मीत्मा पुरुषों यह आपने जैन शा- 
हीं से जाना होगा कि चार प्रकार 
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के दान में विधा दान सब में अछ हैं 
और विद्या दान के देने से फल भी 
बहुतही उत्तम मिलता हू अर्थात ज्ञान 
की बढ होती है ॥ ज्ञाना वरणी कर्म 
का पटल उसही के पड़ता है नो विद्या 
की वृद्धि में किसी मकार का विध्त 
डालता है ओर जो ज्ञान दान देता 
है उस के ज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ 
हाय २ अज्ञानी होने को कितना दुःख 

देखो बक्षों को क्या ज्ञान है ज्ञान 
बिना जीव अनेकानेक दुःख पाता है 
जीव की निष्ि ज्ञानही तो है ॥ ज्ञान 
बिना सर्व वस्तु निष्फल हैं हाथ हाय 
संसारिक दुःख तो बहुन से इस जीव 
को भोगने पड़तेही हैं परन्तु धर्म तो 
बिना ज्ञान के होही नहीं सक्ता है देखो 
यह जीव अनाद काल से जो संसार 
में भटकता है ओर महा धोर दुःख उ- 
ठाता है इस का कारण ज्ञान का न 
होनाही है ॥ ज्ञान बिना जीव धर्म को 
नहीं जानसक्ता हे न पाल सक्ता है इस 
कारण जो कोई किसी को ज्ञान दान 
देता है वह उस का जन्मान्तर का उ- 
पकार करता है और संसार सागर से 
बचने का उपाय करता है॥ विद्या 
दान की महिमा हम से कुछ बरणन 
नहीं होसक्ती हे श्री जैन शाख्रों में इस 
की बहुत कुछ महिपा वर्णन की है ॥ 
देखो ओऔषध दान वा अहार दान वा 


(्‌ 
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बख्र दान से केवल तत्काल का दुःख 
वा ज्यादा से ज्यादा एक जन्प का 
दुःख दूर किया जासका है परन्तु ज्ञान 
दान से अनेक जन्म के दुःख दूर हों- 
सकते हैं ॥ इस कारण ज्ञान दान ऐसा 
हैं जो दान देने वाले को भी महान 
पुण्य उपार्जन कराता है और जिस के 
निमित्त दान दिया जाता है उस का 
भी बड़ा भारी उपकार करता है॥ 
इस कारण मनुष्य के वास्ते यह बात 
अति आवश्यक है कि वह ज्ञान दान 
देव ॥ दया कर के किसी बस्तु के देने 
को दान कहते हैं ॥ आज कल बहुत 
मनुष्य विद्या हीन होरहे हैं इस कारण 
उनपर अवश्य करुणा आनी चाहिये 
ओर उन को अवश्य ज्ञान दान देना 
चाहिये ॥ विद्या दान बहुत प्रकार से 
दिया जासक्ता है जैसा कि श्री जैन 
शाख्रों को पदकर सुनाना धर्मोपदेश 
देता धर्म के तत्वों की समझाना ॥ पा- 
ठशाला नियत करना कराना पराठ- 
शाला का इन्तजाम करना पाठशाला 
में किसी प्रकार की सहायता करना 
विद्यार्थययों को विद्या पढ़ाने की त्े- 
रणा करना उन को पारितोषिक दे- 
कर उन का उत्साह बढ़ाना पुस्‍्तके वां 
ठना निर्धन विद्यार्थियों का पालन पो- 
पन करना ॥ शास्त्रों का संचय करना 
शात्रजी सुनने के वास्ते भाईयों को 
म्रणा करना स्वाध्याय करन का म- 
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चार देना इत्यादिक ऐसे काम करना 
जिस से सच्चे ज्ञान की म्राप्तिहो यह 
सब ज्ञान की वृद्धि के उपकार में शा 
मिल हैं और यहही काम ज्ञान दान 
कहलाते हैं ॥ ज्ञान दान के वास्ते ह- 
मारी समझ में सब से उत्तम उपकार 
पाठशालाओं की सहायता करना है 
इस कारण मत्येक जैनी को पाठशाला 
की सहायता में अबश्य अपना तन मन 
और धन लगाना चाहिये ॥ है सब्लन 
पुरुषों आपने भे प्रकार यह जान 
लिया हैं कि जिना ज्ञान दान देने के 
ज्ञान की माप्ति नहीं दोसकी है इस 
कारण यदि आप को इस बात की इ- 
जछा है कि अगले जन्म में भी पर्षाय 
आप को ज्ञान की स्ाप्तिहों और एके- 
न्द्री आदिक की पर्याय न मिले जिस 
में नाम मात्रही ज्ञान होता है तो इस 
बात को विचारों कि हमने मनम भर 
कितना धन ज्ञान दान में लगाया है 
कितनी कोशिश अपने भाईयों की ज्ञान 
वृद्धि मै की हे ओर इसही के साथ यह 
भी सचे दिल से बिचार करो कि अ- 
पनी किसी कपाय के पृष्ठ करने के 
हेत प्रमाद बश विद्या की वृद्धि में बिश्न 
कितनी बार टाला है यह विचार आप 
अपने हृदयही में करलें किसी अन्य 
के सापने प्रगट करने की जरूरत नहीं 
है क्योंकि इस में लज्षा प्राप्ति होर्त 


है॥ इस पकार बिना पक्षपात के वि- 
चार करने से और हिसाब रूगाने से 
आप को यहही मालूम होगा कि ह- 
सारी मान लोभ आदि की कपायों 
ने हमारे ज्ञान के मचार यें बिन्न तो अ- 
घिक कराया है ओर उपकार बहुतही 
कम होने दिया हैं ॥ 

यदि हमने कोई विप्न भी नहीं किया 
है तो भी हमारा तन मन पन विद्या दान 
में इतना नहीं लगा है निम्त से इतनी पु. 
न्य की माप्ती हो कि अगले जन्म में हम 
को अच्छा ज्ञान मिले ॥ ऐसी बात के 
विनार करने से अवठय आप के हृदय में 
बहुत अफसोस पैदा हुवा होगा परन्तु अ 
फधोस कुछ नहीं करना चाहिये क्‍योंकि 
अब भी आप प्ब कुछ कर प्क्ते हैं ॥ 
हेमाईयों मैंने ऊपर यह वरन किया है 
के विद्या दान के वास्‍्ते सब से अछ ओऔ 
र॒ सुगम उपाय प्राठशाढ्ा की सहायता 
करना है परन्तु साधारण एक अकेला पु- 
रुप पाठशाला मियत नहीं कर मसक्ता है 
इस कारण हरेक नम्म के सब भाईयों को 
इस कारन में शामिल होना चाहिये॥ 
किसी एफ कारन के वारते इकट्ठा होने 
के लिये मेरी समझ में इन दिनों में अ- 
उछा और कई समय नहीं हो सकता है 
और कारन भी कैसा धर्म कारम ॥ आन 
आप का चित्त धर्म कार्यों में पूरण छगा 
हुवा है इम कारण मैसा अष्ट प्रचन्‍्ध आम 
करू हो सकता है और प्रमय में नहीं हो 


सदता है इस वारते शीघ्र पाठशासत्थ्र नि: 
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यत करने का प्रबन्ध कर छीजिये और 
जो खोहू कर इस में सहायता देने के वा 
सते अग॒वानी हाजेये जिम्त से आप को 
सब से अधिक षृन्य को प्राप्ता हो और 
ज्ञान को वृद्धि हो ॥ यदि आप इस समय 
पाठशाहा नियत न करेंगे और यह दिन 
यू ही व्यतीत हो जांवंगे तो फिर न हो 
सकेगी और पछतावा ही रह जावेगा वह 
लोग जो भज्ञानी और मुखे हैं पाप कर्म 
के उदय से जिन की विपरोत बुद्ध हो 
रही है वह बडुत बहुत विप्न डालेंगे औ 
मिप्त तिप्त प्रकार आप को वहका कर य॑ 
ह पे के दस दिन टछाना चांहगे परन्तु 
आप सावधान रहें और उन के बहकाने 
भेन आते नहीं तो ऐमा अबसर फिर 
नहीं मिलंगा आप सी काम छोड कर नि 
से प्रकार बने इस काम की 'प्रैढ्ध कर छी 
मिये और याद पाठशाला पहले से निय- 
ते है ता उपर की उन्नाते के और चिर- 
स्थाई रहने के उपाय सोचिये और उद्त 
हे पूरी २ सहावता दीजिये ॥ यदि पाठ- 
शालाका इंतनाम भी भले प्रकार पहले से 
ही होरहा है तो आप को चाहिये कि 
अन्य किप्ती नग्म ग्रार्मों में नवीन पठशारा 
नियत कर के या पहली नियत की हुई 
पाठशाला को पहायता दीजिये ॥ भयोगन 
यह है कि निम्त तरह होप्के अपने धन 
को थोझ़ बहुत विद्या द्वान में अवश्य ल- 
गाईये ॥ और दूसरों को इसही मकार ल- 
गाने की मेरणा कीनिये ॥ 


( 
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जैनमहासभा 
जैनमहासभा के दिन निकट 
आगये ॥ महासभा में क्‍या क्‍या 
विचार होना चाहिये क्‍या २ प्रव 
नव होना चाहिये यह सब इस स 
मय निश्चय कर लीजिये क्योंकि 
आज कल पर्व के दिनो भ॑ सब 
भाई अश्रीमंदिरजी में एकत्र होतहं 
भोर धूम ध्यान में लगे रहते हैं॥ 
इस समय आप यहनी नियत क 
(लीजिये कि महासभा भें आपके 
नगर के भाइयों की तरफ से की 
न प्राति निधि अर्थात घ्ुख्या हो 
गा॥ महासभा के वास्ते जो २ 
“ आप विचार करें और जिस को 
तप प्रातेनिधि नियत करे यह सब 
समाचार कृपा करके डिप्टी चम्प 
तराय के पास इटाबा लिख भेज॥ 
जैनभातगणना 

हकीम उम्रमन सरसावा जिर,। 
सहारनपुर निवासी ने श्रातगणना 
| के नकशे आपके पास भेजे होंगे 
सो अपने २ नगरका सर्व वत्तांत 
उस म॑ लिखकर भेज दिया होगा 
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यदि नहीं भेजा होतो रूपा कर- | 


के अब शीघ्र भेजदेव ओर यादि 
उेकशे आपके पास न आये हो- 


| 
| 
| 


ता नकदो मंगालेवबें ॥ 
जनसभा 

आप क नगर में ज़्नसभा पह 
ले से होगी इस कारण उसका प्र 
बन्ध भलेप्रकार करलना चाहिये 
ओर यदि अभीतक जेनसभा नि 
यत नहीं होतो सभा नियत कर- 
ने के वास्ते इस से अच्छा और 
कीनसा समय होगा जरूर जिस 
तरह हो सके कोशिश करके स 
भा कायम करलेनी चाहिये स- 


भा के विदन के तर उन्न 
ति रहीं ६ सूती ४ सभा मे 
बड़े २ झायदे हूं ॥ 
नपाठशात्त 
क्‌ नगर में जन पाठ- 
शाला भा ह या नही | यदि 


पाठशाला पहले स ह॒ ता उस 
के खच आर पढाई ओर जैनि- 
यों के वालकों के पदनेका प्र- 
बन्ध मल प्रकार कर लीजिये 
आर यदि ला नहीं 
तो जार कीजिये इस समय 
सब साई मोज़द हैं इस कारण 
पाठशाहझ्वाका बंदों वसस्‍त बड़ी 
आसानी से हो सक्ता है यदि 
ह दिन व्यतीत होगये तो फिर 





कोई इन्तजाम होना मुशाक्विल 
है॥ घर्मका उपकार पाठशाला 
के ब्रिदुन नहीं हो सक्ता है ॥ 
फिजूलखर्ची 

निकालो इस दष्टनी को ॥ इस 
के कारण आपका धर्म कथ॑ सब 
नए होता है ॥ इस ने आपका सु 
ख आपका आधम सब्र बरबाद 
कर रक्‍खा है इसने आपको पापी 
बाना रक्‍्खा है॥ इसही के सबब 
आपको आठ पहर चिन्ता रहती 
है॥ फिजूल खर्चा को अपनी जा 
तिसे कालछामुंह करके विलकुल 
निकालदो ॥ फिजूल खर्ची के दू 
र होनेसे बहुत धर्म उनाति होगी 
इस कारण आज कल धरम सेवन 
केसमयमेंही इसका बेदावस्तकरों 

जैन महावैद्यालय 

महाशयों आप सब भाईयों की 
ही सहायतासे जैन महाविद्यालय 
जारी होसक्ता है॥ आप जानते हैं 
एक २ बूंद पानीसे समुद्र भर जा- 
ता है ॥ ऐसाही आप सब भा३- 
यो की थोर्डी २ सहायता से भी 
सब कुछ होसक्ता है आपका बहु 
तसा रुपया धरम हेत लगताहै थी 
इासा इसमें भी रूगादीजिये आ 


पका बडाभारी पुन्य और जसहों 
गा औरजैनवम ओर जैनजातिका 
उद्धार हो जावेगा जेनमहावीयाल 
यकी सहायताकारुपया श्रीमानस 
ठलद्ष्मणदाससाहब सभापतिजन 
महासमामथुराकेपासमेजनाचाहि ५ 
उपदेशक मंडार 
उपदेशकों के देश विदेश घमने 
से जो लाभ होता है उसको आ 
प झले प्रकार जानते हू अविया 
अधकार दरकरना धर्मोनति के 
सब कारनोंका प्रचार देना घोरनि 
द्राम सोते हवो को जगाना उ५ 
देशकोंका ही काम हैं ॥ आज 
कल उपदशककों के ही द्वारा पर्स 
पकारी भाईयों के मनोथ सिद्ध 
होंगे और जैनधर्मका प्रचार होगा 
सर्व जनीमाईयों को उचितहेँ कि 
जहांतक होसके उपदेशक मंडार 
की सहायता करें ॥ जो पैसा जनी 
माईका इसमें लगेगा बहही लफ 
ल होंगा॥ उपदेशक मंडार की 
सहायताका रुपया मुन्शीचम्पत- 
राय डिप्टी मजिस्ट्रेट इटावा के 
पास या श्रीमान सेठ लक्ष्मणदृस 
सी० आइं० ई० सभापति जैन 
महासभाके पास भेजना चाहिये॥ 
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जैन गजुट जगमें करे: धर्म सर्य परकाश ॥ 
करे अविदा व्यथे व्यय,. आदिक तमको नाश ॥ 


हर अगरेजी महीनेकी १-८-१६-२४ ता ० 
बाबू सूरजभान वकीलके प्रबन्ध से 
देवबन्द जिला सहारनपुर से 
, ' प्रकाशित होता ईं 
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जैन गजट की सहायता | (६0 जैन गजटका मूल्य अपना: 
बर ,. ओर अन्य भाइयेंसे लेकर 
जेन गजट से जाति और | भेजना ॥ 
धर्मकी उन्नतिकी पूरी २ सम्भा- (७)अन्य जिसभकार जेनगजट 
वना है इसही के दारा हमारे । की सहायता होती हो तन मन 
सब हक ओर कक सिद्ध | धन से करना जैनगजट सब 
होंगे शे के 6 मन | जैनीभाइयोंकी अवश्य मैंगाना 
20 0 कक है॥ | आर यह गज़ट पढ़ना बालक 
जैन गज़ट की सहायता | युरुष स्री सबके वास्ते उपयोगीहे 
किस प्रकार होसक्ती है! मूल्य केवल ३)र०एकबर्पका 
(१) जेनगज़ुटको आपमैँगाना | जन गजट की सहायता कट 
(२) अन्य भाइबोंकी जैनगजट | समय भादव मास श्री दश ला- 
सैंगानेकी प्रेरणा करना ॥ | क्षणी पर्वसे अच्छा ओर कोई 
(३) जेन गजट सव भाइयों को | नहीं मिल सक्ता हे इस कारण 
पह़कर सुनाना ॥ __ जहां तक हो सके इस समय 
(४) जैन गजटमें छपनेके वास्‍्ते कोशिश करनी चाहिये ॥ 
न सजसून ओर ' जञेनगजटका प्रथमवर्ष समाप्त 
अपने नगर आर देश के | हज वालाहे दूसरे बर्ष के वास्‍्ते 
शा्ावार अत जाति सब्ख> । गजटेका सत्य मे जमा यह 
न्‍धी लिखकर भेजना॥ |  जटकासू: 7 क्योंकि कह 
(५) अपने मित्रों को जो अन्य | की बहुत अच्छाहे क्योंकि पत्र 
नगर ओर देशमें हों जेन | के दिन हैं सबका अनुराग के 
गजटकी सहायताके वास्ते | में पूरा ९लग रहाह फिर पा 
लिखना ॥ मुश्किल पड़ेगी ॥ 
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| मिथ्यात्व 


है भाइयो बहुत कहने से क्या फायदा है 
आय जरा इस घातको विचार करें कि आप 
जैनी कहलाते हैं आपने जन धर्म धारण किया 
है तो क्‍या इस ही लिय कि आप कुदेव आ- 
दिकका सेवन करें और अनेक प्रकार मिध्यात्व 
करें ॥ कुलटा व्यभिचारणी ज्जी उसही को 
कहते हैं जो पर पुरुष से रति होती हैं इस 
ही प्रकार मिध्यामती उस ही वो कहृतहें जो 
कुगुरु कुदेव को पूजता है इस के विपर्रात 
शीलबन्ती स्त्री वह कहलाती है जा अपने भ- 
स्तार से ही प्रेम रखती है और पर एरुष का 
घ्यान भी नहीं करती है इस ही प्रभार जैनी 
बहही कद्दकता है जो सुगुरु सुदेव और सु- 
शास्त्र की पूजा करता है और अन्य कुंदेत 
आदिक की तरक आंख उठाकर भी नहीं दे- 
खता है ॥| घर किसी कुल जाते में उत्पन्न 
होने का नाम नहींहे क्यों।कि यादि ऐसा होता 
तो कोई हिन्दु मुमट्मान नहोसक्ता परन्तु हम 
यह देखते हैं कि बहुत से हिन्दू मृमलूमान 
होगये हैं वह किस प्रक्रार होगये हैं इस प्र- 
कार कि उन्हों ने मुमलमान देव गुरूकी पूजा 
उपासना करनी स्त्रीक्ार करली है ॥ क्या 
कोई हिन्दजैनी नहीं हे।सक्ता हे क्यों नहीं हो 
सक्ता है जाचायों ने बहुत से अन्य मतियों 
को जैनी किया है ॥ हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो इस 
बात पर जरा ध्यान देकर बिचारे कि जव तुम 
अन्यमत के देव गुरु शात्त्र कंध एजते हो तो 
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क्या तुम अन्य मती नही दो कया तुम 
ऐसी जवस्था में जैनी होसक्ते हो ॥ इस 
समय पर आप को किसी प्रकार का क्रो 
नहीं आना चाहिये क्योंकि हम तुम्हारे दूषण 
प्रगट नहीं करते हैं धाल्कि तुम को धर्म को 
तरफ लगाने का ही हमारा अमिप्राय है ॥ 
है भाशयो जैसे आप हैं ऐसा ही दुषित मेंभी 
हूं इस कारण केवक आपको ही नहीं कहा 
जाताहे वरना यह शिक्षा अपने आपको भी दी 
जाती है ॥ मैंतो आप सेमी हजार दर्ज बुरा 
हूँ मं आप में क्या दूषण छगा सक्ताहू परन्तु 
जब कि हमारी तुम्हारी दशा खराब है तो 
तुम को चाहिये कि हमें समझाओ और हम 
को चाहिये कि हम तुमको समकार्वे तुमको 
| हमसे कज्जा आयैशी और हमको तुम से इस 
प्रकार सब्र दूषण हम मेंसे निकल जावेंगे ॥ 
। भाइयो इसमें कुछ संदेह नहीं दे कि तुम जैनी. 


| कहलाते हो परन्तु आपको केवल इतनी ही बात 


से खुश नहीं होजाना चाहिये क्योंकि यह 
| कायदे की बात है कि जो कं॥ई दूसेरकी ता- 
रीफ करताह बह दूसरा उसकी तारीफ किया 
। करताह ॥ तुम अन्य अपने भाइयोंको जो स्पष्ट 
| रूप से मिध्यात्र सेबन करते हैं जनी कहते 
| हो फिर वह तुमको जैनी क्यों न कहें तुम अन्‍य, 
अपने भाइयों के दृषणों को छिपाते हो इस, 
कारण वे भी तुम्हारे दषणों को छिपते हैं 
परन्तु हे बुद्धिमानो दूषणो को छिपाने बाक्ा 
मिन्न नहीं होता दै वह शत्रु होता है और 






जो दूषभों को प्रयेट करेताहै बह परम मित्र 
परम उपकारीं होतहै क्योंकि दृषणोंके छिपने 
है दृषण दर नहीं होसक्ते हैं दूषण तो प्रगट 
हेने से ही दर होसके हैं ॥| है भव्यर्जावो 
यद्यपि आप जैनी कहते हैं परन्तु आपको 
कुछ फक की प्राप्ती नहीं होती है! पाप 
, कर्म का आश्रव किसी जाति कुलसे भय नहीं 
खाताहै और पुण्य कर्म किप्ती जाति कुलके सा- 
थ प्रीति नहीं करताहै जैप्त कोई काम करताहै 
वैता ही पाप पन्‍्य का बन्ध उम्र को होता है ॥ 
वह चाहे किसी जाति कुछकाहो इस कारण हे 
जैनी भाइयो आपने क्या समझ खखाहै क्‍या 
आप भिध्यात्व तेबनको पापनहीं समझतमेहैं कया 
ऐसे कम करने हुए आपको दुःख भुगतना न- 
हीं पडैगा॥ क्याआप यह जानतेहें कि भिध्या- 
व्व पेबनते टखदर होतादे भीर सखकी प्राप्त 


होती है यदि भाप ऐसा समभते हैं तो जैनमत 


को ही आप भ्लैठा काते हैं क्योंकि जैेनगत में . 


सष्टछूप यह वणन कियाहै कि मिथ्यात्व सेवन 


से कष्टआराप्त हेताहै॥ भाईस/हब यदिआप बुरा " 


न मनेंतो हमारी समझे इसका यह कारणरें 
कि आप जैन धर्मों विलकुरू नहीं जानते हे 
और मूह दृष्टी होरहे हो अथोत्‌ जिप्त प्रकार 
किसीकों काई काम करताहुभ। देखते हो उस 
द्वी प्रकार तुमभी करने छगते हो ॥ हे बृद्धि- 
भांनों जो कोई अन्धा होताहै बह दुसरेके सहारे 


परन्तु बुद्धिमान्‌ उपही को के है मुति हैं जे 
सोच विचारकर और नफ़ा नुकूतात सॉर्मी 

काम करताहै ॥ देखा देखो काम करना पशु 
का कामह मनुष्यका यह काम नहीं है भौर जो 
मनुष्य भी देखा देखीही काम करताह वहभी 
पशूही समानह ॥ माइयो यहता आपको निश्चय 
है कि कुदेव आदिके पूजने या मिध्याल सेवन 
पे पुन्यकी प्राप्ती नहीं होती है बल्कि अधर्म 
ही होव्ाहे परन्तु आपको कभी २ इस बातका 
मय होजाताह कि यदि भिध्यात्व नहीं किया 
जाबैगा तो शायद कुछ कष्ट उठाना पड़े ॥ 
भाइयों आप जरा इप वातकों बिचारें के जो 
कोग आपके समान मिथ्यालररोवन नहीं ऋरे 


| 
हा हे ब्द 

हैं कया उनको किसी प्रकारका कष्ट होता है 
नहीं वहिक वह आपसे अधिक सब पते हैं 

| क्योंकि वह बद्धिमानीप आये कष्ठये, दर करने 


की का शिप करते रहतेई और आप वथा उपार्यों 


: में ही फंसे रहते हो इस कारण वह कष्टको 
' निवारण करनेते ह और आप क्टमें जानवूझ 
कर फंसते हैं || हाय हाय हमलोगॉकी किशित्‌ 
छज्जा नहीं आती कि हम मिश्यान्य संवनकरें 
और अपनेंक्रों मेनी अतकार्ये ॥ भाइयों आप 
दशलाक्षणीके पर्वमें हररोज मंदिरनी में आते 
है। और शात्तर श्रवण करते हो परन्तु कया दस 
! दिनके पीछे आप वैसेके वैषेद्दी बनेरहोंगे जे 
कि पहले थे या मंदिरजी में आने और घमें 


॥ 


चल़ाकरतहै जांखों वाढेकोी कित्ती को द्तरेशे | श्त्रण करने से कुछ छाम भी उठाना चाहते हो 
सहोर चढताहआ नहींदेखाहै इसही प्रकार जो | आजक्क श्री मन्दिरजी में धर्म की पेंठ कगी 
मू् होते हैं वह दुधरेकी रीम किया करे हैं | हुई है और ध्मेरूपी तोदा विकता है जितना 


चाहे कोई धम खरीद लेबे || जो छोग चातुर 
हैं वह भतिसुन्दर और लामदायक बस्तु इस 
पेंठ में से छेजावेंगे और जो मुखे हैं वह गांठ 
के दाम भी खोजावेंगे॥ हे माइयो दश दिन 
तक मन्दिर जी भें आने का फल यह ही है 
कि आप मिध्याल रूपी कर्क को दूर करके 
जैन धर्ण को ग्रहण करें और कुद्देवादिक के 
पुजने का सब स्वन्याग कर देव ॥ इस मे कुछ 
रून्‍्देह नहीं है क्रि जेन धम के न जानने का 
यह सारा महात्महे इस कारण आप जैनधर्मके 
जाननेकी कुंजी शास््रस्वाध्यायका भी अवश्य 
अंगीकारकर शास्रस्वाध्यायसे आपके हुदयके 
शल्य दूर होजाबंगे ॥ परन्‍्त अब तुमने श्रीअहंत 
देवका शरण लियाढ़े और बराबर दसद्विन तक 
श्रीमंदिरजीम आतहो अब तुम मिथ्याल अंध- 
कारमें मतरह |॥ इस पर्वमें तुमको किशी बातके 
नियम करनेकी प्रेरनाहो गी॥| के ३ केदमछ कोई 
हरी कोई बेदक आदिकका त्यागकरैगा परन्त 
तुमएक मिध्यालकराहा त्यागकरदो यप्रत्रि पुन्य 
कदम के इन वालों को भी हागा परन्तु जितना 
पुन्यतुमकोद्दोगा उसकाकुछ वर्णन नहीं होस- 
क्ताहे तुमत्रतउ॒पत्रासकरतेदी पूजनपाठकरतेहों 
निम्यद्शनकरतेहो कंदमलनहींखातेहों बहुतकु- 
छशुचक्रियाकरतेहे नित्यजापकर्तेदी भगवान्‌ 
कानामलतेहो परन्तुयदितुग्द्ार मिथ्यालका त्या- 
गनहींदे तो यहसब तुम्दारा परिश्रम इथा और 
निष्फलहे इसबातकों अच्छीतरहसे चित्तमें घार- 
ण॑ करलो, आपचोरसे ओर साहूकारसे दोनसे 
मिलना चाहतेह्दा आपकी यहइन्छाहै और यहही 
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आपके हृदयमें बात वैठीहुई है कि जनक देव 
गुरूका भी खुशरक्खो और अन्यमतके कुगुरू 
कुदवकोा भी राजी रकखो॥ आप अधकार और 
उनियाकेका एक स्थानमें कायम्‌ करना चाहते 
हो पर-तु यद्द अप्तम्भवहे आपतो इधरके रहे न 
उधरके रहे ॥ भाइयो इस र्थाकको बोड़ों थह्‌ 
मखेनाइका खयालहे हंसीका हेतदे वालकोंका 
सा विचारदे ॥ भाइयो यदि आप कुछमी नैनी 
बनना चाहते हो तो पहके मिथ्वालका दाग 
करे ॥ मिथ्यालके त्याग करने में आपको 
अपनी ख्लरियोंका अवश्य मयहो गा क्‍योंकि ख्िय 
अशन्त मूर्ख विपरीत बद्धिहोनेक्रे कारण मिध्या- 
त्वकी पक्की श्रद्व!्नी होतीहँ और वह जैनधरम 
के कार्मोको भी मिथ्यात्व रूपही करती हैं ॥ 
जिम + प्रकार स्तरियें जैनधमको लज्जित करती 
ह यदि में उसका वर्णनकरूं: तो वहुत विस्तार 
फे ध्ताहे इस कारणमें उस वार्चीकों छोड़ताह भे 
है माइयो आप विचारें कि प्ररुष स्लीक आधीन 
होताहे या स्त्री परुपषके आधीन होतीहै जो पुरुष 
मियोके आधीनहे वह परुपनदी है और उप्तको 
प्वश्य रुजाकरनी चाहिये || यदि आप चाह 
और अपनी बातपर इढ रहें तो जिप्तप्रकार चाहें 
स्िोंको चकारक्ते हैँ पर्तु आगतो पहलेद्दी 
डरेजात हूँ हमने देखाहे कि ख्रियें समकाभेते 
समभ जाया करती है यादे आप उनको यह 
ससमादिवेंग कि मिथ्यात्व सवनभ बहुत नुकू- 
सामं६ और संस्ारिक क४/भी दूर नहीं होता हैं 
तो वह तुसूत मानजावेंगी हाय हाय वह विद्या 
हीनई नहीं तो बह ऐसेकाम कद/चित्‌ नकरतीं 


( ६) 





प्रारंभ करदिया क्या तुधका नहीं माछूमहै इस 
का क्या फल हागा डरो सोचो यहवात प्रसि- 
दवहे कि ख्ियों को डर ज्यादा कगाकरता है 


हमने देखादे कि लो स्ली कुछमी पढ़ना लिखना | 
जानती हैं जिसने एक या दोभी जैन शाज्रो की 
स्वाध्याय करली हैं उसने तुस््त मिध्याल को 
छकोड़दियादै ॥ मुश्क्रिक यह है कि ख्रियों को | क्‍योंकि इनका दिल थोड़ा होताहै परम्तु बड़े 
कोई समझ्काता नहीं है और समभावै कोन आखर्य की बात है. मिथ्यात्र जैसे पाप कमे 





जब कि एरुपही मे होरदे हैं ॥ यह हमारा | करते हुए तुम्हारा हुदय क्यों नहीं कांपता है 
व्याख्यान स्नरियोंको भी अवश्य सुनाना चाहिये | भय करो और बचो मिथ्याल्र से नहीं ते इस 
और हमको निश्चयहै इस बातकी कि यादे | जन्म गेंते दुःख भे।गती ही हो आगेका अने- 
अच्छी तरहसे इत्तको समभायागया और उन | कानेक्र जन्म तक इससे भी कई गुणज्यादा 
पे प्रेरणा कीगई तो मदों से पहले मिथ्यालके | ख और कष्ट डठाभागी, मर्द तमको म्व 
छोडने में तयार होजावेंगी || हम बहुधा पुरुषों | बनाते हैं हंसते हैं क्या तुगका छज्जा प्राप्त नहीं 
को यह कहताहुआ सुनाकरते हैं कि स्नियें आति | होती है || परुष तम्होरे मित्र नहीं हैं बैरी हैं 
मर होती हैं इनको सदां उल्टी सभी है॥ | क्योंकि तग्हारे वास्ते विद्याम्यास का केइ 
हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो यदि तुम्हारा यह काहना | उपाय नहीं। करते हैं इस कारण तमको खुद 
सथहै तो तम क्यों ज्लियोंके कहने पर चहते हो | अपनी भल्ताई का इन्तजाम करना चाहिये यदि 
और क्यों मिध्यालकर्म करतेहो ख्ियें मिध्यात | तम यहकहा कि मर्द करे बेशक करेंगे तो 
छोड़ें या न छोड़ें परन्तु तुमतो छोडदी तुमकी तो । मर्द हो परन्‍त जमा कि तप प्रतिदिन प्रेरना 
उकटी नहीं सूक्ाकरती है हम देखते हैँ इस | करके जिद आर हट करके जिस प्रकार 
समय ख़ियें वृद्धिमान्‌ बनती हैं या पुरुष ॥ | भेबर (आभुषण ) बनवाकेतीहो इमही तरह 
है ल्ियो तुमकी भी ऐसा अवप्तर मिलना | कोशिप्त करके और अपने पुरुषों के। दिक 
मुशूकिक है ॥ खली पर्याय बड़े पापोंस पैदा | करके ख्त्रियें। के बास्ते विद्या अभ्यास का कोई 
होती है ॥ तुमने पिछुके जना में अवश्य | प्रबन्ध अब्रश्य कराछो क्योंकि जब तुम शास्त्र 
बहुत २ पापकर्म किये हेंग मिससे ख्रीप- | स्वाध्याय के लायक होजाओगी और शास्त्र 
यौँय में तुमन जन्माक्या || हाय हाय ब्लियेंका | स्वाध्याय करने लगोंगी तो स््र:मेब तम्हारी आंख 
केसे २ कष्ट उठाने पडतेहैं ॥ वह खीरी यही जा- | खल जावेगी और तुम के ज्ञान का उाजियाला 
नतीहँ यहसव पाप कर्मका फलह परन्तु चाहिये | मालम होने लगेगा उस समय तुमको माल््म 
तो यहथा कि धरम सेबन करके तुम ऐसा उपाय | हागा कि मिथ्यात्व से कैसा घोर पाप होता है 
करती जिससे आगेको यहदुःखकी भरी ख्रीपर्या- | और संसार मैं भी कष्ट मिलता है ॥ मेरी जी 
य न मिक्ती तुमने उक्तदा पाप सैचय करना | पुरुष दोनों ते यह अर्दास है कि आप अवश्य 
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मिध्याल वो त्याग देते औौरजनघर्ग कों ग्रहण 
कर लेंगे | धर्मकाय में यह बिचारनहा हुआ 
करता है कि सबही करेंगे तो किया जवैगा 
इस कारण हे ल्ली पुरुषों आपके यह बित्ार 
नहीं करना चाहिये कि हमारे घरके अन्य स्त्री 
पुरुष मिध्यात्व छाडेंगे तो हम छोड़े नहीं २ 
तमको उनसे इस विपय में कुछ संबन्ध नहीं 
है ॥ इस स्थानपर मुझको इस बातके बताने 
की जरूरत नहीं हे कि कोन २ से काय मि- 
ध्यालक हैं क्योंकि जब आप शास्त्र खाध्याय 
करन लगेगे तो स्वभेत्र दी जान जावेंगे कि 
सत्य वस्तु क्या है और भिध्यात्व कया है ॥ 
क्या यह बात आश्चर्य की नहीं है कि मैनीभी 
मिथ्यात्वी होतेदँ भेरी समझ में तो यह बात 
बहुत ही आश्रयकी है ॥ मिध्यात्व के चडने 
में हमारी समझें जवान स्त्री पुरुषों का कु 


की तरफ का खयाऊक आता है कि वह अवश्य 
यह बाहेंगे कि साहब यह तो प्राचीन बात 
है मिथ्यात्वका प्रचार नबीन नही है भौर सब 
ही करते आये हैं इस कारण अब कैसे छुट 
सक्ताहे और इसमैं नुकूमान ही क्याह ग्रहस्ती 
को सबही कुछ करना पड़ताहे ॥ हे बढ र्री 
पुरपो तुम कुछ सोचो और डरे कि तुमन जन्म 


। 
| 


। 
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नहीं है कि अनादि काल्‍्से तुम मिध्यात भें 
फंसे चुए हो और इस पसिध्यात्व के हो 
कारण चौरासी लाख योनिसें अमतेष्नो 
और नाना प्रकार के घोर कष्ट उठाते 
हो परंतु क्या तुम घोर कष्ट से बचना 
नहीं चाहते हो ॥ हे बुदिमानो अब 
तुम्हारे भाग्यका उदय हुभझाहै जो तुम 
ने जन कुलमें जन्म लियाहै यदि राजा 
बन कर और राज्य विभूत पाकर भी 
तुम कंगाल बनोतो इस बुदिसानी का 
तो कइ्ना ही क्या हैं संसार के मोहने 
तुम को अंधाकर रक्‍वा है इस कारण 
तुमको उलटी हो सूझतौ हे । मिष्यात्त 
पालन करके तुस अपने बाल बच्चों के 
बरो वनते ह। ओर उनकी अनेकानेक 


22 .. 5 | कष्ट देते हो क्ॉंकि प्रत्मच देखलो 
भी बिल्म्ब नहीं होगा परंतु हृद्व ली पुरुपाकी | 


अंग्रेज आदि जी तुम्हारी तरह मूरण्ख 
ताई के काम नहों करते है उनके बाल 
बच्च अधिक सुखी रहते हैं ओर उनके 
सनन्‍्तान भी अधिक होतीहें भर जीती 
भीहें जिन सिथ्यात्व कारजों को तुमने 


लाभ दायक समभत रक्‍्वाहे बह कदापि 
लाभदायक नहीं ई बलकि बच स्पष्टरुप 


दुखदाई है ॥ अपने ही भादइयोमें देख 


पर्यन्त अनेकानेक पापकाये कियेहेँ और वहुत | क्षी जो जैनी भाई तुम्हारे अनुसार अ- 


कछ संसार का पोषण कियादई अब तुम्हार 
चलने के दिन निकट आगये हैं इस कारण 
अब कुछ आगेका मी ब॑दे।वस्त करो क्‍या तुम 
के पापक्ी गठर बंधघती है इसमें कुछ संदेह 


पनी संतानक वास्ते सिथ्यात्व कम नहीं 
करते हैं उनके बच्च बहुत अच्छ रहते 
हैं और तुम्हारे बच सदा रोगी रहते 
ह#हं इस कारण अपने ओर अपनी संतान 


( < ) 


जनम पररनरटापनानभ ० ०मरकतनननक नस >मयल+»+ कट भिषयनलानन पटक रदानररपाम-2ककद८टथन++नम2ननन्‍यालदइनान नर चटलकककन_कनलललटजन्‍रकल पता» यम लललाल गदकभलन व 


न्कमकम परम 





72० 


4० पी गिकममाक मम मकान चूक 
यो हितजो हेत सिष्यात्व भर म्खंताई | कारी भागयों से हइसारो यह प्राथना है 


के काम! को सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये ।। नहीं सालूस किस पुन्धकै उ- 
दय से अवको बार यह जैन कुल तुस 
को प्राप्त होगया है भोर उत्तम शिक्षा 
सुर का अवसर सिला है यदि इस 
समय को व्यर्थ खोेोगे तो नहीं मा- 
लुम फिर कभो ऐसा अवसर मिले या 
नम सिले। हे जेनी भाइयो श्रोौदशला चषणी' 
पव॑ में अब की बार तुम्हारा सन्दिरजी 
में आना सुफल हीगा क्योंकि तुस अब 
की बार मिष्पात्त को छोड़कर जैनी 
बन जाभोगे।। हम यह बात देखते है 
कि बियें व्रत उपवास बचुत करतो हैं 
समी शरण ब्रत आकाश पंचमी व्रत 
अखेदशसमी ब्रत सुगंध दशसी ब्रत खग 
त्रत धर्म चक्र ब्रत इयादि बहुधा प्रकार 
के ब्रत बारह महीने करतो रहती हैं 
बेला तेला करती है कंदसूल आदिका 
स्त्रियों के सबेच त्याग होता है अधात्‌ 
स्री घम पालन पुरुषोंसे अधिक करती 
दै इस से यह दात स्पष्ट ज्ञात हीती है 
कि खिरयोंको पुरुषींसे अधिक घस राग 
है यह बात भी प्रत्यक्ष है और इस को 
सब मानते हैं कि मिष्यात्त कम से यह 
सब ब्रत उपवास नष्ट होजाते है इस 
कारण ऋस स्त्रियों से आशा रखते है' 
कि वहच् पुरुषों से भी पहले सिधथ्यात्व के 
छोड़ने के वास्ते तय्वार होगी । परोप- 


कि वह् कींशिस करके और प्रेरणा कर 
के अपने भांदयोंसे दुष्ट मिध्यात्वको छुड़ा 
देवे इस में उन को बहुत पुन्य की प्रासति 
रोगी भोर मिथ्याल छिड़नेवाले भाइयों 
की एक फ्द्रिस्त बनाकर कछपा करके 
हमारे पास भी भैज देवें हस इस को 
जेन गजट में प्रकाश कर देवैंगे ॥ 


जैनमहा विद्यालय 


हे सजन धर्मात्मापुरुपों आपको यह समाचार 
सुनकर अल्नन्त हम प्राप्त हआहोगा कि एक 
जनमहा।विद्यालय स्थापन फरनेका उपाय होरहा 
है क्योंकि आप जानते ह कि जनपर्मको हानि 
इमही कारण आई है कि जैन जातिगभें पण्डतों 
| की बहुत कभी गई है यद्दातक कि सत्त पक्के 
| तो अमावद़ी हंगयाह ॥ बहन नप्न ग्राम 
एम हैं कि जिनमें एकभी पण्डित नहीं है बहुत 
| से खानमें नागरी भाषाफे दो अक्षर जानने 
वालेही पण्डित कहलातंह बहतभी जगह पं डतों 

| की मांगह परत पण्डिन नही मिलते हैं ॥ जैनी 
कातो प्रस्येक बाकूक पण्डित होदाचाहिय था 
| परन्तु शोकका बातहे +# फण्डत बविकृुकलही 
। नरहें॥ दो चार जो आजकक कम वेश पण्डित 
| हैं बह कुल भारतत्र्पका क्या उपकार करसक्ते 
६ै॥ आपने यह बात अवश्य विचारली होगी 
कि यदि जैनकाकेज होगया तो नगर नगरमें 


पण्डित होजावेंगे और फिर जैनधर्मका वैस्ताही 
डंका बजैगा नैसाकि पाईऊे था ॥ आप निय 


( ९ ) 
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इस बात के जिचारते हैं वे कत जेनआ लेज ही । पक्तह कि किननी उन्नाते जनधाको होंगी 
और कब जन जातिका उपकार हो इसदी बात | हमारी जाति के ममुष्य घमक दिद्धान्तों से 
के जाननेके हेतु आप जैन समाचारतत्रों को | अजनेद गिध्याल आदि प.प कर्मोरे फंसेहरं 
नित्य पढ़तेहं परन्तु अभीतक जनमहावयालय | कुशत दौर फजरूखर्ची के फंपे भे पडेहए 
स्थपत नहीं हुआदे इसका क्या कारण ॥ | नि4न होर हैं और भर बिगेध जनिक फैल 
है जैनीभाइयों इसका थीं कारणहे भाइयों | रहा? ट्या'दे और बहुतती हानिद जिनका 
मद्राविद्याझुय ए।। छेठा काम नही है जे; सहज | बर्गत नई, दोशक्ताद़े परन्तु इन सब बातोंका 
में होतके या जिमका एवं या दे। मनप्य मि | कार4 ए॥ अवियाहे यदि बिद्याहोती ते कोई 
कर करमकें ॥ भाइयों जैन गदाविद्यालय से | शी थ। पगदी नहोंती सो विद्यादी उन्नतिबिना 
कुल भारत ज,नयवाका डपकार हागा इन | एवा गहा।। बालयके नहीं होसत्ती है हे बद्धि 
कारण यह मह नूकाय स+ शो ही सदायतासे | माने एमा मह।नकाये जबदी चलसक्ताई जब्र 
हापतक्ताह ॥ इग कामर्म काश कम दह्च बरिह | कि ऊ। गब भाई उसमे सहायता देव ॥ 
छाख रपयेकी जरूपतडे जिमके सुदभ दमका हु-॥+ जग भाई छाखो करोड रुपया भन मंदिरों 
सत्र खर्च चकतारंद ॥ साठ जाने गैकटा सूद | के बनाने $ छगाते ६ ॥ बेशक श्री जैन 
के हिम्लावसे बारइ'अब रुपयेका सूद द्ैएजार | हद ५ बनदाने में उट्राभारी धरका उपकार 
रुपव महीना ह.ताह हो इसके विद्यालय के. | होद; क्योकि आऔजेन गंदिर पर्मके स्थान हैं 
पदकाका तबरावाह दाजावधा वियवजियाों का 


डक ५ २०० २००१००३ ३००७ 


| नि. भा आकर घम सवन करते हृ 
पारितेषषिक [ इनाम ] और गरोत विय्यानियों |, ६ भाइगो जत इस बातकों जिचारिये 
को खाने पीनका खच दियाजावैगा ॥| उयदे- । कि #१9 स्थान जब कारजकारी हॉासत्ते;ह 
शक नियत किसेमाबेंगे जे। देश।वरेश ब्रेनकर | जन ५ मनुष्य घमाममाही और धमकी जानते 
सोयेदुए जनियों को जगावेगे और बम ,का | हो ॥ पार कई जैनीमाइ अमगेरेजोंकी विलायत 
उपरेश देकर परम व्मावंगे ॥ महान्‌ विद्वन्‌ | में - रा रत थी जनीनदों हूँ बढ़ा गद्दान्‌ श्री 
पडत इन्सफटर ( [90००० ) मकारिर | भन भादर बना दव तो क्या वहाँ भादर का 
किये यावगे जो नग्न नम्न घेमकर प्रसेझ नम्न | बनाना कुछ कारजकारी। होपक्ताहै नहींविक- 
की जेनपाठ्शालछाओं के विद्याधियोंकी परीक्षा | कुल नहीं। इगही प्रकार यदि जनी छोग जैन 
(इम्तिहान ) ऊेतगे और उनकी पढ़ाई आदि | धर्ममे अज्ञानी होजावें तोभी कोई जैन मंदिर 
वा प्रबन्धकंगे और विद्यार्थियों को पारितोपिक | में जाकर परम सेवन नकिया करे जपध्षाकि अब 
( इनास्त ) देकर उनका उत्साह बढ़ावबेंगे इस | हमारे बहुतसे जैनीमाई जैनवभको न जानने 
प्रकार प्रबन्ध होनेपर आप स्मेब विकार | के कारण कमी श्रीमेदिस्जी में नहीं आते हैं 


( १० ) 
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और यदि यही दशा रही जैसी कि अबहै तो | भाईयों यदि आप धर्म का उपकार करना 
आहिस्तार अनिबाली सन्तान जैनधर्मसे त्रिक | पहिते हैं,तो सबसे पहले विद्या के प्रचार 
कुकही नावाकिफ रहेगी और श्रीमंदिरजी में | का उपाय करे नहीं तो जैच घर्म कायम 
आकर धम्म सेवन नहीं किया करेगा इस कारण | *ँं रहेगा ॥ अब जैन जातिके भाग्यका उ- 
धरके प्रचारके वारते मुख्य उपाय घर्म विद्याका | 7 भगया दे जो हमारे परोपकारियों का 
प्रचार करनहै जब तक धर्म विद्याका नहीं | “पार जन महाविद्यालय नियत करने का 
होगा धर्म सेबन बहुतही कम होताजाबैगा॥ और नगरर जैन पाठशाका स्थापन करनेका 
धमे विद्याके अभाव हवोनेही के कारण बहुत से और 2 नरक 
श्रोजैनमेदिरेंमें पूजा प्रक्षाक नहींहोतीहे या पूजा | है ॥ जनियां को अति अफुलछिन होना चाहिये 
प्रक्षालके वास्ते नीकर रक्खेहुपहें ॥ श्राजिनमोदि और ऐता बिचार करने वालों का धन्यवाद 
रोमें बहुतसा द्रव्य्खर्चऋर सरसततीभंडार बनाया | करना चाहिये || ओर उन पूर्ण सहायता 
जाताहै और बहुतते मैनझास्र बहुत दूर २ से | देकर इस कामका चल/ना चाहिये ॥ आप 
छिखयाकर मंगाय जाते हैं बेशक इस प्रकार | जानो हो कि एक एक बिन्दु पानी से समुद्र 
शास्त्र संचपकरने बालेंका बड़ाभारी उपकारहो | टोजाता है गौर एक एक दाना अनाज से 
ताहै क्योकि उन श/ख्तरोंका पढ़कर अनेक भव्य | ढेर छग जाता है इसही तरह आपकी थोडीर 
जीव सम्यक्त प्रहण करेंगे ॥ परन्तु हे भाइयों | राहायता से सत्र कुछ होमक्ता है ॥ इस 
यदि बिया ही नहीं होगी तो जैन शात्त्रों स | समय किसी २ घनके छोभी को खयाल 
जो अमोलक रत्न के तुल्प हैं क्या लाभ उठा | होगा कि यदि किसी एक छोटेसे प्राम से 
सक्ते हैं आाज कक नैनियों में बिचया नहीं |जैन महाविद्यालय की सहायता न हुई तो 
है इमही कारण बहुत से नगर प्रामों के | क्या जैन महाविद्यालय में कथी आजावेगी 
श्री जैन मंदिरों में बहुत से प्रम्थ विराजमान परन्‍त यह उनका जिचार केवल छो भके होने 
हैं परन्तु उनका कोई पढ़ने वाह्ूम नहीं हैं | और धर्म अनुराग न होनेके कारण है ॥ 
इस कारण उनका बसना भी कभी नहीं | एक कहानी प्र्तिद्ध है कि एक समय अकबर- 
खुलता हैं बिद्या के बिना यह सव उपकार के । बादशाह ने किसी नगर के सर्व मनुष्यों को 
काम ऐसे हैं जसा कि नैन बिना सुन्दर रंगा । यह आज्ञादी कि आज रात्री के समय सब 
रंगके पदार्थों का सन्‍्मुख होना ॥ अन्‍्धे पुरुष ! मनुष्य एक एक घड़ा दूधका तालाब डाछ 
को बहुत बड़ा मनोग्य सुन्दर मकान था । देंपे ॥ उत्त समय एक मनुष्यने यह बिचार 
अन्य सुन्दर बस्तुमनके हरने थाली दिखला- | किया कि तालाब में लाखों करो डे दर्ष 
थो परतु उसके वास्ते दूथा है| हे जैनी के घड़े पड़ेंगे यदि में एक घड़ा पानी का 











डारूदू ते क्‍या माऊुम होगा ऐसा बिचार कर 
उसने पानी का ही घड़ा तालाब में डाला प- 
रन्तु जेसा उसने बिचार किया कि मरे एक घड़े 
से क्‍या होगा इसही प्रकार अछण २ सब 
मनुष्यों ने जिचार किया कि भरे एक घड़े पानी 
से क्‍या हाने आंबेगी इस कारण सबने पानी 
काही घड़ा डाला || सुत्रह को जब बादशाह ने 
देखा तो सब ताकाब पानी से भराहुआ था 
और उसमें दूध की एक बुंदभी नहीं पढीथी ॥ 
है वुद्धिमानो न कभी अकबर बादशाह 
ने ऐसी आज्ञादी और न कभी ताहाब में 
दूध या पानी डाछा गया केंबक किप्ती चातुर 
बुद्धिमानू पुरुष ने मृ्कों को यह शिक्षा देनें 
के वारले यह कहानी बनाई है कि वह क- 
भी ऐसा बिचार न करें कि मेरे एकके करन 
या नकर ने से क्‍या होताहै ॥ है भाई आप 
बनिये हें भाप एक एक कड़ी के नये से 
हजारों और छार्खों रुपये का नफा उठाकित 
हैं कि इत कारण आपका यह बिचार करना 
योग्य नही है कि हमारी थोडीसी सहायता 
से क्या होगा भाई साहिबों एक एक ईट 
जोड़ कर बहुत बडा महल बनाया जाता है 
यादि महल बनानें से पहले काई यह बिचार 
करने लगे कि छोटी छोटी इंटोंसे किस प्र- 
कार महक बनजाबंगा तो क्या वह मूर्ख नही 
है देखो सकार अगेरजी जिसका प्र॒थ्वरी के 
पाचब हिस्से पर इस समय राज्य है तुमसे 
ही टैक्स द्वारा दस २ बीस २ रुपया केकर 
कार्सों करोड़ों रुयया इकड्ा करलेती है ॥ 


हे जैनी भाईयों यादे आपकी थोडी २ सहा- 
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यता भी होजाती तो क्या अबतक महा विद्या- 
कूय न बनजाती महादिद्यालय में सहायता 
दैनेसे आपको पुन्यक्रीमी बहुत बडी प्राष्सी 
होगी ॥| प्रति बर्ष बहुतता रुपया आपका 
धर्महेतु खच होताहै इसबर्प कुछ रुपया इंत 
महान्‌ उपकार के काम में भी खर्च करदे- 
वो जिससे अत्यन्त धर्म का प्रचार और उप- 
गार होगा ॥ आपको किसी दूसरेकी बाबत 
कुछ बिचार नहीं करना चाहिये बलकि यदि 
आपमें धर्मानुराग है तो आप उद्यम के मै- 
दान में सबसे आगे कदम रखिये भौर कुछ 
धमेका उपकार करके दिखकाईये ॥ हे बुद्धि- 
मानो आपको यहबात निश्चय प माढम 
होगई है कि अन्य धम के कारजोंकी बनि- 
स्पत बिद्याप्रचार मैं कोशिश करनेकी आपिक 
आवश्यक्ता है और इससे अधिक लछामहै 
परन्तु देखनेमें यह आताहै कि हमारे बहुधा 
भाई अन्यप्रकरार धम कार्जों में पूजा प्रतिष्ठा 
आदियें बहुत धन लगादेते हैं परन्तु बिया 
प्रचारके वास्तें घन नहीं छूगाते हैं इसका कारण 
यहहे वह कोग जो विद्या प्रचार में धन नहीं 
छगाते वह अन्य का में भी धर्मके हेतु धन 
नहीं खर्च करते हैं वल्कि अपनी नामबरी और 
प्रतिश्के हेतु खर्च करते हैं किप्तीको संघईका 
पद मिल्ताहे और क्िसीको श्रीमंतका किसीकी 
कीर्तिनगतमें फैलती है इसकारण जैसा कि बेटा 
बेटी के विवाहमें बहुत घन नामबरी के वार्स्ते 
छुटादिया जाताहै ऐसे ही नामबरोके वास्ते यह 


( १३ ) 
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कारज कियेजातहें यदि धर्मानुरागते और घर्मके 
हेतु घनखरच किवाजाता तो धर्म प्रचारके सत्र 
काम समाम ठमभेजात बल्कि वह काम जिनसे 
शर्की ज्यादा उन्नति होती है उनमें ज्यादा 
कोशिश कीजाया करती || हमकी एक बात 
का बहुत बड़ा आश्चय है कि यह बात किस 
कारण ऐसे छोगोंके हुदयमे समागई है कि जैन 


महाविद्याल्यकेहेतु उक्त श्रीमान्‌ समापरतिसाहय 
के पाप्त मधुरा भैजदेना चाहिये ॥ अवके साक 
हमकी आशापडती है कि इस पत्रमें ही महा 
विद्याल्यके बास्ते कुल रुतया इकट्ठा होजाबैगा 
और आनेवाकी गहासभा जे। कापिक मास 
मथुगमे होगा इसका भलेप्रकार प्रबन्ध होजा- 
बैगा ॥ परोपकारियों से हमारी यह प्रार्थना दे 


महाविद्याल्यमें धन लगाने से नामवरी नहीं | कि वह इस अवसरको व्यथ न खोदरज बल्कि 
होगी हे भाश्यी जैन महाविद्यालयमें घन देने | मिस्त तिप्त प्रकार कोशिश करके जरूर चिद्ठा 
से तो बहुत बड़ी नामबरी होती है ॥ मितनी , वसूछ करलेंबें यह उनका बहुत बड़ा उपकार 
नामबरी अन्यधर्मके काममें एक हजार रुपया | होगा ॥ महातरिद्याल्यमं रुपया दने के समय 
लगाने से होती है उतनी ही नामबरो जैन महा | वहुतसे भाइयेंकी यह विचार होगा कि महा 


५ 
विद्याल्यके हेतु एकसी रुपया छगाने में हो नाती 


है ॥ देखो जिय लोगोंने दसरे भीत२ रुपया 
भी महाविद्यालय के हेतु या जन उपदेश 
भंडारमें दियाहै उनका नाम जैन समाचार पत्रों 
द्वारा प्रसिद्ध हेगयादे ॥| महाविद्यालय धन 
छगाना महान्‌ पुस्य और मदहान्‌ नामवरी का 
हेतुदे और जगतका भी इससे मद्ाद्‌ उपकार 
होताहै अथीत्‌ इस समय इसकी बराबर ओर 
काई उत्तम कार्य नहीं हे ॥ हे सजन घर्ीत्मा 
भाइये इस दशकाक्षणी प्वमें अपूर्व छाम प्राप्त 
करो शोर महाविद्याल्यक्र हेतु कुछ रुपया चित्त 
से दागो ॥ जैन जाते शिरोमणि श्रीमान्‌ स्व 
लक्ष्मणदास साहब सी, आई, ई समापीत जैन 
महासभा मथुरा ने जैन जाति के उपकार के 
खग़ाकसे महाविद्यालयका रुपया अपने यहां 
जप्ता करना खीकार करलिया है इस कारण 
इस दशलाक्षणीमें अवर्य अपने नम्रका रुपमा 


विद्यालय नहीं माल्म कढ़ां होगा अगर हमांर 
ग्राममें या हमार जिडेगें होता ते वहुतही अच्छा 


होता ॥ ज्ञायद ऐसे विचाखाऊ भाइयों में से - 


' किसी को यदहभी विचार आये कि हमारी गछी 
| मुहर्लेगें या हमार परम महावरिद्याव्य हातो 
। बहुतही उत्तमढों ॥ हाय३ शॉनियोंकी अहंकार 
| और खुद्दीने बहुत बसमें कर रक्‍्खाहे और 
। ऐप ऐप्ते विचारों 0 ही जनथम और जनजाति 
| में इतनी द्वानि आई है ॥ यह आप जानते हैं 
| कि कुछ भारतवर्पमें एकही महाविद्यालय नि- 
| यत होसक्ताह और अन्य नगर प्रार्नोमे उसकी 
| शाल्षा पाठशालयें होसक्तीदँ परन्तु महानेधा- 
लय तो एकदी होगा जिसके वास्ते दल बारह 
छाख रुपयेकी मद्रत होरही है जैस्ता आपका 
विचारहे कि हमारेही नगरमें हो क्‍या अम्य 
नगर बासियोंका ऐसा विचार नहीं होसक्ता है 
फिर किस प्रकार कारजकी सिद्धिदो ॥ दे 








सज्ञव पुरुषों नगर प्रागके ममत्वको धमेकारज 
के कामों छोड़दी और धमोनुराग पैदाकरो॥ 
जिसको सा पर्मानुराग होगा ॥ बह धमे 
की उन्नति की इस्छाकरेगा उमके ऐसे दुष्ट 
परिणाम कदाचित्‌ नहीं होंगे '॥ यदि धर्भकी 
उन्नति हो तो हमारे ही नामसे हो या हमारे 
ही ज्रामों हो हमतो अन्य नगर ग्रार्गों से क्या 
मसकूब ऐमा विचार बढ़े महान्‌ पापका और 

इका है. ऐथीवात कभी हृदयर्गे नहीं 
छानी वादिये हान कारण संव आदमियां के 
मिल झुझकर करने में हुआ करने हैं. और 
गदानू कारम एहही स्थान में हुआ करते हूँ 
सब जगह नहीं हुआ कप्तेद || जब सूरज 
निकलता है तो सांर जगत में उजियाला 
हे।जाताहे इसही प्रकारणेन महाविद्यालयस सारे 
भारतबपकों समान छामहोगा और जैेनगतका 


ट्योत होगा ॥ भाइयों देश गाबका छोड़ी | 


बहुत हे।नुकी ऐसे २ ही विचार से बहुत 
कृब दुदशा जैन जातिकी हाचुका भब अप- 


नी क्ृपाकरो और कुछ थरगे कारजभी करछो | 


जन पदयों अशेर मेक कक थे कक आशंका आओ हे जज तड आपको धर्गका जोश है यदि आप जैनीहैं तो 


जैन महाविद्यालय की सहायतार्थ कुछ चिह्ठा 
करो ॥| पहले यह बात प्रप्तिद्धभी कि जैनी 
लोग घ॒र्म कार्यों में बहुत धन खर्च करते हैं 
अेनियों की यह प्रभावना एब के हुंदय में 
बेटी हुईथी परुतु अब यहवान बूंठी ज्ञात होती 
जातीहे और प्रभावना घठनी जातीहै क्योंकि 
अन्य सब्र जाति वाकेनि अपने अपने काछिल 
अर्थात्‌ मद्मविद्याज्य जारी कर जिये हैं. परन्तु 
दग बष से ज्यादा शोर मचते हुए होगया 
अभीतक जैनियों काही कालिज नहींबना है 
क्यायह जनियोंके वास्ते लग्जाकी बात नहींहैं 
क्या इस्प यहबात मिद्धनहीं हे।तीदे कि जैनी 
छोग घमफेवास्ने ४क की डी मी खर्चकरना नहीं 
चाहते ई ॥ माइयो इस दूपणकों हटाओ और 
। इस्त ५4 में अपनीशक्ती और श्रद्धानुसार जन 
काझमकी सहायताकरोा॥ आनेवाली महासभा 
। भें जो कारतिक मासमे मथुरा स्वानमें हं।नबाकीं 
| है जेन महाविद्यालयका प्रबन्ध किया जाबैगा 
। इस कारण वहांपर यह बात पश कीजाबैगी 


वजन जत_त+_॥२आतत._३००००> 


ताइना बहत आप्तान है भीर जोड़ना बहत | कि अवने दशलाक्षणी पवेमें किसे नगर आम 
मश्किक हूँ ॥ जनवोी न्‍्यन दशा तो आसा- | से महाविद्याल्यमें सहायताहुई ॥ अबकी महां 
नीते करदी अब चत्राई तो इसमें है कि फिर | समानें कुल भारतवंध से सब नगर से मभैनी 
उन्नत करके दिखछाओ धर्मके कार्मो्मे कपा- | भाई इक होंगे इस कारण वहांपर जब यह 


य पेषण करनेसे घमके स्थानों अधर्म होता 
है ॥ जैनी भाइयो जैनघ अब आपके आश्रय 
है चाहे इसकी उन्नादे करो चाहे अबनति 
भाईयों अगर आपंमें कुछ धर्म अनुराग है 
यदे आप धर्मद्रो उन्नति चाहते हैं यदि 


मालम होगा कि अमुक्त नगर३ कुद सहायता 
नहींहु४ है तो क्या उस नगरके भाइयों को 
बदनामी नही होगी ॥ मद्दा विद्याल्यकं तहायता 
करते समय आप इस बातका वाभी खयाल न 
करें कि अविउहों सद्दायता कीजबेनदी नर्तेन 





बनपड़ै बहही बहुतह और यहमी विचार न 
कं कि सब बरिरादरीके भाई अपनी २ हैसि- 
यतके अनुत्तार देवें क्योंकि यंह विरादरी का 
चिश नही हैं कि जिसमें हैपिमत देखीजातै 
यह ते धर्म काये है इस में तो जिसको घम 
अनुराग अधिक होगा वह अधिक सहायता 
करेगा चाहे निर्धनद्दी हो और जिपकों धर्म 
अनुराग कमहोगा वह बम सहायता करेगा 
चादे वह धनवानही हो || यह वात निश्चय 
जानो कि महातिद्यालयके जारी होतेही सब 
नगर आमोमें जनघर्तकी रोशनी फेछ जाँपगी 
और डेक़ा बजज॑बिगा ॥ देखो हाथ पैर आंख 
कानही सर्ब प्रकार का उद्यम करते हैं और 
भोजन उपाजेनकर पेठको सॉंप देते हैँ पेट 
उच्च भोजनको पचाकर और उसका रुधिर 
बनाकर हाथ पैर आदि सब अंगें(मे बह रुधिर 
पहुंचताहै जिपके कारण उनकी पष्टी द्ोपी है 
इधो प्रकार आप सब देश देशान्तरके भाई 
जैन जातिके हाथ पैर आंख कान आदि अंगों 
के समानहो और द्रब्य उपा्गन, करनेहो मैन 
महाविद्यालय मंडार पेंटके समान जिसमें तम 
सब भाई अपना उपार्भन कियाहुआ धनदोगे 
यह जन महाविद्यालय आपके दियेहुए धनकों 
पचाकर उप्तसे विद्या रोशनीकों उत्पन्त करेगा 
भौर उस रोशनीको देश देशान्तर में आप 
सबके पास भेजदेवेगा ॥ उपरोक्त दृश्तमें 
यदि हाथ पैर आंख कान यह कहने छों 
कि सर्व प्रकारका उद्यम हमकरते हैं और 
उदसक्तो सोंप देतेदँ हमको क्‍या जरूरत है कि 


उदरको कुछ देव हमारा उससे क्या फायदा तो 


क्या यह उनका विचार भानि मुखताका नहीं है 
और यदि इस बिंचाग्के अनुसार पेटकी भोजन 
हाथ पैर नदेज तो न॒क्साम फिस्हो होगा यह नु- 
बसान अवश्य हाथ पैरोंकी ही दोगा क्योंकि पेट में 
खाना न पहुंचने के कारण रुधिर न बनसकेगा 
और हाथ पैर अत्यन्त निर्भेक होआानेंगे॥ इस 
ही दुष्टान्तके अनुधार आपको्गों की तरफस 
महाविद्यालयको सहायता न मिकने के कारण 
नुकसान आपही को हुआह कि ज्ञानकी रोशनी 
न होनेके कारण आप सत्र छोग अज्ञानी हो 
रहे हैं | इम कारण है भाइगो उद्यम कंगे 
आल्स्य और प्रगादकों छोडो || जैनी छोग 
तो बड़े उदार दातार बुद्धिमानू धर्म कारजोंमें 
द्रव्य छगाने वाले मणहूर हैं इस कामगें आपने 
क्यों ब्रिलम्ब कर रक्‍्खांदे हिम्मत करो और 


| भेन पर्मकी उन्नति करके एन्य उपाजन करो ॥ 


हम परोपकारी भाईयें से यह प्रार्थना करते हैं 
कि आपके नगरके भाई इस दशलाक्षणी पवेमें 
जो कुब्ष द्रव्य जैन मह।विद्यालयकी धतह्ाायताके 
बथे इकट्ठा करके मथुरामें श्रीमान्‌ सभापति 


| साहबके पास भेर्ज इसकी एक फहरिस्त बना 


कर कृपाकरके बहत जल्द हमारे पासभी भेज 
दवें हम उसको जैनगज़ठमें प्रकाश करदे+१ ॥ 
घर्म गोलक 

हे परोपकारी भाइयो हे धमकी उन्नति 
चाहने बाढ़ ननपह्माविद्याक़य की आव- 
शयक्ता को आपने भर्ती भांत जानलिया 
होगा ओर अवश्य उसकी सहायता करना 
आपने अपना परम धरम समझा होग। ॥ 





हे बृद्धिमनों जैनमहाविद्याल्य के चिर- 
स्थाई रहने के वारते यह प्रबन्ध किया 
» गयाहे कि महाविद्यालयकी सहायता का 
पक द्रव्य खच न किया जाने बहा 
महापैद्यालय उसके ब्याजते चले ॥ इत 
ही कारण प्रहा विद्यालय के बास्त अ- 
विकधनझी आवश्यकता हुई हे सो आप 
भाइयों से आश्ाहै कि शीघ्र सायता करें 
गे॥ परन्त हे भाईयों आन करू जानेयों 
मैं वाग्हितों की वहुत कमी है बह॒घा स्थानों 
पाठशाला के वास्ते अध्यापकों की 
जरूरत है परनत नहीं मिलत है इमकारण 
छाचार ब्राह्मण लोगही जैन पठशाला- 
ओं में पाठकनियत किये गये हैं ॥ बहुघा 
स्थानों में श्री जनमंदिरों में शाख॒का 
, उपदेश देनेके वास्ते पण्डित चाहते हैं प- 
ते यह काये अन्यमत के पण्डित। से 
नहीं दासका इस कारण वहुधा स्थानों 


सुगम उपाय संचागयाह जिससे आमान 
ओर कई उपाय नहीं होसक। ६ अल 
भादव पास में श्री दक्षराक्षणी पर्व के 
दिनों में सबे जैनीभाई श्री मंदिरनी में 
आ0१९ इस कारण उनदिनों में एक पमे 
गोलक प्रत्येक भ्रीमंदिरड्री में रकखी जाके 
आर यह नियम कियान्नावे कि प्रत्येक 
कमंमकम एक पा अवद्य उस गोल 
में दालदेवें श्री चतदशी के पमात्‌ वह 
गोलक पंचायतमें खोली जाते और जो 
कुछ घन उसमें संचयहों वह उक्त बिचालय 
की साहयताके वास्त क्रामान्‌ सठ लक्ष्मण 
दाम सभापति जेन महासभा मथरा 
के पास भेजदिया जाये ॥ जानिभाई की 
एक पेस। धरम उन्नति और विद्यादान 
में देना कुछ मुशाकैल नहीं है इसी है 
एक पंम से एक विद्यालय बड़ी अच्छी 
तरह से चल सक्ता है ॥ प्रत्येक थी म॑- 


नी पण्टित न मिलने के कारण शा- | दिरजी में गांठक रखने के विषय में 


खत्ीका ही अभाव हं।रहा है ॥ हत्या- 
दिक बहत प्रकारकी हाने पथ्डितां के 
नहेंनंक कारण जैन धर्म में होरही हे ॥ 
इस कारण परोपकारी भादईयों ने यह 
विचार कियाई कि जेन महाविद्यालय 
कातो प्रवन्ध करते ही रहे परन्तु एक वि- 
झयालय अविदी से नियत करदें जिसमें 
, जैनियों के घाढक पढ़कर पाठक बनें 
और जैनपर्मकों फेलाबें ॥ ऐसा विद्या 
लय नियत करने के वास्त एक बहुतई 


हमने एक विज्ञापन पहले दियाया इरा 
कारण हमको निश्चयहे कि गोलक ते; 
सर्वे जन मंदिरोंमें रकखी ग३ होगी और 
यादि क्र्सी पंदिरिये नहीं रखी गर हो तो 
अब रखी जावेगी ओर उसमें अवश्य 
सब भाई कमसे कम एक पेसा दालदें4गे ॥ 


जेन पाठशाला 


भाइयो आप जानते है' कि मनुष्य 
का भूषण विद्याह जो सनुच्य विद्वावान्‌ 


ह (१ 
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कह।डे विद्या एक भिधिहे जिनके पास 
यह नहों है वह कदाचित्‌ प्रतिष्ठा गहों 
घासले है' ॥ समुथ का गोरव विद्या 
हीहे जो लोग विद्याद्दीनहें बच विद्या- 
बान्‌ पुरुपोंसे बात चोत करनेमें अति 
लब्जित होते है' # विद्यात विदून संसा- 
रिक कारजोॉमें बड़ी २ मुशकिल और 
ऋानि पड़तो है इस कारण विन विद्या 
के हमारे बहुत से भाई अफसोस करते 
है कि हमारे माता पिताने क्यों हम 
को विद्या नहों पढ़ाई ॥ बिना विद्या 
से धर्म के खह्पका कुछ ज्ञान नहों 
छासका है ॥ विद्या न होने का हो 
कारणहै कि हमारे भाई भपने आपको 
अनोभो क हते है' ओर पसिध्यात्व सेवनभो 
करते है' शत अरब रोहैं बह साता पिता 
जो अपन संतानको विद्या नहीं पढ़ाते 
हैं ॥ संसारो पुरुष के वास्ते संसारिक 
ओर धार्मिक दीनों विद्याक सोखनेको 
आवश्यक्षाहे ॥ आजकल यह्ष प्रचार हो 
रहा है कि यदि किसो भाईके विचार 
मैं अपनो संतान को विद्या पढ़ाने को 
इच्छालो होतीहै तो अंगरेजी वा फारसी 
संसारिक विद्या पढाई जातीहे जिस 
का फल यह होताहे कि वालक अपने 
चर्स से अज्ञात होनेके कारण अगरेजों 
या सुसल्मानों के मत की वात्ताओंको 
सुन कर या पदकर उनही पर निश्रय | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| कर लेतेडै' और अपने धर्म चौर कुल 
के प्रचारी को सूखंताई के कार्य कहने 
लगजाते हैं ॥ इससे तो विद्या होनी 
' इचते तो भचका था ॥ भाइयों इस मैं 
संदेह नहींहै कि संसारो पुरुष की संसार 
कार्यो' से अधिक प्रीति होती है भौर 
कोई मनुष्य प्रतिष्ठा नहीं पासक्ता जब 
तक कि राज विद्या न जानताड़ो और 
न जगत मैं वह उन्नतिकर सन्लाहै इस 
कारण संसारिक विद्या अ गरेजो फारसी 
सोखना बचुत जरूरी है परन्तु जैसा 
ऊपर वर्णन किया गया है अंगरेजो 
फ़ार्स। .सखाने में बहुत हानि है।॥ 
फिर क्या किया जावे॥ भाइय यदि 
बालक को पहले धम्म॑ विद्या पढाई जावे 
ओर उसके प)छे अंगरेजी फारसो पदाई 
जावैतो फिर छुछ हानि नहीं होसक्ती 
है क्यों कि बाल्याबस्थाम जो कुछ वालक 
सीख जाता है उस की फ़िर नहीं छे।- 
ड्रताहे इसकारण जनियं!क) यह नियम 
करलेना चाहिये कि वालक को पहले 
धम विद्या सिखाई जाबेगी पोछे और 
कोई विद्या सिखाई जावेया न सिखाई 
जावे ॥ जेसा कि मुसल्मान लोग अपने 
बालकीं को पहले कुरान जो उन की 
धर्म पुस्तक है पढा देते है” ॥ यह को 
कारण है कि मुसल्मान लोग अपने 
धर्म से नहीं चिंगतें है! उन को अपने 
सर्म का भअ्गुराग वरावर बना रहताईे 


( १७ ) 


प्ररक्तु इमारी जाति के मनुष्य अर्थात्‌ 
जेनो भाई किस प्रकार अपने याककों 
को धर्म विद्या पढावे' इसका उपाय 
सिवाय इसके और कुछ नहीं होसक्ा 
है कि प्रत्येक मगर ग्राम सें न पाठ- 
शाला स्थापितहों और जैनियोंके बालक 
उस में शिक्षा पावे' ॥ भाइयो आपने 
सुना होगा कि कायस्थों ने यह इुकस 
अपनी जातिमें जारो कर दिया है कि 
जब तक कोई लड़का पमिडल पाम न 
कश्ले तब तक उसका विवाह न हो ॥ 
इस हो प्रकार क्या किसो नगरके जैनी 
भाई झआपसभे सिलकर यह्द नियस नहीं 
बांध सही है कि जन तक हमारी बिरा- 
द्री का वालक इतनी पुस्तकें घर्मकी 
नहीं पढ़ लिबेगा तब तक उसका विवाह 
नहीं होगा | भाई साहब यह प्रबन्ध 
चापके लिये बहुत उपकारी है ओर आप 
सब मिलकर जो चाहें एबन्च कर सक्े 
हैं प्रयेक नगर ग्राम स एक छोटी सी 
जैन पाठगालाका होना कुछ मुशकिल 
बात नहीं है क्यों कि याद सब भाई थोड़ा 
घोड़ा सा भी खर्च देवें तो बुत कुछ 


होसक्का है ॥ पाठशाला के अर्थ द्रव्य | 


लगान मैं बहुत लाभ है' अपने बालक 
धर्म विश्वा सोखते हैं विद्या दान का 
पुन्च होताहे भौर घर कर प्रचार उचति 
प्राता है ॥ पाठशाला के वास्ते रुपया 
छत करनेते बहुत पुन्यकी प्राप्तीह़े ऐसा 
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पुत्ध और किसी कारज़ में नहीं है-।। 

पाठशाला के जारी करनेमें बहुधा यह 
कठिनाई होती है कि घनाडा पुरुष 
जिनको धर्मसे कुछ अमुराम नहीं होता 
है वह इसमें धन खर्च करना नहीं चा- 
हते हैं और इस कारण अन्य भाई भो 
निहउतसाही होजाते हैं भौर विचार 

| 

| 

| 


करने लगते हं कि जब धनाडा पुरुष 
इूस काम में कम खर्च करते हैं तो हम 


कांतो कुछभो खर्च नहीं करना चाहिये 
परन्तु उनका यह विचार ठीक नहीं डे 
क्योकि घमं कार्यमें किमी की रेस नहीं 
करना चाहिये । धम्तात्मा पुरुषों को 
। धमानुरागियोंकोी चाहिये कि वह किमी 
| दूमर पर कुछ खयाल न करें वल्फकि 
' अपने २ उत्साक्ष के अमुसार इस उत्तम 
| कार्य में सहाई हों भर जिस तरह च्छी 
' घाठशाला को जरुर जारीकरें ॥ पाठ- 
शालाजारी करने के वास्ते इससे अच्छा 
और कोई समय रहीं होसक्काहै क्योंकि 
' आजकल दशल।कज्षणी के दिनोंमें सबका 
उत्साइ धरंकी तरफ वढ़रहाहै ।॥ 


| पश्चायत 


शा्खों, इतिहासों और पुराणों के 
पढ़ने से मालूम होता है कि भारतवर्ष 
में पंचायत का बहुत प्रचार था ॥ सर्व 
प्रकारके मामले पंचायत से ही फंसल 


| होते थे यहां तक कि पंचायत को इस 





बातकामों भधिकार होताशा कि अगर 
शाजा अन्याई हो तो उससे राज्य छीन 
कर किसी दूशरे योग्य पुययक्षो तखत 
घर बिठल। दें । इसारी सकोर अंगरेजशी 
भी अपने सब काम पंचायतके ही दारा 
ऋरतीहे किसी किसी देशमें इस समय 
राजानमी पंचायत की ही घोरत नियत 
किया जाताई जो कार्य पंचायत भ्रथात्‌ 
बहुलत से होता है बह ठीक होता है 
क्लोंकि उसमें वहुतसे पुरुषों की सम्सति 
समिलकरग्र्ती निकलजाती है ।हमा रेदेश 
में प्रत्येक विरादरोको प्रथक्‌ २ पंचायत 
शुभ करती थी भौर विरादरी के सर्व 
कार्य पंचायत की ही आज्ञा से होते 
पंचायत को यही भ्रधिकार होताथा 
कि यदि किसीको कोई भअगुचित्‌ काय 
करते देखे तो उसको दणस्छ देवे था वि- 
दादरी से निकाल देवें । पंचायत का 
डर राज्य के छर से श्री अधिक माना 
जाता था इसो कारण किसी मनमुष्यको 
कोई अनुचित कार्य करनेका साइस 
महों होता था, पंचायतके कारण बि- 
रादरीके सर्व समुष्योंमें ऐक्सता भौोर प्री- 
ति बहुत होती थी प्रत्येक कार्य में एक 
दुसरेकी सहायता करताथा और जी 
कोई किसी प्रकार विरोधको चेंष्टा कर 
साभ्ी था तो उसकी शिक्षायत विरादरी 
में कोजाती थी वहां उसके कान इठ 
जाते थे ॥ भाइयो भाप जानते हैं कि 


( १८ ) 





संसारी जोव मोहके भंधकार मेंचबेत 
होरहाह। इ द्वियोंक: विषय ऋ्रोधवान्‌ 
माया सोंल कवाय इसको नामाप्रकार 
के गांच नचातेई इस कारण जब तक 
संसारी सन॒ुध्यकों किसीकः उर गद्ो 
तो कह बहुतसे अनुयित कार्य करनेपर 
उद्यत हो जावेगा ॥ भाइयो | भाषददी 
अपने सन में विचार कर देखलेवे' कि 
केसे २ खोटे कार्य आपके मनतें आते 
रहते है परन्त, लोक निन्‍दाके भय से 
आप उन कारजों को करते नहीं है' ॥ 
पंचायत का भय सब से अधिक हीता 
है इसकारण जिस विरादरीम' पंचायत 
होती है उस बिरादरी से' खोटे आच- 
रण विल्कुल नही होते है' क्योंकि तुरन्त 
विरादरीसे दण्छ सिलनेका खोफ लगा 
रहता है ॥ जिस समय में हमारो बि- 
दादरी से पंचायत का प्रचार था उस 
समय मे अमुचित्‌ और अथोग्य कोई 
ऋाम महों इच्माा करते थे आपस «' 
प्रीति थी परन्तु हाय हाय जबसे पंचा: 
यत का प्रचार हसारो जाति से' नहीं 
रहा है हरएक आदमी खुद मुखतार 
होगयाहै और जो चाइताह सो करता 
है ॥ जिस का फल यह है कि महतसे 
निंद ओर खोटे आचरण इमारी जाति 
मे' फेस गये है' जिनका वरणन करन" 
लव्जाका कार्य है। हाय हाय जित 
अआचर्णा से मनु जातिबे पतित “० 


( हैई ) 
पर 
जेनमहासभए्के दिन: निकट | जे ओर यदि स- 

आयस्रे॥सहासआएें क्या क्ष्यए | शी आपके पास नआयेहों तो 
विचार द्वोना चाहिये क्या२ प्रब- | “भशे मंगालेदें ॥ 
न्ध होना चाहिये यह मा जेनसभ्ा 

समय निश्चय करलीजिये आपके नगस्में नेनप्तभा पहलेसे होगी 
आजकल पर्व के दिनों में सब | श्मकारण उसका प्रवन्ध भद्लेमकार छर 

. भाई भी मन्दिर जी में एकश्न | ऐेना चाहिये ओर यदि अमीतक मैन 
होते हें ओर पर्स ध्यान में लगे | सभा नियत नहीं होतो सभानियंत करने 
रहते हैं ॥ इस समय आप बह | 'स्ते इससे सच्छा कोनसा समय 
भी नियत कर लीजिये कि महां- | "7 रैदर जिस तरह होसके कोशिस 
सभामें आप कै नगरके भाइयों | करके सभा क्ापम कहलेनी चाहिये स- 


भाके बिनून किसी मकार उन्‍्सति नहीं 
की तरफ से कौन प्राति निधि होसक्ती है सभा से बढ़े २ फायदे हैं। 


» जैममहासमा . 








अर्थात्‌ मुखिया होगा ॥ महा* 
सभाके वास्ते जो र आप विचार , जैन हक अमंअ ली] 
करें ओर जिसको प्रतिनित्ति आपके नगर में ऊने फ्रठजाला भं। 


करे है यानहीं ॥ यदि पाठशाला पहिले स 
नियत करें यह सव समाचार , है तो उस के खचे और पढाई और जै- 


कु 
क्ृपा करके डिप्टी चम्पतराय । तियों के बालकों के पढने का प्रवन्ध 
के पास इटावा लिख भेजें ॥ ' पे प्रकार कर लीजिये और यदि पाठ 
जैनभ्रातगणना शाला नहीं है है तो जारी कीजिये इस 


| समय सब भाई माजूद हैं इस कारण पा- 
हकीम उम्रसेन सरसावा जिला ' उजाला का बंदोबस्त बढ़ी आसानी पे 


सहारनपुर निवासीने ज्ञातृगण- | (यक्ता है यदि पह दिन व्यतीत हो- 
नाके नकशे आपके पास भेजेहीं गयेतो फिर कोई हल्तजाप होना शुगकिक 
गे सो अपमेर नगरका सर्चकृस्ात है ॥ पमेका उपकार पाठशाहा के वि- 
उसमें लिखकर भेजदिया होशा दून नहीं होसका है। 


निकाछो इस हुष्ठनीको, इसके कारण | 
आपका धम कर्म सब नए होताहे । इसने 
आपकासुख आपका आराम सब वरवाद 
कर रवखाह ॥ इसने आपकी पापी बनार- ' 
फखाह | इसही के सबब आपको आउ पहर ' 
चिन्ता रहती है फिजूल खर्चाकों अपनी ; 
मानसे काला एंह करके बिलहकल निका- . 
लदी | फिज्नल ख्चीके दर हे!नस बहुत | 
उम्र उन्तनलिहांगी इसकारण भाजकल पमे . 
सेवनके समय ही ३ सका बन्द बस्नतकरो) 


जन महाविद्यालय 

महाशयां आप सब भाइयों 
का ही सहायतासे जेन सहावि- 
धालय जारी होसक्ताहे | एप 
जानतेहें एक२ बेद पानीस सम- 
4 भरजाताहे ॥ ऐसाही आप , 
सवभाइयोकी थोड़ी २ सहायता 
से भी सब कछ होसक्ताहे आप 
का वहतसा रुपया धमहत लग- 
लाह थोड़ासा इसमें भी लगादी- . 
जिये आपका बड़ाभारी पन्‍्य / 
कार जसहागा आर जेन धर्म | 
आर जनजानका उद्धारहोज्ञा- : 
तैगा जेन महाविद्यालयकी सहा : 
प्रताका रुपया श्रीमान सेठ ल- 
उ्मणदास साहव सभापात जेन 
तहासभामधूराकेभेजनाचाहिये | 
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उपदेशक भंडार 


उपदेशको के देश विदेश घसने 
से जो लाभहोताहे उसको आप 
भले प्रकार जानतेहें अधिया अं- 
धकारदूरकरना धर्मेन्नतिके सर 
कारनोंका प्रचार देना घोरनिद्रा 
में सोतेहुओंकी जगाना उपदेश 
को काही कामहे ॥ आजकल 


' उपदेशकों केही द्वारा परोपकारी 
' शाइयोंके मनोथ सिद्ध होंगे ओर 
, जनधमका प्रचार होगा स्तर जे- 


नी भाइयोंका उचितहे के जहां 
तक हो सके उपदेशक भंडारकी 


' सहायता करें ॥ जोपेसा जननी 
; भाईका इसमें लगेगा वहही स 


फलहोगा॥ उपदेशक भंडारकी 
सहायताका रुपया मन्शी चम्पत 


| राय डिप्टी मजिस्ट्रेट इटावाके 


पास या श्रीमान्‌ सेठ लक्ष्मण 
दाससी० आइ० ६० सभापति 
जन महासभा के पास भेजना 
चाहिये। 






का हक हक. 2878. ७.४ ७.४ कर. छआ 


है की: ४ 
कृपा करके इस पत्रको आधोपान्त श्रीम॑दिरजी 
में सब भाईयों को जरूर प. कर सुना दीजिये 


कट टटटजजक 4 
जैन गजट 


॥ 2० (७ (०5942 
8 #9 ४ &+ ऐड 


साप्ताहिक पत्र 


अैम गजट जग में करे, घम सगे परकाहा ॥ 
करे अविध्या व्यर्थ व्यय, आादिक तम का नाहझा॥ 





हरअगेरेजी महीनेकी १०८०९६०+ ना० को 
बाब सुरजमान वकील के प्रन्ध 5 
देवबन्द जिला सरशाग्नपुरस 
प्रकाशित हात। 


225 # के # ७ # २. ४. 2७ # ७ 7२ ७. उछ. अ7७, ह्ंध हर 


प्रथमवर्ष | ता०२० सितम्बर ....सन १८९६ | अड्ड४१ ! 
इम्बह मित्र मेंस मयरा में छुपा 
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मथुरा शहर सिद्धि क्षेत्र हे नि 
वाण भूमि है यहां से अन्तिमके व 
ली मुक्ति पधारे हें यहां पर प्राति 
वर्ष आठ दिन तक धर्म उत्सव हो- 
ता है इस वर्ष सित्ती कार्तिक वदी २ 
से ९ तक उत्सव रहेगा सर्व देश दे- 
शान्‍्तर के भाई पथधारेंगे महा सभा 
भी इनही दिनों में होती है हस का 
रण सर्वे सहर्थर्मी ओर परोपका- 
री साईयों की अवश्य पधारना चा 
हिये ॥ इस वर्ष महासमा का बहुत 
महान जलसा होगा ओर धर्मोन्नाति 
जातिउन्नति के सर्व प्रकार के उपाय 
निश्चय किये जावेंगे ॥ 





जेनियों की प्रथम उत्कृष्ट अव- 
स्था और अब यह दुर्दशा 
८ दोहा 
मुनो श्राव कुछ जित्तद जो कुछ कहि 
वो मोर, क्या थे अब क्या होगये छूखो 
आपनी ओर ॥ 
जरा देखो क्या कौम की गति हुई है, 
क्वाही से क्या उप्तकी हाछृत हई है ॥ 
मुमीवत में फेसकर वह क्‍या कर रहीं है, 
वह कम्बस्त मीती है या मर रही है ॥ 
विचार करने प्ते ज्ञात होता है कि अ- 
तीत काल में श्रावक कुछ कसा उत्तम था 
यह जाति कमी विद्यावान: घनवान, और 
राज्यमान प्रमार रहित उत्पाही उत्तमा 
चार की पालने वाली नीति मा में गमन 
करने बाढी। निरन्तर ज्ञानाम्यास्त करन 
वाली, मेत्र समान द्वान की अलेड घोर 
बरपाने वाली, तन मन धन से परोपकार 
वाली, देव गुरु कौ नक्ति परम वात्सक््य 
भंग की घरने वारढी, यह आवक जात 
जगत में विख्यात थे। सब नाते म॑ उत्तम 
और श्रेष्ठ समझी जाती थी इस जाति के 
सवही मनुप्य पर धन पर ख्तरी के त्यागी 
य्यापार में अति छाभ उठाकर संप्तारेक 
रण आनन्द भोगते थ सदा सुख से काल 
व्यतीत करत थे उस समय की मिन धर्म 
की उत्कृष्ट निमेठता और महत्वता की 
प्रशेप्ता करना मार्नों इस समय स्वृ८्न की 


सी बातें करना है ॥ 
यह जैन कुछ सदैव पावेत्राचरण रूप 
रहा जिसकी विख्यातिता अन्य मताव्- 
विया पर भी विदित रही- हे माइयो ! 
इस उन्नति के क्या कारण थे ? इस उद्न- 
ति के कारण आ्रावकों के निन स्वभाव 
ओर मुख्य गुण ये देखो मिस पदारथ के 
जो निम स्वमाव और गुण होते हैं उन 
के घटन से उस पदाथ में न्यून्यता होना 
ती हैं और उन गुणों के बदन से उप्तकी 
उन्नति होती है नैसता अग्नि का स्वभाव 
उष्णता और गुण उपका जलाना है तत्र 
जिस कदर उप्णता अप्र नलाना अग्नि 
से कम होंगे उसी कदर अग्नि नष्ट हैह। 
इसी प्रकार हरएक पदाथ में समझ लेना 
आय ॥ 
श्रवर्रं के बे निन गुण क्या थे नि- 
नके सब्र से यह आवक जाति जवीति 
काल मे उत्तम अवस्था पर थी * आ्रावकों 
के निज गुण ये हँ(१) अमृढना अधीतू बे- 
वकफी का नहीं होना (२) ज्ञान अथोत 
गण और दोषों को और वे किन २ का 
रणों पे १३ होते हैं अच्छी तरह मानना 
ओर गुण और गणों के कारणों को ग्रहण 
करना दोष आर दोषों के कारणों को 
छोर देना ओर यह बात शरख्राभ्याप्र वि 
द्याध्ययन पे प्राप्त होती है अथोत आवश 
हमेशा विद्वान होना चाहिये [३२] वात्म- 
लय अथात्‌ तुरन्त की व्याई गाय जिम्त 


( ४ ३) 
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| हे है । कर दी 

तरह पर अपने बच्चे से प्रीत करती है | ही नहीं छेता तो अन्य जनों की कया 

उसी प्रकार आवक भी को सवे प्राणियेसे । कपा बहुत से गरीव भाई बोमारहैं बहुतसे 


हक 


मित्रता करना (४) दान सहित अनुकपा 
अर्थात दखी जीवों का दुख देखकर अ- 
पना हृदय कोमल करना ओर उनका दु- 
ख दर करने को उन्हें; दान देना [९; 
निष्कपठता अथीत दगा फरेव नहीं करना 
जो बात प्न में घारी है वही बचन से 
कहन। और नो बचन से कहा है वेश्ता 
कर दिखाना, सो हे भाईयो ये पांचों गुण 
श्रावककों के नष्ट होगये हैं इसी लिये उ- 
नहीं जाति और कुल की उन्नति नहीं है 
अब्च आपही अपने मन भें जिचार देखो 
कि ये पांचों गुण आप छागें मे कितने 
२ विद्यमान हूं यादे निष्कृपट होकर आप 
जिचारें तो आप को निश्चय हो जायगा 
कि आप लोग बिलकुल उल्टे मांग में प्र- 
वार्त रहे हैं- वनाय अमृढता के आप 


0. आह 


छोगों ने मदता राक्षमी के फन्‍्दे में अप 


प्र 


ध 


' मे को फैसा रिया है कि जान बृझ कर 
मों निकस्ते काम करते लगनाते हो सम- 
झाने से थी >हीं मानते और अपने हठ 
को नहीं छोइते- ज्ञान की यह केफियत 
होरही कि बहुत से भइ वर्णमात्य तक 
मो नहीं नानते- वान्मल्यता को यह दु- 
ईशा है के भाई भार मे लड़ता है और 
गालियां देता है बेटा बाप का सामना कर 
ता है--- अनुफपा का पता भी नहीं है 


ञ्उ 
किक 


बट अपने बढ़े रोगी मा बाप की खबर 


ञ्भ 


गरीबी के बालक खराव खस्ता फिर रहे 
हैँ परन्तु उनकी रक्षा और शिक्षा को 
एक पैप्ता भी दान नहीं करेंगे आतिशवा- 
जी या रंडियों के नाच में और मिठाई 
की ज्योनार में साम4 से बाहर: हजारों 
रुपये उठा देंगे परोपकारी कार्य कर न- 
हीं करेंगे- निष्कपटता का लवलेश भी 
नहीं रहा थहां तक के पर्म कारयों में भी 
कपट करने छंगे मुंह पर चिकनी चुपड़ी 
बात बनाते हैं प!छे बुराई कर काट करते 
हैं नब भाईया यह नौबत है तो जाति 
तथा धर्म की उन्नति कैम होय ॥ 
आवकों के निम्र गुण घटने का एक 
मुख्य कारण अख्द्या है और उस्डी 
विष मरी शाखा अनक कुरीतव॑ हीनावआार 
बेर, विरोध, छल कपटठ, मिथ्या भाषण, 
आदिक दाप और धर्म नाशक बिपरातें 
श्रावक्र कुछ में फैल गई हें. इसी अविद्या 
जनित आन कल निन्न कुत्तों के बश 
होकर हमारे वे सब पिछले उत्तम गुण 
नए द्दोगथ और दिन २ नष्ट हंते जाते 
हैं यह नाते दिन २ जज्ञान निवैल, नि- 
धन निरुत्माही तेम होन होने लगी है 
कुपंथ और ौिथ्या मार्ग में गमन करती 
जाती है अपन श्रावकाचार के उत्तमाचार 
को छोढ हीनाचार करने छगे और २ 
बहुत सी कुरीत। के वश होकर अब हम 





लोग पहले पूर्ण मुख छोड़ कर खाक छा- 

नते फिरते अति दुखी हैं ॥ 

चौपाई 
दुष्ट कुरीति चली जबही परे | प्रति 
दिन विपति वहीं तबहीं से ॥ अति दुख 
दायक कुरीति अनका | प्रवक्ष प्रचेड एक 
तें शका ॥ 
प्यारेलाल मास्टर मंत्री 
श्री नेन पुरुषान सभा 
इटबढ 

जैन महाविद्याल्यकी आवश्यकता 
मास्टरप्यारलाल मंत्री की अपील 
अनुमान दस बारह बर्ष से मन म- 
हाविद्यालय के नियत करने को धृम 
मच रहीं है कुछ दिन हुऐ अजम्र में 
जैन विद्यालय भढार भी स्थापित हों 
गया है के एक जैन पत्रों ने नेन विद्या 
लय के वारते बहुत मोर झोर मचाया 
अन्य २ भाईयों के लेस जो इस विष 
य में छप्र उन से भी यह ज्ञान हुआ 
कि महा विधवालय के नियत होने का 
अनुराग बहुत से भाईयों के हैं मेला 
मतिप्नदि में भी इस के वास्ते बड़े २ 
लम्पे चोड़े व्याख्यान टए परन्तु बढ़े 
शोक का विषय है कि इतना होने पर 
भी महा विद्यालय झा कुछ प्रवन्ध न 
हुआ पूरे तार पर महा विश्वालय के 
।यत करने के वास्‍्ते अनुमान देस ला 


ख १००००००) रुपये की आवश्यक - 
ता है पर हाल में एक दो लक्ष रुपये 
से ही कि जिस का ब्याज आठ ४) 
मेकड के हिसाव से हजार पांचसो रु- 
पया मासिक होता है महा विद्यालय 
के काय का प्रारम्भ हो सकता है पर 
न्तु बढी कोशिश और परिश्रम से अ 
भी तक १६९५।-)॥)भेहार मे महा से 
भा के एकत्रत हुआ है यह द्रव्य दस 
लप्ष या एक दो लक्ष की अपक्षा कि 
मी गणना मे नहीं है ॥ 

अभी इसी भारत वर्ष में कई एक 
बड़े  धनादंग करोंडपाते बे लक्षपि 
हैं मिन्‍्होंने मेझा प्रतिष्ादे धर्म कार्यो 
पं लाख रुपय खच किये हैं यादि उन 
हमारे महोत्माही पहाशयों में सर्वामग- 
प्य श्रीमान आठ शिरोभणि श्रीसठ छ 
धएमणदासजी सी* आई ई० सभाप- 
ति महा सभा मथराजी ( जिन का ह 
दय जन जाति की हीन अवस्था के 
अब लोकन से मुप्ता श्रपात द्वारा आ- 
% होंगया हैं निन्‍्होंने अपनी निर्मल 
यश रूपी किरणों से समसन जेनी भे 
ईयों के हित साधनाथ भनांन्नाते का 
मार्ग दिखा कर विद्यान्नति के लिये 
कि जो धर्मोन्नति व जातिउन्नतिका ए- 
के मूल कारण है तन मन धन में मह। 
सभाक! भार लिया है ) के सहश कि 
चित अपनी २ अडानुसार तार £ 


8.2 


पांचरसात २ हजार रुपये मत्येक इक 


हे करें ते सहज ही में छक्ष दो छत्त 
रुपये एकत्र हो भाना कुछ कठिन न- 
हीं है और फिर विधोज्ञाते की सीमा 
भरी असीमही है ॥ 

ऐ प्रहाशयों ! कार्य मारम्भ के प 
श्वात के यत्न तो हमारे देशोपकारी 
परमोत्साही महाराय छाझां गुरूजारी 
छाल सभासद आदि महासभा ने घर 
पछि १ एक रुपये की उघाई व कम 
से कप एक पेसा फी जीव के हिसाव 
से गोलक भें टालन आदि के किये हैं 
जो पत्रों द्वारा प्रगट हो चुके हैं और 
जिन की कारंबाई भी शुरू हो गई हैं 
यदि बाद में भी सर्व साधारण भाई- 
यों द्वारा पूर्ण होती रहें तो आशा हे 
कि हमेशा के लिये उन्ताते होती रहे 
गी- यादे हमारे ओर २ परमोत्सा- 
ही सेठ साहकार उक्त उपाय में. काटे 
बद्ध न हुए तो महा विद्यालय का हो 
ना जिस की जैन जाते में आते आव॑ 
इ्यकता है एक दो साहब के आसरे 
पर असंभव माहूम होता है क्योंकि य 
है बंहान धर्म कार्य कई एक महान 
धनाड्य पुरुषों के ही आश्रित है कि 
सी एक के करने का नहीं है और ह 
र एक धर्म काये को धनाड्य महाश- 
यों की देखा देखी ही से साधारण 
भी करने ट्मते हैं यह छोक की री- 





ड़ भी है यदे यह बात सब को स्‍त्री 
कार है कि जैन जाते के २० एक 
महा विद्यालय की अस्यन्तं 
कता है इस जाति में बहुत से 
तों की जरूरत है क्‍योंकि जेन थे 
धर्म का जानना सब स मुख्यवात है 
परन्तु बडे शोक और पश्चाताप की 
वार्ता है कि हजार मनुष्य पीछे एक 
पंडित भी इस जाते में न निकलेगा 
यदि सच पूछिये तो पंडितों का वि- 
लकुल अभाष ही है ॥ 
इस बात को लिखते हुए क्या ह 

मे को छज्ञा न आवेगी और हृदय 
में क्रश न उत्पंन होगा कि जैन जा 

ति अधिक धनवान पधर्मानुरागी और 
परस्पर प्रीति रखन वाली जगत पि- 
ख्यात है जब हम यह दखते हैं.कि अ 
न्‍य जाते के लोग अपनी विहवरी 

और तरकी के .लिये एके ९ उपाय 

कर रहे हैं कि जिन से आश्चर्य पेदा 

होता हैं सब जा।) के मनुष्यों न अप 
ने अलहदा ९ महा विद्यालय बना 
लिये हैं जिन में लोकिक ओर उन के 
मत की विद्या उन के बालक पढ़ते हैं. 
और हमारी जाते के बालक भी उन- 
ही महा विद्यालयों की शरण छेते हैं 
क्या हमारी जातिके धनाढ्य महाशर्यों 
ज्रेजो कि अकेले ही महा विधारूय 
खो सकते हें इस की आवश्यकता 






श्र 


._ 
मेले मढार नही जानी हैं | बडे भा 
न हें दो इस के धदा करने का ठपा 
ये अवव्ए करते ॥ 
समाभार पत्रों के पढने भले ह्लांत हो 
ता हैं कि दम्बई मे अमुक मुस्ससान 
ग्रहाक्षप मे ६ राख रुपया मुसमानों 
का मदर्ख बनाने को दिया फर्शा का 
यह्य साहब ने इतने लास रुपया इला 
हाभाद में कायरथ पाठशाका के वा 
से दिया छाहोर में आय समाज वा 
हों हे एक १ ऐसा प्रांग कर और ९ 
के २ चटकी आटा इकठा करके आ- 
ये पहा विद्यालय बना लिया है अली 
गढ़ में भान्यदर सर सेयद्‌ अहमद खां 
साहब सितारा हिंद ने अपने उद्योग 
और साहस से मुसलमानों के हितार्थ 
बढ़ा कालिज नियत कर दिया है टा 
ट साहब बस्वई के एक ससिद श्ार- 
सी ने पांच लास रुपया रोकठी अप 
ने पाससे देकर एक ट्स्टफंट यानी मं 
डार नियत किया हे जिस के व्याम 
के रुपया से उन की जाति के भाईबों 
को जो इंगलिस्तान ओर अपरी का 
देश मैं विधा पढने गाते हैं 
ता दी हैं ऐसे हह ओर २ महाशयां 
ने भी छक्नों रुपये विद्यादान में दिये 
हैं परन्तु बहे शोक और लज्जा की 
बात हैं कि जैंनी धनाका मधाशर्षोकी 


अपेक्षा ऐसे समाचार अभी तक सुनने 
नहीं आये ॥ 























हूत होकर ऐसे उत्तम भर .# 
दायक धर्म के कामों में अपना 
छमाना व्यय समझते हैं क्योकि थे 
नते हैं कि जैन महा विद्यासय था में| 
न ह्नाति की उन्ताति में धन सर्च करते 
से उन की क्‍या नागबरी होती है की 
काम तो बहुत पुरुषों से भ्रिल कर ें 
लता है और नामवरी अलहदा कह 
करने से होती है सो भाईयों उन 
यह रूयाल बिलकुल मिथ्या है- अ्ा 
नुराबी पुरुष को इस बावका कभी ९ 
प्त नहीँ होता कि धर्म की धृद्धि के के 
रण डसी के नग्न में किसे जावे भी 
न छस को इस बात का हेष होता 
कि धर्म की उत्तति केवढ उसी के से 
मे से हो क्योंकि उमर को अपने न) 
दा अपने नाम से राग्र नहीँ है बलि 
कह से राग है इसी हेतु स जो छी 
इस बात का पल या टेप करते हैं दि 
वो कारण जिन से धर्म की उक्तति हे 
ती है हमारे ही नग्न में था हमरे हू 
नाम से हों उन को विछकुछ धर्म ह। 
गे नहीं है और उन को कदापि चुर 
की प्राप्त नहीं हों सकती है ॥ 

यह पिला तो हमेष्राह हुआ व 
रती है कि जैन जाति की उन्नति का 
पक्‍तों यह कहने शले इन गये कर 
बाला कौन रहा सप धर्म संबम्धी 


: हान कार्य सं सन्‍्माति और बहुत पु- 
रुषों से ही मिर्ध कर चलते हैं इस लि 
ये भाईयों जैन धर्म की रक्षा करने वा 
लों ! किचित ध्यान दो और विचारों 
. कि इस समय अन्य मत वाले जैसी 
' उच्चातै कर रहे हैं उसी प्रकार तुम भी 
इस धम काय के करनेसे मुख न मोंढों 
आज कहर हमारे धनाठ्य भाई वि- 
वाह शादी ओर मेला प्रतिष्टादि में 
लाखों रुपया खच कर देव हैं परन्तु 
जेन कालिज के वास्‍्ते जिस की कि 
इस समय अत्यन्त आवश्यकता है ओर 
जिस के बिना विद्योन्नाते हो कर प- 
माँत्नाते जात्योन्नाते कदापि नहीं हों 
सक्ती है अपनी शक्ती अनुसार खचे न 
हां करते हैं ।! 
है भाईयों | घंम के सत्र अगों की ए 
कप्ती बरावर संभाल करने से घम स्थिर- 
रहसक्ता है. इस लिये उन सत्र म॑ बराबर 
घन लगाना चाहिये. विशेष करके नो अंग 
विगडरह हैं और प्िपैल होगये हैं उन 
मे ज्यादा घन समय और ध्यान लगाना 
चाहिये मिससे कि हमारा धर्म संग सु- 
न्दर औ.र पष्ट बनारहे और सर्व कार्य य- 
थावत ठीक होतरहें-हे बिदजनहो ! ह- 
मारे एक शरीर और हाथ, पैर, आंख, 
नाक, मुँह, जीभ, [प्र आदे उसी शरोर 
के अग हैं यदि हम अपने शरोर को पृष्ठ 


के > 


बलवान और मुन्दर रखना चाहते हैं तो 








हमें चाहिये कि शरारिके सब अंगों को सं- 
मान जान खन सब को भराबर एकस्ी सं- 
माल रक्‍लें और किसी अग को भी कम- 
जोर बुरा नहीं होनईें परन्तु यदि हम एक 
अंग की संभाल तो ज्यादा करें और दू- 
सरों की कुछ परवाह नहीं करें तो दूभरें 
निर्बछ होमांयगे तो उन के कारण शरीर 
के और अंग सिथ्रेक् होने छगभांयगे और 
इस का नतीना यह होयगा कि कुछ का- 
छ तक वह शरीर कुरूप अमुहावना और 
नष्ट होनायगा और अँर्गो को शोमा उस्त 
समय कुछ कार्यकारी नहीं होगो जैसे कि- 
सी सुन्दर युवा पुरुष की आंखें दुखतीह 
और वह मूर्ख आखों का इलाज न करे 
कितु अपने गे।रे मुंह और हाथों को खूब 
उबटना छगा लगाकर धेवे तो ममाद के 
कारण उस का नेत्र रोग बढनायगा आखें 
फूटनावेंगी वह अंबा होनविगा तब उम्र 
का हाथ मुंह का धोना किस काम आवेगा 
ओर आंख बिना हाथ मुंह की सुन्दरता का 
हक देखेगा यही हाल हमारे जैनी भाईयों 
का होरहा है कि वे सव धर्म के एक अंग 
की शोम। करने की दिन रात चेष्टा कर 
रहे हैं ( नामवरी के हेतु केक्‍्ल मेला प्र- 
तिष्ठादे मेंही धन लगाते हैं) और उद्ती 
है एक अंग की शोभा बढ़ाने में आपना सब 
घन अपना प्रमय व्यय करते हैं परन्तु दूमरे 
अंग जो ( विद्यादि की उन्नति ) इस स- 
| मय तिथिछ और रोग अर्त नरनेरे हो- 


( ९६ 


हि 
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3 छा, का 
रहे हैं मिन के कारण यह धमम नित माते 
दिन क्षीण और दुबेल होता नासा है उन 
अंगों का इलान कर उन्हें पृष्ठ और बत- 
बान करने का उपाय नहीं करते, देखो भा- 
ईयों खदि एक मेले मे एक लाख रुपया 
मेला कराने वाला भाई लगाता है तो य- 
कौन है कि अनुमान एक लाख रुसया ना- 
त्रियों के आने जाने में भी खच पड़ता हो- 
मा यदि यह दोनों लाख रुपये एकहीवार 
जैन महा विद्यालय के खोलने में खच किये 
जावे तो किस से नैनियों का ज्यादा छाभ 
होगा और कबतक नाम रहसक्ता है! इम 
लेख पे भरा यह अमिप्राय नहीं है कि 
कोई सेठ साहूकार मेठा प्रतिष्टा आदि न 
करावे मेरा मतलब ते। धममें के सते अगों 
क्यकी संभाक का है निम्त अंग के नष्ट होने 
* से और दूसरे सब अंग नष्टहों पहले उसी 
की संभाल करना चाहिये ॥ 

देखेये चो५ काछ के पदर्ण आन 
दिन प्रिकाय एक सरस्वती के कुछ भी 
दुष्ट नहीं आते इस से यह बात साबित 
हं।ग३ कि विद्य। हमेशा स्थिर रहती है 
अर शेष पदाये नष्ट होनगातने हैं सो बेन 
पते से भी यह बात सावित है कि जीव 
अनन्त पुश्गाल पथ्ाय धारण करता हे 
और सब प्योय नष्ट होनाती है पर- 
न्तु नीव का निम गुण ज्ञान नष्ट नहीं 
होता है ॥ 

जैसी धर्म की ममाबना विद्या की उ 


न्‍नति से होती है वैसी किपी से नहीं हों- 
ती क्‍योंकि रत्नकरंड श्रावकाचार में कहा 
है कि “।निस्त तरह बने उसी तरह भज्ञान 
रूपी अन्वकार को विद्या रूपी मृथ के 
आकाश से दूर करके नेन मत का माहा- 
तय प्रगट कर देना सो प्रमावता है.” 
और हमारे नन मत में रह भी (उखा है 
द्रव्य, सेठ, काठ, भावानुसार नैस्ता येग्य 
हों वैप्ता काम करना चाहिये से| वत्तेमान 
समय ओर प्षत्र की मुख्यता कारेकें वि- 
चार किया जाय तो जितनी आवश्यकता 
आनभवल हम को विद्योन्ताति ह की उतनी 
किमी शल की नहीं है सो विद्योन्नति 
पाठश हटाओ के छारा होही है. और पा- 
ठशाला महा विद्याह्य के आश्रित है 
पस्त महा विद्यालय का खोलना अल्वन्त 
आवश्यक हे ॥ 

इस ल्यि सब श्रीमान सेठ साहुकारों 
ओर विद्योत्साही महाशयों.प सबिनय 
प्राथना है कि वे महा विद्यालय के खोलन 
का शीघ्रही उद्योग करें पर धनुष्य भन्‍म 
का लाभ लेकर अपने भेनीपन को साथक 
करें और प्रथम हर प्रकार से धन एकत्र 
करने का उपाय करो और यह भी खयाल 
रक्‍वे, कि नेनियों के अहोभाग्य प्त ऐसे 
नाति शिरोमणि राज्यमान समापति मिले 
हैं यदि इन के रज्य में भी हम कुछ न 
करेंगे तो याद रखना कि ऐसा अबसर 
फिर कभी न मिलेगा तुम्हारे ते कुछ नहीं 
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होतका है तो गोलके मंदिरों में रखकर 
पैसा २ ही डाड़ो भौर घर पीछे एक २ 
रुपयाही एकश्र करो यदि कहो कि तुमने 
क्या किया सो भाई साहब हमने तो घर 
पीछे का रुपया भी एकत्र किया हे और 
इटावह के चारों मंदेरों में चार गोलकें भी 
रखदी हैं आगे जो हुकम होगा वह भी 
करेंगे ॥ 
प्यारेढाल मास्टर 
मंत्री जैन पुरुषाये सभा 
इटावह 
समाचारों का गुच्छा 

बंगवाशी से माठम हुआ के जोधपुर 
के ओसवाल मैनी भाईयों ने पचाम ह- 
जार रुपणा एकत्र करके एक हाई म्कल 
खोलने का प्रबन्ध किया है फिर वोही उ- 
क्त अक्षादार बही भारी खशी के समाचार 
सुनाक्त है कि श्री सम्मेद शिखर के ऊपर 
भो अश्याआरी अगरेजा ने सवरों को पाल 
कर और बार कर चर्बी निकालने का 
कारखाना खोला था और उस मुकदमे 
को जैदी जीत गये परन्तु साहब छागेंने 
उश्की निमरानी दोबारा: करा३ थी उसप्में 
भी नेनियोंही की विजय हुई है इस माम 
ले में कछकत्ते के नोहरी ओपबाल भाईयों 
का कार्य प्रशंसनीय है ॥ 

उर्दृका पैता अख़बार लाहोका२२अग- 
स्व को लिखता है के फ,माद साधू आत्मा 
समनी के परछोक हो जाने पर उनकी 


यादगारी अथौत स्मरण चिह्ह के वाह्ते 
जोसवाल भाई विद्या कैाने के वास्ते ब- 


हुत अमकर रहे हैं भाऊनगर में महाराज. 


के नाम से छायतरेरी खड़ी है बढ़ोदा में 
दस हमार रुपया जैन पाठ्शात्म जारी 
करने के वास्ते एकश्र हुआ है मम्मे में 
लाला पन्नालाक ने दो छाख रुषये से का 
छिन खोछमे का मवन्ध किया है और 
इसी पकार बहुत से र्कूछ तथा पाठशाला 
हूं ज्ञारी होनेका प्रबन्ध होहारहै उक्त ब- 
हारान बड़े ।वैद्वान पंडित थ आप के 
४० शिद्य इस वक्त मेजुद हे- आपने 
दूठकमत की बहुत कुछ तरमीम करके 
साफ और उम्दा मत स्थापित करदिया 
है आप अमरीका की ।विगाकू प्रदरशनी के 
समाप्तद थे-- आपने बहुत से अन्थ बनाये 
हैं हाल में न्याय का एक अन्ध जाप कः 
बनाया हुआ मुम्पे में छप रहा है ॥ 
नोट संपादक 

हमको इन समाचारों के सुनने से बढ़ी 
खुशी होती है परन्तु अपनी जात के भाई 
यो की हालत देखकर अफप्तोस होता हे 
कि आठ सात वर्ष से काकछिम २ पुकार 
रहे हैं और अभी तक एक रुकूठ भी 
नहीं खाल सक्ते-यहां तक कि पैक्षार भी 
ख मांगने का तरीका निकाछ तो भी तो 
पछ्छे में माख नहीं पढ़ती कदे पैसा पैक्षा 
ही हरसाल एक २ माणी देंगे तत्र भी तो 
दस छाख भाईयों के १९१२५) हरसारू 
होते हैं ॥ 
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रेस दिगस्वर मेनी भाईयों के कब । रहा है क़े विशोश्षाति के दारो लेने का 


शुभ [दिन आते हैं ॥ 
महा विद्यालय का रुपया 


इस प्रकार और आया 

२) बमद मुनफारेंक छा० भगरताय 
मी मैनी करना भसपुर मिल्म नेनीताल 
४७) प्राप्त निकला बुलन्दशहर से इस 
प्रकार आये। 
३) ब हिप्ताव फी घर १) रुपया 
<:) म हिप्तान फी जीव एक पैसा 
१) छा० रामप्रूपनो ने लड़का पैदा 
होने को खुशा में दिया 
।)) बमद मुतफ़ारेंक छ० जिहारीलालमी 
साकिन ननकगढ़ मिला देहती ने लड़के 
के गोना में महा विद्यालय की दोये 
६०) बमद फो घर १) रुपया सकल पंच 
भैनी सरावगीयान 

ह्दवा 

१६5) 
॥ विद्योन्नाति का सहज उपाय ॥ 

श्री युत मंत्रिययं छाडा रतनलालानी 
भैनिगेंद्र- रुए करके निम्न लिलित लेख 
को मरूर और शीघ्र ही मेन गमट में 
त्याग दान दिता कर छताथे क्ीमिये । 

है बिद्योर्साही महाशय बरो- भाज 
कड में देखा जाता है तो बनरिये मैन 
गमदादे मैन पत्रों के भालृम होता है 


की 


| चारों त्फों से यह ही बविला भन्न 


हेज का खुहना निहायते भरूरी अब 
है और हरेक सम्वाद दाता मी विशोस्नीर 
होने का भुरु्य वसीड़ा केवल लेन कांडज 
का होनाही जाहिर करते हैं भगह व मे 
गह में इस ही के प्रवन्ध के वास्ते रुपया 
के हकहा करने को तदवीरें बढ़े अप्तें से 
सोच रहे हैं- कई महाशय तो हर 
दिली द सभा में गोलख रखने की अप 
नी राय भाहिर करते हैं-- कई कहते हैं 
कि आमदनी पर कुछ टैक्स लगादीया 
जावे -कई भन्‍्म मरण परणोत्सव में प्र 
लेने की तदवीर बताते हैं--कई महाशय 
भाद्र पद में भरयेक मेनी भीव से पैसा ४ 
उधाना चहाते हैं कई भेटे २ महाशयों 
पर नियादा कर लगा|ख भहाते हैं- कई 
प्रेला प्रतिष्ठादे को बन्द करने की सम्म 
ते दे रहे हैं- कई मन्दिरों के भन्‍्हारों 
को तोड़ना चहाते हैं ॥ 

गरम यह कि हर एक महाशय जैन 
काठेन के वास्ते अपनी त्रवीयत के भनु- 
सार फ़िकर कर रहे हैं हां ठीक हो कर 
रहे हैं- यह तदवीरें तो नकूर करना ही 
चाहिये- मगर जरा इस बात को भी प्लो- 
चिप तो ही कि हन तदवीरों को होते 
हुये कितना भरता होगया औौर भव कित 
ने अत तक यह तदवीर की ज्ार्यगी कि 
मैन कालेन खुलेगा इस बात को कोई थी 
नहीं सोचता न सुज्नातां सिफे जैन कालेभ 
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र॑ किये परीक्षकों के दारा वजरिये 
शहन पत्रों के हुवा करें-- और नीचे 
की अ्रणीयों की परीक्षा का इन्तजाम 
इर पाठशाला के मुन्ताजिम के अखती 
यार में रहे-- जिन भेणीयों के वि- 
शार्थीयों की परीक्षा यूनीवरसीटी में 
हो उन की पढाई निम्न लिखित दिष 
थों में से होनी चाहिये ॥ 

घर शास्रनं-- व्याकरण-- न्याय- 
काव्य-- गणित-- और पूनीवर सी 
टी में पांच निम्न लिखित दर्ज रक्‍़खें 
जायें ( ! ) पत्रशिका-- ( २ ) उपा 
चघ्याय-- (३ ) पंडित-- ( ४ ) शा 
स्री- (५ ) आचार्य- और अगर मु 
नासित समझी जावें तो इस में यह भी 
कैद रखदी जायें कि भवेशिका की 
परीक्षा दीये बगेर उपाध्याय की प- 
रीक्षा नहीं देसके ओर उपाध्याय के 
बगेर पंडित परीक्षा न देसके श्स ही 
प्रकार उपरोक्त परीक्षाओं का इन्तजा- 
मं होना चाहिये ॥ 

३ तीसरे विद्यार्थीयों का उत्साह 
पढ़ाने के लिय एक यूनीवरसीटी फंड 
की नरूरत होगी ओर हइसफंड के 
लिये बो रुपया जो जन कालेज फंड 
के नाम स इकहा है उस ही का नाम 
अब यूनीवरसीटी फ्रंढ रकक्‍्ता जाएईँं- 
और संपादकान बहा सभा व धन्तलि 

मान यूनीवरसीटी व मुन्तजिंगान पा 


ठशालान इस फंड की तरही करने 
पर पूरी ९ तबल्जोड़ रखें ओर णो 
इन रुपयों का सूद हो उस में से पासे 
शुदा विद्यार्थीयों को हर॒ब लियाकत्त 
बनीफा दीया जाबें-- मुकरंर किये 
हुये विषयों में से विद्यार्थी को हर ए 
क विषय में परीक्षा देने का अखती- 
यार रहे और उस विषय में पास हो 
में पर सार्टोफीकिट भी देदीया जांब 
प्रगर वजी फेका मुशताहक वह ही दि 
णाथी समझा जाने जो हर एक परी- 
क्षाके मकरर किये हुये तमाम विष- 
या में पास हो विफल जो-३१०००० 
तीस हनार रुपया कालिज फंड के पृ 
नीबर सीटी फंड में गरदाने जाँयेगे-- 
उन का साहकारी सूद ॥ आठ आ 
ने भेंकदे के द्विसाव से १८०, रुपया 
माहवारी होते हैं उन को हस्वमैल 
वजीफे वर्गेंगह में खर्च क्रिया जानें ॥ 
प्रचशिका में पांच वर्ज:फे रक्‍्तें जा 
बें-- मथम को ७, दूसरे को ५, ती- 
सरे को ४, चोथे को ३, पांचबे को 
२, इस प्रकार म्वक्षिका परीक्षा में पा 
स शुदा प्रथम पांच विद्यार्थीयों को 
२१, रुपये बर्नाफा दीया जबे ॥ | 
उपाध्याय में चार बर्जाफे रक्‍्खे 
जावे प्रथम को ८, दूसरे को ६, तीस 
रे को ५, और चोथे को ४, इस प्रका 
र इस परीक्षा में म्थम थार विधार्थी 
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थों को २३) रुपया वर्जीफा दिया 
जबे ॥ 
पंडित परीक्षा में भी चार बजीफे 
ही रक्‍्खे जावें- प्रथम को १०) दूसरे 
को ८) वीसर को ६, चोथे को ९, 
इस प्रकार चार विद्यार्थियों को २९) 
रुपया बजीफा दिया जाते ॥ 
शारत्री परीत्ा में तीन वजीफे रक्‍्खे 
जाव॑7 म्थमका १२, दूसर को १०, 
तीसरे को ७, इस प्रकार प्रथम तीन 
पास श॒दा विद्यायियों को २९, रू- 
पया दीया जावे आचार्य परीक्षा के भी 
तीन वजीफे ही रक़खे जावे प्रथम को 

(५, दूसरे को १२, तीसरे ८, इस म- 
कार प्रथम तीन पास शुदा को ३९, 
रुपया दिया जावे इस प्रकार पाचों 
परीक्षाओं में १६७, तो विद्याथियों 
को बजीफा दिया जावे बाकी बचे 
१३, रुपये सायर खर्च भे सर्फ कीये 
जावे- इस प्रकार होने से विद्यार्थियों 
को जन विद्योन्नति करने में बहुत कुछ 
उन्साह बढावेगा ॥ 

४ चतुर्थ- पास शुदा विद्यार्थियों के 
नाम महा सभा एक नकरेभें दर्ज रक्च्ले 
चूंकि अब भी ज्ानेयों में सेकडों ऐसे 
धनाद्य महाद्य हैं कि जिनको कई 
पढ़े लिते होशियार आदमी की जरूर 
त रहती है-- इसलिये यह फने उन भ 
हाशयों का रहेगा- कि जिनको गुपा 





शता वगेरहके रखने की जरूरत होबेतो 
महा सभा के द्वारा इनही पास शुदा 
विद्यार्थथों को डुठाकर नोकर रखें 
ओर हाल में करीब ९० पाठशाक्ाओं 
के मोज़ूद हैं ओर जा बजा होती जाती 
हैं-- उनके मुन्ताजिमान का भी यह ही 
फन हो कि वे भी बर वक्त जरूरत 
के पाठशाला वगेरह भें महा सभा के 
दारा इनही पास शुद्या विद्यार्थियों को 
बुलाकर नोकर रक्‍खें ॥ 

मेति राय में अगर इस भकार बं- 
दोवस्त कीया जावे तो- विद्योत्नति- जा 
त्योन्नति कुछोज्नाति- धर्मोन्नति- बहुत 
जल्द होगी- और इन ३००० ०) तीम 
हनार रुपयों का सूद जों किसी काम 
में नहीं लीया जाता है काम में आना 
बगा ओर असल रुपया वदस्तूर बना 
रहेगा है महाशय व्रो मरे इस लेख से 
यह मनशाह नहीं है कि मन कालिज 
न खोला जाय वल्कि यह खयाल है 
कि जैन काब्िज के खलने में एक अ 
सा दराज वीचमें माठूम होता है और 
जननी भाई बहुत जल्द उन्नाते होने के 
मुस्ताहक हैं इस लिये अगर मुनासिव 
समझें तो जो रुपया कि जमा है और 
होता जाता है उस के सूद को उप 
रोक्त तरीके में सर्फ कीया जाय तो 
बहतर हैं-- और जैन कालिज काय- 
मे करने में जसी कोशिश तन मन थ- 


( ९६ / 







रा से हो रही है करते रहें इस के उ- 
त्साई को कम न करें मेरी तो यही रा 
ये है आगे होगा वह ही जो होनहार 
है. छोक - यद्वाबिन तद्भावि भावि 
चेश्रट्तन्थथा ॥ इति चिन्ता विपक्न 
अगदः कथन पीयते ॥ 
जैनी भाईयोंका झ्ुभचिन्तक 
चांदूलाल ठोलिया 
संपादक वाग्विलारिनी सभाव 
हेइ्ल्कनर्क इमारत ढीपार्ट मेन्ट 
जयपुर 


सम्माति 


जो कुछ लाला चांदूलालानी सम्पादक 
बाखिलापनी सभा जपुर निखतत इस्तजाम 
मदर पराठशालाओं के जो इस वक्त मौ- 
जद हैं या आइन्दह जारो हों तहरीर 
फरमाते हैं वह बहुत ठोक है लेकिन महा 
प्भा को इस वक्त तक यहे बात साक 
तौर पर जाहर नहीं हुई कि वह तौस 
हजार रू० किप्त किप्त भाई के पाप्त और 
कहां कहां ममा है और किस तरह पर 
वह रुपया महा सभा के हाथ में आप्तक्ता 
है और जब तक बो रूपया महा सभा के 
हाथ में न आग तब तक महा सभा उक्त 
महाशय को राय के मुताविक बयोंकर 
काररवाई कर सक्ती है इस कास्ते मेरी यह 
राय है कि मिन २ महाश्ययों के पाश्ष 
रुपया इस फैंडका नमा है वो पहा सभा 
की मुपुरद करेंतो उक्त महाशय की एश के मु. 








ताविक कारखाई करने की तनवीन की 
जावे ॥ 


मेनियों का दास 
, वकील मृूलचन्द मंभी 


रो महा सभा मथुरा 
समाचारों का गुच्छा 

मैमरपुर-सकत पंच्र लिखते हैं कि पं- 
हित कल्यानरायनी के उपंदश से बहांपर 
प्तमा नियत होंगई ॥ 

इटावा नि० प्तागर-छाला गोरेलालमी 
लिखते हैं कि यहां के भाईयों में फूट ज्या- 
दा है इस कारण कोई धरम कार्य नहीं हो- 
पक्ता हैं बल्कि पर्म की न्‍्यूनता अधिक 
दीख पड़ती है 

सम्पादक-ऐसे समालार सुनकर हमारा 
कठेना फटता है कि हाय २ नैनियों में 
फूट होने क्‍या यह हमारी जाति की बर- 
नामी नहीं हैं ! अवश्य हैं क्योंकि हमारी 
जाते ऐक्यता के वास्त अप्तिद ह-भाईयों 
फूट को छोडदी ॥ 

बिलहरा भि० बारह बंकी-छाला मगू 
देयारूभी की चिट्ठी स हम को मालूमहुआा 
है कि इस नग्न के बहुत से भाईयों पर मं- 
दिरनी का रुपया बाकी है प्तो नहीं देते हैं 
यदि उन का लिखना पृत्प है तो जिन ३ * 
भाईयों के पाप्त मन्द्रिनी का रुपया बाकी 
है वोह शांध्र देंदेवे क्योंकि मन्दिर का 
द्रव्य रखने वाढ़े का यह ढोक आर पर 
छोक दोनों विगरते हैं इस ठोक में तिन्दा 
होती है और परकोक में तकोदिक दिवेच 


€ १७ 
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गति को माप्त होता है अभी हम नाम म- 
»शित करना नह चाहते ह कक्‍्याके ह- 
मारे भाई इसी इशारे को समझकर मंदिर 
भी का रुपयः शीघ्र देकर हमर को सूचित 
करंदवेगे और यादें इस इशारे को नहीं 
समझेंगे तो दूसरे अंक में उनका नाम प्र- 
कशित करदिया जावेगा जिमप्त से सम्पूर्ण 
भारतवर्ष के जैनियों में वे निन्‍दा के पात्र 
होवेंगे भाशा है मन्दिरनो का रुपया शौघ्र 
देदेवेंगे ॥ 

नकूड मि० सहारनपुर--छाह। समक- 
तखार सेक्रेटरी लिखते हैँ कि मिती आआा- 
वण घुदी # की समा में मैन गनट पढ़कर 
मुगाया गया तेस में वेइपानृत्य की बुराई 
में एक मज़मून था उम्र को सुनकर नीचे 
लिखे मनुष्यों ने वेश्यानृत्य द्खने का त्याभ 
किया है और वेशा सेवन का भो त्याग 
किया १ छा० मित्तसन २ ला० निह!ड 
चन्द ३२ नागरमल 8 गणेशीलाल ९ सुदर- 
पनछाल ६ केव्लराम ७ दौवानसिंह ८ 
रतनछाल भाइती ९ ज्ञानचन्द ६९० खूब- 
खन्द ! है दयाचह्द १९ खशीराम १३ 
समक्तलाक मंत्री १४ प्रभलाल इन पम्प 
णे भाइयों ने जन्म पर्यन्त त्याग किया 
ज।र मांहब्पतपूर के मंद्रिनी के वास्‍्ते अ- 
नुमान ६०) रुपये चन्दरा लिखागया हे 
वह वसूछ करके बहुत शीघ्र भेना जावेगा) 
सम्पादुक- भाईयों यह वही नकड़हैं जहां 
[के भाईयों ने सब से पहले फिजूल खर्च 


हैं और 


आदे का त्याग करके अन्य भाईयों के 
लिये अग्रणी बने अब इसी तरह वेहया- 
नृत्य के त्यागी होकर दूसरे के छिये न- 
मूना बने हैँ हम आशा करते हैं कि अन्य 
आमों के भाई भी वेश्यानृत्य के त्वागी 
होकर हम को सूचित करेंगे ॥ 

कवाल मिला मुनफ्फरनगर-यहां के' 
पंचों की चिट्ठी हमारे पास आई लिप्त के 
गिप्त के पढ़ने से मालूम हुआ है कि यहां 
के किप्ती भाईपर कुछ रुपया मन्दिर्णी 
का जमा है वह भाई देन से इनकार करते 
वह रुपया धर्म कार्य के वास्तें 
मांगा जाट। है यदि यह वात सत्य हैं तो 
उन भाई साहब से हमारी प्रार्थना है कि 
मन्दिरनी का जो कुछ हृपया उन के पास 
जमा है वह प्॒व॑ देदेंवे और हम को पत्र- 
द्वारा सूचित करें ताकि उन की प्रशंसा 
जने मन द्वारा सभकाश की जा१ मन्दिर 
जी का रुपया रखने वाड़े का इस ढोक 


में अन्त होता है और परलोंक में नको- 


दिक की जोनें भुगतनी पड़ती हैं हमारे 
इस टेखपर ध्यान कीजियेगा और मल्दिर 
जी का रुपया शीघ्र देदीजियेगा ॥ 
मोहेब्वतपुर जि० अडीगढ-से सकछ 
पंच लिखते हैँ कि छाठा ्रिरनारीछालनी 
टीहरी निवाप्ती ने १०) रु० मरम्मत के 
बासते ओर ३ शाखनी १ रत्नकरण्ह आ- 
वस्त्र २ जम्बुस्वामी चशिन्र ३ चौवीसों 
महारान का पाठ यह पृस्कें भेनी हैं और 


(्‌ 
ठिखा हिला है ।क जिप वक्त मन्दिरनी दयार | ६ बाउ था पी ई दत्न हि जिप्त वक्त मन्दिरणी तयार 
होनविगा तब और शाखसत्र मन्दिरणी के 
वास्ते भेमेंगे और पुन के बर्तन वगर: 
भेनदेये नावेंगे ॥ 

पम्पादक-पन्य है उक्त लालानी हा- 
हब को कि धर्म काये में निन का ऐप! 
अनुराग है ॥ 

कतूमर राज्य नैपुर--उमेदीकाल बि- 
यार्थी न लिखा है क्लि यहां के सम्पूर्ण भा- 
ईयों ने फिजूठ खर्ची का बन्दोबरत किया 
यदि पूरे तौर से यहां के भाई ध्यान देवें 
तो सम्पूर्ण फिनू खर्नियां दूर होजावेगी॥ 

छेपरीली मिला भेरठ--से सकरू पंच 
डिखते हैं के हमारे यहां आप का जैन 
गनट आने से बढ़ा भारी फायदा हुआ 
नित्पप्रति शारत्रनी होने लगा है निम्त में 
७० भाईयों के अनुमान होते हैं जैन गनट 
के लेख अति उत्तम होते है ॥ 

तीतरोन--झाछा उमरावर्सिहनी छि- 
खते हैं यहां के माईयों के रूयाल मैन धम 
की और होते जाते हैं परन्तु हमारे यहां 
फे जैनी भाई एक बात पे उन आये आा- 
ईयों को चिड़ाते हैं कि तृम आर्य समाज 
में होगयेहो उन को ऐसा न कहना चा- 
दिये-यहांपर कोई बुद्धिवान उपदेशक ना- 
ना चाहिये ॥ 

मुसावर रान अडव(-- छा० चन्द्र 
लालनी लिखते हैं कि यहां पर पा व 
प्राठशाल्ा स्थापित है| गई हैं ।मिप्त में ५ 


। 


चर 
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६, बाढ़क भा पढ़ते हैं--- १ मौदेर प्रा- 
चीन है और ८ तया ९ घर जैनी माई- 
यो के हैं और मैन गमट आप का आता 
है सो शास्त्र सभा में पढ कर सुनाया जा 
ठा है सवे भकार घमम की वृद्धि है ॥ 
अछाबडा राभ अलवर- से छाछा नग 
चन्दमी लिखते हैं |के हम को अब इस 
जन गमट ड्धारा मालूम होता है कि बहु 
ते सी भन्ण २ जगहों में मैनी भाईयों के 
पास ओऔ माद्रमी का रुपया जमा है औ 
र वोह रुपया नहीं देते हैं सो एसा उन 
माईयों को नहीं चाहिये कि मंदिरणी का 
रूपया अपने पास रख हवें ओर मंदेररी 
को न देवें अब उन की चाहिये कि रूपया 
मंदिरमी का देदेवे और नो नहीं देवें ते 
सम्पाइकनी से हमारो शाथनी हैं कि अब- 
के गमट में उन भाईयों का नाम भी प्र 
काशित कर देंवें मिप्तत्ते हम को; ज्ञात हो 
जावे [कि कोन २ और कितने महाशय 
पे हैं ॥ त 
सम्पादक- हम उन भाईयों से प्रा- 
थर्ना करते है, निनके पास मंदेरनी का 
हयया है वह शीघ्र देदेवे और यदि व 
महाशय हमारे लेखों पर ध्यान देंवेंगे तो 
उनके नाम भी मेन गनट हारा प्रकाशित 
किय नवेंगे क्‍्योंके हमारे पाप्त अनेक सि 
दियां आई हैं कि उन महाशयों का 
नाम म्गट कारिये जिन २ के पाप्त मेद्रिर 
भी का रुपया है-- इसलिये हम| फिर मी 
प्रार्थना करते हैं के उन गाईयों को चा- 


बा 





“फेकननन...... 
हि 


मिगके कास्त , रुपया है शीद्ष 
» ईम को माचित करेगे ॥ है 
किव्यार-- छात्ा शेकरलाढनी ट्रैगा 
हमारे यहां सभा नियत होगई 
है भहीने में बार दड़े समा हुआ कौगी 
और पांठश्ल्ता भी स्थापित होगई है कुरी 
ति और विश्याल बौर: का करना बन्द 
कगया है ॥| 
स्वीहारा ि० बिननौर-.. छाल है 
धरती राप्रणी भनकुभारजी लिखने हें मिलती 
आवण छुद्दी (६ को समा हुई २० भाई 
उपस्थित थे जन गमट नैन हितोपदेश 
के जैन प्रभाकर जैन समाधार पत्र पढ़कर 
गुनाये गये मुनकर सब भाई बहुत पमरन्न 
हुये और महा समा को पन्‍्यवाद दिया 
गया निम्की ओर पे 4हैं गभर निकछता 
है- धन्य है महा सभा को || 
पमपुर-सकृल जनी पंच डिखते हैँ 
यहाँ पर बहीने में दो दकै उमा हुआ 
करती हे मित्री भादों वद्री ३ को पं» ग- 
नेशीलाछनी निहरैर बाड़े यहां परे उ- 
नहोंने उपदेश दिया उप्त स्बय ! पटवा 
नि्॒त का नाम खमानी ई उप्के चित्त में 
नेन धर्म की ऐसी मौत पैदा हुईं |के उप्र 
अपने यहां गोलऊ रखना स्वीकार कि 
या और एक पैसा हैंठ के हिप्ताब से इस 
: मे झढा करूंगा महीने में ८ ४ होती 
में और बहुत से भाईयों ने गोहक. में 
पसे डालना छवीकार किया है- 
























पम्पादक क्य। अन्‍य जातिके मद्रध्यों को भन 
#ह। विद्यालय की सहायता के दासते रु 
गम एकन्न करने का देसा प्रेत ्् 
अपने परों में गोलक रक्‍्खे और नै।नेयों 
को ईं्पी होते थे मंदिरों में भी नरक्‍रें ! 
अवश्य पक्लेंगे ॥ 

भरेर- पे छाल गिखारीदाप्तनी ह- 
भापति लिखते हैं कि यहां पर सभा नियत 
होगई है और परउशह्ा भी है निममें 
१० 4 २६ लड्के पढ़ते हैं पढाई भाषा 
की है और यह प्रभा छात्रा स्ाढिगराम 
नी उण्पंद्री मैन ॥ठशाला मयाग निकदी 
की स्पापित कराई हुईं -- अब बहां 
१२ कोई उपरेशक आना चाहिये ॥ 

जव्यछ१२- पे लाछा मुखलाइमल नी 
ठेके शर लिखते हैं कि यहां के भाइयों में 
धर्म बी राधे बिलकुक नहीं है बतों यहां 
॥र सभा हे ने प्राठशाह्षा है जार बहने 
से भाई यहां पर पैंबई अआगदिक की पद वी 
थ रक हैं परन्तु कुछ बन्दोवस्त नहीं करते 


फन 


हैं- कोई उपदेशक यहां आना चाहिये ॥ 
पफरापनइक हुँ! धााकनाथ, 
रिपोर्ट हकीम 
उपदेषक 
ता० (७ अगस्त को देषपन्द से 


पलक सराय रसूलपुर आया इतबार 
का दिन था सभा हुईं बर्ड के और 





रूवान दिवा--पहांपर गोडक रखना 
स्वीकार किया जया फिर मंमृरंपुर ग- 
या शास सभा में ब्यारूपान हुआ गो- 
लक रखने के फायदे बताये भगे-गो- 
सके रखता यहां थी स्वॉकार किया 
भया फिर मुज़फरनगर आदा ता* (८ 
को देवगन्द पुँचा और सराद की 
बाबत (जहां प्रतिमाजी चोरी गई हैं) 
बाद सूर्यभानजी साहब से सझाह की 
तो काबू साहब ने साहदी कि हकीम 
लश्नसेनगी को सिरसावे से लिवा आ- 
ओ कब में सिरसाबे गया परन्तु उक्त 
हकीमजी साहब का किसी आवश्यक 
एक पसात मेरे साथ आता नहीं हु- 
आ फिर तारीख !९ अगत्त को सि- 
सावे से विहारी पहुँचा ओर रात्रि के 
समय सभा हुई-- पहाँ भी गोरुक 
रखत्रा सर्वर भाईपों न स्वीकार किया 
कफ्रि ता० २५ अगस्त को सराय आ 
या छाला नामस्मर के मकान पर ठ- 
हरा-- उक्त छाठ़ा साइद किसी शुक 
दर्मे भें मुजफ्जफ्कर नगर गये थे-उ 
ने के बमेर किसी कार्य की सिद्धि न 
होती देख कर दस दिन के वास्ते एं- 





भापले आया यहाँ पर प्रंदिरणो तहाँ 
है जैसी भाईयों के पांच धथा ६ घर 
हैं ता २० को लाढ़ा बनदारी लाख 
व ठाखा बिहारी लाजजी दी सहाय 
से सभा हुई जिश्न में !५ मनुष्य जैनी 
थे ओर २० प्रनुष्य अन्पबती थे चार 
प्रकार दानका बरनन किशा-- फिर 
जैन गजट की मशंसा की समामें मैन 
गजट मंगाना पंझूर किया भया और 
सभा स्थापित हो गई-- और १) रु- 
पएया कस्याण औषधालय देववन्द को 
दिया पन्‍्य है यहां के भारयों को कि 
जिन्होंने उक्त औषधालय की सहाय- 
ता की है आशा है कि अन्य जग 
हों के भा भी भीपधालय की सहाय 
ता करेंगे ता ० २१ अप्स्त को फिर 
पभा हुई ओर कुछ व्यारुपान कहा 
मिस में अजान के दृषण दिखाये तो 
सर्वे भाईयों के दिल में शाखमी घुम- 
मे का उत्साह हुआ परन्तु यहां पर 
पंडित कोई नहीं है-- ता० २६ अ- 
मस्त को सावछे से चल कर सिंकंद 
रपुर आया दो पहर को शाखनी 
की सभा में उपदेक्ष दिया भया पहां 
भी सर्व भाईयों ने गोलक रखना स्वी 


सायत करना टाल दिया फिर मुकाम | कार कित्रा ॥ 


च्ा 


शुरा2-काएकाएकाउभतअतातााकाक 


ब्क 


काका 22 सए032७24228०२2 ०३०२४ 
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॥ क्री: ॥ 
कृपा करके इस पत्रको आशद्योपान्त श्रीमंदिरजी ; 
में सब भाईयों को जरूर पढ कर सुना दीजिये 


4 का # ४ 0. २.ता 5९८ 


: जैन गजट ' 


डक 
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का 


प्य 
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रे 
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६ 

६ 
साप्ताहिक पत्र 
जैन गजद जग में करे, धर्म रूप परकाहा ॥ है 
६ 

६ 

' 

( 

है 

६ 

( 


करे आविद्या व्यय व्यय, आदिक तम का नाश ॥ 





हरअंगरजी महानकी १-८-१६-२४ता ० को 
बाबू सूरजभान वकील के प्रबन्ध से 
देवषन्द जिला सहाग्नपुर से 
प्रसादित होता है 


ऋण ०-4; ७29254/७-० 


प्रथमवर्ष [ता ०१४सितम्बर ....सन्‌ १८९६ | अड्डू०४ 
बम्बई मित्र प्रेस मथरा में छपा 
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सच्चा उपकारी 


“एक प्राणी का संप्तार रूपी समृद्र 
में डबते वक्त का रोना और उसी वक्त 
झैन गशट का उसको बचाना, , 

हाय हाथ में डूबारे | कई आनारे 
बचाओ बचाओ नहीं तो मैं चेमोत मरा 
हायरे कोई देखो तो प्तही कि क्रं।घ मान 
माया लोभ चारों बैरियों न मश्नको इस 
अथाह सम्रद्र में इ्वाने की कैसी कैसी 
कोशिशों की हैं सप्त विशन रूपी विकटर 
भछलियां ( जआ खेलना, मांख खाना 
शराब व मदयुक्त चीन पीना, बेठया प्र 
संग, शिकार खेलना, चोरी करना, और 
पर स्त्री सबना ) किस बग से मर हाथ 
पैयें को पानाके अन्दर खीचे लिये नात॑ है 
हिसा रूपी मगर मच्छ तो मरा भक्षण ही 
किये केता है। हाय मै क्या क्‍या करू 
इस मगर मच्छ के कच्चे अच्चे अमृत्प 
झुठ ; अदत्ता दान ( बिना दीहुइ चीन 
छना ] मैथुन, औ( परिग्रह भी बरा पी 
छा नहीं छोडते फिमल खर्नी रूपी भया 
नक लहर मेरे डुबाने के लिये अपना 
प्रा २ बल दिखा रही है। हाय २ अब 
भरा कौन सहाई होगा सच हे यह सत्र 
कठार २ शात्र अज्ञान ( अबिद्या ) राना 
के भे्र हुए हैं तकि वे मृझ्त को लेजाकर 
नके पर हा बस्ती बढ़ावं और महा निनन्‍द 
नाक 3 वार 3 खक अन्दर डालदश॥ 

२ व्स ममद्र में क्या कोई भी नाव 
(68; नहीं हे जिस में पकई और 
कया ?।; थ्‌ खिबाटेया नहीं है हाय २ 
का; >हा धुनता । फिर वह 


ज् 


इतने अर प्र रोच लगा कि उत्तका शब्द 


हल 


किनारे तक पहुंच गया- उसी भगह 
पर राजा विद्या व ज्ञान का परम आत्षा 
कारी मैन गमट नाम हल्कारा सेर कर 
रहा था उसके कान में उप्तके रोने को 
मनक पड़ी और वह किर अच्छी तरह 


सनने लगा तब फिर मालूम भय कि इस 
प्राणी को ज्ञान के परम शत्र अज्ञान के 
सिपाही नरक पूरी मे लेता रहे हैं और 
वह मनुष्य “बचाओ २” की आवान दे 
रहा है। यह हार उप्तका देखकर इयालु 
न गनट ने पुकर कर कहा कि धीरण 
घर में शन्दर तरे लिय सर्वेशत्तप निभव 
जैन धग्मे रूपी नाव भेजता है उस पर तु 
दीप पकड़ के चढ़ माना तब यह तरें 
दठमन फौरन अपना २ गास्‍्ता लेगे कक्‍्यों- 
कि भी गरुदव उसके खबाटिया हूँ । बाद 
इसके तू उनसे प्र.थता करना कि मुझक) 
ज्ञान के पास लचाहेथे व तमे ज्ञान के 
पाम छोड दंगे फिर ज्ञान नेसा कहे वध 
करना एसा करने में त्‌ इत संपार मसमद्र 
मे निकल मक्ता हु भार माक्ष लक्ष्न! सर 
सक्ता हैं । यद सब जलने ममट के उपदें 
शा ज्यों ही वह कान लगाकर सुन रहा 
था त्याही भेन धमर रूपी नाव पहुँची 
बह सवार हो गया और ज्ञान गना के 
पास पहच गया । किर वह प्राणी करों 
डा २ धन्ववाद इस हव्त्र रक्षक जैन म- 
गजट के। देने लगा मिप्तकी वन्ह स्‌ वह 
समार पमद्र में डुबते २ बच गया और 
भिम जैन गनट ने उप्त को सीधा रास्ता 
बतला दिया ॥ 

घन्‍्यहै तू भेन गनट पन्‍्य है बढा उप 

कार किया,त्‌ सदा चिरंजीव रह । भस्तु । 

सीतल प्रत्ाद कलकसा 


व्रत, 


छिकजत- व. 


आओ 


मिथ्यात्व 


मालूम होता हे कि हमारे जनीभमाई 
जैन गमठ को बहुत कम ध्यान देकर 
मुनते हैं और बहुत कम देखते हैं क्‍यों 
कि हमारे जेनी भाईयों के यहां ऐसी २ 
बातें होती हैं जो कि अपने शाख्रादिक 
से बर्शित हैं यानी किसी चीज का ब- 
ल देना ओर इदिंता का करना तो 
क्या है यानी अपने का नर्क में दालना 
ओर बहुत २ दुःख सहना और बार २ 
आबासबन में आना यानी भवघारण 
करता है -जैस्षा हे भ्राट्गण जैनी भा- 
ईयों शास्त्र भें कहा है कि एक सेठजी 
ने अपने बालक के रक्षा करने के था- 
सते एक पुतला किसी चीज का बनाया 
और उस को बलदियर तब उस सेठ- 
जौ के क। तक के लेजाने वाले बंधा- 
यमान भवधारणी बंधे और कई बार 
उस सठजी की भवधरना उसी आ- 
कार का पड़ा तो भाई साहिबों बहें 
शोक की बात हे कि आप छाग ऐसे 
बुदिपान ओर शास्रत्ाता होकर यह 
बातें ओर रसमें हिंसक रूपी कीजिये 
तो हम तृच्छ बुढियों की क्‍या वात 
लेकिन नहीं कदापि नहीं यह रसमें 
जो हिंसक रूपी त्योहार गुड़िया के 
नाम से मशहूर है ओर ह्सी के अनु- 
सार बहुत से त्योहार हिंसक रूपी हैं 
दूर होसके हैं“ इस तौरपर कि सर्व 
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लेनी भाई अ.पस में एकचित होकर 
ओर इस किस्म के त्योहार दिसक 
रूपी को बुरा ओर अपना बेरी जान 
कर त्याग करें वा ! अथवा २ पनाख्य 
पुरुष मिलकर दूरकरें तो होसक्ता है 
प्रगर तुच्छ आदमी के त्याग किये से 
त्याग नहीं होसक्ता है और अगर कोई 
भाई साहब यह ब्ञात करें कि यह ररमें 
अगली हैं तो भाईजी शास्त्र के देखने 
से ज्ञान होता है कि यह रस्में अगली 
नहीं हैं दीच में किसी मिथ्याती पुरुष 
की (पदित की हुई हैं जैन मार्ग स॑ अ- 
ऊूग हैं तो भाई साहिबों जो बात की 
शाख वर्लित करता है जैनी भाईयों 
को दृरकरना चाहिये क्‍योंकि आप 
छोग नेनी पर्मात्मा भाई हैं तो आप 
का यह मिथ्या रस्में न करना चाहिये 
और जब से नेनी भाईयों ने यह रस्में 
हिसके रूपी मिथ्यात्वी स्वीकार की 
हैं अपने शाखत्र की आज्ञा को त्याग 
करविया तब से जेनी भाईयों की न्यून 
दशा होगई आर होरही है सो हे भा- 
ईयो अपने जाति की न्यूनदशा देखकर 
सोचो और कोशिश करो जिस में जैन 
धर्म ओर जैन जाति की उन्नतिहों और 
आशा है कि हमारे जैेनी भाई जहूर 
इस को अथर्म रूपी कार्य समक्षकर 
त्याग करेंगे ओर धर्म रुपी कार्य को 
जानकर गृहण करेंगे सो भाई साहिदों 
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इसी बाते आप लोगों की सेवा में मा- 
थंना की जाती है कि मृप्ठ त-क् बुदी 
वा तुच्छ आदभी के लेख पर ध्यान 
दीजियेगा और आप अपना पके सं- 
पूर्ण जानकर इन बुरी रस्मों को दूर 
कीजियेगा ॥ 
छखपंतराय 
नंवाबर्गज 


जैन विद्या का अभाव 
जैनी आया होगये 

है महादंयों में अपना लेख मास्म्भ 
करने से पहले इस जैन गजट जारी 
कराने बाली महासभा को कोटिशःघ- 
न्यबाद देताह कि मिस के निमित्त से 
हम दूसरों के अभिषायों को जानकर 
तथा अपने अभिमाय दूसरों को प्रगट 
करके लोकिक परमायथिक उल्नती में 
बहुत कुछ सहायता मिलने से छाम 
उठाते हैं प्रिय पाठकंगणों आपने जैन 
गजट के पढ़ने से मालुग किया होगा 
कि इस अपूर्य जिन पर्मरुपी रत्न को 
अज्ञात्र और अमाद के वश न जानकर 


हमारे बहुत से भाई आर्बसमाजी होगये 


तथा होने को सन्पुख हैं मित्रवर यह 
दोष उन बालकों का नहीं हैं किन्तु 
उन के माता पिता का है कि निन्‍हों 
ने बाल्पावस्था में उन को धर्म विद्या 
नहों पढ़ाई । हाथ कोई दिनों इस जि- 
नगद की वह अपर्था थी कि राजा 
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ओर मजा सबही जैनी होते के आल 
यह अदस्था होगई कि चोदहछाखही 
रहमये कोई दिनों इस धर्म का ऐसा 
प्रकाश था कि इस के उपदेश घुनने' 
से हजारों अन्य मती जैनी होलाते थे 
ओर आज यह दशा होगई कि हमारे 
जैनी भाई भी अन्यमती होनेलगे कोई 
दिनों इस धरम में विद्या का ऐसा प्रभाव 
था कि जिनधर्म के पंडितों के सामने 
अन्यमंत के विद्वान भी कस्पायमान 
होते थे और आज यह हालात होगई 
कि यदि कोई अन्यमती विद्वान तो 
क्या ! छोटासा पंडित जो किसी ग- 
णना में न हो शास्रार्थ करने का नाप 
भी छेबे तो हम छोग छिपते फिरते हैं 
ऐसा कौनसा जेनी होगा जो इस मिन 
घर्म की ऐसी अवस्था देखकर शोक 
सागर में न दूदे बह को नसा जैनी होगा 
जो ऐसी अवस्था को पढ़कर जिस का 
हृदय सह खेद न होजाय-क्या हमारे 
लिये यह छज्माकारी वार्ता नहीं है ! 
क्या हय दूसरों को मुंह दिखाने छठायक 
रहेंगे ! क्या हम अपने मुख से यह श- 
ब्द उच्चारण करमसकेंगे कि यह जि- 
नपर्मही आत्म कल्याण करने वाला है ! 
हाय २ इस अवस्था को देखकर भी 
हमारे भोछे भाई घोर निद्रा से नहीं 
आगने है मिष ऋातृगणों यह मतिष्ठा 
कराना और इन्दिर दनव!।ना रूब नि- 
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.ः हैं अबतक अपनी सनन्‍्तान को 
इस धर्म विद्या से भूपषित न करो हें 
मिश्रो बिना धर्म विद्या के भ्रही आप 
की सस्तान इन मतिमाओं को खिलों 
ना बतावैगी और बताती है नहीं तो 
कहो क्‍यों भूर्तिपूुजनन से अरुचि करके 
आये समाजी हाते हैं भाईयों अब भी 
सम्भडो और भपनी सम्तान को सब से 
पहले धर्मविद्या पदाओं नहीं तो पछ- 
ताओगे ओर यह बांच्छा हर्गिज पूरी 
नहीं होसक्ती जबतक कि एक जैन महा 
विध्ञालय न खोलाजाय जिस में कि 
जैन धर्म सम्बन्धी विद्या की मुख्यता 
शक्स्वीजाय न कि एक काछिज बन- 
पाकर जिस में अंग्रेनी विद्या की मु- 
रूयता रक़्ख्लीजाय हे मित्नवरो अंग्रेजी 
तथा संस्कृत भी अन्य मत सम्वन्धी 
विद्या पढने से तो अंग्रेज और अन्य 
मतियों की उन्नति होगी तम्हारी उ- 
न्नति तो तबही होगी जब मेन बिया 
का प्रचार होगा इस कारण महा बि- 
चालय के चन्दा देनेवाल तथा उस 
के प्रबन्ध करताओं से सविनय प्रार्थना 
है के जैन महा विधालय में जैन वि- 
या की ही मुख्यता रकवें नहीं तो उस 
के मास में जेन इस शब्द को भी कछ 
देकर लाज्लित न करें क्योंकि अब तो 
आप प्रत्यक्ष देखचुके हैं कि यह आर्य 
समाजी होने पाले जेनी कौन हैं वे उसे 





वध की रे 


नहीं हैं किन्तु कोई २ विद्या पदेहुए हैं 
इस का रण हमारी इस अवस्था की को - 
रण विद्या सामान्य का अभाव नहीं है 
किन्तु विशेष अर्थात जिनधर्म सम्बन्धी 
विद्या का अभाव है बस आगामी ह- 
मारी सन्‍्तान के धुधारने का इस से 
अच्छा उपाय दूसरा नहीं दृष्टि पढ़ता 
अब बड़ा खेद इस बात का है कि जो 
इमारे भाई आर्य समानी होगये तथा 
होने को सन्‍्मुख हैं ओर जिन के नि- 
मित्त से हम्र मुंह दिखाने के छायक 
नहीं रहेंगे उस का क्या उपाय किया 
जावें-जब वियधार करके देखाजाय 
तो हमारे इस निश्ललिखित उपाय के 
मिवाय और अन्य कोई भी मगर 
दृष्टि में नही आता और टसही उपाय 
का यद्यपि में समर्थ नहींदं तथापि 
साहस करताह ओर अपने जैनी भा- 
ईयो से मार्थना ऋरताएं के इस कार्य 
में यश्ने तन मन से सहायता देवेंगे “बढ 
प्रयत्न यह हैं ” में जैनी भाईयों से 
जो कि आर्यममाजी होगये हैं तथा 
तथा होने का सन्मुख हैं माथेना क॑- 
ग्ताएँ कि है मित्रवरों तम जो इस 
जैनथर्म को छोट आर्यसमानी होगये 
तथा हो नेवालेहों सो कंचछ आत्म 
कल्याण के अये है यह बात थी आप 
अस्छी तरह से जानते होंगे कि नो कोई 
दमड़ी की हांदी भी लेता है वह ठोक 





भजाकर छेता है तो जिस में कि आत्मा 
का कल्याण अकल्याण होय उस की 
तो अवश्य परीक्षा करेगा इस लिये 
आप से तशा आपके सहाई उन आ- 
येसयाजी पंडितों से सविनय प्रार्थना 
हू कि अगर आप को जैन तत्वों में 
किसी मकाश की शैका है तो हम हर 
तरह से जैन गनटद्ारा लिखित शा- 
खार्थ करने को तयार हैं ॥ 
गोपालदास परैया 
दिगम्बर जेन सभा 
बर्म्या 
अवइय पढने योग्य 

बढ़े इभे की बात है कि भाई गोषा 
लड़ास बौहपा उपमंद्री दिगेभर जैन सभा 
मई तारीख २९ जुलाई सन १८९६ 
को यहां दिल्‍ली में पथारे यह भाई मांगे 
में ढक दिन के वात्ते अममेर भी ढहरें 
थे जहां कि नीशेंद्धार के वास्ते (०००) 
रूपये अनुमान का चिट्ठा होगया यहां 
दिल्ली में इश्होंने विविध विषयों पर व्या- 
रूवाव दीये इनकी जेरणा से बहुत से भा 
यों को विद्या वृद्धि का उत्साह बढ़ा 
यद्यपि यहां सड़क बाहों की महली में 
पाठ शा पढ़के में थी परसतु कोई पंडित 
अच्छा वैयाकरणी तथा नेन शाब्त्र का प- 
दान बाला नहीं था इस कारण इन्हीं पे 
प्राषना की कि कं।ई पंड़ेत बुलवा दीनिय 
दम पर इन्होंने कहा कि लच्छा पंढित 





चिरंगीडाल लुहाद्मा पलवल वालों ने बरे 
उत्साह से १०) रु० मासिक देना स्वीकार 
किया तथा भाई जुगलकिशोर भी सृत 
वालों ने ५) मास्तिक और १५) दूर 
भाइयों ने मिलकर तननीन की इस तरह 
३०) मासिक की तनवीम होगई पंडित 
जी की तलाश भाई साहब ने करडी है 
अब भादवा वदों २ की पंडितनी आनाये 
गे तथा इन के उपदेश से पवलादिक ग्- 
न्थों के भोणेंद्वा वाले भगर वालोंकों सह 
ली में से करीव ६००) का चिट्रा होगया 
खेंडल वालों कं सहद़ो म॑ अमी बिंटा 
हुआ नहीं है लेकिन आशा हैं कि जल- 
दी होनायगा तथा यहां की सहली में से 
भाई जुगकिशोरनों मृत वालो ने इसमें 
भी १००, देना स्वीकार किया है इनके 
परिणाम धर्म को तरफ अचछे हुफ़े हुंय 
हैँ तप भाई साहब के उपरेश से कितन 
ही भददया ने सत्त व्यपन का त्याग कि 
या कितनेही माइयों ने शफ़ाखाने की दझआ 
का त्याग किया तथ। एक दिन भाई स्ा- 
हब ने आप का जैन गप्तट आंचकर सुना 
या निम्तमें रंदी के नाच की बड़ी धुठ् उ- 
ढाई है इस गनेट के सुन्न से भाइयें पर 
इतना अमर हुआ कि निम्न छिलेत मां. 
इयों ने अपने पृत्र के विवाह में वेश्या का 
नाच कराना और वेश्या नृत्य देखने क। 
यावनीदन त्थ!ग क्रिया! उनके साम हमे 
प्रकार हैं ॥ 
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१ गोपाल्दास भी वरेया २ बिहारी 
लहभी वैनाडइा ३ मोलानाथमी गोधा 
४ समाराम्ी बारबाडी ५ रामदयालनी व 
हादुर गढ़ वाले ६ गंगाघर नी बैनाडा 
७ चुन्नीनालनी ८ जुगढकिशोर नी मृत 
वाले ९ मोहनलाऊ जी मारवाई। १० लाल 
मौमलणी ११ मुरलीधर मी रेवाडी वाले 

१९ खेतसी दासनी सारवाड़ी १३ जय 
नहायत नी मारव|डी १४ किद्ारत पी 
१६ शकरदास नी अगर वाल १६ गि - 
घर लालनी ठृह्ाहा १७ प्रनचंदर्नी लु- 

हाश १८ नोहरों मलमी पैनाडा 

यहापि भाई साहब के उपरेश से 
यहां पर इतना काम हुआ परन्तु यहां के 
भाइयों में परस्पर एकता नहीं है आपस 
में बढ़ा विरोध पड़ रहा है यहां तक |के 
भापत्त की खेंच खांच से काई भाई वा 
दिक जीर्णोद्वार का लिहि। कराने मे मना 
ही करते थे काइ भाह सिने भाइयों ने 
चिट्टे में लिख दिये थे उनकी देने पे मना 
ही करते थे कोई भाई अगर शास्त्र बांच 
रह। है और उप्तने श्रोताओं से पर ख्री 
सैवमादि बज़ पाप का त्याग कराया 
तो कितने ही भाई त्याग कराने वाले 
बक्ता को रोकते थे इस तरह से परस्पर 
विरोध होने से बढ़े २ नुकसान होरहे हैं 
बढ़े खेद का स्थान है कि एक दिन वह 
था |के नव हमारी इस नेन जाति में इन 
पर रत्री सेवनादि वज्ज पापों का नाम भी 
नहों घुन। गाता धा और आन वह दिन 


आगया कि इन पार्पो को त्याग करानेवाले 
वक्ता को त्याग कराने से रोक दिया लाय 
क्या इसमें भी हमारी कुछ न्‍्यून दशा 
होनी है में पंचें। से मार्थना करता हूँ कि 
इस अन्याय कार्य को अवठ्य रोकेंगे पर- 
न्‍्तृ यह सब बातें व्यथे हैं जब तक हमा 
री नाति में विद्या का प्रचार नहीं होंगा 
तब तक कुछ थी नहीं होने का यहां पर 
विद्या की बड़ी न्‍्यूनता है यद्यापे अगर 
वाढ़ों की सहली में मो पराठशाढा है त- 
यापि प्रबंध ठीक नहीं है इस कारण जैन 
सभा देहली से भी हापैना है कि पाठ- 
शाला के प्रन्‍न्ध को अपने हाथ में छे 
कर अवश्य विद्या की उन्‍नति कर के 
दिखांव ॥ 

भेन नाति का शुभचिंतक 

एक जैनी 
मिथ्या नामवरी 
इस मिथ्या नामवरों ने हिन्दुस्‍्तान 


को अधिक दुर्दशा की है छोग झूठी मं 
सा कराने की बिवाह शादी में ऋण नि- 
काल कर शक्ति से बाहर खर्च करते हैं 
आतिशवनी, फुलवाडी, नाच, तमाशे में 
भारी २ दान दहेन में अपनी प्ामर्य से 

इतना अधिक खर्च करते हैं कि ऋण में 
डूबकर फिर छुटकारा नहीं पाते घर बार 
माल असवाब खोकर साहूकार से छिप २ 
फिरते हैं देस विदेश में भीख मांगते नी 
करी मनदूरों करते हैं ऐसे कष्ट सहन पर 






भी तिथ्या नामवरी से मुँह नहीं फेर 
ते कोई २ ऋण निकाल कर तीथे दान 
यज्ञ, पूमा, करते, बाग लगाते हैं, वा- 
लाव मन्दिर बनाते हैं कि लोगों में हम 
धनी पर्मात्मा ठहेरें पीछे बनी का रूपया 
मारने को देवाला खोल देते हैं ऋण ह- 
त्या को पाप नहीं समझते हैं कहा भी 
है ॥ दोहा ॥ चोरी करें निहद की करें 
सुई का दान ॥ ऊपर मुंह कर देखते के- 
तक दूर निमान ॥ नामवरी के कारने मे 
धन खर्चे मूद ॥ मर के हाथी होयेंगे प- 
रही लटके सुंदर ॥ बहुतरें पोला मबरक 
का गहेना पहनते भड़कील कपड़े पहन 
के चटक मश्क से रहते हैँ कि हम को 
लोग बड़ा आदमी समझे परन्तु यह नहीं 
सोचते कि सुदुत की कमाई खब करेंगे 
पुण्य तभी होगा भीर किप्ती के ऋणी 
ओर सेवक आधीन ने होंगे मुख प्रातेषठ 
तम पावेंगे इससे है भाईयों तम मिथ्या 
आमबरी से मुंह फेशी और अपनों आम- 
दनी के भ,तर उचेत खचे करा जिसमे 
तुम्दारे पारणार्मों की विश्युदता दिन रे 
पद्धनान रहे और ।निराकुल होय धर्म 
ध्याव में जित्त ढगे ॥ 
उपराय सिह उपमंत्री 
जैन पुरुपार्थ प्मा 
इटावा 


१०+करकंकन-पमम. हक; >-आनल्‍््धक्ावकाक, 






पे किस्या तागपरी से मुंह नहीं कर |. रिपो३ दीरा कम कल्यान।. 
गय उपदेशक 


श्री मान डिएी चम्पतराय नी साहब 
अनिनेंद्र साहपुर से चढ़कर स्थान सर 
य आया और पसताय से मनसूरपुर आया 
से बस्वत् बरसात के | दिन मनसूरपरर 
ठहरा किए मन्सुरपुर से चछता? ४ अगस्त 
को मुकाम बसहेडा आया और शाम को 
सभा की तो अनुमान ३० या ३६ भाई 
मोनूद थे शाखत्र अ्वण के फल दिखलांय 
और पूनन के करने के फल दिखछाये तो 
सर्व भाइये ने बढ़ी खशी के साथ शास्त्र 
सुनने को प्रतिज्ञा ली और पृूनन के बारे 
बाधे किर दुसरे दिन सुबह के वक्त सभा 
की शोर विद्या के विबेभे व्याख्यान किया 
और सभा होने के फायदे दिखांय सव 
भाईयों न मंजुर किये परन्तु यहां पर 
दो थोक हैं भो! बहुत बढ़ा विरोध है 
इप सबब से ने सभा हुई ने पाठशाला भ- 
र कीई लायक मनुष्य भी नहीं है त।० 
६ अमस्त को प्रातःकाल बसहेड़ मे चल 
कर मुजफ्कर नगर आया लाला नदयाल 
मझ रइन के मकान पर ठहरा और दुप 
हर का उनहीं के मन्दिर मे शास्त्र मे 
गया पेडित भृषरम्क भी बहुत मीठो बा- 
नी से शाख्जी बांचते थे जोर फिर दू- 
प्रा शाल मेंने मी बांचा झाखभमी भें 
बड़ा आनन्द रहा मुनफ्कर नगर में दी 
प्रन्दिर नी तो मौजूद हैं भोर तीसरा भग 


स्‍ः 


( ३९ 


बन रहा है दूसरे मन्दिरभी में शाम के 
वक्त समा की गई तो अनुमान ४० या 
१० के भाई मोज़द ये अहिसा परम का 
व्य|ख्यान कर के पाठशाला सभा आददे 
का व्याख्यान किया तो सर्व माईयी ने 
बड़ी खुशी के साथ समा करना अगीकार 
किया सभा करने का दिन चतुर्दशी है 
अयातू एक माप्त में दो दफे हुआ करेगी 
पसमाके समापती उपसमापाति छाला बनारभी 
दाम लाला जैरानाखाल हैं और मंत्री मुन्सी 
अमनमसिहेनी साहिब हैं यह तानोहों 
महे पम्मीत्मा परुष हैं और पाठशाला के 
बसते यह कहा कि दो तीन बढ़े पुरूष 
नहीं मौनद हैं क्योंकि लाला उमराउ 
« पिंह रहीस की बहन मर गई थी उसी 
£ दल इस कारण वो नहीं भाये थे मो यह 
बात कही कि आप १०या ६ दिन 
मे अब के आओगे तब पाठशाला भी हो 
जायगी वा० ७ अगस्त को मृनफ्करनंगर 
में नलइर शामली आया भर लाना स- 
गम छाल के मकान पर रहरा ता ८ 
अगरत को प्रात:झाल सभा काई अनुमान 
१७यां १८ आदमी थे घर भी यहां 
१० दस है तो पूनन का इन्तमाम करा 
था यहाँ पर मागरो पढ़ा हुआ के ई नहीं 
, है सो पाठशाला के वास्त मैंने बहुत मोर 
दिया तौ लाला कपूरचेद संगमलाल भय 
कुप्ररमल ने कहा हि एफ पंडित भेनों 
भाय माय तो सब काम चलनाथ ते मैं 


ने कहा पैडितक वास्‍्ते लिखता हं के 


। 
| 


) 


पंढित जिसको नौकरी कररी हो वो छाका - 
कप्रचेद शामठी निवासी के पास दर- 
खझुवास्त भेने तनख्या ८ रूपये महीता औ- 
र लह़फों को पढदाना पूनन पढ़ना शास्त्र 
बांचता होगा मामूली पंडित भाषा पढ़ा 
हुआ चाहिये ॥ 

ता० ९, अगस्त का शामढ़ी से चछ 
कर मुकाम कराता आया किराना बहुत 
बड़ा कमरा है और १००या १३९ 
घर मैनोयों के हैं और मन्दिर जी भी दो 
हैं पूनन शास्त्र होता है और मैं पंदित 


नवरापिह ली 5. महान पर ठहरा था ने 
वरूमिद बड़े ध पुरुष हैँ और 
८ 5अगछ्त की दोपहर के वक्त शाखनों 


बचा किए दुसरे रिन ९ तारीख को दो 
पहर के वक्त आंद शाख्ही के धभा की 
ययी ने; मना में माई अनुमान ८» के थे 
पर्म वृद्धोके विषयर्म व्याख्यान किया मुतकर 
मद उसी हुई जोर परठशाला और मभा 
के करत के लिये उपदेश किया तो मत्रे 
भाईयोंने कहा कि करकी करेंगे इसी तरह 
तीन दिन तक रोज समा की गई तो किर 
४ दिन स्तर भाईयों ने तभा करना अंगी 
कर किया मो मे मुइ ये सभः भति चतु- 
ईशी फे हुआ कौैगी समा के सभाषती 
उपसभा ॥॥)  ज्वालापरशाद गोकरूचद 
अरभरणिह उपरतिद नवरूपिह मंत्री उप 
मेझी लाउनीमल नवरूमिह और सभा 
सद बहू हैं और पराठशाहा के बास्ते पं- 


द्वित की नरूरत है दीपनिह नहीं भाये 


( ९० ) 


छाकट-उक्ात्शाजकासललाकपनकादटटरटददारमकपबलटखरणयाटालाऊआालाखालाट 
में क्‍योंकि तहसील में गये थे किराने से 
चलकर फेर मुजफ्फर नगर आया और 
शाखत्र में गया ती मालूम हुआ कि चतु- 
देशी को सभा हुई थी और अनुमान 
२१०० भाई के सभा में जाये थे वहा जा 
ननन्‍द रहा और मंत्री मुन्सी अमनिहणों 
ने व्याख्यान कहा और पंडित भृषरदास 
जीने भी कहा और एक पंडित रामकछाल 
जाने भी कहा सो धन्य है मुणफ्फर नगर 
के भाईयों को कि हस तरह से धमम का 
साधन करते हैं और बचन पक्ष को नि- 
गहते हैं और यहां पर पूजन बढ़े आन 
न्द में होती है स्वाध्याय भोयहां के भार 
करतेहें यकीन है कि पाठशाला भी होय 
जायगी ॥ 


सभा भरथपर 

में बढ़े हए के साथ प्गट करता हूं 
और फूला नहीं समाता हूं कि यहां भाई 
साहब फौमीलालनी ( मिनका हाल में 
पहले डिख चुका हूं ) हाथरस निवाधी 
की कोशिश से पराठशाकृा स्थापित होगई 
मिस्र महूत साबन शुद्ध पंचमी अहर्प 
तवार की प्रभात ही हुवा उस समय 
यहां के सर्व भई परे और बड़ी खुशी 
की बात है के लाहा श्री किसने दापमी 
प्रनीम कोठी भ्रीमान सेठ लक्मनदासनी सा 
हब- व लाला राजुलाकमी साहब मृनीप को 
डो राय बहादुर सेठ मूलचंद्ी नेमीचेद नी 
ने भने शुपागवत से समा को सुशोमित 


फलब्करदरखाट2काहककप्शालालकाजरआताकाताकालककरकालइकक चाल पक उातालब्तापरलकण 


किया क्‍यों नेहों जब जगत शिरोबश सेठ 
खकमन दापनी पसाइब वा लेठ मुख्चेद 
भी नेमीचन्र नी साहब-को परम्म का। में 
ऐसी रुचि है और वे खास इस काम के 
प्रेरक अग्रगण्य और हर तरह से काटै- 
वड हैं ती उनकी तरफ से इस काम में 
सहायता क्‍यों नहीं होगी- होही रही 
है और होहोगी- और बाबू नमनाढ़ाह 
मी हेडकलक एनन्टी भरतपुर भी शा- 
मिल हुवे यह महाशय भी बढ़े सजन 
भौर पम्ोत्मा हैं यहां इनकी तरफ से 
हर तरह की सहायता रहती है- मैं उ- 
परोक्त महाशर्यों को अनेक २ धन्यवाद 
देता हू कि मिन्होंने पार कर यहां के 
भाइयें के उत्साह को बहत बढ़ाया- 
प्रथम ही मुहूर्त के समय ६॥ वने विद्या 
पिंयों ने रत्न करंढ आवगाचार ( मिस 
की प्रतिज्ञा भाइयों ने करो है ) अमर 
कोश सूत्रनी आदे यथा येग्य प्रारस्म 
किया पश्चात्‌ अध्यापक ब्राह्मण प० कन्डे 
यालालनी को पंचायती की तरफ से भर 
हुई पीछ भाई प्ताहब सुन्द्रढालमी बाटों 
दीने सभा का धन्यवाद खड़े होकर कहा 
और सर्व सभाप्तद भाईयों से हसके निरषो- 
हु करने और उच्चाति करने की मार्थना 
करी तापीछे विद्यार्थियों को लड़डू बारे 
गय- उस समय जो छुछ आनम्द हुवा 
वो भिन भाषयों के ड्टिगेचर हुआ गोही 
मानते हैं लिखने की मेरी शक्ति नहीं 


१० ऋ्ककफेड्ककएटडकसाएएचसफस्फसस्प्पपमसपर टत्पथफरप्टसपफफसमभ+ 99323 >->मजपकउफकन्‍स फन्‍न्‍ूस सा काअ दा उ्लाल देकटालपऊक>-रच्छछतपकण लाकर. 


( ९११ ) 





अब में यहां के सर सहर्धर्सी भाइयों को 
कोटिश: घन्‍्यवाद दकर इस पाटशालूई के 
नितबाह करने वा हर तरह से उन्नति फर 
नें की संविनय प्रायना करता हूँ और धर 
भारत निवाप्ती भाइयों से भी मेरो हाथ मो 
डकर मार्थत है कि नहां २ पठशाला 
हैं वा उच्चाते करें और नहां नहीं है वा 
अवश्य शीघ्र स्थापन कं विद्या सर्वे सुख 
का मूल है विशप कहाँ तक लिखें और 
पर्व अपने रे यहां का हाल भेन गनट 
में छपवावे शिपसत दरें आइये को भी 
उन्केठा हो ॥ 

पावन सु्दी पंचमी को रात के आठ 
बने पे साढ़े ने बने तक सभा हुई मिम्तमें 
उक्त भाई साहब फोनीलालनी ने संधाग। 
5 जुम्ेक्षा का वर्णन किया स्वामि क।र्तिके 
यानुप्रज्षा की गाथा कहकर चनुगति के 
दुःख को बहुन अच्छी तरह प्रगट करफे 
दिखलाया मिस्को सुनकर सर्व प्तमा सद 
महाशय ( करोंब २० के ) बढ़े हथे की 
प्राप्त हुए पंछे भाई साहब ने इस चढतु- 
गोति के दुःश्ों से बचत का मृत कारण 
स्वाध्याय का अच्छी तरह पिड किया 
इस को उत्सष्टता कहकर सर्वे भाइयों से 
स्वाध्याय करने की भेरणा करो उस सम- 
कि कई भाइयों ने स्वाध्याय करने की भति- 
/ ज्ञा करी पेरी से भारत निवासों मैनी भा 
इयों से विनय पत्र प्रार्थना है कि इस 
दंत काड़ | स्क्याय के समान औौर तर 


् 


फ्रस्सजत >> 


नहीं होप्क्ता क्‍योंकि ध्यानादि उत्कृष्ट 
तपा में परिणावी का लगना इस काल में 
बहुत कठिन है- स्वाध्याय से वहतु का 
स्वरुप भाना नाता है स्वायाय में मन छ 
गपतक्ता है इसलिय प्रमाद छोड़कर नैनी 
मात्र को स्वाध्याय कश्ना अवश्थक है 


मेरा दोष क्षमा करें और विचार कर स्व - 


ध्याय के की प्रतिज्ञा को विलस्त नकेें 
जन बमे सब सामग्री पाने का फछ कुछ 
तो ऐैना चाहिये ॥ 
बिर नीलाक 

भरतेपर 
वेश्या नृत्य 


महाशय, मेन गनट अंक इ२ में 
देहया प्रसंग शीर्षक एक लेख छपा है ३- 


से पढ बढाही आनन्द हुवा, यथा वेह़या 


गमनी पुरुषों के लिये भी ठोक शिक्षा 

के स ;. हि रे | 
हुई, मैं भी एक छोटामा छेख मेजता हूँ 
कझृपाकर इसे अपन आअमुल्य; पत्र के किसी 
कोण में त्थान प्रदान कर रूतार्ष करें ॥ 


॥ संवेया ॥ 


शुभ कान को छोद कुकाज रचे, 
बन लायत व्यर्थ सद। बिनके ॥ इक 
रांड नुठाय ननावत हैं, नहिं आवत लाभ 
जरा तिनकी ॥ भमिर्दंग भेने घकू घुक 
इन्हे, मुर्ताल पछें »रकों किनको ॥ तब 
उत्तर रांड बतावत हैं, घुक है 'इनक। इन 
की इतको,, ॥ 


हुई ) 


॥ २ ॥ छाव अबपात कुजात मैं 
अधात निहज सुने नित गारी ॥। अन्ध 
रहैं मति मगन्द सदा, नहिं सूक्ति सुप्ल्ष 
पै सुखकारी ॥ छोग ईसें अपमान करें 
जग निदित नाम घरें अपकारी ॥ पार्वे क 
लेक लगायें कुडे, सठ तौहू न चेतत हैं 
व्यमिचारी ॥ 

कोध मृषा दरपा मंद मोह, असत्य अ- 
नोते बढ़े दुखकारी ॥ जिन्तित चित्त स- 
'ऐैब रहे, तन आरुप्त रोग बढ़ें भतिभा 
री ॥ पप की दृष्टे प्दाही रहै, रिन 
रैन कुमैन करें विषधारी ॥ नै बने वि- 
चर जिन आदर, तौहू न चेतत हैं व्याभे- 
चारी ॥ हि 

हात नते अरु मान नते, बल तेन की 
हाने सभे कारेंहारी ॥ प्रम्पाति भोस्न ध- 
मनी नपे, चित से कुछ कानि की बानि- 
विप्तारी ॥ व्यर्ष समय अनमोल नै, खले 
पोजत मोह निशा अंधियारी ॥ शील प्रो 
उत्तम रत्न नतै, नर त्ोह न चेतत हें 
व्य। भचारों ॥ 

मांस भज्ैरु सुराहु चख, न बुरासु ल- 
खे गणिका दृ६ मारी ॥ रांड कला पी 
न प्रदा, रति लीन न घर्म अधर्म्म बिता 
रे ॥ छात्ष रहे झाचता तनकी, नाने रूष 

रह कर अपकारी ॥ यार दुःखारी मि 
खारी करे, पा तोहु न चेतत हैं व्याधि 
जञ।।) | 


मरियाद्‌ गई, प्रस्तोत गई #हिं नेक वि 
चारी ॥ घर्नी घन कम निल्यम मई, ये 
शिका सो करी सब यारी करारी: ॥ बंद 
माश निठञ कहने निगे, शठ तोहु न 
तते हे व्याभिषषाती ॥ 

मात कोई पनियाय नहीं, जतियात 


निते गणिका दश्मारी ॥ तर्क को धन ही 
न भये पुन, दुंढ़त दूसर यार सुखारी ॥ 


माँगत भीख खफीफ मरे शठ, खोइ दई 
घर सम्बति सारी ॥ छाऊ विलेकत नित्य 
यही, पर तोहन चेतत हैं व्यभिषारी ॥ 

देख्पो सुन्‍्यो बहु अन्थन भें, अरू 
वेद्यन प्रिद्ध किये यह नीऊे ॥ होते सदा 
छुत वा ढैगके, गुण गभ में रात जो ज- 
ननी के ॥! ग्राहक अथके हैं रम ते, अरुु 
घार्म्यिक पत्र हे सत्ववती के ॥ तामस 
सन्‌ कपन महा, गणिकान के पांय पला- 
यत नीके ॥ 

काम वशीव्हं बे युवा नर, ढोछत 
ज्या मदमत्त करी के ॥ मानत आन ने 
मात पिता, कुल पम्मेदट त्याग फ्ें पर 
नी के ॥ वित्त उनार सबित भये, उप- 
दक्ष एनहैं अति लागत फोके ॥ व्यमि- 
चार बरये| निरलउन भयों, गणिकान के 
पय पलोटत भोके ॥ 
जिय कटक गंण--« 

बड़े शोक के कारण हैं कि इतनी 
सब बिड़म्बना पल सुत्र कर भी छोग से 


बने ढेर वेवंक फिरे नई रंचहु शक | स्वुष्ट नहीं होते फिर भी इस कुकर्म्म 


हिंये सुई भत्रि भारी ॥ कुछ छान गहे 


( दे इया मर्तेग ) भ॑ रुक्‍छीन होही को 





“शत है. देखिये इससे मनुष्य मात्र की |... 


कितनी हानि होती हैं बहुत कुछ तो ऊ- 
परोक्त काबेता से प्रगट है. व्यतिरिक्त 
, इपके इस फन वाह एमे कई प्रणाव्यनक 
रोगोंम पीड़ित रहते हैं यहां तक कि उन्हें 
काई पास फटकने भी नहीं दता, कहाँ 
कहीं बदमाश आभूषणादि तक उतार छेते 
हूँ कहाँ तक कहां नाथ नितनाही खोदा 
जायगा उतना अधिक कीचह ही निरू- 
हेगा. अतएत मैं पाठक गणों के, अधिक 
समय न लेकर यादें कुछ उचितानुचित 
हुआ हो उप्तकी क्षमा मांग बिदा देता 
हैं, ममयानुभार फिर कभी उपस्थित हो 
लेख द्वारा आप लोगों का इशन लाभ 
कर्गा ॥ 
फुतेचन्द परवार 
हि. सेठ रामगोपालनी चम्पालाल 
क।मठी 


समाचारों का गच्छा 

जिहटे र- छाझा भाडेघलनी लिखते 
हैं कि आप के भेन गनट अंक ३३-३४ 
में सलुते की कया को परझर चित्त आति 
प्रफाक्धित हुआ और इप त्योहार पर जो 
ब्राह्मणों को दान दिया नाता है उप के 
दे। से अनि घृणा देदा हुई और मैंने इस 
स्थीहार पर इस दान का देना त्याग दि- 
या और भी कई भाइयों ने त्याग किया 
लाला केव्क रामनी नो कि बढ़े पम्मो- 
समा हैं- भाइयों को घमे की रुचि दिका 


ते हँ॥ 


अनग्तप्र्ताद, चौधरी नमकरन 
क्शोलाल, और अमीचन्द इन सम्पूर्ण म- 


दहली- हाला उश्फत रायमी दिख 


ते हैं कि आप के समाचार पत्रों की भेरनी 


से यहां अनुमान २ मास्त से सभा स्पा 
ते होगई है यहां पर नेनियों 
घर हैं समा में ९० तथा ६० मनुष्य आ 
ते हैं यहां पर पाठशाला भी स्थापित हो 
गई है ४० विद्यार्थी पढ़ते हैं फिजूछ 
खर्चा का अभी बन्दोवध्त नहीं हुआ हैं 
अन को सभा में आप का मैन गजट प- 
दा गया भिम्तमें वेहया नुरप की बुराई थी 
उम्र पर लछा० कब्हेंयालाल, रइंफलाछ, 


इाप्त ढा० 


२०७ 


हाशगों ने वेहथा नृत्यको देखने का त्याग 
किया- धन्य हैं इन सम्पूर्ण भाइयों की 
रावडपिन्दी --हाला होरालालजी लि 
खतेहें कि मुझे मैनसे गणशट बढ छाभ हु- 
है यानी अपने धम को तरफ मुझे 
रुचि विल्कूल नथी- से इस पतन्न के ऋ- 
प से अपने पमे मे राचे बदी-- और 
मे नेन महा विद्यालय व मेन महा समा 
मथुता के वास्ते २०) रुपये साल [दिया 
करू गा इप साल के २०) रु० बहुत न- 
हद मथुत भेजुंगा- और मैंने फिजल ख- 
नी तथा कुरीत्ियों का स्याग किया- रंडों 
के नाच कराने का अथवा देखते का बि- 
रुकुछ त्याग और सिवाय प्रानी के और 
राज्ि को काई चीन नहीं खाना ॥॥| 


सन्‍पादक- हम उक्त रात प्ाहब 


( ९४ » 


| '+बा+०++ पेन डाक ८५2४५५ ५. >#गिकीक- ५-2 कक: + 7०० कक की कल + जन पभ पा 


री मे 

को कोटिशः पन्यवाद देते हैं हि जिनके 
यहा होली के दिनों सदैवमें नाच हुआ 
रता था सो त्याग किया, क्या और अ 
न्‍य भाई इसी तरह वेहया नृत्य का त्याग 
करके हम को मुचित नहीं करेंगे! अवब- 
जप कोंगे ॥ 

वम्बई- १० गोपाहदास्ी मंत्री दि 
गम्बर जैन सभा अम्बई ते लिखते हैं हि 
हम के एक ऐसे सैनी (द्वित की आग 
टुयकता है नोकि हमारे प्रीक्षाउय की प्रषम 
परीक्षा के ग्रन्थों को अच्छी तरह पढ़ा 
सके प्रथम परीक्षा को पढ़ाई कार्तप्ररूप 
ला के पष्ट पर छरी हुई है वेतन २०) 
रू० मात्िक मितरैगा- उक्त पते से पत्र 
उ्यबहार करें ॥ 

कुलकत्ता- लाला मानिकृचन्द नी लि- 
सो हैं यहां पर प्तमा अष्टमी और चुन 
देशी को हुआ करती है- यहां के भ.ई- 
थ ने पर पीछे १ रूपया वाले भेन महा 
विद्यालय के देना खीकार करलिया है प्रो 
बहुत महद इकड्ठा करहे, आंमान्‌ सेठ भी 
साहब के प्राय मथुरा मेगा जविग[- 

मैड़ावरा निछा, लानितपुर- रामप्रभाद 
विद्कर्थी लिखते हैं कि नो कोई विद्यर्थी 
मो प्रश्न का उत्तर प्रग देवेगा उस का 
! पृस्तक डिमाम की और दूसरे नम्बर 
बके कोर | पूललक्ध पढ़ने की क्ीमाएगी 
( अक्ष ) न जिले के धर्म परााफण प्रुष 
का गम | सा के है निममें-- ६+५ 


शर्म के. मोती होते हैं, (+७८ एफ 
तरह का हषियाए, १७७८ पानी का 
परयोथ शब्द, १+४)८२८ वी के मानी 

हैं ५+८+४८ पांइलछ के मानी हो 
वे हैं, १+३८ सूर्य के मानी होते हैं- 
इस भडन का उत्तर देना चाहिये ॥ 


मासिक रिपोर्ट श्री जैन पुरुसाय 
सभा इटावह 


भाग पिती श्रावण शा चर्तुईशों 
वृहस्पतिवार की रात्रि के ८ बने पते श्री 
पंजायनी मेन मन्दिर पैसारी टोला में १८ 
वी प्मा का समागम हुआ मुंशी चम्पत 
राय डिऐ। मजिह्टरेठ नहर _्तभापति, लाला 
भवानी मस्तार उप सभापाते, ला+ हनारी 
लाल, ला० पन्नाजाल, ला० छत्रपाल, 
ला प्यारेलाल, ला० बंशीषर छा ० नग- 
न्नप, ला० छेदीगनल, ला० हुन्बलाल, 
ला ० लालमत, ला६ उमरावसिह भाई 
सभा पदस्थ व अनुवान १७०० सो के स- 
भासद भाई और विद्यार्थी धरम में मुशो।मि 
ते थे अछान्हहन की चतुदेशी के कारण 
बहुतप्ती ख्तथियां भी सभा की कारवाई देख 
अ( धर्मोप देख सुनते के लिय पदों और 
चित्रों क भौतर तिष्ठी हुई थी बढ़े ह५ 
को बात है कि लाला फुलमारी लार गई 
प्र व भमीदार करहल मिला मेंनपरी के 
निन का आगमन कियी कार्यतरश यहां हु 
भा था और उक्त डिप्दों साहब साथपति 
मे के माक।|न पर टहरे हुए ये इस प्भा 





थे प्यार कर सभा सुशो।भित किया 


यह साहब करहल के भेनो भाईयों में न 
डे धर्मात्स परोपकारी संज्वन पुरुष हैं में- 
गला चरण के पश्चात विद्यार्थी पाठशाला 
ने अपने २ सन्दर मनोहर व्याख्यान म- 
घुर वाणी से सभा को सुनाये निन को सु 
ने कर सभा अत्यन्त हर्पीय मान हुई जो 
र होन हार विद्यार्थीयों के उत्साह बढ़ाने 
के लिये धन्य २ कहने छगी इस के उप 
रांत कई एक भाईयों ने मेन गजट में से 
कई एक सुन्दर निभेक हितकारी उपदेश 
रूप लेख धारा प्रवाह उच्चस्वर से छुनायें 
निन को सन कर सभा गद गद हो गई 
क्त्पश्मात मुझ मंत्री सभा ने पाठशारा व 
सभा की व्यवस्था मुख कर स्वाध्याय के 
छाभ और गुर्णो पर कुछ व्याख्यान देकर 
शासत्रा ध्ययन करने बाछे के उत्साह और 
काल की मयादा बढाने और रोजाना सवा 
ध्याय करने का नियम और हट प्रतिन्ना 
रखने के लिये प्रार्थना की तदनतर सभा 
प्रति साहब ने जठशाला व सना की इंत- 


नामी कार्रवाई बताई और सभा से क्‍ 


बात की माथेना की कि सभासद भाईयों 
को चाहिये के तन मन धन से समाते 
ओर सम्मति ते इस सभा व पाठशाल के 
प्रन्‍न्‍्ध कर्ताओं की रुचि ओर उत्साह 
को बढ़ाते रहें ताके उन के दिल उचाट 
हो कर काम में फर्क न पढ़े-- हथे की बा 
ते है यहां के भाईयों ने साल भर में कम 
से कम एक पेसा म्रत्येक भोव के हिसाब 


| 


हे पर्वक मोलक में डालना स्वीकार कर 
लिग्रा है गोलक रख दीगई है पेसा पढने 
की कार्वाई शुरू हो गई है जाशा है. 
कि माडपद के दश लाक्षिणीं के दिलों में 
सत्र भाइ इस पतिड्वाका प्रतिफलन परी २ तर 
पर कर अन्य २३ नग् और ग्रामके माईयों 

के हिये उपमा और नमूना योग्य बनेंगे 
एक रुपया फी घर की उगाही हो कर 
रुपया एकत्र हो गया है सिर्फ दो चार 
भाईयों से रुपया और मिलने की उम्मेद 
पाई जाती है इसे डिये रूपया भेशने में 
विटब किया गया है मिप्त समय उन से 
रुपया वसलछ हो जावेगा तत्काछ श्रीसेद 
रक्ष्मणदासनी सी० जाई» ई० सभापाति 

महासभा मथुरा की सेवा में मनीआईर ह 
से भन दिया जवेगा या श्रीमान भुन्शी 
चम्पृतरायनी साहब महा मंत्री के पाल 
जमा कर दिया जावेगा हम बड़े इषे के 
साथ प्रकाश करते हैं कि यहां अष्टान्हक 
न के उत्सव में तीस चौवीस विधान हुआ 
और पर्णम। के दिन निर्वेश्न आनन्द पूर्व 
के बड़े हप के साथ ओमंदिरणी पत्चारीशे 
ला व्‌ करनपूर में बड़ी धूम धामसे कल 
शामिपक हका साढ़े दस बने के लग भग 
प्रमापात साहब ने सभाप्तरा का हक 
देकर आनन्द मंगल पृथक सभा वेसने 
नकी।॥ 

प्यारेलाल मंत्री मैनसमा 
इटावहू 





एक देन वह था कि इस भारत वर्ष 

में सना से प्रना तक सभी नैनी थे और 
सर्म' मात भाषा के भेमी थे कि निन्‍होंति 
ऐसे ऐसे महान अन्थ रचे हैं कि लिन का 
आन कल के महाह्रय नाम तक भरी नहीं 
जानते पर ज्यों २ मातृ विद्या की न्यूनता 
होती गई उप्ती भांत्रि जैनियों को भी हो 
नता होती चढी आई यहां तक कि 
अब गिनी २ मंख्या रह गई उस्म में भी 
उन गुणों की छाया तक नहीं ढाप्टि आ- 
ते नो प्राचोन काल के नैनियों में थी इ 
सके! मुख्य कारण मात विद्या ( संत 
भाषा ) ही है क्योंकि बिना इस विद्या के 
माया के जाल से छूट कर कर्म कांड पर 
कीन आरृढ करा सक्ता हैं जत्र कर्म नहीं 

' तब धम कहां नब धर्म नहीं तब सन मि- 
श्या ए हमारे प्रथ मैनी माईयों भागो २ 
और उठो देखो यह क्या प्तमय आगया 
« है और कहां तक भकाश छागया है जरा 
£ भांख उठा कर भोह माया को चादर से 
4ह खे।ल कर देखिये ते पहो यह क्‍या 
प्मय है इस समय प्त्पर्ण जाति के मारी 
-मर्वत्र अपन २ कारें! मे छीन हैं आर से 
(ही अपनी २ जाति धममे की उच्चाति के 
५ मच भाँति २ के उद्यम कर रहूँ पर 
आश्रय की बात है नि हम कहां तक 
आश्रय कों भौर अपने हृदय स्थल को 
धर्म कि आप महाशय ऐसे ज्ञान वन के 


रे 


सब 


इलाय एक दूभ से ।नद्रा के वशी अत हो 
सोना आरस्प कर दिया और लेश मात्र 
भी अपनी निद्रावस्था विहाय तथा न्द्रा। 
ही में स्वप्न के समान करुणा कटाक्ष न- 
ही फेरते और अपनी जाति की ओर 
ध्यान नहीं देते जो दिन प्रति दिन उनने 
ति के स्पान में अवन॒ति करती जाती हैं 
और नाना प्रकार के हीना चरण कपाय 
तथ। क्रेघ मान माया लोम अहंकार और 
सप्त विषन जादे नो भाविद्या के सखा 
हैं इसमें घमते चले अति हैं ए हमारे प्या 
रे हितिषीं अब भी कुछ नहीं विगड़ाहै क्यों 
कि कहा वत हैं / बीती ताहै किसे 
आगे की सुघिले३० याद अत भी आप मे 
हाशय इुम महा थार निद्रा में मागिये 
और अपने पृन्य करमों के साथ में जाति 
धर्म के कार्मों की तरफ एक लेश माभ प्रो 
ध्यान दीनिये ता सभी कुछ हो जाय हे 
प्यार नांगिय देखिये मेन घमे संरक्षणी मे 
हामभा मथुरा आप न्होगों के हिलोश्नति के 
महल पर चंदने के लिये कत्ती २ युक्तियों 
की नपैनी लगा रहा हैं महाशय घर यह 
जाति भर और घका सुबार कहीं सभआ 
पति महामंत्री और बेत्रीग्णों के उठाने 
से चल प्क्ता हे इस में ते आप सभी को 
तन मन धन से तीनों से उच्चयम करता का 
हिये और पर्वो।पिर भालू विद्या की उन्नति 
के हित उद्यम करना चाहिये क्पोंके मा 
तू भाषा ही सर्व भांति को उन्‍नाते को 


6.१७ 
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मूठ है यह ऐसा दा है मो हम को 
“संत अप्तत कर्मों का ज्ञान कराता और 
निम्दित कर्मों परे निवृत कर शुभ करमे में 
लगाकर उमय लोक अथ तू इप भव और 
पर भर दोनों में सुखदायी होती, है देखि 
थे विद्वान इप्ही शगतू में बढ़े २ १६ 
पते हैं और राज्य मान व प्रतिष्ठा उनको 
ही माप्त होती है और उम्र भार में मे 
प्त पद माप्त हो नाता हैं विद्या हीन मे- 
नुष्य कहीं मे शोम! नहीं पाते मैत्ता कि 

इस छोक में प्रक३ है ॥ 

छोक 
रूप यौवन मंपन्न विशाल कुछ संभव; 
दया हीना न शो मन्‍्ते ।नर्गधार ।क शुक्र १॥ 
भगवानदास विद्यार्थी कक्षा 
श्री मेन पाठशाला 
इगवह 

व्यथे व्यय ( फिजल खर्ची ) 
इम बात के वर्गन करने की कियी प्रकार 
की आवशयक्ता नहीं है कि हमारी मगति 
में सभते बड़ा नुझपतान फिजूर खर्ची से है 
इस से बहुत बडी २ खराबी और 
यां इप जाते मे फैलगई हैं. हम को अप- 
मे पाषी दरानारी भी इस ही फिनल खत 
ते बनाया है धरम से अरुचे इसी फि 
जल खंर्घी के करण हो रही है सारो 
उम्र घोर कष्ट ओर स्तोच फिक्र में इपही 
है कदौद़त व्यतीत होती है ये कि- 












पे 


४ 
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जूल खर्चा हमारी जाति से दूर हो मांगे 
ती सब तरह की भलाई किर हम में पैदा, 
है गवे- जब॒तक हम इस दुष्टतों के 
बस में रहेंगे तब तक इस नञाति का उ 
त्ञति के हार सब बन्द रहेंगे मत फिजु- 


सू खर्नी का और खराब रस्‍्मों का टैक्स 


आमरनी पे ज्यादा छगा हुआ है तो ऐसी 
दशामें न खनि्में खबे दिया जाप्तक्ताद ने 
पीने मे न विद्याध्ययम में न धरम में और 
यही दशा इम नाति की बीत रही है |# 
सब कमाते और पैदा करते हैं. परन्तु तौ 
मं, रूखे सूद्री रोटी खाकर बी मुह 
ल में अपना पेट भरते हैं क्‍योंकि लाचार 
हैं- के लड़की के विवाह में अाध मेर 
पक्की मिठाई की पत्तड़ बनभाकर झूठन 
का अहुन बड़ा ढेर छगवाना है और मेंगी 
का घर मरना है अगर अच्छा खाना 
खार्ब ते, अथ सर की पल के) बन स- 
केगी-दम नावै+ लोगोंके तन पर अच्छा 
कपड़ा नहों पढ़ पक्त' करोंड्लि सेट के पभि 


वह थक के... दुशाल 
रत ६.4 
धर 
पेप्ता या एक चुटकी आटा भूले को नहीं 
कम 
दान में खने करके पुस्ये।पार्मन करते हैं 


में आाइ- और कमीनों को 
और नोर इनाम में देने हैं-- खर कपड़ा 
अच्छा पहने तो इनाम कहां ५ देंगे एक 
जे 
दे पक्ते- क्योंकि ढोढ़ों पर कृपया फेक 
कर संडों और मुमेहों को छुटकर और 
भोगिओं से भिह्कर नाम करना है यदि 
तो रुपया फेक कर नास्बर मगट होने के 
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लिये बन कहां में लवेंगे- धर्म उपदेश 
में एक कौड़ो खच नहीं कर सक्ते क्‍योंकि 
बेटे के विधाह में रंहों नचवाकर “यःमेपार 
का उपदेश रिलिवाना है यदि धर्मोपदेश 
में खरे किया तो नाभ के वास्‍्ते घन कहां 
से अविगा छड़कों को पढ़ाई भें एक पपा 
नहीं छुगा सक्ते क्‍योंकि विवाह में भांड 
भडये नचाकर बच्चों को वेअदरी और गु- 
स्ताखी की तालीम देनी हैं शरम भीर 
हया को खोना है-- अगर लड़कों की पे 
ढाई में कुछ ख्ब किया गया तो गुस्ता 
खी की ताहीम देने का कहां से बचेगा- 
धर्म विद्या पदने को पंडितों आदे के ख- 
से के वास्ते कहां से लार्वे- क्योंकि बेंटे 
के विवःह में रुपयों की मूठें फेकना हैं- 
बुड़े मां बापों को क्‍यों न तरसावें उनके 
खाने पीगे को कहां से छावें ्नके मरने 
के पीछे लाश पर बहुत सी नकदी बसेर 
नी है और विरादरी के लिये मिठाई की 
उयौनार कानी है अगर इनको खाने पीने 
को दें तो मरने पर छत कहां से आवेगी 
अब विशेष क्या ठिंख बढ़ेमानों के लिंग 
इशारह ही काफो है जब तक यह फि- 
जुत खर्जी दूर नहीं होझे कोई उपदेश 
या उपाय उन्नति का कायकारी नहीं। हो 
प्क्ता है इस वास्ते में इम जाति के धन- 
वनों विद्वानों और माति हिंतेश्डओं से 
सिनिय जाभेगा करता हैं कि ऐ इस की- 
मे के भेहहाहों यह किक्ती मिप्तके तुम 


#, 


चलने वाले हो जंबर में पड़ो हुई गहरे 
पानी में गोते खारही है अब इसझे डूबने 
में झुछ कसर बाकी नहीं रहो है अगर 
अब भी तुमने इसकी ख़बर नई। ली तो 
फिर पता भी नहीं लगेगा ॥ 
प्यरेछाछ 
मंत्री श्री मैन पुरुषाप 
इटावह 


धनवानों से प्राथना 


नरा गौर करके देखिये कि भनास्पति 
बुक्ष इत्यादिक नोब हमारा कितना बड़ा 
उपकार करते हैं कि बिना इनके उपकार 
के हमारी निन्‍्दगी ही नहीं रह प्क्ती । 
हम लोग भा रोग भोनन करते हैं वे प॑ 
नक्ष ही के दिये हुए हैं तरह तरह के 
फ७ फूल चक्चों से ही हम छोगों की मि- 
लेते हैं और औषधियां भों कल की ही 
नह छान इयारेक से बनती हैं नियत 
हमार प्ड्ष रोग नष्ट हंते हैं शरीर पृष्ठ 
होता है | वाह वाह ! क्‍या कहता किन 
तना बड़ा उपकार है मिसकी म्तैशा ब- 
हस्पति भी अपने मख से नहीं कर पत्ते 
फल तो बक्ष पेदा करे छोॉकेन वह आप 
नको नहीं मोगहा किन्तु दूसरों को दे 
ता है कक्ष में बहुत सी; शा्खे पत्ता से 
मरी हुई होती हैं गिनकी छाया मे है 
लोग विश्राम करते हैं वृसों से. उगाछी 
गई सुन्दर हवा की हम लोग अहण कर 
ते हैं शरीर के हिर्से इसही हवा के शव 
। 


( १९ ) 


हकानप्रषकाकाह्ललापर-तलनगललमाममाकामलदटकार१ाएन रपट रत पलव्टटा टाटा क रा 


2 ज्कन्‍नगाकाएपण्तन्तन्साप्त पबेडतव्टब्ाटाउलइ 2 कं 
ही ते तराताले हो नाते हैं यहां तक कि 


यहों बरस अपना शरीर भी हम लोगों के 
बला अक कर देते हैं ( छाल ऊकड़ों 
इत्यादि ) 

मितने बुज् हैं सब अपने २ गृण मा 
फिक प्रोपकार करते हैं आम इटादिक 
मिष्ट २ फल देते हैं बगेंद पषिक रत्या 
दि से सुन्दर ठण्दी २ छाया मित्र हैं 
सैकढों जीवों वो विश्राम मिलता है। 
नम इत्यादिक अपनी पत्तियों और छाड़ों 
से रोग नष्ट करते हैं यहां तक कि हर 
एक बुक्ष अपनी शक्ति सम्रान सब को 
उपकार पहुँचाते हैं ॥ 

यदि फरदार बृक्ष अपने फलों को 
दूमरों को न देवे तो वे फल सड नार्वेशे 
और दररूत भी ख़राब जावेगा! और फिर 
दूपरी फल में उसने फछ उर्ममे नहीं 
लगेगे। लेकिन अगर फल तोड़ डाले लाये 
तो दरर्त भी बहुत खुश्च होता है फिर 
फूडता हैं और आमामोी फ़रमह में पहले 
से ज्यारः फल वेदा करता है ॥ 

नहे ही अचम्मे ओर शमे की बात हैं 
भगर हम होम पेनेन्द्री हो| करके संसा- 
रिक जीवों को अपनी शक्ति सम झुछ 
मं उपकार ने कर ॥ 

पिकार है उन लोगों को नो उत्तम रे 
फर [ घन, विद्या, पढ़वी )पा करके 
दूधगें (भपने जाति भ.इयों तक) को भी 
न चखावें आप ही भबस्तनन का नांव 
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या ( शायद ) खनाने में पढ़े २ सडने 
दंग ॥ नहीं साहब कभो नहीं । वें छोम 
उत्तम २ फल ( घन इत्यादिक ) प.ए 
हैं तो क्या वे उनको सड़ने देंगे ? कद्गाप 
नहीं, कदापे नहीं । वल्कि दूसरों को 
देंबंगे शिसमें पर लोदों का अथात्‌ स्वभैत 
जाते का दुःख दूर होवे तब कहाँ एक 
फल वह खलिंगे [ उम्मेद्द तो ऐसी 
ही हे] 

ऐ मेरे प्यारे घनवान मेन मद्दाक्षयों ! 
आप रोगों को वुत्त से पंचगुणा उफ्कार 
करना चाहिये क्योंकि वक्ष एकेन्‍्द्री हैं 
भाप पंचेन्द्री हैं ॥ 

एपा अगर आप विचार करके परोप 
कार करें तो नैन पर्म का प्रकाश बहुत 
जरद होनायगा और एक नेन महा विद्या 
लय बहुतही सृगमता से बन जायगा | अ- 
गर परदुल्त हरण को इच्छा होतो एकही 
पनात्य प्रुष यह काम कर सक्ता हैं, दे- 
बिये साहब मो ओसवाल स्वेताम्बर मे 
नियें में अस्वई के एक रईस मौहरी ने 
२०००००) दा छाख रु० अकेले एक 
विद्यालय बनाने के वास्ते अहग करलिया 
कितना बडा उपकारक काम किया, कि 

तना हूर २ तक उनका लाभ फैला, कि 
तना पृण्य हुआ कछ सीमा नहीं ॥ 

बम दिल खोलकर परोपकार के कि 
ये कमर कम लीजिये | अपनी जाते के 
मृर्व दीन बालक वाडिकाओं पर दया 


६ 


कीजिये । उनके रोने का सुनिये दया 
रूपी दान प्रदान कीजिये मनुष्य जन्‍म 
पाने ओर घनाव्य होने कर उत्तम ऊछ 
भोगिये परछाक के छिय पूंजी .( पृण्य ) 
जमा कीमनिये दान के समान और पैसा 
नहीं है नो हमारे साथ इस संप्तार रूपी 
प्राय से कूच करते पर स्प जावेगा ॥ 
इत दाप्त का अपर भी क्षमा कीमिये”! 
पतोतलप्रप्ताद 
कल सा 


जैन गजट के पढने से क्‍या २ 


लाभ होता है 

विदित होकि आम कल भिम्त जाति 
में संतारिक और परमोषिक कार्यों की 3- 
न्‍नते देखी जाती है सो एक मात्र उस 
जाति सम्बन्धी समाचार पत्रों | अखबारों ] 
के द्वारा ही हुई हैं क्योंकि बिना समा 
चार पत्र के प्रमान मात्र की भर्ती बरी 
व्यवस्था हर एक साई के पाप्त किसी स- 
कार भी नहीं पहुँच सकती निपसे कि वे 
माति पर्मोन्नाति में अपना मन लगायें इम्ी 
अभियाय से यह अमल्‍्य अट्टेव सत्ता 
हिक मेन पत्र मारत वर्षीय श्रों मैन धर्म 
संरक्षणी महा सभा मथाामी की तरफ से 
श्री मान भ्रष्ट शिरोमणि श्री शश्मणदास 
मी सी, आई. ईं. [ सभापति महा सभा मं 
पुत। मो कि आन कठ हमारो मैन जाति 
की उन्नति के लिये तन भन घन तें काटे 


9 ) 


गढ़ हैं ] की आाक्षाबुपार श्री मद देशों 
परदेशकारक श्री मस्भेत पर्स धारक रिद्यों 
बनाते कारक, समुण वित्तारक मढाशय 
बाबू ससेभाननी साहब वकील देव बन्द 
सम्पाएइक ( एडीटर ) के अते सुन्दर 
और भशंसनीय प्रबन्ध से छपता है- 
मारे महोत्साही महाश्षय उक्त बाबू सा- 
हब निनका हृदय लैनियों की हीन अव- 
सथा के अवलोकन से निरन्तर केशित 
रहता है और जैन जाति की उम्नाते के 
लिये तन मन घन और वक्त से अह्निश 
करिवड हैं जैन जाति के अज्ञान रूपी 
अन्धकार को सूध सथान नाश करने को 
उद्यमी हुए हैं ॥ 

इस अमुल्‍्य पतन्न [ जैन गरट ] के 
पढने से अगणित अकथनीय छाप है पर- 
न्तू उन में से कुछ भोड़े से नो भत्यक्ष हैं 
मैं अपने अनुमव और लघु बुद्ध के अनु 
पार लिखता हूँ ॥ 

प्रवम-- इस गजट में महा सभा की 
समस्त कार्रवाई और देश देश के नेनी 
मेन मंदिर, जैन समा, नेन बाठशाला, 
मन मेला आदे के उत्तमासम समाचार। 
के सिवाय ऐसे २ बर्मोन्नाते कारक उक्त 
मोत्तम झेख ( मनमून ) छपते हैं कि मिं 
नके बांचन सुनने से पत्थर की समान के 
ठोर हृदय बालिका भो वित्त अपनी नास्यो 
जाते के लिये एकायक उमड़े आता है 
और रग २ और रोम २ में लवामर्दी का 
जोश आमजाता है (शेष अन्न 3 
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सागर 


आप के अंक ३८ जैन गजस्पें शा 
सर स्वाध्याय पर ९ लेख अति उत्तव 
था बांच कर निज्ञ छिसित भाईयोंने 
शास्त्र स्वोध्याय सुनने की तथा ब्रांचन 
की भतितज्ञा ली है ॥ ल्‍ 

१ अजध्या भसाद मंत्री जन सभा 
२ हंसराज परिवार ३ भोंद्‌ लाल बेसा 
खिया ४ सिंगई वृधछालजी ९ पन्चाला 
लजी ६ मरागयण दासजी चौधरी ७ 
पत्नाठालजी मोदी ८ मिरधारी लाल- 
जी सिघई ९ दालचन्दर्नी सिगई १० 
करनजू बेसाखिया १! उत्तमचन्द सि 
घई १२ हजारी छालजी हिघई १३ 
छोटेलालजी ब्ामिया १४ भृरलारूजी 
नाजर १५ भेयालालजी चोपरी ९ 
दंगली ग्ल कियार्थी २६ नाथुराम सि- 
गई बिद्यार्थी !» बब्यू कठरया विदा 
थी !८ मोतीलाल दलाल १० स्धई 
केवल रामजी ९० सिथई कारस्यलनी 
कठरिया ९९ विहारी छालजी चौधरी 
२२ सिंध गोजीछालजी २३ तेमराम 
जी बढकुर २४ मुन्तालालजी वेसासि 
था २९ खुनके छालजी मोदी १६ मो 
जीलालजी २० प्यारतदार विदयार्थी 
२८ गंगा दीन गंधी ६९० विहारीलाल 
जी सिगई ३० कन्ठेदी लाढनी अध्या 
गक कन्या पाटशाला ३१ वल्लीराम- 
जी सिगई २९ मोहनलाहजी सिंगई 


0... 2० कलैनन-ी मनन ५ कल पनननना गाना“ हक 


३ ) 


बच्टलक+ जा " पर्सादाफाम्पम्यककाफएए: पर हीपलदजए प्पाए। »फफकन >> अधासधा +पणाओफ़दाएफातर-त्काकिफाकदपज/सीदकद:कशदाएप्काजातततटप टन 


३३ राम॑लालजी दलारू ३४ रज्मला 
छ मोदी १९ बिहारी छालनी +.॥ 
शुरबादे २६ टीकारामजी शोदी 
हजारी छालूजी सिंगई ३८ ग्रिर५ । 
लालजी चोषरी ६९ बदूटूलालली 
थार्थी ४० परमानन्दनी मोदी 
रनचन्दजी ४२ मुन्नालालणी घिगई 
दोल्तरामनी खज्ानची ४४ नताई:- 
रजनी भोदी टेडिया ४९ लोक बन 
कम्पोन्दर अलूस्पवाल ४६ हीशालार 
भी चौधरी विद्यार्थी ४७ दभरूमल रि 
द्रार्थी ४८ रज्जूमल विधार्थी ४९ म 
न्नूटखालूजी तामियां-- इन सम्पूर्ण म 
हाशयों ने किसी ने जन्म पर्यत की 
किसी ने सालभर की किसी ने ६ मे 
हीने की किसी ने $ महीने की कि- 
सीने १ मह्ी ने की पातैज्ञा ली है-- 
सम्पादर-- उक्त आम के भाई अच- 
5य प्रशन्ा योग्य हैं परन्तु सालभर 
में कम दिनों की मातिज्ञा लेने बाठे भा 
ईयों से शाथना है कि बोह अपनी प्र 
तिज्ञा को ९! साल तक की तो अब- 
इय ऋर दवे जब तक दुसरा भाद जा 
झुरू न होवे तब तक तो स्वाध्याय 
बव्प ही किया करें ॥ 


हल 


2 लत अल पलटी कम के न्‍ रत 
चिद्ठी 
विद्वान स्त्री 
महाद्य बच स्व्यमाननी । 
भे आम बारह दिन से शहर इन्दीर 
में आयाहं और अभीतक मेने शहर को 
भरत प्रकार नहीं देखा केंचल शक्ररबानार 
के तीन मंदिरों क दर्शन करने में आय हैं 
जिम में नये और बड़े मंदिर को देखकर 
जित्त प्रफुछित होता है, ना आनन्द दें 
खने में आया वह डिखने में नहीं आता, 
तराफन्याम्राय क्रा अच्छा प्रचार है, अ्र।- 
तृगण की घमम में प्रीति भी खूब और था 
समय अच्छी है, परमनु एक समाचार को 
सुनकर द्रेंड थर थर कांपन छगा हाथ 
पद फूलगये प्रथम ता यही समझा कि 
गह कहने बाड़े की गप्प है किन्नु निश्यय 
किया ता यथार्ज पाया कि यह; के सनी 
लोग वाह शादियां में भेकड़ं रूपय की 
भातिशबानी एुँऋ+ हैं, (कलने बे 
अम्गर की बाव ६, हर खामकर उप 
मप्र होता 8 कि अहां पए- 
फि हाल गहपे हूं, नो 


कि 


नश्स 
+छ 


मार 


नगर में य 
कविता झरग 

का नाम सनसनकर आ 
करने है, ओर नेनी मात्र 


हीं प्मझता कि निम्र जितराह में आ 
तेशबाजी बागबाड़ी न लुटाइनाय वेशया 
न नच इनाय तो क्‍या वह बिवाह नहीं 
कहलाता है या वह वर वधू का सम्बस्ध 


ता है जो घवात्मा नेनी भाईयों की 
प्राई हिसलके पापी विदयी प्राणियों का 
खिलाई जाती है, भरा विचार है कि यदि 
दृशल्ाक्षणी क दिनों में काई समय अब- 
काश मिला ते। इस विषय में अवश्य कुछ 
कहा ज़ाथगा, एक खत्री भिम की अवस्था 
इप समय ९० बर्ष के अनुमात है, जन 
धमें की घारक दक्षिण की रहनवाली नागर 
'हणी है, शास्त्री में उस का अच्छा 
वें'व है कछ काविता भी करती है, उमंन 
एक सती चारित्र नाम पुस्तक लिखी हे 
निसमें एक स्री का जम्म से लेकर मर्ण 
समय तक हा कहानी के रूप से लिखा 
हैं जिम के पढनप खऊ्री कसीही खरे आचार 
0, है शीघ्र मुधर चाती ६. उक्त 
बाई का बिचार उसके छप्वान का हैं पा- 
न्तद्वध्य के अमाव से कुछ नहीं होता 
पुस्तक बड़ी है, मेन तो उन में कह्दा कि 
धाई २ मामिक पत्र के बोर स प्रकाशि 
ते होनाय ते। अच्छा हो इस पर बहुत 
सन्‍्मति हो।न पर मेसा समझमें अवेगा होगा 
आर उक्त बाई कन्‍्या पाठशाला पढ़ाना 
सशी के साथ स्वीकार करती हैं, परन्तु 
कहनी है, भेनी कन्या शाला हो और 
प'ठशाला का स्वामी लिये रसोई 
का मामन झुद्ध मंग। देने का खुद जि 
वार हंवे- बतन भी अपने गुनार मुर्वाफि 
क्‌ १०, महीना चाहती है लविक नह 
निम्त माई को कुछ पूछना हो मुझ 
पूछ लेबे. ठाकिन पत्र फरुंखनगर के प' 


इन क 


( 9४9 )9 


' से आना चाहिये । के बहुना 
भवदीय शभाचितक 
ज्योतिष रत्न पंडित जीयालाल 
चौधरी फरुंखगगर निवासी 
मिथ्यात्व 
पम्यक्त अर्थात सच्चे श्रद्धान के विफीं 
। श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं इस बात 
फै तिद्ध करने की और उदाहरण देने की 
ती आवश्यक्ता नहीं है के जैनियों में पि 
ध्यात्वक अचार कुदेवादिक का पूजना ब- 
7त हो रहा है क्योंकि इस वात पे कि- 
री क्रो इनकार नहीं है और न्यूतावे 


फटा 


| 
॥ सव ऐसे ही प्रवतेते हैं मिथ्यात्व प्रचा 

कुदेशादिक का पूनना धरे से विरुड 
तक्का मठ हैं और अनेक भव में दख 
है देने वाला है ॥ कक्‍्योके सब मनी अ 
न्‍ने मुख से मिथ्याल आर कुदेवादेक के 
नने का बुरा कहते हें परन्तु अब वित्ता- 
नीय यह कात है के कद्ेवादिक का मे 
इन क्‍यों हैँ क्‍यों क॒दवादिक में अद्धान 
है रहः है या छोक मृढता के कारण दे- 
वा देखी एक रीति पूरी करने के समान 
किया ज्ञाता है क्योंकि अदान ग्रष्टका 
उधरना भामान है हम यह बात देखते हैं 
के बहुब' करके सतानादिक की मीति का 
ज्ञा के हेत वा किी इख के दर॒करन 


# हते कंदेवादिक का पजना होता है इस 
क्र बे कभी कोई बुद्धिमान परोपका- 
री पृरुष किसी को कुद्रेशदिक पूमने से 
| 


येपडही। 


बनेता है तो यह उत्तर 'मेलता है ।के अर 
हस्थी से यह बात नहीं हो सक्ती है कि 
कुदेवादिक का सेवन न किया जावे क्‍यों- 
कि यह नहीं हो सक्ता है कि अपनी ओ 
र अपनी सन्‍्तान की रक्षा न की जाते भि 
प्त मनष्यके कोई कटम्ब नहीं वह अवक्षय 
ऐसे काम का त्याग कर प्क्ता है ॥। इस 
उत्तर से स्पष्ट जिदित होता है कि कुदे- 
वादिक सवन करने वालों का केवल आ- 
चारही भ्रष्ट नहीं है वरन अ्रद्वान मी 
भ्रष्ट है क्योंकि उन को यह निश्चय है 
की कदेवादिक संकट के दूर करने बाले 
और सुख सम्पति के दने वाडे हैँ ॥ 
हाय हाय ! हमारी जाति के मने- 
प्यों के बहुधा करके अ्रद्धान अ्रष्ट हों भो 
र फिर भी हमारे धर्म की न्‍्यून दश्शा हो 
गई हुई स््रीकाग न करें ॥ और ऐ. भाई- 
यी जग यह विच्ागो के हमारा श्रद्धान 
भ्रष्ट क्‍्योन है। क्योंकि श्रम विद्या हम पं 
ढते नहीं शाख्र स्वाध्याय करना जानते 
नहीं आर शास्त्र अवण करते नहीं केवल 
यह बात निश्चय किये बैठे हें कि जो मैन 
जाते में पेदा हुआ है यह नेनी है और 
अवश्य स्व उप्ती के कस्ते बना है और 
अन्य मतानुधाई नक भें जावेंगे ॥ अ- 
र्थात जैन कुल में पैदा होना ही स्वर प्र। 
प्ति के वारते काफी है ऐ माहयों क्‍यों सो 
जागो उठो धर्म विद्याका मचा 
र॒ करो सब तक धर्म विद्या को न जानोंगे 
तब तक मेन बम को नहीं पहचानेंगे आ 





र उस पर श्रद्धान नहीं करोंगे केवल ना 
म मात्र के मैनी हों ॥ इस कारण ऐ जै- 
नी भाईयों यदि तुम चाहते हो कि मैन 
थम कायमरहे यरितुम मेन को परम जानते 
हो यादे तुम पर्मानुरागी हो यदि तुम को 
अपने हित की इच्छा है तो सब से पह- 
के अपने धर्म के मानने की कोशिश करे 
नहीं ते बिना धर्म के जाने तुम्हारे दरशन 
पूना करने ध्रत उपवास रखने आदे के 
कार्ज छोक दिखाते के हैं और संसार 
क। ठगने के हैं इम से तुम्हारे परमार्थ का 
कुछ लाभ नहीं है किन्तु हानि है॥ 

प्यार्हाल प्भाप्तद 

श्रेनिन पुरुषाथ समा 
इटावह 
नगज़टठ पढनेसे क्या लाभ होताहै 
४/क ४४ एछ २० बाग 

इस के एदने से यह अ्रद्धान अ 
बठय हो जाता है कि अब जेन धर्माननाति 
के दिन आगये ननियों को निड्ठा का स- 
मय बीज गया ज्ञान का प्रभात आता 
ईसधथ है और अब कोई भी परमादी 
और निरुद्ममी नहीं रहेगा ऐमा ज्ञान 
केवल इस सेन गनट के पढ़ने से ही हो 
ता हैं ॥ 

दुसरे यह उपदेशकों और पच्चितों 
की तरह उपदेश देता है और हम सा- 
रिखे प्रमाद से सोते हुए भनी भाशईयों को 
जगाकर धर्म में लगाता है निप्तसे हम अ 
बाय कार्यों से दर रहित हैं/और शभ 


कर्मों में प्रवतते हैं इसी के पढ़ने से जे- 
गह २ की सर्व प्रकार को खबरें, मिलती 
हैं.- मैन पाठशाझा, नैन प्रभा, जैन धर्म, 
जैन जाति की उन्नाति के नये २ उपाय 
मालूप होते रहते हैं. भिन मन्दिरों की 
सल्या कहां २ के कोन २" भाई क्या २ 
व्यापार करते हैं और क्या २ पढ़ते प- 
दाते हैं भथीत्‌ नहां के भाईयों की नैप्ी 
कुछ हाऊत होती है 5थों की त्यों मालम 
होगाती है प्राथना करने वाले भाईयों की 
प्र/थना विरादरी में परस्पर के झगड़ों का 
फैसला करके आपकम्त में गेवत्स की सी 
प्रीति बढावना इत्यारिक सेकड़ों फायरे 
इम गजट के पढ़ने से माने नाते हैं ॥ 
म॑जर- इसी गज के हरा हम को 
यह ज्ञात होता है कि अमुक रुथान के 
परमायत या सभा करके आपम के वैर वि 
साध को मेटा फर्लां २ करीतें और फिल- 
छ खर्ची दूर की मगाीते और शाद्धाचार 
प्रबत जार जिद्या धन और चम बहाने का 
रत का प्रकाश कम तरह पर किया ॥ 
( चीया) कौन २ स्थान के कीन २ 
मुखिया, धर्मात्मा, धनाव्य, परोपकारी, 
नाति हिंतिपी भाईथां ने विद्योन्न्ति, धर्मो- 
न्‍नति, जात्योग्नति के हेतु तन मन घन 
प् की २ से उपाय और तदवीरें की हूँ 
और कर रहें हैं कहां पर कौन २ राह 
ने परत हैं कहां के भाइयों के केसी 


पमर भें रुचि हैं मन्दिरों में पृनन म्रक्षार 


( 


६ 





की क्या कैफियत है आमदनी ख़च की 
गूरत है यदि हम जैन गनट न पढने तो 
हम श्री सेठ लक्ष्मणदासनी मथुरा- सेठ 
मूलचन्दनी अजमेर- लाला उगसेननी 
सहारनपुर-सेठ हरमुख रा|यजी अम्।लिक 
चन्दर्नी खुशना- सेठ फतहचन्द कुशला 
जी इन्दौर- प्लेट राम.भ,ऊ राय बहादुर 
शोलापुर- सिंबी चुन्नीलार॒नी अमरावती 
! हाडा शालिगरामनी- हापरस- ला० गु- 
ढावदा सभी नागपुर छा० दुलीचन्दर्नी घर 
बाड़ इत्यादिक आन के ममय में बे २ 
साहुकर आर भी दक्षण में मशहूर है 
निने पमत्य परोपकारों महाशयां के ना- 
मे आर उनके किये हुए महान धर्म काधों 
के। कैसे ज/नते ॥ 
चिता 


' इम रजट के उत्तमात्तम 
अपन यहा को मम! 
हम विद्यार्थियों को किसी 
इर मनाहर उपदेश रूप ल- 
टिखन और उत्तमात्तम व्याख्यान 
देने की संभावग हो सक्ती है, उन्हीं के 
प्रभाव से ऋुमगति मिथ्या मार्ग मिथ्या 
भाषण आदिक द्पों से बचकर सत 
संग में रहकर सत्य मांग में चड़कर सत्य 
| में न्याय पूरक घवापाशन कर आ- 


ब्‌ 
है 


अपनी सम्पूर्ण आयु व्यनीत कर 
पक हैं मैं अन्प बुद्धे विद्यार्थी हूँ औःा 
ज्यादा क्या लिखें, कक्त 


हर 
भगवान दा मे ।वदच्या4! 


रद 
जी 

श्ज्‌ 
छः 


६ 


श्री मैन धर्म 
पाठशाला 
इटावह 


( सच्चाधमानुराग ) 


बीबी पनवनस्ती लाडा अमराभंह की 

टी बहन कि मिप्रक्री आयु प्लिफ १८ 
वर्ष की थी आर हिन्दी अत देगनागरी 
भाषा पढ़ी हुई थी और जैन परम में भी 
अधिक रूविथी मरने से कछ समय पार 
कि उस वक्त उसको तकटीक थी थम सुन 
न के वारते कहा- का सुनाया- भर उ 
परोक्त बालकाने घगे सुन) बकत यह भी 
कहा के “कन २५) रूये ऑनिन का- 
डिन के बाल अमान सेठ लक््मणरा सनी 
मपी० आ३इ० इृ० को भन देना- और झ- 


३९. रझूयये मन मंदिर 


। 
ञ्प 


जप ९ 
ञ् - 


ल्‍ ड 


एक तगड़ा चांदा का बारत 3॥सन 
अफनलगट मिला विननार के वरते चद। 
में का कहा और उक्त वाक़का अफ भल- 
गद ही व्याहों भी लाडा लछमनदामरे 
हट के हाडा न्यादमल से व्याही थी मो 
इस अमार पसार से पिता सादे बड़ी १३ 
बार बद्ध को कंत्र किया और यहां यह 
शसिान था के मतक के पै!छे छीये जञा- 
या करती थी सो यह कुरीति बेद कोम 

अब में सत्र भी भाईयों से माथना करता 


छ 


हूं कि इम कुरिती को अस्‍ने अपने नग्न मं 


( 


हि 


बंद करने का भवन्‍ध करेंगे प्यों के 
सूतक के प छे जो स्तरीय जातो हैं तो 
बढ़ी लज्ता है सतक क शोक में रो 
दी पीटती चिकछाती अपने सरीर की 
कुछ ख़बर नहीं रहती अन्यमती देख 
देख कर जनियों की हंसी करते हैं 
आपका शअ चिस्तक शुलमारीपर 
उपपेत्री जन सभा सिवह्वारा-- जि० 
बिजनौर पिती भाद्रपद झुदी २ से 
१.९३ बि०-- शभम ॥ 
हिम्मतपुर की जनसमा 

बाबू साहब मिती सामयन सदी १४ 
को यहां पर सभा हुई और सभा में 
करीव ७० के पुस्प स्री एकत्र हें 
और लाला प्ृश्नीलाल ने प्रथम मंगला 
चश्ण पढ़ कर फिर एक्पता के वि 
पय में व्याख्यान दिया सा सुन कर 
से भाई सरल रवभाव अथवा पर- 
सपर सन धारत भये आर भाई छेदा- 
छालजी ने फिजर खर्ची के विपय में 
व्याख्यान दिया सो कुछ भाईयों ने 
सादी में वह्याका नाच बिलकुल दंद 
कर दिया और आतिसवानी (।)र- 
पये की रक्‍बी आर कुछ भाई बारी 
हैं उन के भी दसखत अब की सभा 
में हो जायगे फिर लाला सित्र संकर 
लाल मुदरर्रिस कायस्थ साहब ने धर्म 
के विषय में बहुत अच्छी तरह छालि- 
त बानी से काब्य छंद छप्पे चोपाई 


है. 


) 


में घ्याख्यान दिया सो सब सभासंदों 
के मुख से धन्य २ शब्द निकछा ओ 
र धर्म झी तरफ बहत रुची ह॒इ ओर 
छाला दंचनलातल न विद्या के विषय 
में दटत अच्छी तरह स व्याख्यान 
दिया सो सन कर बहत भाईयों ने 
स्वाध्याय को आखडी लई ओर दि 


दा की तरफ बतत जोर दिया और 


लाला स्न्‍्दरलालने लोभ और क्राप 
के विषय ५ कहा सा सव समभामदों 
के उपर अमर हुआ और सरल स्व॒- 
भाव को पारत भय और क्रोध वा 
ठोभ को बुरा जान धिक्कार दत भर्ये 

झुन्नीकाल हिम्मतपुर 

जिशा आगरा 

मम्पादक - हम उक्त ग्रामक समा 
चार बांच कर वहुन परपन्न हुये परस्तु 
एक सन्दह की बात ह-- क्या आ 
निशपाजी बगर लेज ये शादी विवाह 
आदि कार्य नहीं हो सक्त जो *॥) 

दी आातिशबाजी नाप मात्र र 
क्वी गई है इस से तो हम को ऐसा 
ही ज्ञान होता ऐ कि विवाह आद 
क कार्य में आनिशवाजी की अवध्य 
जरूरत होती है भाध्यों कदापे नहीं 


६ 


शसा कश्ना चाहिये जो वस्तु कि स्व- 


राव है उस का एक किणका भी 
नहीं रखना चाहिये इत लिये अब उ- 


| क्त आम के भाईयों से निवेदन हैं. कि 
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इस ६६४) रुपया की आविशवा्नी को 
भी बन्द करदेले ॥ 


भरतपुर 


यहां भाई साहब पं ८ फीमीलालजी 
लहाड़था हाथरस निवासी ( जा अब 
पम्बई रहते हैं और उन की यहां सु 
सराल है ) हम लोगों के भ/ग्यादेय से 
सावन वदी ३ को यहां पधारे हें आ 
व जैसे पर्मोत्मा-- सल्नन--- परोप- 
कारी-- गणवान-- हैं में वर्णन नः 
हीं कर सका जिन महाशयों का इन 
से परिचय होगा खूब जानते होगे इन 
की जितनी इंशसा करूं थोड़ी है मरी 
'शक्ति नहीं जो इन के गण वर्णन के 
रूं--- इन के पधारन से और लांलत 
उपदेश से जो धर्म का उद्योत यहां 
हुवा! हैं बो मकाश करता हूं ॥ 

€ ६ ) आपने रत्न करंद भावगा 
चार के कंठ याद करने की आवश्य- 
का आबयों को ओर उसके झुण अच्छी 
तरह प्रगट करके उस के याद कर 
ने की मेरणा रूप उपदश ऐसी मिट 
बचनों से कहा कि करीब २९ भाई- 
थों ने याद करने की पतिग्जा करी 
ओर बढें हपे की दात है कि याद के 
रना भाईयों न भारम्म कर दिया आ 
शा हैं कि सर्व ही महाशय इस कार्य 
में जलूदी करेंगे-- अब में उक्त भाई 
साहब की आजा नुसर सर्व भाईयों 





रु, 


हि ओ 


रन्‍ँ 
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से सविनय प्यर्थक करत हूं कि सर्व 
ही महाशय इसडो मतिक्ा पूर्वक #ंठ 
याद करें और अपने पुृञ्रादिक सर्द 
को याद कराये पढ़ावें-- ओर यह 
जैसा उपकारी है ओर इस के याद के 


रने से जो फूछ साभम होगा यो सर्व 


पर प्रमर हैं जो पाई मतिज्ञा करें वो 
केत गजरट में छपत देयें जिस से मश्न 
को हे आाप्त हो और दुसरे भाईयों 
को उत कंठा याद करने की हो। 

( २) आप के उपदेश से यहां 
खियोंन पूजाकरी आप की स्री ( जो 
यहां के भाई गोपाल सिहनी बढ़ जा- 
त्या की पूत्री है पढ़ी हुई है फूजन अ- 
ञछी तरह करती है उन के साथ य- 
हां की दो तीन ख्रियोंने भगवान की 
पजाकरी वदी ६ वा अष्टपी दो दिन 
दुपहर पीछे मंदिरजी में पूजन हुई उ 
से समय का आनन्द वचन अगार है 
हम लागों ने पूनन पदाकर जन्म स- 
फुल किया-- यह सनातन रीति य- 
हां अज्ञानता काल दोप से बहुत दि 
न से प्रचलित नहीं थी सो पन्‍्य है 
इन भाई साहब को जिन्‍्हां ने ऐसा 
आनन्द इम लोगों के दृ्ठि मोचर कि 
या सर्व भाईयों को गुनार्िव है.छि 
जी शिक्षा का पूरा तबन्ध करें खि- 
यों की अज्ञानवा से. जो ९ ही ग चा- 
र कुरीवे इमारी बाएं में हे रही हैं 


( *& ) 
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भो असठ है में कई सके वर्णन करू 
ओऔ खी शिक्षा के हने स सब कुरी 

ते दूर हो कर इस के आते रिक्त ब- 
ज्ञति और इुद्धायार होने को सेमाव 
ना हैं भहा सभा को इस तरफ़ ध्यान 
देकर इस का मषस्प पूरा। ३ कर्ता 
जाहिये-- में यह भी सगट करता हूँ 
कि यहां १ स्त्री पी हुई है मंदिरनी 
में शाखजी रोज बांचती हैं उन से दो. 
तीन ख्री और भी पढ़ती है आज्ञा हैं 
कि बोभी हो जादेगी ॥ 

( ३ ) सावन वददी ६ को सभा 
£ई तब भार साहब ने स्वामी कार्तिक 
यान मक्षा की गाथा कह कर अनि: 
स्यानु प्रेक्षा का घरनन त्िस्तार सहे- 
ते एसी मिष्ट बाघी से कहा कि सर्च 
सभा चक्रित हो गह फिर समर झयस- 
ने के दोष अच्छी तरह कह कर श्रा 
बग को इन के त्याग को मुस्य्यता व्णे 
जे फरके सप समासद भायों से इन 
के त्याग की भेरणा करो-- और सर्व 
भाईयों ने यथा शक्ति पतिज्ञा करी- 
भप्त विसन इस लोक और परलोक में 
लेप दुख दाई हैं रो रूप पर प्रमट हैं 
मेरे छिखन की जरूरत नहीं इन का 
स्थाग क्राबग को सत्र से पहले करना 
चाहिये आशा दे कि सर्द भाई इस ते 
रफ़ भी ध्यान देंगे ॥ 

( ४ ) सावन वर्दी अष्टमी को स 
भा हुई जिस में. उस्ध भाई साइसने जे 


शरणानु पत्ता का बरनन गाया झूड 
कर बरत अच्छी तरह किया उस स 
मय मेह के करण करीव २९ भाई श्र 
भा थे आये सब हापेत हुए पश्चात 
भाई साहब ने कुदेवादिक [ जिन को 
इस समय में छोग शरणनान उनसे अ 
पने पुआादिक की रक्षा मान पूजते हैं , 
कि अधुबना ओर अशक्‍्पता ओ उछ 
पजन वार्लो के विचार को अच्छी व- 
रह झूंठा सिसखे किया उस समय का 
अनन्द लिखा महाँ जाता पीछे थाई 
साहबने सर्व सभासद महाशर्यों से कु- 
दव एजन के त्याग का उपदेश दिया 
तो बहुल भाईयोंने यथा शक्ति प्रतिज्ञा 
करी -- कुदेबादिक का पूजना [ जि- 
मे को लोग सुख की अभिलापा कर 
के करते हैं ) मत्र २ में कैसा दुख दा 
इंहे जिसका विशेष हल कहां तक छिखूं 
यह आविद्या का महातम हैं कि लेनी 
लोग बहुधा कुदेवों को ५जते हैं जि- 
से कारण इस लोक में अन्यमर्ती उस 
की निंदा करते हैं कि यह केम जैमी 
हैं जो अन्य देवों को एजते हैं और 
बहुपा र॒ुदेव पूजन के कारण बालक 
बरह्मणों का इलाज नहीं होता जिस से 
ब मरण कर जाते हैं कुदेव पएजने बा- 
के अपनी तो क्‍या धर्ष की हास्य के. 
राते हैं ओर पर भव में एसे कमों से 
जमा दुख होना हे उस को अंश माज 
भी छिखनों की भेरी सामर्थ नहीं है 





ली । 
दस मरी सवेनय भाथेना है कि सर्वे 
भाई ऐमे दुख दाई कारये को अवदय 
छोड़ें विलस्वन करें और विचारलें अ 
हुव अनुपप शी जिन धर्म पाकर इस 
को वृथा खोदना याग्य नहीं ॥ 
अभी हमारे शुर्भेद्य से उक्त भाई 
स्राहव यहां ही उपास्थित हैं इन के 
विंरॉजने से इतना धर्म का उद्योत हू 
वा ओर भी कोई वातों में आप की 
कोशिश है जो २ काम होंगे उन को 
पीछे लिखूगा ॥ 
मैं इन भाई साहब की कहाँ तक थे 
न्यवाद कहूं मरे चित्तको जा लाभ 
ओर दर्प इन के समामम से हुआ ह्‌ में 
प्रगट नहीं करसक्ता- ओर यहां के 
भाईयों को में अनेक ९ धन्यवाद दे- 
ता हूं जिन्होंने भाई साहब के कहने 
से धर्षोन्न]त पर कमर बांधी- भार मे 
री सर्व भारत मित्रासी जनी भाईयों से 
सविनय ऊार्यना ई कि धर्म कार्य में 
जहां तक हो सके पूरी २ कोशिश क- 
ईें धर्म ही भत्र॒ २ में छुत दाई हे सं- 
सार आधार है सर्व ठाठ विनाश्ी 
है विशेष कहां तक लिखे जो शब्द मे 
रे से अनुचित निकल गया हो सर्व मे 
हाशय स्षगाकरें मिती सावन बंदी १३ 
सै० १९५३ ॥ 
जनी भाईयोका दास 
चिरंनींडाल आवग 
भरतपुर 


उचम | 
पन्‍्य है उद्योगी महाशर्यों को उच्चोगी 
पुरुष हो जीत की पताका कर सृशौभित 


होते हैं धन्य है है उद्यम तभ को और 
तेरे सरकार करने वाले मढ़ाशय्यों को हे 


' उद्यम म्रपूणे काश्पों का सिद्ध करने बार 


नहीं डष्टि आता है तेरी महिमा बचन 
अगोचर है क्योंकि मिपतने उद्यवी होना 
अगीकौर किया उसने स३ कार्यों में उम्र 
| कर दिखाई यहां तक कि घातैया औ- 
र अधातिया जो अष्ट कर्म तिनकों क्षयक्र 
पिद्ध पद को प्राप्त किया- है उद्यम जो 
महाशय तन मन धन तीनों से मित्र बने 
उनका कार्य अब तू शौघ्तता से कर और 
पम्यूणे महाशयों से तू मल्‍्द मित्रता बांध 
हे और तेरे प्राने मित्र नो नेनी भाई हैं 
इनकी हर प्रकार की सहायता दे अभी 
तूत बहुत कम शहरों में प्रतरेश कर बहुत 
कम भाइयों से मित्रता बे है परस्तु तेसी 
मित्रता अं बिन सम संरक्षणी महा सभा 
के कार्याध्यक्ष) के साथ हो जाने से पूरारे 
उम्मेद है कि वे सम्पृणे जानेयों को जति 
शाघ्र उद्योगी बना देंगे क्‍्योंड्रे उनके 
प्रलालित मनोहर व्याख्यान प्राति मस्‍्ाह 
सब्र माइयों के दृष्टिगोौचर होने हगे हैं 
इन व्यारूपान रूपी मंत्रों स आलस्प रूपी 
मर्प का जहर कुछ २ दूर होता दृष्टि 
आता है और हे उद्यम बहुत से भाइयों 
ने तो तुझ को अपना परम मित्र भी सम्र- 
झना शुकू किए हैं परन्तु बढ़े लेद की 


( 

बात है के यहां पझ्ालावाढ़ भें औ४२ खास 
कर झहर झालरापांटन में फफत एक महा 
शय औमानू ओअष्ट द्ोलतरागनी के ति 
वाय और ढौोई भी भेनी भाई तेरे सख्े 
मित्र नहीं हैं क्योंकि उनके ही उपदेश 
मे छावनी झालरापाटन में भेजी भेंतुं- 
देशी की समाएऐँ होती हैं उन्ही के ठप 
देश से शहर पाटन में प्रति चतरेैशी कौ 
मुकरेर हुई थी परन्तु उनकी काररवाई' म- 
माद युक्त होने से ठीक २ सभा का होना 
तया व्याख्यान को लिखकर सुनाना कोई 
भी नहीं करते हैं क्योंकि हे उद्यम यहां 
तो तेरा प्रति पक्षी आलस्य अनकरीब पस- 
स्‍्पूर्ण मेनियों का कुमेत्र बन दुशमन हो 
गया अथोत्‌ आलुस्य बश होकर रेसी २ 
करीतियों का प्रचार अपणे में करलिया कि 
जिनके विष से अब प्मस्त मेनी क्डेशित 
होरहे हैं ओर कुरीटियों को छोड सुमार्ग 
को नहीं पकड़ते हैं अब तुझ से मार्यना 
है कि जैसे तू अन्य २ नम्म बातियों का 
मित्र बना है और तेरे भतिपक्षी आलस्य 
से उनका पीछा छुडाया है तैसे ही यहां 
[ झालरापाटन शहर ] के भाइयों से मि 
अता बांध इनके आलस्य रूपी आशों विष 
के हकाहल रूपी कुरीतियों को दूर कर-- 
देख | तेरे न होने से यहां के भाई कैसे 
होगये कया तेरे यहां होते इन को ऐश 
दक्ष होती के सभा मुकरेर हो जावे स- 
. आपते छेखाध्यक्ष कोंपाध्यक्ष व्यास्यान 


ड्ह 


१ 


पक 


2 2 अमल कब कक अत किक 
दाता सब अपना २ चार्ज ढेढेंव और 
सभा का काये कुछन चले और उक्त प: 
दस्थीय महाशय अपना २ कार्य न 
और प्रति चतु३शी ही को एक नाम मात्र 
की सभा कर आशुत््य बश हो जायें ॥ 
देख उद्यम | तेरे न होने, से यहां के .. 
जैनेयों में कैसी २. कुरीतियें फैंलगर्द हैं 
क्या तेरे सामने ऐसे र कार्य हो सकते हैं 
कि आवण टाकला ७ के दिन लड़के लड़ 
कियां फाकाकसी का उपवापक्त कर कोड़िये 
लेकर श्री ह्वाम्तिनापनी के मन्दिरणी मे 
जद खलने जावे- और लड़के अपने मा 
ता पिता से कोई वस्त चराने के जभियोग 
में राशदूंड पार्वे- क्या स्त्री मन माह कड़ा 
हाकर मतक के तीपरे तथा बारह दिन 
विलाप करती श्री शांतिवाथनी के मन्दिर 
में जा4- कया ५० पचास आदमा ४० 
चालीस स्त्रीयां म्रुतक के घर बारह दिन 
तक ख़बर चूक खिचडी उद्षे- क्या 
स्वत के साथ परमत की ज्योनार कर 
कस्ची पक्की रप्तोई के जे।मने का कुछ वि* 
चार न करे साक्षात सादे बारह न्यात की 
पूंठन खावें क्या रसोई में सर्व वस्तु रा्ि 
का बनाया हुवा नेनी खाबें ॥| 
क्या चतुमास खास कर श्रावणभा्दों 
के महीने में शहर बाहर नाकर झाड़ 
बाटो दाल की गोठ करावें- क्‍या एक म« 
हीने बाद मृतक के छूत की रसोई देंबें-- 
क्या दिवाली पर दिवाद़ी के दीएक की 





मृतक का पहला त्याहार मानकर क्‍ 


करें- क्या भादव भाप्त की कृष्ण द्वादशी 
को खली जम जुबार खाकर गाय पूजने जा- 
दें-- क्‍या बारह मास में श्राद्ध करें- क्या 
बैन्र कृष्ण पंचमी के दिवस श्री शान्ति- 
नाथनी के मन्दिर में ख्री्य गुलाऊ उड़ाने 
होली खेलने जावें- क्या पांभ हनार ल- 
गाकर अपने दामाद कुमार के वास्ते चत 
डा चौथ के डंडे लड़डू भेनें और चांदी 
सोने को पट्टी दवात कछम बनावें और ! 
अध्यापक पढने के हेतु मुकरर न करें-- 
क्या एक दूसरे को मारना प्सन्द्‌ करें- 
क्या अपना अपयश होना पसन्द कर दू- 
सरे जैनी को रानदंड मिलने में खुशी म- 
ना्ें-- क्श रंडी का नाच हरएक छोटे 
से काम में भी शामिल कर लेवें- क्या 
ख्री जन बानार में भंडह वचन बोलतों गीत 
में माली निकाउती जार्वे- क्या ऐसे सदुप 
देश काइ महाशय अइण न करें कि दिन में 
रुशौील का त्याग करें खो सेवन का त्याग 
करें-- क्‍्य। बिना आतिशबारी यहां के 
लड़के लहाकैयां कुतार रहभाय- क्या आ 
पस्त की फूट में एक दूसरे पर इर्षा करते 
शाम न करें-क्या तेरे राज्य में ( हे उद्य- 
मे ) अखबार सुनने का उत्साह उसन्न न 
टर्व कहां तक टिख हे उद्यम जितनी 
कुरीतिय। यहां हैं बैप्ी कहीं. नहीं मानों 
आदस्प और अविद्या को जन्‍म भूवि ही 

यहां के मम्पूण वाश़न्दे क्या गरीब 


क्या रूखपती साहूकार सभे ने मरव्यत - 


और गष्पास्टक मारने के सिकाय' दूसरा 
काम नहीं देन भर में २ तथा ४ बाते 
कहीं से ऐसी उठें कि जो निरी झूठ और 
विछा बुनियाद हों रोगों में फैडती हैं भौर 
सर्वे का परद[ खडकर सभ झठ मालम 
देनें छगयती है ऐ उच्चन और भो | महा- 
राणी विद्या] आप की सेवा में भर्म करता 
हूँ कि यदे अब भी यहां के भाइयों का 
शम का उदय हो तो आप अवडय शुभा 
ममन कौमिये ॥ 
झालरापाटन का एक 
झुमभिन्तक 
शेरकोंट 

आप के मैन मशट रूपी उपदेशकर्न 
यहांके भाईयों के चित्तमें ऐपा उपदेश दिया 
है |$ निस्‍्स वे घ्मप गये हैं कि मब तक 
मभाओं द्वारा अयोग्य व्यय को हटाकर 
उप्ती व्यय से एक मैन विद्यालय ( मिप्त 
के स्थापन करने की महा सभा उद्योगी 
है ) स्थापित न किया जायगा व्रब तक 
मेन जाति का उद्घार होना सम्भव नहीं 
देश लाक्षिणी के देनों में आपका उपरे- 
शक नित्य नवीन २ उपदेशों को भदान 
कर यहांके भाईबोंका ऐसा प्रिय बन गया 
है कि जब तक उसको आद्योपान्त नहीं 
पढ़ लते तब तक पैंथर्य नहीं एक दिन का 
नो आपने अभकाश दिया है वह एक प्त- 
प्ताह सम व्यतीत होता है कहने में जनु 


बित ने होगा में इस वात-के समसने में 

प्री मृद हूँ कि इस का घम्पवाद यहां के 
भाईयों को दूं कि शो आकर इसका हए. 
देश आवण करते हैं या उपदेशक के मे- 
जलने वाढ़े श्रीमान्‌ आानू सुख्येभानु वकीक 
नी को दूँ के नो इस निकृष्ट काक 
में थी अपनी नाते के निमिन्न इतना परि 
श्रम उठाकर अहनिश्च तन मन घन से 
कायत में तत्पर हैँ व इस जैन गनट ह्वा- 
रा सर्वी की दशा धुघार ने के निमित्त 


आदविसूत हुईं श्री मदी महा प्मा को दूँ 


अस्तु ॥ 
आपके उपदेशक में यहां पर उपदेश 
देने का समय शारूजी के उपरान्त नियत 
किया है उस समय सभी ख्री प्रुष वा- 
का बालक उपस्थित होते है निश्के उप 
देश से एक गालक स्थापित हुई है पाठ- 
शाला भी सुयग्य अध्यापक पण्डित यमुना 
दत्त शम्म/जी को (जोकि पश्म।व विश्व 
विद्यालय की विशारद परीक्षा में ढ 
सीभे हैं ) फकर दिनोंदिन उन्नते पर है 
अबकी प्ताछ ३ विद्यार्यो १ विद्यायिदी ने 
दिगिस्तर सेन फीक्षाहृय मुम्बई को सास्व 
यार्थ अक्तमर विपय में पराक्षा दीथी अभी 
छइक्त परीक्षालव द्वारा परीक्षा का हाछ 
प्रकाशित नहीं हुआ है इस प्राठशासा 
! के 2॥) रु० मासिक गवर्गेन्ट ने महायहा 
देना हिपर किया है ॥ अलम 
पूम सिह |न शेरकोट 


मिला बिनगौर 





प्रार्थना 
नो महाशय मनिआहर दुशरा रुपया 
भेनते हैं उन में वान वान मनिभाडरों 
हे पता ठीक नहीं छौखा होता इस ढीये 
निवेदन है के निछा बढ़ाक खाने का पते! 
पूरा पूरा छौखें भौर निप्त मद का कुपया 
हो उस की भी कृपा कर सफुप्तीक का 
देवें महा विद्यालय में नौचे छौखे अनुस्ता 
र मद रखी गई है ॥ 
(१) की घर १) रुपया 
(१) फी मीव शक पैस। 
( ३ ) गोलक 
(४ ) तनखा एक भाप्त 
( ९ ) मुतफारिक 
जैनी भाईयों का दास 
किरोडी महू दफतर 
महा सभा मधुरा 
गया मुल्क बंगाल 
आपका नैन गणशठ आता है हो समा 
में बांच कर सुनाया जाता है सम्पूर्ण स्रमा 
प्रद्दों को अति मम्श्नता हापिल होती हैं 
मितो भारी सुदी १० को मैन गनट पढ़ा 
मया जिस में कुग़रु, कुदेव, का निषेधया 
उसी वक्त भाई ऋषभचन्दजों सेदी और 
अमौचन्दजी पाठनीने ह्लाग किया--- फि 
छाहा ऋषमचन्दनी सेठी और अभीरच- 
नदी पाटनी और केशरीमशनी तेटी ने 


पठशाल। के बास्ते बहुत कोशछ की 


न्छ 


€ १४. ) 


मिस्र पर से मैनो मोइयों की राय होकर | भी मादों धुंदो ९ की रकंखी गई थौ के 


बाठशाला। स्थापित करना नियत हुआ 
और चन्‍्दा इस भांते जमा किया गया 
१० १) रुपया भाई स्पोजकर्सनी चैन 
: सुखी 
३० १) रुपया भाई परभसुखनी सैंन 
सुखभी 
१० १) रुपया भाई ऋषमचन्दनी के- 
शरीमलजी 
३६) रुपया भाई डेढरानभी पोकर 
मनी 
३६) रुपया भाई भीमराननी श्री 
साढनी 
इस भांति कुछ ३७५) रुपया इकट्ठा 
होगया हे और भो भाई चिट्ठे पर लिखते 
गाते हैं आशा है ७९) रुपये और हो 
नवेंगे यानी कुल आमदनी सालभर की 
४९७) रुपये हो नाया करेंगी- कोई सं- 
'डेलबाल भाई पंडित पाठशाला की नौकरों 
करना चाहेँ हमारे पास दरुखास्त मेने 
वेतन २०, रुपये मापिक दिया जवेगा 
और महा प्मा से प्रार्थना है कि सालभर 
में एक दफ़े उपदेशक साहब को भी अवश्ष्य 
भेता करें ॥ 
नायड्राढामी सेटी 
नजफगढ़ का प्रबन्ध 
भाई साहब जय मिनेन्‍्द्र- आपके मेन 
गनट हमेशह श्री मंदिर में दश लाल- 
श्री के दिनो में मुनाये गये और गोहक 


जो चौंदंस को सब पन्‍्चन के साथने खो- 
ली गई निर्में ७), निकदे मो मथुरामी 
मेने गये और चौदस को आप का जैन 
गजट श्री मौदिरमी भें सुनाया गया कि 
मिप्तके पुनने से स्पे भाईयों के दिलों में 
घमें की रुनि पैदा हुई और भाशा है कि 
प्रत्येक मास फी चतुदेशी को यागी म- 
हीने में दो दफ सभा हुआ करेगी मिती 
भादों सुदी चौदस को हमारे यहां के स- 
स्पृर्ण जैनी भारयें ने निम्न लिखित कुरी 
तियां व फजूल खर्ची का प्रवन्ध किया 
है[न० !] सगाई और दसूठन व छगन व 
गोरा व बरौठी व बढ़ार व गोना भर. 
शादी व गमी के वक्त नो यहां पर बलेर 
और बीड़े की रीति प्रचलित है उसमें ब- 
हुत तकलीफ होती है ओर रुपया फमूछ 
फैंकना है इस वास्ते बल्लेर व बाड़े को 
रीति बिल्कुछ बन्द और सिवाय इस के 
विवाह आदि कार्यों में कमीनों को पंचायत 
की भांति पंच छोग इकट्ठे पैसे प्रत्येक म- 
नुष्य नियभानुप्तार हिसाब करके बांदते हैं 
अगर जहेग लडकी वाला ९१) रुपये 
तक लड़के वाले को गोरे में दे तो मत्येक 
मनुष्य एक पैसा मंधुरी अगर इससे ज्यादा 
गोरे में देते मत्येक मनुष्य दी पैसे मंसूरी | 
के दिपताव ते छिय भागे और रुखसत के 
समय मसेर करने का अस्तियार है ॥ 

[ने २] और बेश बेटी के विवाह में 





जब से यह वेहप्ा नृत्य हमारी शाति में 
प्रचलित हुआ है तब से धर्म कमे शर्म ३- 
त्यादिक बातें विल्कुछ उठ गई- और 
इसकी बुराई में मैंने ग़मट में बहुत से 
छेख छप जके हैं इस्तालिये यहां पर हमको 
विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है- 
हम नमफगढ़ के मैनी भाईयों से पराषना 
करते हैं कि निम्त तरह उन्होंने अन्य कु- 
रीत्ियों को बुरा समझ कर दूर किया हैं 
इसी तरह ने इस वेइया नृत्य को भी दूर 
कर देते जौर हम को इस खुशी की ख- 
बर से सुचित करें ताके उनको घत्यवाद 
दिया नावे ॥ 


चिट्ठी 


दुमाम्यााउाातक. हि. सिम 


श्रीमान बाबू सुयभानजी को सि- 
श्सावें से हकीम उम्र्सेन की मानने 
द्र, कुद्ाल प्रदनानंतर प्रार्थना है कि 
आप छुपा पृवरेक निम्न लिखित रेल 
को अपने अप्तस्थ पत्र जैन गज़ट में 
स्थान दें ॥ 

बढ़े हर की बात हैं कि आज क- 
ल हमारी भभियों खियों/के विषेभी कु 
छ धर्ष चचों फेलनी प्रारम्भ हुई है 
पजैस से कि अब हम को कुछ साहस 
बढता है और आशा होती है कि अ 
बश्य ही इमारी जैन जाते उन्नति 


का बंन्सन हांता है ) दूर नहीं करते १ 


के शरिल्लषर पर पहचैगी ॥ में निम्र अंतः 
करण से औपरमा ( भायां डिपटी अभ 
युध्या मसाद, माता महाराज मसाद 
व हरप्रसाद निवासी सुल्तानपुर जि० 
सहारनपुर ) को जिस की कि रूचि . 
धर्म की ओर अधिक है अनेकानेक 
घन्यवाद देता हूं कि जिस ने मनिम 
उदारता और परोपकारता से अन्य 
सुण्तानपुर और कुछ सिरसावे निवा 
सी स्त्रियों को शिक्षा देकर एक सा 
दा !०२ रुपया पर्माय एकत्र करके 
मुझ्त उग्रसेन से उस के भेजने के स्थ- 
लों की सम्मतिेली ॥ ओर धम्य उन 
ख्त्रियों को कि जिन के हृदय ऐसे को 
मल ओर परोपकारता रूपी जरू से 
सीचें हुवे हैं कि जिन्‍हों ने तरन्त ही 
तनिक कहने पर अपने उस अनेक 
काठेनताओं से माप्त भये घन को मे 
पत्व भाव त्याग रर परोपका राये अपे 
ण किये हें।॥ 
सो मेरी सम्मत्या नुसार उपरो 
क्त रुपया इस भांति भेज दिये गये हैं 
कि ९०, रुपया पास ओऔीमान सेठ छ्- 
स्‍्मणदास विद्या मंदार की सहायता- 
थे ।२०॥०, रुपया पास श्रीमान्यवर 
मुन्शी चम्पतराय महा मंत्री ३ उप- 
देशक फंड की सहायतार्थ १५, रूप- 
या श्रीयुत पन्नालाल, मेन हितेषी 
की सहायतार्थ १५, रुपया पास गैस 





पत्तों को बाजार में बोरा ज्ञाना बिहकुल 
बन्द दोस्तों में देने का अख्तियार है 

(नं३)गुलगुलों को भाजी के बढ़ले में 
पाव सेर खांद का गिंदोड़ा फी भानी मुक 
रिरि किया शा दोश्तों, में अधिक देने का 
अर्तियार हे ॥ 

'(नं४ ) आविद्ववाजी व फुलवाड़ी का 
के जाकर विश्कुछ बन्द अगर कोई लाते 
तो उप्को छुटाया या लुटया न जावे वा- 
विप्त की नावे ॥ 

(न९) विवाह के समय हौमड़े स्वांग 
नाच घोडों का लेनागा विलकुक बन्द 
और एक रंहोके लेजानेका भश्तियार है 

(नं१)किदरी की ख्त्रियों का बानार में 
गाना विल्कुल बन्द | 

(नं) अंहेन में दो सो २००) रुपये 
से ज्यादा न दिय जाने लेबर व कपड़े व 
सवारी देने का अखितियार है वरात्रियों को 

दी व कठोरे देना बन्द 6 

(नं८) लडकी घुमऱाल नाते समय राते 
हुए बाशर में न जबे अपने मकान पर 
मिल लवे ॥ 

(ने९)लडकी के विवाह में विरादरी के 
आदमी जो निमाने के कारण इकट्ठे हो 
जाते हैं उनको वास्ते मिमाने के न गेका 
जाते किक बंढियार की दो, पहर के समय 
बड़ों गला मुनातिव समझे निमा देवें ॥ 

(ने १०) मृत्यु के समय मैगी के यहां 
पे दोशाढा खरीद कर मुरदे पर डाल देते 


हैं यह रीति बहुत निक्मी है दोशाला 
बाजार से रोक उकर ढाल जावे ॥ 

(ने ११) सगाई के समय नाई को 
चौकी पर बेठा कर न निमाया माय 

(नं १९) बला व तेला अठाई आदे 
के के समय मो ऊूड़डू व गिदोड़ा विरादरो 
व रिस्तेदारों में बांटा नाता है यह रीति 
विश्छुल बन्द श्री मादिग्नी में इच्छानु- 
सार चढ़ाने का अख्तिथार है ॥ 

हेरदेव सहाय पटवारी 
नज़फगढ़े 

सम्पादक- उक्त ग्राम के भाइयों मे 
जो २ प्रवन्‍्त्र किये हैं वह सब प्रशन्सनी 
य हैं क्‍यों नहीं धर्मात्मा जीजों की रुचि 
भ्र्म ही में लगतो हैं अपने नम्र का बहुत 

चछा प्रबन्ध किया है देखा आतेशवानी 

जिममे लाखों जनों का विध्वन्स होता है 
विकुल बन्द की गई घन्य हे यहां के 
भाइयों को- परन्तु हम को एक बात के 
से अल्यन्त खेद होता है शक रंडी विवाह 
आदे काये में रकसी गई है-- क्या रंडी 
फे बिना विवाह नहीं हो प्रक्ता ! इस 
लेख मे हम को यहीों ज्ञात होता है के 
रंही के बिना विवाह नहीं हो सक्ता क्‍यों 
कि यदि ऐसा मे होता तो उक्त माम फे 
मत्मा परोपकारी भाईयों ने अैसे अन्य 
कुरीनियोँ को दूर किया है दो इस वेइया 
की ( जे। प्व॑ प्रकार से अमंगक आहने 


बाली है निप्को टठ्य देने से महान पाप 
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प्ले 
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्ञ 


) 


_पहरेब्छक भाई झबेशी माणिकचन्द | भार्या चै।घरी खुशीरात 7३२, भनो- 


पानाचन्द, जैंत प्रीक्षालय बम्बई की 
सहायतार्थ | अब में आशा करता हूँ 
कि हमारी अन्य भरिनयें भी निज 
थामों और शहरों में से घन परोकार 
थ एकत्र करेंगी ॥ और इसी हेतु से 
कि देने बादी जियों का उत्साह वढे 
और अन्य ख्रिंपों पर अच्छा असर 
पड़े उन दाता ख्तियों के नाम भी देने 
के अंरूसमेत लिले भाते हैं ॥ 
१९, प्रभा, भार्या दिपटी अयुष्या 
प्रसाद व भाता महाराज परसाद॥ 
७, मार्या महाराज मसाद तहसीछूदार 
७, भायां हर मसाद ०», मुंगी बेटी 
अयुध्या प्रसाद डिपटी ॥ 
९, पुतली पत्री सहाराज मसाद त- 
हसीछ दार ॥ 
७, मार्या निहाछ सिंह चोंधरी 
१, भार्या जवाहर लाल ॥ 
(, भार्या देवीचन्द ४, भारया चोघरी 
ग़णपाति राय || 
९, आार्या मन्नूलाल चौधरी २, मार्या 
चोधरी जगत मसाद ॥ 
६, भार्या चौपरी म्ंगतराय २, भार्या 
चाधरी नरायनदास 9 
९, भार्या चोपरी गनेंशी छाछ २ 
था अजत भसाद ॥ 
१, भायों बनरारी छाल सहारनपुर 
बाल़ा। ३, भाषा किशारी छा ॥ 


हरी बेटी खुशीराम ॥ 
२, भाषा चौधरी बानूमल १, भार्या: 
चौधरी चमनलाल ॥ मे 
१, भाया चौघरी राम पत्ताद है 
१, भार्या जीनतराप !, भार्य शुरू: 
शनगाय || 
१, भार्या जातीराम ६, भाषा श्र 
इज्ाराम | | 
१, भावी बहाल सिंह !, शेष पह- 
न चम्पत राय ॥ 
२, द्रोपती, पुत्री मीरीमछ ।१, भायों 
निद्धामल पसिरसावा ॥ 
५» भाया वारूमरछ सिरसावा २, अत- 
री पत्नी वाइमल ॥ 
२, भार्या महावीर प्रसाद युत्र ब- 
न्द खाल ॥ 
सर्वे जेनी भाई योका हितेषी 
हकीम उग्रपेन मंत्री 
जैन महा सभा सिरसावा 
जिला सहारनपुर निवासी 
मिती आसो० ब० २ बि? ५३ 
प्रशनका उत्तर 


लाका बाइमलजर साहब गौहरिर 
खजाना रखनी के मश्नका उत्तर ॥ 
निम्न लिखित महाशर्यों ने [ मा-| 
धेना ] दिया है 
लाला किशोरमीशाइली- त्स्ण 
बाद निड़ा आगरा ॥ 








लाला रामठाल विद्यार्थों मदाप- 


स जिला झांसी ॥ 
लाला मयाग दास अली गंन 
जिला एटा ॥ 
लाऊा किशनलछाल दोसीवरूद रत 
नलाल परताप गढ ॥ 
लाला सोनपाल बिनेगढ ॥ 
ओर निन्न लिखित महाशयोंने आ 
त्यन दिया है ॥ 
महावीर भरसाद विद्यार्थों जैन पा: 
इशाला पहाडी घीरज दहली ॥ 
लाला कन्हेया लाल वलद लखतप 
राय लवाबगंज वारहबन्की ॥ 
और छाला बकिन्द्रवन उप पाठक 
गोरसामर जिला सागर निवासीने छ 
के भगनका उत्तर ( धरम ) इस भका 
र॒ उत्तर हमारे पास आये हैं प्रकाशि- 
ते किये गये ॥ 
प्रश्त 


लाला किशोरी लालजी फीरोजा 
बाद जिला आगरा निवासीस शव्न 
किया है इस का उत्तर सर्व विद्यार्थी 
दी जिये बाह पठन ६ अक्षर का है-- 
उंच तरुके नाम में से मध्य का अक्षर 
ओर जल तरण के नाम में से मध्यक्रा 
अक्षर और तम; दले नित जोइ- ति- 
स के नाम्र में स मध्य का अक्षर इन 
ब्रीनों अक्षरों का एक हठ्द बना बता 
ओ बह कौनसा शब्द दना ॥ 





धम्मेवर्धनी जैन सभा 
भरतपुर 


भाद्रपद बंदी चनुदरशी रविवार को साथ 
काल के ८ बने मन्दिरनी में मामूरी समा 
हुई- बढ़े हप की बात है कि भाई साहन 
पृलचन्दर्ज'ः वकील मथरा निवासी मंश्री 
महा सभा ने ( लो यहाँ जाये थे ) अपने 
शभागमन से सभा को सुश।मेत किया 
उमर समय करोव ९० भाई एकन्न हुए-- 
प्रथम ही मुझ दास ने माइयों का आज्ञा 
नुकुल धर्म करने के समय का वर्णन संक्षप 
मज अपनी मन्द शाक्ति मतकूल सवे भा 
यों को सुनाया- पश्चात उक्त भाई मऊ 
इन्दनी साहब पंत्री महा समा ने अपनो 
मेए आाणी में एगा व्याख्यान कहा निम्त 
4. प्रशंसा करते को में अशक्‍्य हूँ- प्र 
में न मत की जाचीन दशा और इसी 
समेत की सस्यार्थता कह कर शनियों की 
बतमान दृश। ( श।चनीय ) प्रमंट दिख- 
क,ई- और इसकी उन्नति के कारण सभा 
पट शाला- रीति व्यय आादे का बन्द 
करना- महा सभा के मच लेत किये हुए 
मविस्तार प्रथक २ हरएक का छात्र दि- 
खाकर वर्णन किये-- और फिर फ़जूल 
सर्द पर बहुत मोर देकर व्याख्यान कहा 
उसके कारण नो २ हाने इस जाति को 
चहंची हैं उनका प्विस्तार वर्णन किया 


बे 
और स्पष्ट कर दिखाया-- किर मो यह 


( १९ / 
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के भाइय ने सभा परठेशाला- पंहके से 
नियत कर रकेली हैं उसका प्रस्पवाद कह 
कर सर्वे सम सदर महांशयों ते मेरणा रूप 
प्रार्थना करी कि भिन्न तरह आपने समा 
पाठशाला नियत करी है हृप्ती भौते इस 
दृष्टनी फल सर्ची ( जिसका प्रवस्ध 
महा प्तभा से मेरे सपर्दे है और नमिसके 
कारण इस जाति को मैत्ी अवस्था हो 
रही है और होदी माती है ) का थी प्र 
दश्य अवद्य करें--परन्‍्तु सर भाई उम्र 
प्रमय नहीं पघारे थे इस कारण कुछ कार्य 
नहीं हुबा- पीछे सभा के आधिकारी सभा 
पति आदि ( को अब तक नियत नहीं 
हैं ) के नियत करने की आर्थना करों-- 
“ओर उनके प्रथक २ कार्य और इनके न 
होने मे हानि और उनके होंन में छाव 
भलीमां ते कहकर सर्च समासद मह'! शर्यों को 
मुनये और इस सभा- परठशाछा आंद 
धर्म कार्य का उन्नति की प्रणा करी-- 
समय बहुत होवथा बहुत प्त भाई नहीं 
पवार इस कारण कोई प्रवन्ध नहीं हो 
सका भाई सुन्दरल/छूभी साहब ने धन्यवाद 
कह कर सभा विसमेन कराई ॥ 
उक्त भाई मुलचन्द नो साहतर आावश्य 
के कार्य वेश अमावम को हो चले गये-- 
हर आनेका वादा कर गये हैं । 
अब में उपरोक्त थाई साहब का नि- 


तना धन्यवाद कहूँ और जितनी उत्के। 


अश्वोसा कहूं: बं।डी है-- ऐसे परोपकारी 





परुषा का ही जीकवय सफ है -- यादे इस 
की ऐसी ही कोशिश इस काम में रही 
वा शांग्र कुरातिय। का सलश होगा ओर 
मैं सविनय प्रार्थना करताह और आश्चा क 
पत्र हू के शीघ्र ही यहां पधार कर अ- 
ज्ञान तिमर का नाश ज्ञान भानु का श्र 
काश करेंगे आर हम्न लोगों को कऋताये 


करेंगे | 


में यहां के सर्व साधर्भी भाहयों को 
अनेकानक पन्यवाद कहता हूं कि नो घरों 
ज्वांते के काय में कटिंबढ़ ह।कर कोशिश 
कर रहे हैं मेरी मरिनिय हैं प्‌ जोड़ कर 


प्राथना है कि इसे सांति धर्भ कार्य में प्- 


देव उतने करते रहेंगे धर ही मद २ 


में मुखदाइ है विशेष कहां तक हिखे । 
आपके पुरुषार्थ के गुण गयने की मेरी 
समथ विलकुल नहीं हैं आप जैसे पृरुष 
दस बीस भी हैं तो शीघ्र थे जाति उन्न 
तिके पहुंच जावे ॥ 
चिरजीटाल श्रावग 
भरतपुर 
रथयात्रा मेरठ छावनी 
आपका जैन गमट बांचकर चित ३) 
अति प्रफाछ्तता हमिल हं।ती हैं हम सेन 
महा सभा को नित्य प्रति पन्‍्वाद देंपे हैं 
यहां पर मित्री भादें सदी १९ को रथ 


'सत्रा हुई निम्ते जन्य आम के भाई भा 


एकत्र हुए निससे सभा हुई जोर पम दि- 
धय में व्याज़्यान दिये गय- पं ० अंगल 


( २४० 


हि 
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सनमी खतौही निवासी जोकि बहें ।वे- 
द्वान और परोपकारी हूँ मैन गत का 
आना काल से धावित कर [दिया उक्त 
पंडितनी साहब के व्याख्यान के सुनकर 
मस्पुणे सभा मफुछित हुई- और आप के 
जैन गजर दशलाक्षणा स्भ्र को पढ़ार 
सुकाये गये मिस्तमे बहुत मे भाईयों ने 5। 
खर॒ स्वाध्याय की भीर बहुत से भाइयें ने 
शार् सुनने को प्रतिज्ञा ली- और गोलक 
जेकि ज्येष्ट के महाने मे शो भन्दिर॒र्गी 
में रक्खी हुई थी सिसमें से कुछ १४) 
र₹ु० नित्रे सो श्ीमान मठमी साहब के 
पास मथुरा भन दिये गये और हृपया 
ठुम कट मंद्वेरली में भाइयों ने दिया ॥ 

७ »हूण्ला ०निहालफकनद बनवारोलाल 

६०) छाला गनश्ञालाज बनारमीदाप 

२३) ला० निहालचन्द की बेटी ने 

२०) लात्म प्रन्तलाझू बनवारीख[ल 

२३३) लाला गुपालमिह 

२६) लछा० छोतरपल पुक्कीमल 

२७, ला० कुन्दनलाल मियावाल 

६७) लाला मिरतगाय 

६) ला» फुलचन्द ४) लाला मोरमल 
4) लाला आवूंखाद मन्‍नृवाकछू है, 
बन्शी राख महारताल है, क० लखंखा बे- 
बी माहं+ ७, क० ०9 रोशननार है, 
कुणतीम5 १, मुकन्दीखक २, ० छा- 
डा दीनामक़े पेद्रित इच्त माति कुछ १७६५ 
रुपये आये यह आप छ गलट हैं। का 
अरप है जी आनेशे गे।ह़क े. दादी 
कार्देम ॥ 


) 


परे ाभमतमपरेटपरकाभरनिनक5लनननलनमन. 


छीकमल समापाति 
जैन सभा मेरठ 
भुसावर 

आदय के जैन गजद सताहिक पत्र 
आते हैं जिन को बांच कर भाईयों क 
चित्त कमछबत भरफुर्धित इंते हैं यहां 
पर एक मंदिर शाचीन है ओर सात 
तथा ८ धर जैनी भाईयों के हैं घर्म में 
रुचि अच्छी है श्री मंदिरती में गाटक 
रखने का और घर पीछे १, रुपया के 
हिसाव चन्दां इकठा करने का भी व 
न्वोंपस्त किया गया है | यहां पर क* 
मी उप्देशक साहब नहीं पार हैं य- 
दि यहां पर कोई उपंदेशक साहब १- 
घारते तो और भी कुछ उपकार हों 
का और बिना उपदेशक के यहाँ पर 
बिद्वह आदिक कार्यों में फिमुल ख- 
सीं का बन्‍्दोवरत नहीं हीं सका यहां 
पर एक रस्म बढ़ी बुरी प्रचाठित हो र 
ही है कि मा निन्‍द अन्यमतियों के ये 
हां के मेनी भाई भी कमागत करने हैं 
और मरे हुए पुरुल्ाओं को पानी देंते 
है ॥ और जन गज अक ६८ में शा- 
था स्वाप्याय का लग पढ़ कर ५ पिच 
को अति आनन्द माप्त हुआ भर नि 
मत लिखित भाईयों ने शाख सवा स्पा 
की भातेड़ाली है | एक भाई चम्पाका 
लगी ९ भाई छोटे खालणी १ भाई पे- 
गापरणी ४ भाई चम्दर जहनी 
इन भाईयों से शाल् स्वाध्याप की म- 
किक्षाली है ॥ 

अन्द्रका5 


कप 


6१४ ६४०४ ७०७४०७४०४०४० व हल्का का 6 +“क 
हरी 

छुपा करके इस पत्रकों अः, तन्‍्त ओऔमंदिरजी 

में सब भाईयों को जरूर, 7 पना वोजिये 


अं क्र छआा छा कै. के, ही 952 पं 
पर हैः रे ५ 
४ 
(१६ जैन गजर । 
जे ७ ह ् 
४ का 9 2 ५ 
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+ कर # 4 बिंकक मैं ४५ 
5 #गरानी मत्नकी «४ तक का 
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> (>्महहबललाहकानानपरननताननट्बनततभाशकनालनचन्ककामनीषूकतरिलटक-रमतन्दरवाए १०१ ाट2जटद24,गरकाए टला ककाकटरचान छा ९१रकालबा ०२" गाल ता यकवाएइरतप मरा कमरा 
विवाह आदि उत्सव में निरुकेअता | के साथ उस संगप छादी अपस्था मा 


$ गीतोंका नि ली छदाकियां भी होती हैं इसी कारण 
के गीतोंका निषेध से वे बहता कुघाड़ी भी हो भाती हैं 
नल इस छिये शचित है कि हमारे सदर जे 


ही ._ | नी भाई इस अशुचित रीति को अपने 
हमारे जेनी भाईयों में क्या बालक | धर बन्द करें और विषाइ भादे उ- 


तमाम हिन्दुस्तान में बहुचा यह गतते , स्व में खिपो से ऐस गीत गाव मिने 
है कि विवाह आदि उत्सव में )श्या : में भमवान का पन्‍्यवाद्‌ इस आनन्द 
परदे में देठ कर और दे पर्दा हो “* | के समय दिखाने का पायानाय था 
भी 'नर्ंघ्यता के गीत गाया करती हैं | 'ेत्पेक अचसर के जुदे २ मेगल गया 
बड़ चाल महुत ही पुरी है और इस | थी श्ख गीत भवादें जिन सर ि- 
में बढी ५ हानि की बातें हैं ॥ देखो पक में दोनों भोर के सम्बन्धियों पे 
लिन कोगो की खियां हमेशा परदे के तब कुंडलिया 

अन्टर रहा करती हैं और बे दूसरों भाई भारत रीत यह, प्यार भा 
की मरत का दिखलाना या उन को | दे के थाई ॥ 


आवाज का सनाना दगाई का सब | गोरी गावत तीग्गण, करें लाज़ ' 


जानने हैं उन की खियां उन्ही के ३- | कत नाई । 

खत सेकटो आदर्मियों मे बरते भुर २। . ऊेडे ला मऊ चाह, मीत रयाम 
शब्दों में बढ़े जार झोर के साध गा | सारिक गाई॥ 

रिया गाया करती हैं ॥ भिम में उन | प्र आदि सब बह, लिन्हें सांनि 
कद वा गती है ५ | टित लगा ॥ 

कं थे लज्ध माप शत डे भर जग या कहे “सेन: बह इहरे 
न कल शा कक जम | निकामो ॥ छुद्द बावें मब लोग इोय 
गाना गाता है बेंमा ही थोडा बहुत | मे घर के सागी ! 

असर अपठ्य उस के हृदय पर होता * ज्नी भाईयों का शुभवितक 

है । इस डिये गालियां आदे त्वॉभ |. इुदमन हेशगास्वर वाजादा 
आईरक गीतों में द्वियों के कुबाली । 


हक हलक रामपुर जन्परधान भछोग॑ज 
है। जाने का भी जछ आभ्यय नहीं हू खिला पटा 


3, [नि ्ी हैँ कब ॒ है 
शत खिर्यां ऐसे गीत गावी हैं तो उन |. ता+ !९ सिस्मर खत १६९१ई० 


न 


( ३ ) 


फरदादालाकाशाककाााकादालाकाकाकासादनकलपाानतमाटाकवलामकधधकटदनतराकटनकरयटालर १्रतानालटगटयरल्‍ालाइफ-नलरा्लाइलकालारतखालारलटन रमन 


परडठपकार 

में अपन संस्तारेक काये बश गोवि- 
न्दगढ़ गया था वहां लाकर देखा तो १ 
मन्द्रिमी बहुत मनोग्य है- लैनी माइयों 
के घर करीव २० हैं परन्तु धर्म काये मे 
प्रियलता पाई गई- मैंने मम्दिरणों में 
जाफर मार्दों वर्दी पंचमी शुक्रवार कं सर्व 
भाइयों को बुझाया- बढ़े हे को बात है 
कि सर्व महाशय पधारे उप समय मैंने सर्व 
मसभाप्तर सजन भाइयों से अपनी तुच्छ 
बद्दे अनुमार पम्मेननाते के कारण सभा 
नियत करने की म्ाथना करी- में बढ़े 
आनन्द से प्गट करता हूं के मुप्त सारिख 
अह्पमती को प्रार्थना पर सवे भाइयों ने 
ध्यान देकर सभा नियत करली- और 
भाई प्राहव भाछानाथनों प्भापाति- नश्थू 
लालनी हरबकशनी मेतन्नी नियत हुए- 
उक्त महाशय बढ़े सज़न और पर लेत्ताही 
हैं- सब भाइयों की तरफ से यह बात मं- 
जूर हुई कि घर्मोन्‍नति वा कुरीति आदि 
के बन्द करते भें जं। तमवीन उक्त अधि- 
कारी करेंगे वा धर्व को स्वीकार होगी इस 
पर सगे भाइयों के हस्ताक्षर होगये- सभा 
प्रति अष्टमी चन॒देशी महीने में चार वार 
हुँगा करेंगी ॥ 
बहुत भाई दुृशेन नहीं करते ये उन्होंने 
दर्शन करने की प्रतिज्ञा करी- पंद्रह भा 
ईंयां ने स्वध्यय करने की प्रतिह्ञा करी 
नो भाई स्वाध्याय नहीं कर सक्ते उन्होंने 


२2 नकत+५+«म«+</ 3५५३७ पावन नाकेननत 4 अनमध७++ का ३9१३३७७»५५७५स ५५ म+स ००१७१) कक ऊना +भ ५३3५१) अ जनक कल न नी न श अशल्‍लटक ल्‍ न्‍ ता ल्‍ 5 3024. क४2 मकान + रहकर ३७२७४००१३३३७३०% ।इर वन पदकीमक>नकाा.। 


रह 


सुनने की अतिज्ञा करी- शासत्रणी सभा में 
७ बने से आठ वने तक नित्य बचने का 
प्रबन्ध हुवा सर्व भाइयों ने शरूमी के 
समय आना यथावस्तर मंजूर किया॥ 
अब में बारम्बार अनेक २ धन्यवाद 
कहता हूँ सर्वे सहधर्ती माई गे।विन्दगढ़ 
को जिन्होंने मुझ सारिखे तुच्छ पुरुष की . 
प्राथना पर पम्मेन्नाते का मुख्य कारण 
सभा ।नयत करी--ओऔर कोटिशः पन्य- 
वाद इस सभा के अविकारी समापते सा- 
हव वा मजत्नी मदाशयों को भिन्‍होंने धर्म 
काय में करिवद्र होकर सभा का काम 
अप» ऊपर डिया- में उपरोक्त सर्व मा- 
तर्ज! भाइयों से आरम्वार सविनय आभेना 
करता हूं और आशा करता हूं कि जप 
मे म्तिज्ञा का पूर्ण रूप निव्रहि करेंगे 
३ धर्म कार्य में सदैव उन्नाते करते रहेंगे 
आर सभा की कारवाई रन सनट द्वारा 
गये भाइयों पर सूचित करते रहेंगे ॥ 
और में बाबू रामचरनलालड साहब 
दमर तहसीलदार गेाविन्दगढ़ पोन्न मुंशी 
रामदयारूनी साहब हाकिम अपीज छवि 
के राम अलवर का आरम्बार पम्पवाद 
कहता हैं बल्कि इन साहब री मशेसा 
करने कू भें अशक्प हूँ- इन्होंने इस काम 
मे पूरे तौर पर मदद करी सब भाइयों से 
प्ररणा करी- उपरोक्त कार्य इन की सहृ। 
यता का ही फल है- ये साइब गैसे छायं- 
क हैं में लिख नहीं प्क्ता- और मैं पृणे 


( ४ ) 


खुचार्स्शटसजफर स्फफसप उप क्ल्फ्प्॑ाका का फटकलफ्फ्फस्‍ट तप जप शासक जटलककरालफतल्‍त्टरनलशासाराब्लाअइकब्नाकानालक्‍्काटइन्‍कन्‍्रल कमान एबछए१न्‍षगशणाभालडगहन- 


आशा करता हूँ 'के आगामी भी इनकी । करनदास ११ छालछा भाल्मप्तिह १४ को 
ऐसी ही दृष्टि इम तरफ़ रहैगो इन की | छा विहारीछाल ॥ 


थोड़ी नगर स भी सब काम ठोक चलता 
रहैगा ॥ 
छगनछाल आवग गोधा 


अलवर 


तिजारा राज अलवर 

तिनारे के सकृह (च भानियों की 
जुहार बंचना अप्रज्व आप वा गरठ 
यहाँ प्रभा में हररोन निम्रम से बांचा 
जाता है निसके मुतने से मत भटयों 
को परमानन्द पशाप्त होता है पन्‍य है आप 
को के नो मैन पर्म्म की उतन्नते के ।जिये 
इस करर कोशिश कर रहे हैं आन कझ 
श्री रशलातणीर्भ' के दिनों म जो मेन 
गनमट भाति हैं वे तात्र भाइयों का पूर्ण 
सुनाये जाते है मेन गनट अक् ३०७ में 
जा आपने शाखत्र खाध्याय का व्यपख्यन 
दिया है उसके सनने मे सर भादयं। को 
परमानन्द प्राप्त टरआ जो भाई पाह5 थे 
शास्र स्वन्यय करते हैं वा तो करह रहे 
है पररतु भत्र निन भइणोंन शास्त्र सुन 
ने की व शाख स्वाध्याय करने की प्रावत्ता 
लो है उनके नाम ये हैं ॥ 

१ झास्या गोगराभ २ छादा मक्खन 
छोड ६ काता प्यरलराल ४9 बाला मन्ना 
लाह ५ शाला लुद्नलाल ६ लाड़ा चुन्ती 
छाद्ध ७ लाला पुन्शीलाल ८ छाल भिट्न 
छाल ९ बाडा हीराहाल १० लाला शिव 


और मिन भाइयों ने शास्त्रनी सुनने 
को पतिज्ञा ली उनके नाम ! राछा हाल 
राम २ आजा पूर्मीछाल ३ लाला ग्रन्नालाल 
४ लाला हरिप्रशाद वगेरह भाइयोंने शास्त्र 
जी सृनते की प्रतिज्ञाडी ॥! 


फरिहा जिला मैनपुरी 
5 तक 

आप के जैन गनट को सुनकर सर्व भाई 
यों को बढ़ा आनन्द हुआ और समा मु- 
करर होगई और आजम की सभा में पाठ 
शाला भी नियत करदी और सभा हर 
महीना की दोना १७ का हुआ करेगी 
और गेलक भी माइ हनी में रक्‍्ती। गई है 
उसंत्र जान के २॥)॥ निकाडे हंग और 
शाम यार, बाई गद्दी १४ की समा में 
पलशाका का यह बन्‍्देलस्त हुआ हे कि 
जिमके दिल में आंत्र वह आभ ! साल 
के वासते लिख भाव आर ६ महीता वा 
पेइतर दे भाव यह रुपया कई मागन का 
नही मावगा और नो माहब खिबने। मा- 

वे और फिर नहीं लावे ते। उन पर नि 
माल का देंपष होगा और यह छिह्टा ! 
माल के बास्त है बाद फिर लिखा मावेग। 
मित्र] माई मरी १९ हमर १९,९५३ 

आनियों का दाम शुभविन्तक 
अतराम 


; 


समा चारोंका गुच्छा 

सागर-- लाला गज्ाधर तामियां 
लिखते हैं यहां पर ५२ भाईयों ने झा: 
सनी मुनने की तथा स्वाध्याय कर 
ने की किसी ने जन्‍म भर की किसी ने 
पहीने की किसी ने साल भर की इ- 
स प्रकार से प्रतिताली है ॥ 

श्रीजी बुध व्याम शास्त्र मंदार मि- 
ती मगशिर घछुदी सम्बत १९४९ से 
है मिस में कई ग्रन्थ नदीन २ ३००) 
रुपया आगये हैं जिन महाश्षयों को इ- 
स में यथा जबप्तर द्रव्य देना हो इस 
पंत से भेज देव ओर विशेष हाल दया 
 फत करता हो इसी पत्र से लिख कर 
पूंछ लेवें - गनाधर तायियां 2प बम 
प्री जन सभा सागर " 

ग्तलाम स्‌ -- दयातव सह नी मारट 
र टिखत हैं पुस्तक वणिक क्या नि 
से का नोटिस पहले जन गजर में पे 
काश हो चुका है ) जन गज़ट के प्रा- 
चीन ग्राहकों को ४ आने प॑ ओर ने 
बीन आइहकों को २ आने मे आर/जो 
पनुप्य जन गजट के ग्राहक नहीं हैं उ- 
मे को $ आने में दीमापैगी-- यह 
पुस्तक छपने प२ शीघ्र ही भेजी जावे 
गी मन महा विद्यालय के बास्ते गोल 
के रक्खी गई है जिस का रुपया एकत्र 
करके श्रीयान सठ लक्षमषणदा सभी भाह 
ब के पास मथुरा भेन दिया जावेगा॥ 


ह“ 
$ 





) 


विजाराराज अलछवर-- छाछा मु 
नशी लालणी लिखत हैं आप के जैन 
गजट रूपी उपदेशक के द्वारा १६ भा 
इयों ने शाख सुनन की अथवा स्वा- 
ध्याथ करने की परतिज्ञाली हैं जैन म 
हा विद्यालय के वास्ते गोडक भी र- 
कसी गई है जिस का रुपया सेठनीसा 
हव के पास मथुरा भेजा जावैगा औ 
र यहां पर पाठशाला है जिस में ४० 
विद्यार्थी पढ़ते हैं पाठशाला का प्रबन्ध 
चन्दे से है पढाई का क्रम अच्छा है 
यहां के भाईयों की धर्म में रुचि आंध्र 
कु हैं परन्तु ऐक्यता ने होने के कारण 
प्रिजड खर्चो का प्रवन्ध नहीं है चिरं- 
जी वन्मीधर, व संतराय ने स्वइच्छा 
से जूबा खेलना ओर वेश्या नत्य देख 
ने का त्याग किया हैं-- सम्पादक 

प है उक्त नग्र के नारयों को किए 
मे धर्मोत्या और प्रो पकारी कहलाने 
पर भी इस दएटनी फूटको जो रू प्रकार 
गे नाश करने वाली है अपने नग्न से 
टूगू ने किया हम आशा करते हैं अर 
भय है कर गे | 

अलीगइ-- मे लाछा बनारसी दा 
स मंत्री मन सभा लिखते है कि बैच के 
स्थान दास स्त्र्ग मिवासी के पुत्र छा 
छा फतेह लालमी ने अपने विताके का 
ग्ज मे ५, रुपया जन पाठ्शाला के 
बास्त ओर २०, रुपया मंदिरजी के 
बास्‍्ते दिये धन्य है इन महाशयों कृत 
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आ्रावक भाईयों के १०४ घर हैं फी घ 
र१,र० के हिंसा बस जन महा वेद्या ड यके 
वास्ते १०४, रुपया चन्दा जमा झछ्ि- 
या गया है सो सेठनी साहब के पास 
मधुरा भेजा जावैंगा ॥ 

मोजा दुमझढा-- के एक भाई ने 
३, रुपया जैन महा विद्यालय की स- 
हाताथ दिये हैं ॥ 

भुसावर-- से छाला चन्दर छाल 
जी लिखते हैं आप के जैन गजट दश 
लाक्षणी के दिनों में सब को श्री मंदि 
रजी में पढ़ कर सताये गये जिन के 
अपर से यहां पर श्री मंदिरजी में गे 
लक रक्‍वी गई और जन महा विद्या- 
लय की सहायतार्थ मत्येझ घर १, रु- 
पया के हिसाब से रुपया इकट्ठा कर 
के श्रीमान सेठ लक्ष्मणदासजी के पास 
मथुरा भेजा जावेगा ओर बटुव से भा: 
ईयों ने शाख्र खाध्याय की प्रतिज्ञाली 
है यहाँ पत उपदेशक नाना चाहिये ॥ 

सहारनपुर-- से छाला समर चन्द 
जी छिखते हैं आप के जन गज? के प्र 
ताप से यहां पर दो मंदिरों में गोरूक 
रक्‍्खी गई है * पंचायती मंदिरमें (दि 
छी वालों के मंदिरती में जन गनर 
दशलाक्षणी में पहकर सुनाये गये उन 
का बढ़ा असर हुआ है !| 
बेरनी जिला एटा-- से पंडित मनीरा 
पी लिखने हैं कि इम एटा में आपे 





६ 
] 


पालन २०3 -पाक-ज+न-९-० थक -+ ५६3 जन 2»५ 


है 


/ की 


ओर वहां पर व्याख्यान शास्त्र स्वा- 
घ्याय में कहां तो वहुत से भाईयों ने 
शास्त्र स्वाध्याय की भतिक्ञाली है ॥ 

नर्जाबाबाद-- से छाला उमराब 
सिहजी लिखते हैं कि यहां पर गोलक 
पाहले से रक़ली हुई हैं भादवे की चतु 
देशी के बाद खाली जावेगी जो कुछ 
द्रव्य उस मे इकट्ठा होगा वोह श्रीमान 
सी० आई० ई० सेठ लक्ष्मणदासजी के 
पास मथुरा भेजा जावेगा और फिज- 
ले खर्चो के रोक ने का भी वन्दोवस्त 
किया गया है ॥ 

विस जिला सीतापुर-- से छा- 
छा सुखपा लदासज्ञी न एक्यता के विष 
ये में एक बढ़ा लम्बा चोडा मजपृन 
लिखा है मा भाईयों ऐक्सता की ओर 
शवड्य ध्यान देना चाहिये ॥ 

लछग्ना- मे लाला दामादर दासजी 

हैं के यहां पर तीन मंदिर हैं 
ओर तीनों प गोलक रक्‍्खी गई है वा 
द चादस के तीनों गोलक खोली जा 
बेंगी जा कुछ द्रव्य उन में एकत्र हो 
गा बाद सठनी साहब के पास मथुरा 
भेज्ञा जादेगा ।| 
अलीगंज जिला एटा 


मित्री भाद्दी मंद्री१५ को दमरीे सभा 
है उसमें १० मोतीलाकनी ने मेन गमट 
सर 








जाग्व 


डे ञी 


* ् 
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पढ़कर सनाया भिस्‍्में फिजलू खर्ची का 
वर्णन था उस्त वक्त छाला तेनरामनीं व 


( 


... 
लाला रूपसालभी ममीदार ने बड़ी खुशी 
के साथ फिजूल खर्चा का म्बन्ध करना 
चाहा तो सर्वे भाईयोंने वी खुशी के साथ 
स्वीकार किया और उस्ती वक्त रानिस्टर 
पर दस्तखत कर दिये ओर निम्न लिखित 
बातों का प्रबन्ध किया गया ॥ 

(१) बरात में २९ गाड़ों से ज्यादा 
नहीं छेभाना (२) बरात में २०० आ- 
दपी से ज्याद। नहीं (३) रंडी का नाच 
बन्द (४) वखलेर बन्द (९) आतिशवाजी 
और बागबहारी १७) रुपये से ज्यादा 
नहीं (६) मिठाई आध सेर से ज्यादा नहीं 

और निम्न लिखित महाशयों ने रंडी 
के नाच का त्याग किया है ॥ 

(१)जाल़ा म्हीलाल सर्गफ(२)प० ते- 
मराम(३)वाला गुलनारीछालरईप्त(४)लाका 
गोविन्दमसाद(४)लाला कुंनीछाल (६)पं० 
मेतीलाल 4 लाला बुद्सेन लवने एक 
साल के व स्‍्ते रंडी का नाच 4खना त्वा- 
गे किया ॥ 

मिती श्रावण सुदी १२ को अ्री मादे 
रनी में गोलक रक्खी गई थी और मिती 

कुआर बदा २ की खोली गईं तो उपर 
२॥२) आने निकले वह प्ेठनी प्राहब 
के पाप्त मथुरा भेन दिये सये ॥ 


मोतीलाल मंत्री जैन सभा 


सम्पादक- हम को लाला प्रोत्रीछाल 
जी की जिट्ठी से मालूम हुआ है कि कि 
पी २ भाई को इस फिजूल खर्चा के प्रव- 


| 
। 





) करना 


नथ पर खेद हुआ है इस कारण वह भाई 
इस प्रवन्ध में सग्मिल्ठित नहीं हुए न उ- 
नहोंने चिट्टे पर दस्तखत किय परन्तु बड़े 
अक्मोस का बात है कि निन्‍्ही भाइयों 
ने इस फिलुक खर्जी का प्रबन्ध करना 
चाहा था और अब वेही भाई इसमें शा- 
मिल न होवे ! क्या विशह आदिक का- 
ये में वेइया नृत्य कराना कुछ कायेकारी 
होप्क्ता है? नोकि सर्वे प्रकार से अमंगल 
चाहने वाली हैं क्या उन भाईयों ते वेश्या 
नचाने में कुछ प्रशमा समझी है? इसलिये 
वे इस प्रबन्ध में सम्मिलित नहीं हुए ! 
भाइयो हमारी रा में तो वेश्या नृत्य से 
निनदनीक और के,३ कार्य नहीं है निससे 
जा, घन, यर्म स्वेत्र नष्ट होती हैं- अब्‌ 
प्र!थिना है कि जो भाई इस मवन्ध में शा- 
मिठ नहीं हुए हैं १ह अवहय इसमे शामि 
ले होवेंग और वल्कि यह १०) रू० की 
आतजिशवानी और आागबहारी रकखी गई 
है इसकी भी दूर करके हम को सूचित 
करें ताके उनकी प्रशन्सा नेन गजट हा- 
रा प्रकाशित को जावे ओर वे बढ़ाई के 
पात्र होगें ॥ 
सम्मति जैन काऊकीज 

आप के लेखानुमार यहां पर सभा 
है ] यत 9 हिल. बी कट 4 शे 
नियत होगई और गारुक भी रदखी गई 
थी मिसका रुपया ओऔमान सेठ रूक्मण 
दासनी साहब सभापति महा सता के पाले 
प्रयुरा मेन दिया गया मैन गगर में लिखा 
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थ। ।क मन महा विद्यालय के वाह्त बा 
हह लाख रुपये का आवठगकनों हे सो 
भाई साहब जब तक धनाव्य लोग इमको 
पझहायता न कोगे तब॒ तक इतना रुषया 
एकत्र होना अपम्भव्‌ है-- और यह बात 
हम को जैन पत्रों द्वारा मालूम हुई है कके 
क्षव तक २००००) हमार रुपये एकत्र 
हुए ह-- इसलिये हमारी राय में ता जब 
तेक धन एकत्र होगे तब तक उन पद्चीस 
हमार रुपयों के सूद से एक पाठशाला 
खोलदी जावे जमिममे मेन शास्त्र पढ़ाये 
#रपैं- फिर घारे २ ज्यों २ घन एकन्न 
है'ती रहेगा तो ३२ पाठशाला को बढ।ते२ 
एक कालिन बना दिया जावै-- ओर जब 
धाठउशालता स्थापित होने का प्रवन्ध है। 
क्षावैगा तन मैं मी अपने आराम के भाइयों 
से रुपया इकठ्ठा करके भजूगा ॥ 
रूपलाल ८गरिया जबमीदार 
अचीगंन जिला एटा 
अडीगंन में निम्न लिखित भाईयों ने 
शास्त्र स्वध्याय की प्रतिज्ञाली है १ तेन- 
राय २ चन्नीलाल ३ मोताछाल ४ प्रयाग 
दास ७ लखपतराय ६ रूपलाल ७ उल्फ 
तराय ८ उल्फतरयमानी € हनारीकाछ 
१० धन्‍ना मल १ है भाविज्दप्रसाद १२ पि- 
खरवन्द १३ भमवाना पर्ताद 
लखनो 
जहेन गजर आप के जाते हैं समा में 
सच भाईयों को पढ़कर सुना दिये नाते हैं 
खेर एक कृप। पत्र भी जापका पहुँचा 
शाप के नाम रूपी सूथ के अक्षर रूपी 


!कर्णों को देखकर हृदय रूप्री कमल प्रफु 


छत हींगय। आपकी आज्ञानुगर बिठी 
भदक मुदी ९ भ गालक तौनों बनन्‍्दरणी 
में रखवादी गई हूँ श्रादशलाक्षणी पं के 
पाछे तीनों गेलक का रूपया श्री मान्‌ 
प्ठ लक्षमणदासक्ञी साहब धो.भआाई, $, के 
पास मथरा मेज दिया जातेगा मेन गनट 
अंक ६८ में जो ठयारूयान पमे दिक्षा पर 
था सभा पर उसका बहुत असर हुआा 
निम्न लिखित भाईयों ने शाखनी के स्वा- 
ध्याय की आखडीली हैं ॥ 
भदु नेमचन्द आयु परयन्त 
भाई रिखबरास एक पाल 
भाई मेपरान एक माल 
भाई नरभिहरास एक धाल 
भाई दरमापभमाद एक साल 
भाई मन््लाछ है महप्जा 
माई राम लाल एक माल 
दाम दर्दाम मंत्री 
जन समा लखनऊ 
जड़ी कभी ओपाधे 
महादाया भने एक >।पधि तिजारी 
व दसरे दिन आने वाली जड़ी की अपव 
त्यार की है जिसका [कु उंगली पर लगा 
वे तो शीजअ दुख का हर लेती है गरीव 
मनचयों का जिना मुल्य दीनानी है परन्त 
आधघ आने को (टिकट महल के भननी 
चाहिये कीमत देन वाले महाशय का वि- 
ला ढाक खच ॥) तोछे दी जावेगी ॥ 
पत्नाद भगने का पता 
राधाबल्लण अग्रवाल 
विजयगढ़ मांत भीगढ 





( ९ ) 


महा विद्यालयका रुपया 
इस म्रकार आया 

९,  बपद मुतफारंक विहारी लालनी 
जैनी गयाजी वाला का ॥ 

१॥-, वेमद गलक पंचान बहादर गद 
जिला रोतक ॥ 

१९%, पारफत दीपचन्दनी जगापरी 

वाला का आया ॥ 

१८, सकल पंचान जगाधरी वमद 

गोलक 

दीपचन्दी का बमद तन- 

खा श्पाह॥ 

४2, बमद मृतफार्रिक लाला दीचन्द 
नीने दीने ॥ 

२०, बंद गोलक सकल पंचान तम्सा 
जिला मूजफर नगर परगना भो 
करेंगी अहातः इलाहाबाद ॥ 

जो, बमद गं।लक सकल पान नम 
फू गह जिला देहछी मारफत ला 
ला विहायालटाल्जी के अय ॥ 

१६, बमद गोलक शिवहारा जिला जि 
ज्षमार सकूछ ५१७ के आये ॥ 

४८, दमद गालक वृड्था जिला अप 
बाढा के सकल पचो के आगे ॥ 

१द॥र, वद शोक सकझ पंचान 

छावनी अवाला | 

४, पमर गोलक सकक पचान विज- 

नोर ॥ 

३-॥ बेमद ग्रोलक खापरा जिला मथ- 

रा परगना छातई के सकल पचा 


१०) 






नक आय ॥ 

२।-, बबद गोलक खास सकल प॑- 
चान पिसाया जिला प्रथुरा घ- 
परगना छातई ॥ 

६९), बमद गालक बारफत नीहाल ने 
दनी श्रीनगर जिल। पोरी पा 
द के सकल पंचान के आय ॥ 

१४, बमद ग्रोलक जैन सभासद मेर- 
ठ मारफत छीतरबलजी ॥ 

३॥८, बमद गोलक सकल पंचान मार 
फत भागदासजी अलीगेज जि- 
ला ऐटा ॥ 

४४, बमद गोलक सकल पंचान पा- 
नी पत ॥ 

७, बम्द गोलक सकल पंचत्न या- 
रफत मुन्नाठालनी नाहन जि- 
छा अबाला 

६००, टाछा छल चन्दजी साहब व 

लाला उमराव सिहनी साहब 
के मारफत इस जकार आया॥ 

८5; बगद गोलक खास लाला छ- 

मराव सिह्जी साहब के | 

२९, छाला सलेख चन्दजी साहब ॥ 

१६॥ ८: , बंद उोलक सकल पंचान 

नजीवा वाद निर पाढी 
विननार ॥ 

७॥, गेलक सकल पंचान पादय नि 

ला मेंन पुरी ढाक खाना शु- 
कूरा बाद ॥ 


(६ 


गोलक सकल पंचान चिलका- 
ना जिछा सहारनपुर 
सकल पंचान बीकानर के इस 
प्रकार ॥| 
बमद फी धरएक रुपयाके हि- 
साथ से ॥ 
बमद फी जीव एक पेसके हि- 
साव से | 
बमद गालक सकल पंचान स्यो- 
हारा जिला विजनार डाकसा 
भा निहटोर ॥ 
१श॥।, बम्रद गोलक सकल पंचान स 
फरोली जिला मुजफर नगर ढा 
कूखाना तस्सा ॥ 
बमद गोलक सकल पंचान कर- 
नावह जिला मेरठ ॥ 
4०, बमद मुतफारिक भावकानसुलता- 
नपुर वा सिरसावा जिला साह- 
शनपुत के मारफत लाला उग्रसे 
नजी मंत्री के आये ॥ 
बमद गोलक मकल पंचान काश 
गज जिला ऐटा ॥ 
बमद गोलक सकल पंचान फरह. 
ल जिशा मैंनपुरी घारफत लाटा 
फुलजारी लाठाजी साहब ॥ 
£॥-, बमद गोलक सकल पंचान ति 
जारा इलाका राज अलबर 
बमद मोलक सकल पंचान छप 
टरोडी जिछा मेरठ 9 


६३, 


। 


४॥ 


ट. । ह। 


७, 


है 


) 


३०, बफद गोलक सकल पंचान सो 
नीपत जिला दहली मारफत मु 
न्शी अपन सिहजी साहब ॥ 
९॥, बमद गोलक सकल पंचान रा 
ज रीबां॥ 
बमद गोलक सकल पंचान मेंडू 
जिले अलीगढ़ ग्गरफत ला 
ला मुधारसी लालनी ॥ 


२४६९।८:) 
आगरा 


जैन ग़ज़ट पत्र अक नंबर ३९ आ 
पका आया जिस में स प्रकरण धर्म 
शिक्षा का हमने अीचेत्यालेजी में सर्व 
भाईयों को पद कर ममिर्ती भादों सुदी 
७ के दिवस सुनाया पत्र को सुन कर 
संव भाई जो उस समय सभा में मां. 
जुद थे परम आनन्द को माप्त होत 
भये उस समय पत्र को सुन कर सर्त 
भाईयों के चित्त बिखे शास्त्र स्वाध्याय 
करने की उमंग हुई तब सर्व भाईयों 
की सलाह सा इस तकार प्रतित्ञा 
स्वाध्याय करने की तथा सुननेकी हुई 
सगही हीरालालजी साहब उमर 
पर्यत ॥ 
कन्ही या छालजी उमर पर्यत ॥ 
बनन्‍्गारसी दासजी उमर पर्यत ॥ 
काशीरामनी परदमावत्री पुरवार 
बरस ४ 


१० 





१॥, 





१ 


न बथण. >> 
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५, चीरंजी लालनी बरस ३ ॥ 
संगही मीमनलालओी बरस २ 
७ सालीग रामजी बरस * 
८ मोती लालनी बरस ! 
९ तेजपालजी बरस * 
१० सिभुनाथर्जी बरस १ 
१! बच्चुछालजी वरस ! 
१२ हीरालालजी बरस ! 
३३ पतन्नालालमी बरस ! 
१४ सामछ दासजी बरस ! 
१९ बिहारी लालनी बरस १ 
१६ बछराजजी वरस 
१७ प्रभुठालजी बरस 
१८ फूलचन्दजी वरस ! 
१९ चीर॑जी लालजी बरस ! 
२० परशादी लालजी परस ! 
२९ लखमी चनद्ी वरस 
२१ सुन्दर लालजी बरस ; 
२३ विदावनजी बरस ! 
२४ सतनछालजी महीना ६ 
२९६ बाबू लालजी पहीना ६ 
२६ गोविन्द लालनी महीना ६ 
सालग राम बदजाता 
चिट्ठी छपरो्ली जिला मेरठ 
आप के मेन गजट के दारा हम 
बे भाईयों को बडा पुन्य का मबन्ध 
इआ अक ३८ में शाख स्वाध्याय का 
लेख पढह कर निम्न लिगित भाईयों ने 
घाध्याय करन की प्रतिज्ञाली ॥ 


१ ५० जैदयाल मल २ लाला रु 
न्दनलाल ३ छाला नथमल दास ४धला 
ला मिकवीमल ५ छाला घामीराम ६ 
मंगलसेन ७ पं० कश्मीरी लाल ८ ला 
छा रतनन्डाल ९ लाला रामप्रसाद 
५० लाला न्यादरमल-- प्‌ ० कश्मी - 
री छालनी और पंडित फतेहचन्द जी 
के उपदेश मे मोजा किरइ में पाठ- 
शारा स्थापित ६ई-- और लाछा पू 
रनमठ छप्रोली वाले न ६, रुपया 
श्री पंदिरणी में दिये यह सर्व प्रकार 
पुन्य का करण आप के पत्र के ही 
हारा हुआ है सो आशा हैं कि महा 
सभा की ऐसी ही कोशिश रही तो 
धर्म का उद्योत दिन २ बढ़ता जावैगा 
॥ दोहा ॥ जन गजट परगट रहे सर्दा 
जगत के बीच ? ज्ञान भान परगट करे 
मिट अभधिावाानीच ॥ 

पं* जदयाल मल 
शोपुर रियासत ग्वालीयर 


आप का जैन गजट अक १८ को 
पद कर परम हे प्राप्त हुआ और य- 
हां पर शाख्रजी की स्वाध्याय करने 
का सोगद इन इन भाईयों ने लीया है 
२ मोती लालजी गोया वश्स ५ 
किस्त्रचन्द गंगवाढ वरस ३ 
२ फुलचन्द सोगाणी मास १९ सोन- 
पालजी अगवेर पास ६१ 





३ बाजुलालजी अज॑मरा १९ तनसुख 
जी छावड़़ा १२ दलसुखनी गो 
या १२ 

२ गेदीलालजी पापडी वाल खाताली 
बाला १२ भवरलालजी अज- 
मेरा १९ 

३ घासीलाल बदजाता १२ सगन च- 
न्दजी गंगवाल १२ कजो हमल- 
जी १९ 

३ राजपलजी सेंठी १२ हजारीलाल 
बदजात १२ भेवरलाल १२ 

३ मिश्रीलाल अगरबाल १२ कीस्तूर 
मर सेठी१२ छगनमलजी १२ 

२ आनन्दी लालजी गोभा १२ गो- 
पीलाल गोषा १२ पन्नालाल गो- 
था १९ 

! रामचन्दजी काछा सीपरी वा 
ला ६ ठगनप्रल काला ६ 
२ और २० वा २१ भारेयाने दा 

पहीन का वा तीन था चार महीने का 

लीया है ओर तीन चार भाई जो न- 

हीं बाच जानते हैं सो उन्होने शा 

जी मुनने की परतिज्ञाली ह और जो 
नहीं बाच वा नहीं सने तो वा को 
देख कर रस छोडगें और गणेस' 
लालजी कासलीवार थी भूरामलजी गो 
था जूरारछालजी सेटी इन के सबन 
के जन्म ताई का सोमंद हैं ए कारण 


नीत पयंत घुनेंगे ओर यहां !, रुपया 
घर लारकी भी चिट्ठी की कोशिश 
हो रही है ॥ 
और हम यहां से चिठ्ठी डाड जि 
स का उत्त जलदी लिप दीया करा 
इस का वारा महीना का खर्च पढ़ेगा 
सो हम भेज देवेंग ॥ 
मिती भादों सदी १० वारस ता 
रीख १८ सीतम्वर सन १८९६ 
द कीस्त्रचन्द गंगवाल 
सोपुर रीयास्त ग्यालीयर 
रेबाडी 
तारीख ९ सितम्बर को पं धर्यस 
हायनी उपदेशक यहां पपारे उसी वक्त 
मंदिग्जी में गये ओर सब भाईयों से 
अपने आगमन का वतास्त घुनाया ब- 
हते से भाई न कर हॉर्पित हुए और 
शाम को ३२ बन फिर री मंदिश्जी में 
शाख्रजी बांच गये उस समय अनुमान 
१००सां भाईया के थे आर इलनी ही 
रिले थी शास्त्री समाप्त किया फि 
र जन महा सभा की चिट्ठीयां पढ़ के 
र झछुनाई गई और जन गजट के ग्राह- 
के बनने की प्रा्थना की गई भी 
र जन माह विद्यालय के वास्ते सन्‍्दा 
जमा करने की प्रार्थना की गई फिर 
रात्रे के आठ बज उक्त पंडितजी सा 
ने एक्यवा के विषय में व्याख्यान 
दिया और झ्ुम आचरन की निस्बत 
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कुछ कहा और यह व्याख्यान २ घंटे 
तक हुआ और यहाँ पर सभा नियत 
5 पु चर 
की मई ओर छाछा मुन्शीछालजी 
सभापाति नियत हुए उस समय अनुमा 
न तीनसी स्ी पुरुष श्री मंदिरजी में 
उपरियत थे फिर पन्यवाद कह कर 
सभा विसजन हेंई ॥ 
और तारीख २० सितम्बर को पं- 
दितनी साहब नसियांजी मे गये वहां 
पर धम के विषय में टेंढ़ घंटे तक 3प- 
देश दिया उस समय अनपमान ३०० 
खी पुरुष थे--लाला गनपतरायनी 
सराफ सभापती नियत हए- सभा स्था 
पित होगई धन्यवाद कद्दकर सभा वि 
समन कराई ।! 
तारीख २९ सितस्वर को धक्त पे 
डितजी झांसी पधारे- वढी खुर्भी का 
बात है पंडितर्जी साहब के उपदेश से 
यहां पर सभा व पाठशाला का सब 
न्थ होगाया है लिसि मनन्‍्दी रामग 
पालजी साइब व छाला मक्खवनलछाल 
ही साहव न पाठशाला स्थापित करा 
नका बादा कियाई ॥ 
शेरसिंह सेकन्ड मास्टा 
हाई स्कूल रेबादी 
घिबहारा जिला बिजनौर 
श्री इशछाक्षणी के पे में १३) गो. 
लक में ध निकले थे से। मथुरा भजन दिये 
मय और यहां पर बहुत से भाईयों ने 


३ ) 
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मिथ्यात्र का पूनना भी छाडा है और 
फिजूल खर्ची का भी प्रवन्त हुवा है ह- 
साक्षर बाकी हैं का समाप्त होने पर 
जिस्तार पूर्वक लिखा जावेग। ॥ गुलजारी 
नल उपमंत्रों 
नजीवाबाद जिला बिजनौर 
गेलक में से १६॥॥८) निकठे और 
छाठा मंछेखचन्द ने अनन्त चेोदस के बत 
का उद्यापन किया था सो उन्होने पांच 
मों रुपये नकइ और ३७) वारते लिखेने 
श्री मर्रार्थ मिद्धी शाख के और दो थाल 
दे चोकी दान श्रे' मंदेरनी म॑ चढ़ाय ॥ 
और २५) मह। विद्याल्य भन्दार में और 
२५०) उपरशक फंड में दिये छाला उमर 
राय मह रईम ने एक गोलक धर्मार्ष अपने 
रखी हुई है उममें वह एक 
ना रोम डालते हैं उसमे मे २०5) 
निकल उगयें से ८।5) महा विद्यालय 
की दिये गये और १२) उपदेशक फंड 
_य गय।। महा विद्याज्य का रूपया 
! श्रीमान सेठ साहब के पास और 
शक फंड का रुपया डिरी चम्पतराय 
से भेजा रया ॥ फूसड खर्ची का नो 
दागुसत होस्हा है ॥ 
अम्बाला छावनी 
जन गनट ने बहुत उभ्कार किया ॥ 
दाना मन्दिरों में गोलक रखी गई २०) 
(नकछे से मथराणी भेने गये और जांग 
की गोहक बरावर श्री मेदिरी में रबी) 


गत गण 


प्र 
मर 
ड 
कल 





( १४ ) 
रहा करैगी ॥ यहां पर पाठशाल। है पर- | ७८, निकले थ सो मथुरा मेने गये हैं ॥ 
न्तु इन्तनाम अच्छा नहीं है भाईयों को | बनवारीछाल ॥ 


कोशिश कम है ॥ नहीं मालूम यहां कोई 
उपदेशक साहब क्यूं नहीं पधारते हैं बडी 
अवधद्यकक्ता है सोहनलाल शिब्बामल | 
नाहन रियासत 

यहां पर नैनी भाई नहीं रहते हैं क 
बढ कुछ भाई बाहर के रहने वाले मीजद 
हैं ॥| अनन्त चोदस के दिन भाईयों को 
शब्ता चोखेगम क॑ दुकान पर जमा किया 
और श्री शाखत्रगी आर जेन गन्नट पढ़कर 
सुनाया ॥ मैंने अहुतसी गोलक बनवाई थीं 
सो सत्र माईइयों को एक एक दोगई और 
प्रार्थना की कि अपने २ घर रखनी चा- 
हिये और इच्छा प्रबेक डालना अहिय 
ओर बर्ष पीछे चोदस के दिन गालक खो- 
छकर मथुरा श्रीमान सठ साहब के पास 
रुपया भेत्त देना चाहिये॥ मैंन विद्या 
दान के वास्ते चन्दा देने की भी पाथेना 
की सो इस प्रकार वर हवा ७) लाला 
चाविराम २, छाटा मोतीराम २, लाला 
भगवानामछ २, लाखा मुन्नालाक २, छाला 
गनपतशाद !, बाबू देवीपहाय १, छाला 
कपूरामछ ॥, लाला ठाकुदाप्त २, पर्म 
पन्‍नी लाला मोतीराम ॥, काला मगवाना 
मलकी मा ॥, छाला मनप्ताराम से कुछ 
१७॥, मधुर भते गये हैं ॥ मृन्नाठाछ 

नजफगढ जिला देहली 

मन्दिर मे गेक़्क सकी गई थी 


हा 
ता 
न 


करौली 


च् श हर ३. कलह 
जन गशनद आओ मान्द्रज[ मं पढकर 
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सुनाथे गये उनका फल यह हवा कि प- 
हले यहां बिरादरी भें शादी गमी कि मो 
नार के समय भाईयों के साथ एक एड 
दे दो नौकर चाकर आते थे और इमही 
प्रकार खझ्त्रयों के साथ खत्री्थ आती थी 
इममें बहुत फजुर खर्ची होती थी यदि 
विरादरी के भाई प्राप्त होते थे तो नौ 
चाकर अस्मी नव्व होनते थे यह रिवान 
बिल्कुल बन्द कर दिया अब जोनार में 
बिरादरी के भाईयों के सिवाय और कोई 
साथ में नहीं आवेगा तंप्परे की जौनार 
यहां पहलछे पेही बन्द है ॥ अन्य फनढ 
खर्चो के दुर करने का थो अन्दोबस्त हो 
रहा हैं ॥ सूतराहाल 
जपुर 
जिछालनी सेटी जपुर से लिखते 

गीत चार मनिदरों में गोल के रकवी 
आप ५९० इइतिहार गालकों के 
मे दौजिये जो सब मन्दिरों भें गो- 
ल्के रकक्‍्खी ना यहां पर श्री मोदेरनी 
६० मे ऊ१९ हैं ॥ 

सेठ चांदमलनी मुन्तनिम सायरात 
जपुर प्‌ लिखते हैं गेलक रखी गई हें 
और आशा है कि सहन ३ इसका फरद्ध 
अति उत्तम होगा ॥ 


2 


क 
् 
ह 





भाई ऋपचन्दनी झिखने हैं गोलक 
मन्द्रमी में रक्‍ली गई थी भाइयों ने उप्त 
में दृष्य कम डाला इसलिये केवल १७-,॥ 
निकले परन्तु मेंने १३४, रुपये अपने निज 
घनते और मिलाकर १५5५-) सेठ साहब 
के पास भेम दिये हैं धन्य है भाई दीलत 
रामनी को ओर मगाघरी की पंचायत 
पे निवेदन है कि अवड़य इस तरफ ध्या 
नदेवे ॥ 
शिमला 


भाई दौरतरामनी मंत्री नैन सभा लि 
खते हैं के गोलक रखदी गई है जो दृब्प 
निकलेगा मथुरा भा जावेगा ॥ 


समाचार 


पानीपत- से सकल पंच (७खंत हैं 
कि मैने गनट की परणा से यहां पर गो- 
लक रक्‍वी गई थी उधम ४४) रुपये नि 
कले से औमान सठनी साहब की प्वा 
में मथुरा भेज दिये गये हैं जौर यहां पर 
पाठशाला का भी भतन्ध होगया हें प्रो 
आगामी अक में प्रकाश की जावेगी ॥ 
गेह।ना- लाला जारावरसिंह नोहरी 
मलनी लिखते हैं कि आप के मेन गजट 
के परच हमारे पास आये उसमें से कुछ 
परने श्री मन्दिर्जी में सनाये गये परन्तु 
अभी हक कुछ फल हाप्तिक नहीं हुआ 
है-- आप को भेरणानुप्तार गोडक तो र- 


क्खो गई थी उसमें ५) रुपये जमा हुए 
हैं आशा हैं कि काशिश से ओर कुछ भगा 
होनावगा- नो कुछ द्रव्य एकत्र होगा 
वो श्रीमान्‌ एठजी साहब की सवा में मे 
थुता भना जावैगा ॥ 
जिननौर- से लाला बद्रोम्सादजी लि 
खने हैं के आप की आज्ञानुपार श्री में 
दिग्जी में गोछ़क रदखी गई उमर्गे ४०)। 
आने निकड़े थे फीस मनीआईर काट कर 
४) रु० ओमान सठनों साहज के पास 
मथरा मेन दिये गपे- और यहां पर ब 
हुन से भाईयों ने शास्त्र स्वाध्याय की 
प्रतिज्ञाली है ॥ 
है।रनपुर--अ्रवक पंचायती आओ मंदिर 
जी मोहल्ला चोधरियान में गोलक रकक्‍्खी 
ई उममें से ४८) आन निकड़े हैं और 
ओ मन्‍्दग्नी पंचायती में गोछक रक्‍खी 
गई उसमे से ५॥-, आन निकले यह रू 
पथा बाब स्वेभाननी वकाल के पास देव 
बन्द भेज दिया गया ॥ 
भीच्वाड!|- से लाला चिरंमीलाकणी 
लिखते हैं कि आपके मेन गनट श्री मंदि 
रनी में पढ़कर सूनाये गये तो भाईवों पर 
ऐसा अपर हुआ कि सम्पूर्ण भाइयों ने से 
लकर सभा व पाठशाना स्थापित करना 
स्वीकार किया है चिट्ठा पाठशाला के वा. 
से बनालिया थया है आशा है के पाठ- 
शाला बहुत नरुद खुल जावैगी और सभा 
तो स्थापित होगई है मास्त में दो वार हु 
आ करेगी ॥ 


'टसश्कलमकाछसनकानाटा०चटल्‍नाकाकषकबल्‍रटनलाकमल"कनलन्कराकटपदाकालाफ्लललटलाेरललटाक्नट कट खतटरट लव लाच लादनाइतकनचटरण9काकनकरलच्लदनक१९करनल कक परत 
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सीतामऊ- से करतृरचन्दनों लिखते 
हैं कै यहांपर एक्यता न हाने के कारण म॑ 
र्द्रिनी में मोलक नहीं रकखी गई और 
न किसी भाई का हौप्तिला है कि कुछ 
द्रव्य धर्माथ देसकें आप जैन गमट भरें 
नाम से भरा कीजिये ॥ 

झालावाइ-- सेठ दोलतरामनी लिखते 

हैं यहां मर गोछक रवखी गई थी- उप्र 
से १०, रुपये निकले वो श्रीमानू सठ सा 
हबके पाप्त मथुरा भेन दिये जांयगे ॥| 

रतलाम- से लाला दर्यावप्तिहनी लि 
खते हैं।की ने०्ग० और शलू। तणा के दिलों में 
श्री मन्दिरिनी में पढकर सुनाये गये सुन 
कर सम्यण सभा को अज़ि आह्हाद हुआ 
यहां पर तीन सभाएँ हुई मिनमें सार ग 
मिंत ब्याख्यानों से सर्व भाईयों के दिलपर 
अच्छा अप्तर हआ यद्यापति मेन पाठशाला 
व्‌ जैन प्तभ, ऐक्यता तथा फजक खर्चा 
आदि के पवन्ख की पर सफलता ता 
हाछ में नहीं हुई परन्तु भत्रिष्य में आशा 
की जाती है कि अवह्य ही सच प्रवन्ध 
हो लतगा- यहां पर तीनों मन्दिर में 
गालके रकबी गईं थी उनकी आनदनी 
जैन कालिन के वास्ते भेनी माती है सो 
जमा करना और सदैव तीनों गोलके र 
कली रहेंगी रुपया इस भांति बाबू सूर्य 
भान वकील की सेत्रा में भेना गया हैं 
६, रुपया मेन कालिन के वात्त ३, रुप- 
या उपदेशक फंड में ओर १, कछय!न 
भेषभाजय देवबन्द ॥ 


च्त्र्य्स्च्त्रः 





हज 


खेर जिला अलीमगढ ' 


आप के गनट के पढने से बहुत॑ खुशी 
हाधिल होती है और अन्य नगरों के 
समाचार पढकर अत्यन्त हर्ष प्राप्त होता 
है और यह आप के गनट की ही महे 
मा है कि हम घार निद्ठा में सोते हुओं 
को नगाया भाई साहेंच यहां पर आठ 
घर जैनी खंड़ेलवारों के हैं परन्तृ खेद की 
बात है कि यहां पर कोई मदर या चै 
त्याला नहीं है बस यही कारण है कि 
यहां के भाई विलछुठ धर्म से विमुख हो 
रहें हैं और न यहा पर काई इस लायक 
है कि मंद्र बनवा सके और जो इस छा- 
यक हैं वे रूपा भी नहीं करते- यह 
से डेढ़ मील के फासले पर लछमन गदी 
है वहां पर श्रमान महारान कुवार रईस 
के मकान में एक मुन्दर चेत्याा बना 
हुआ हैं वहां पर दशन करने को अष्टमी 
चतुर्दशी को जाया करते हैं इस पर भी 
यह हाल है ।के कोई २ भाई इन पवे के 
भी दिनों में नहीं जाते थे लेकिन आपके 
गजट के पढ़ने से इतना अप्तर हुआ कि 
अब की भादोनी में हरेक स्त्री एरुप मति 
दिन दर्शन काने को गये और मेने मे 
मुदी चेद्स को सभा कराई और इस्तके 
अनन्तर सर भाई धर्म की तरफ झुके और 


नेम आखनड़ी भी की ओर उच्ती समय मैन 
कालिन के वास्ते ५) पांच रुपये भी इ- 


के 


| कड्ढे होगये जो कि श्मानू मेठ टद्मन 


( #थ) 
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दासना साहिच सी, आई, ई. समापति 
महा सभा मथुरा की सेवा में मनीआइर 
द्वारा भम जाय॑ंगे, यहां को पंचायत अली 
गढ़ को पंचायत में शामिल है ॥ 
प्रभूडाल जैनी बजान खैर 
थे ९ 
रिपोर्ट हकीस कल्यान राय 
उपदेशक 
श्रीपान डिप्टी चअम्पतरायमी साहब ने- 


जिनेन्द्र ; में मिकन्दरपुर से चलकर ता» 
२३ को राहवना निला बरठ भें आया 
राइपधने में भानियों के घर ६८ अद्|बन 
हैं और एक मंदिर है ताराल २४ अ- 
मस्त को दुपहर के वक्त सभा की गई तो 
सर्व माईयेंने बढ़ी खशाऊ स्लाथमभा कस्ना 
अगीकार किया परनत सभा चअनतरशी का 
छुआ करेगी ॥ 

मैन गनट मगाना भी अंगीकार किया 
व्याख्यान देंव भुरु के प्रूप के वर्णन 
में हुआ और फिर दूधरे दिन सभा की 
गई तो बहा आनन्द रहा परन्तु कुछ 
काररवाई ने हुई फि( २८ अगस्त वो मु 
वाम मरुह डा (जिला मेरठ में है) वहा पर 
आया आर २६ तारीख को समा 
विद्या की उन्नती पर उपदेश दिया गया 
ओआऔर मैन गजट की ताहीफ बयान की तो 
से भाययों ने बडी खुशी से मेन गमट 
मगाना अग्रीकार किया ॥ 

पहिली सभा में अनुमान भाई नेन 


जाती और अन्य जाती के १०५ ये और 
किर दूसरे दिन २७ अगस्त को दुपहर 


के वक्त सभा की गई तो सभा में आस 
पास केग्रार्मों के जनी भाई भी बुलाये 


थे सो सत्र भाई कृपा करके मुकाम मुह्हैडे 
की समा आय उन ग्ामों की नाम टाली 
आम के माह आये थे टालो ग्राम में मै।ति 
यों के घर २० के अनुमान हैं और छुट 
आम के भाई थे इस- ग्राम में भेनियों के 
घर अनुमान२ %के हैं और पांचडी आम के 
के भाई भी सभा में आये थे इस आम 
मैनियों के घर १८ हैं और गोटका आम 
भई भी ये समा में गोटका ग्राम में नैति 

के घर २७ के अनुमान हैं ये कऋगा 
केहड़े के पामही है मील या २ दो मीर 

पर है इन आमों में मेन मंदिर 
इपीडिये ये भाई भी मुल्हैंड की 
शापेल किय ठय रूपान सभा में 
के विषय में था और घट अवइय 
ज्ञनियों को नित्यही करनी 
चाहिये और मित्र भव रखना चाहिये 
मे मंत्र ही जोकि नेंन मानी और अन्य 
जाती के और और आम के सर्व ने सभा 
करना अगीकार किया बच्चे खशी के स्ताथ 
और सभा एक मास में चार दफे हुआ 
करेंथी यादी इतिबार को हुआ करेंगी 
ओर गेलक रखना भी अगीकार किया 
सभा के अधिकार्स म्रुस्हेइ आम के भाई 


भी है और अन्यग्र।मके भाई भा हैं जोकि 
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मील या दा मील पर है फ़िर मुरहेडे से 
चलकर मुकाम करनाबह जोकि भिरछा 
मेरठ में है. तहां पर जाबा और छात्ा 
सैगपछाल के मक्राब पर ठहरा और आस 
पास के आमों में मी ख़बर कराय दौनी 
की सभा होगी से! आस पाप्त के आग के 
भाह सभा में आये जमहड आम शोक्ि 
करनावल में २ काम पर हेटे और" जैनि- 
यों के घर भ्री १८ हैं सा भी सभा में 
बुहाये और हाझ ग्राम के भी माई बुलाये 
और और भी ग्रामक भर बलाये सो 
२८ तोरीख अग्रत की दुपहर के वक्त 
समा हुई सो सभा में मेन जाती और 
अन्य जाती और करनावल आम के सवे 
भाईयों का अनुधान १२० का नया शास्र 
सुन के फायदे और क्षमा को अंगीकार 
करना और मुर्ती पूजन के फल और का- 
यदे के विषय में व्यायान हुआ सर्व भाई 
ब्रढ़े प्रम्न्न हुए और फिर दूपरे दिन समा 
दीनी ते। उधी तरह प् सके मनुष्यों की 
सेझुया १९, के अनुमान पी व्याख्यान 
ठपर्थ व्यय के विपय में कह के सभा के 
फ्रायदे दिखलाये तो स्ेही ने बढ़े हभे 
के साप सभा करना अगीकार किया और 
प्रथा का दिन इतवार है सभापतियों के 
नाम फिर लिख भायंगे और गोलक रखना 
भी अगीकार किया सो घन्य है ऐसे ने 
नियों को के थोड़े कहने से घये के कारपों 
को अर्गकार करले ते हैं एसे ही मनुष्य 
प्रशंसनोय हैं ॥ 


और फिर तीसरे दिन ३५० जनस्त ' 
को झा सभा हुई तो बढ़े आनन्द 
से कुदेबादिक का व्याख्यान दिया 
गया और उस में यह बात दिलछाई 
गई कि लटक और छटाकियों को मि 
या अभ्यास कराना चाहैये और 
राजी के समय संगबलारू के पकान 
के ऊपर जहां पर ठराया बढ़ा जम 
जाती और अन्य जाती के भाई 
दो दिन तक मेरे पास घ्म चर्चा क- 
रन आये सो में पन्यवाद देता हूं 
कि इन लोगों को ऐसी धर्म रुची है 
और यकीन है कि ऐसी रुची सदैव 
बढ़ाते रहेंगे ॥ 

स्थान करनाबल से ३१ अगस्त 
को मुकाम मैंहसी जो कि करनावल 
स्‌ १६ सोऊह कोस पर है वहां पर 
आया और सभा करी तो सर्व भाई- 
योने ९ दो मास की शाख अवण म- 
तिज्ञा और ! मास पूजन अ्रवणप्रति- 
ज्ञा ओर गोलक रखना अंगीकार कि 
या और वैष्णवन जिसकानाम छुछी पल 
जल छान के पीने की प्रतिज्ञारी नी 
इसी तरहसे सर्व आम और नभ्न के 
भाईयों को यही योग्य है कि अपने 
घर्म और धर्म के कारणों ०, अगी- 
कार करें ॥ 


ओऔरनान बाब स्मभाजनी मैजिनेंदु भा 
बंका! गमट सभा में हस्रोज पदा जाता हैं 
महा अननन्‍्द मान्त होंस हैं अब मो ग- 
झट अक ६७ भेो; आदत शुंदी ६ को 
यहा आया लिपमें शल्य स्वाध्याप का 
त्याख्यान अति उत्तम और मनोहर सुन 
का करीब ३० भाईयों ने शास्त्र स्ाध्याय 
को प्रतिशली है मिनके ताम और मति+ 
का का तकशा मकर फिर भजँगा यहां 
के भा चढ़े प्मात्ा हैं. गसट को बड़े 
आनन7 से अतश करते हैं और जहां तक 
हसका दे. परस्तति की कोशिश करते 
है रैन महा विद्याल्यक अर्थ गौककभी रख 
दी गई है जप ।मही आश्ोम वदी २ को 
सखी शावेगी और उसका कृपया मय 
गी भन दिया जावेगा ॥ 
ठक्ाला यहां है भिममे ४० मिश्या 
थी पढ़ते हैँ परत पुनत सेस्दत और सकता 
मामी सरली इगरा का पाठ तक यहां 
बे है ऋभ के धाल इ्याकाम शुरू कम 
या जावेगा पाहदाला की ईवैमाब चन्दे 
पे हैं-- पा बहा पर नहीं। & स्व उच्त 
का यह हें कि यहां पर किादरी के 
पोक है गो मन्दिरदी को पचायत * है 
परम्तु मन कंपय रूप ९ मिप्तसे सभा 
नहीं। होदी शीर इमही कारण फिलूल 
जई। का मी ईतिसाम नहीं होता है यहां 
के आइयों दी वप में रापि नहने अच्छी 


हे. 


$ 8 ८था १० भाई ता रोलीना पमके कर 












और आनकल रभ्य। २१ भाईपुजनक ते 
पुमनमी यहांक३ माइयाकी तरफर्स बंचायती 
के लिवाय कई रोनमररह होती हैं बर्म में 
बड़े पारधान हैं बर्म के कार्मे में भाव अ 
सके हैं यह मगर॒नमेन भांति का नमता 
होता अगर यहां फिनुल खर्ची और आ- 
पप्त में विरोध ने होता सब भाई यह चाह 
ने थी हैँ किसी तरह एक्सता होनाने ७ 
फिन कारण नहं। मिलना यहाँ ह्फि ६७ 
घर भेनों अग्रवार्दों के हें १९; पथ भह- 
यें। की धर्म में राचे के फ्रण मन्दिरजी 
में वही प्रभावश रहती हे शास्ती हमेंशा 
दो वक अचते हैं जोर सर्व धर्म कोने अ- 
चऊ हातेहे ॥| 

मुन्शालाल भैनी 
विन राम अलवर 

निबदन 
बह 'के आप के पग रूपी हलकारे 

ऊन गमर ने धर्म की बहुत उन्नति को 
[6 जे। अडपनोय है मिती भाद्रपद झा- 
बेटा १४ की शान्रि के समए आप्तवी से 
आाजन्त हाफर नेम मर अड ० भाड़ 
वर्जहीलाल मे पढ़कर सर्व भाइयों की ह- 
गिंप किया कि शो कर्राव 4० रद्टी पुरुष 
के मे जुद थे- इससे सर्प भाइयों के दिल 
पर धर्म ही पड़ी साभे बढ़ी कि जो लिम्र 
फपित मे परहेंले इशनों को भी मनिदि- 
नी में नहीं आते थे उन्होने दक्ष 


| नियव किया और नो दर्शनों ६ 
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हल 
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बशर सन सम “कं कल |. आवागढ जिला एढा द शहरट्परमपसभासकत्रतातार+कनपलगक< 
को आते थ परन्तु स्आाध्याय नहीं करते थे अवागढ़ जिला एठा 
उन्हों ने स्वाध्णय करने की परतिज्ञा को. ओी वश्चलाक्षणी में ६ परचे जैन 
यह सब आप के जैन गेणट का हो अभा | जद के जाये सो सब श्री बंदिरजी में 
३ है और ज्यशा है कि दिन प्रति द्व | बांच ऊर मुसाये गय सुन कर' सर्च 
इसो तरह उन्नति करता रहेंगा # भाईयों को बढ़ा आनन्द माप्त हुआ 
नाम इन भाईयों का मिन्‍्होंने दरीन | पन्‍्य हैं महा सभा को जिस की ओर 
करने की प्रतिज्ञा का वकेडाल, गामस्तछू | मी पढे जन गेजेट जारी हआा डे हम 
प, बनार्सीदास, काम उस भाईयोंका मि- | सदेख लिल्हा से सी इस महा सभा के 
नहों ने स्वाध्याय करने वो भविज्ञा की मबन्द करनाओं की अशन्सा नही कर 
शामचर्द्र, हयामठाल, सालगराम, ज्वा | 'फे यहाँ जेन गज़ह के उपदेश सू भा 
लामेसाद, वर्जारोलाल, जिरंभीछात, कश- | रक्त मई से 
हि मा हुए हैं और ज्यादा जया होन की 
मोरीहाल, मुन्दरताल, और ओदशनाणी | बसेशश कीजा रही है आशा है कि 
पर में जो गोलक श्रोपंदिरती मे मेन पहा | हुतया ज्यादा जपा हो ना्वेगा- यहां 
विद्यासय भंदार के ६. , ४ 5३ ०७ | पर व ते ये भाईयों न शारू स्वाध्या 
में कुछ घन |!) आने आये सो मई स्वन | ये की मशरतेज्ञाली है और बहुत से 
छालजी मथुत निवासी के पास मेमरगरे ॥ | भाईयों ने कंद्ेबादिक के ने पूजने को 
जगम्न।य भेदी मसपर निला प्रतिन्नाली है यहां ५९ पराठशाहा भी 
जनीताल है जिम में ६० लड़के पढने हैं जिम में 
नोटिस अजन ४ लड़के संस्कृत भी पढ़त हैं अध्या- 
कौर हमने अक २८ में ! बोटिस दे | पक प० गलजारी छालनी ई सभाका 
यथा कि हमारे सास्त १ अन्न है मिस | भी परन्ध किया गया ह सभा नियत 

मे दुघ जाता वौर आंखें का सच हठना | कक माबेगी ॥ 

ता है निम्त पर हमार पास झतुमान पच! 





मिती मार्दों छुदी (२ को हम पा 
मे के दग्ताओों आई थी उन सब के पास | दिस गये थे चह्हाँ के भारयों की रची 
अमन मेजायया सो सबका फ़ावदा हआ | घर्म की ओर देख कर चिंत्त को अ- 
गब कीर जिम फिद्दी माईकों आवश्यता | ते आनन्द !ाप्म हुआ सभा मास मे 
हैदि मंगालेदे मर्फे जब आनेशा टिकट दो दफे हानी है- यहाँ के भाईयां ने 
वास्ते महसू८ झाकके हमरे शम भेमदेदें | डैक्फा पीने का स्थाम किया है. और 
डिड्टी प्र पाक २ हिन्दी में था उईू में | जो कोई भाई पीयेगा वोह जाति से 
हनी चाजथ ता अछाहदा किया जावेगा और विवाह 
ज+द्वाव मैंनों पैसार ' | आदि में रंदीका हेजाना विछकुछ 

, अकषपूर मिल सेनोजास वस्द कर दिया गया।श्री पाक आवक 
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पाढम जड़ा 


कप. हूँ... सवधकाकसमाक, 


जैन गजट आप के यहां से श्री द- 


: झल्ाक्षणी पई में मि्य आते रहें सर्व 
: भाईयों को मैंने खड़े हो कर छुनाये स 


ब 5 


वे के कल से धन्य २ शब्द निकले 


' और श्री अनंत चोदस को सभा हुई 


' और मैंने मैन गन में से मिथ्यात्व के 
' विषय को पढ्ा आर शास्त्र स्वाध्याद 


आस 


के बारे में पश और गोछक महासभा 


, की रक्‍़सी गई सभा में करीव १४५९ 


अदागी एकज थे उस वक्त ७॥, रुपया 
गोलकझ- में भाऐ आप के हकम मू्लित 
मान सेठ लक््मणदासजी महा सभा 
पधुरा को प्री आइर आज कर [दै- 
थक शा ही ० * 
या आह सर्व भाहयों ने [मिथ्यात्त को 


. छोड़ा ओर ख्ाध्याय की शातेक्ा कर 
. थी छीनी और भाई मदासुख छालजी 
' वे भाई व्यामलालजी व पंडित सबारा 
, बनी जो यहां के पुलिया हैं आप को 


. घन्यवाद देते 
, जाना स्वीकार कर लिया है प्रार्थना 


जिर्हं ने महासभा भें 


फरते हैं कि. इस. फेर स्त को अच्छा & 


« था किलजिये ॥ 


मिव्बात् के त्वारीयों के नाम 


. छाद्य चोसेडा् जधराप 


लाला, केतासमनी मेज रमपुर 





मोजीराम रामपुर ॥ 


चम्पाराम रामपुर इत्मादे के. 


“ कन्ही रास पीशका नगरा॥ 


गेरवर छाल घीरका' भगरा इत्यादि ॥# 
मुखवासी खाल मोौला कोरारा ॥ 
ज्रिजवासीलाल भोजा कोरांरा 
अिजवदायीलाल बौजा पानधादी ॥ 
भगवान दास मौंजा प्रढत ॥ 
तोवाराम सोना बढागांव ॥ 
छिगामछ मोजा वदामांम । 
बना री दास ओः ॥ 
विधी चन्द भे: ॥ 

भारी जन मजद मोल 7३. 
में आता है यहां के भाई भी आज #£ 
भा में आबे और फजूल खर्ची कार्भ 
बंदावस्त कर लिया है लाला तोतार 
में मुख्चिया और धर्षास्णा हैं | 

प्रदिम के सर्द भाई पन्‍्यधाद देते 
है यहां पर पाठशाछा के लिये चनन्‍्दा 
जमा है पंडत की मरूरत है वतन- 
खा टवार रुपया मासिक दिये जानैगें 
शींप्र भेम्िय विलम्पन किजेय ॥ 
पक फारस सरसाबा भर कर भेजा है 

आपका आन्ञाकार्स 
लाहाराम पादिम 


रू 
ल्‍ ४ 
पे 


( है) 
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बादशाहपुर 
अल्न्त हपे की बात है कि वर्तमान 
! समय में यहां के मिन आज्ञा प्रति पाछक 


जैन आस्नायने अपनी जात की हीनाव- 
था अवनीकन कर मिन भाषित धर्म से 
चार प्रकार के दान में विद्या दान कि जो 
मणय है उन्तते करने के लिये ५० मीया 
हासमी स्योतिष रतन आनरेरी उपदेशक 


के 3५४ से, करिवड हुए थे परम ज्त्मा 
हू ५ ह भनी भाईयों ने कि ( घर मिन 
के ० हैं) बढ़ा मेम हुआ कि पाठालय 
।' #'ख़न्ी का धमे उपदेश होते अब 
मै ४र की दया से हमारी बांछा पूर्ण 
भ| जुनांच यहां पर एक प० छा० डाहू 
बैंगद्‌ गो तिमारे के हैं आये हुए हैं इन 
के अनुमान चार मात्त हुए और 
शाला का प्रवन्‍्ध होंगया लेकिन चन्द 
पाहब अपनी औड़ाद को शविद्या रूपी 


ने कोशिश 


० 


3 


घोर अन्धकार से निकाहइन की 
नहीं करते उक्त ६० साहब पांच छः घेटे 
शास्त्री व नागरी पदति हैं भार अपना 
पे समझ कर दिली कोशिश करते हैं 
और फ्रप्त के वक्त चन्द विद्यार्थियों को 
जो छावनी गुरगांगम पदतेहँ यहां अग्रेनी 
फारती भी पढ़ाते हैं अब इनकी उमर 
अनुमान २० दर्ष की है मिडिल पाप्त- हैं 


इम्ट्रेंम म॑ं कामयाब ने हुए मगर ऐशी उ« 


मर में इनके ख्यालात धर्म पर ख़बर छगे 
हैं शासत्रती वक्त पर वांचते है अदा 









मन ३० या ४० स्त्री पुरुष नमा होगाते 
हैं दो घंटे उपदेश होता है बाद में मैम 


गभट पढ़कर सुनाया जाता है पूरा २ अ- 
सर करता है श्री दशलाक्षणीमी के पर्व 
में दम दिवस तक सर्व कारी को छोड़कर 
दे। वक्त शाखनी की प्तमा में जमा होते 
थे नेन गजट दोनों वक्त पढ़ा जाता था 
अपना कामिल हित मनाता था जैसे कोई 
सच्चा मेवक अपने सवारी के पगाम मेलाग 
जाहिर करें तैमे आप की परोपकारी वे 
आवयान वलन्द विदित करता था रत्नत्रय 
सोलह काण्डनी की पुमन वे श्री चर्तुर्ति 
शत जिन राम के मेड़ब वियान की पूजा 
माने बन से होथी थी एक भाई पल्कोवाल 
कि निम्का सम भोलानाथ है प्तमो शरण 


को “धन की थी चत्‌ईशी को श्रीनी 


वा प्मोशरण मे विरामम/न कि गंय 
ते' लवाप्ती बगेर। में २१) रू० की आम- 
दुर्ग श्री मोरिदग्नी में भई तीन रोज तक 
मह' उछाह से पूनन विधान मेडप रच 
कर हुआ मन्द मन्‍्द वाणी से वादि भादि 
यों का शब्द होता था छोटे २ लब्के 
सदर २ वाणी से अछाप कर नृत्य करते 


ये वह आनन्द दखने में ही बन पढ़ा आ- 


डे 


श्वन कृष्ण प्रतिपदा की कलशा भिपेक् 
होऋर श्रीनी मंदिरनी में विराजमान किये 
गये यह आनन्द ऐसा मया कि लेखनी 
को समध्य नहीं कि वयान करें वक्त शा- 


खनती - निम्न ठिखित भाइयों ने स्वाध्या 


( ४ 


की आखढाली कछन रामसरन, नानवराम, 
छज्जूमठ, पीसा, भूमीझाल, महकम जोमुख 
राय इत्यादि १९ भाईयों ने सात्रे भोनन 
मो सभा में मौजूद थे सभ ने त्याग किया 
कुतत का कुछ अभी बन्दोवस्त नहीं गे- 
लक मैन विद्यालय को रक्खी हुई है नि 
से कदर रुपया जमा हुआ है मधुरानी 
भेज दिया जवेगा ॥ 
सकल पंच भेनो 
बादशाह पुर 
जि० गुड़गावा 
आगरा 

विदित हो कि मिती मादों सुदी 
११ सम्बत ६९१३ वृस्हपति बार की 
राज़ि को तारकी गली के श्री मैन 
मंदिरजी में आगरे के समस्त खेडल 
बाल भाई एकत्र हुए सर्व भाईयों की 
सम्मत्या नुस्तार नीचे लिखी हुई फेज 
हू खर्ची और कुरीतियों का भवनन्‍्ध 
किया आशा दी जाती है कि ओर 
देश देशान्तरों के माई भी इसका अ- 
मुझुण करेंगे तो धर्म घन आत्मा की 
रक्षा अति लाभ दायक होवेगी ॥ इस 
बास्ते मंत्तव्य प्रकाश हुआ कि इस की 
नकल हर श्री जन मंदिरों में ज्ञाता- 
थे भेजी जावे ॥ 


याददाश्तनिमय 
(१) घेवर तथा फलों का नुकता नो 


) 


कि साधका होता है बन्द ॥ 

(२) बरात में निकासी के समय ऋुल 
बाड़ी यानी [ बाग बहारी ] ऑ- 
श आतिशवाजी बन्द ॥ 

(३) तोरन का नुकता दिन में होना 
चाहिये अगर आवश्यकंता गत्रि 
की आन पढ़ें तो ९ मसाछों से 
तोरन का नुझृता किया जायें औ 
र परदेश में वरात जाने तो वहां 
भी आगरे की रीत्या नुसार पां- 
चर ही मसालों से तोरन का नुक- 
तो किया जायें ॥ 

(४) खियोंका वजार भें गाना बन्द ॥ 

(१) तेल चाक जो नकता होता है उ. 
स॒ में कुम्हार क धर जाना ओ 
र चाक पूजना बन्द ॥ श्री जैन 
मंदिरजी में जाया कर ॥ 

(६) जनबा से में स्लियों का दिक में 
और रात में जाना बन्द सवा 
सना जाया करें ॥ 

(७) थाहों का व पढें का जो नुकझता 
होता है उस में सुपारी का व 
टना बन्द ॥ 

(८) छोटे छोटे कुल नुकतों के बास्ते 
१), सथा मन सुपारी देनी था 
हिये ज्यादा नहीं ॥ 

(९) बिरादरी में थाली या चबेरी व 
टतीं है उस का वॉदना वा के- 
ना बन्द ॥ 


( ५ ) 
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नाम नन्‍नूमल, रामपरसाद, उपरा- 





ककया भम+9 माप न9भ उमर कि 4८५८ सका 
(१०) सिर शु्थी के नुकते के वास्ते 


१॥ सवा बन गिदीद देने चाहे- 
ये ज्यादा नहीं ॥ 

(११) जो कोई हूटकी के घ्याह मध्य 
जेगो से ज्यादा रुपया बेटे वाले 
से किसी तरह लेबेगा उस का 
भाजी व्योहार बन्द ॥ 

(१२) जिस सूतक के मा बाप जीते 
हों उस की तेरहवी बन्द ॥ 

(१३) जो ख्वी १० बरस तक की भरे 
उसकी तेहरवीं बन्द ॥ 

(१५४) जा सरवाउ भाजी बांटे मिठाई 
पगेरा बो घर में सोध के पीकी 
बनवावे ओर नाई व्यास के हाथ 
से न बदानें किसी जोग्य आद 
मी रू हथ स वटावे ॥ 

(१९) अगर *' काइदों के खिलाफ 
कोई भाई अमल करेंगा तो उस 
का देन लेत भानी व्योहार 
बन्द होगा ॥ 

इस प्रकार सर्व भाइयों की आतज्ता 
नुसार भवन्ध किया गया ॥ 
प्रबन्ध करत्ता 
संगही हीरालाल चिम्मनलाल कि 
नारी बाजार आगरा ॥ 


नजीवाबाद 


यहां पर निम्न छिखित भाईयों न 
स्वाध्याय करने का नियम लिया है 


वसिह, अमीरीलाल, गनेशीलाछ, पु 
कंदीलाल, निवादरमरू के मुकंदीडा- 
ले वलद अयुध्या भसाद, पुगमंधर दास 
चेडीमसाद, और मेरी व मेरे भाई रू 
शरोदीमछ की व पं० मंगरसेन की प- 
हिले ही से जन्म पर्यत स्वाध्याय कर 
ने की नियपर है ॥ वेंशक जवतक हमा 
र भाई स्वाध्याय का नियम न करेगें 
तव तक उन की धर्म भें रुची न हो- 
गी क्‍योंकि आज कर अपने धर्म के 
जान्त की सिर्फ एक शास्त्र ही की ह्षा- 
रण है ओर जब तक नियम न करा 
जावे तब तक आलकस के वस में हो 
कर कोई वात नहीं हांती है मेरा मत 
लग गजट में छपब्ाान से यह नहीं है 
कि हमारे शहर के भाईयों की मशे- 
सा हो बलके यह है कि ओर नगरों 
के भाई भी स्वाध्याय करने का निय 
मे लें ॥ ओर यहां पर भाई रामससाद 
जी ने अब के दशलाक्षणी पर्व पे र- 
टी का नाच देखने का त्याग करा है 
ओर गोलक वगेरह के हाल सब आ 
प को लाछा उमराबव सिंह की चिट्ी 
में मालुव हुए होंगे ॥ 
सलेषचन्द नजीया बाद 
मिला विजनोर 





सहारनप्र 
सम्पृण महाशययें को प्रगट है ककि महा 
सभा ने सक़रू भारतवर्ष के जैनियों को 
जैन गजट द्वारा सूचित करदिया है कि 
जैन धम की पहछे क्‍या दशा थी और 
इस समय क्‍या अवस्था होरही है । मनन 
को यूणे विश्वास है कि निप्त महाशय ने 
जनगजटके अकोंको मांति अबछोकन किया 
होंगा वह अवश्य ही तन मन घन से मेन 
धर्म को उन्‍नाते करने को कटिबद्ध होगया 
होगा। क्योंकि जेसे काई वेद्य किसी को 
यह निदान बतादे कि इसको अमुक्त भय॑ 
कर रोग है और यदि एक घेटे भर तक 
इसकी चिकित्सा नकी गई तो यह प्राणा- 
न्त हो जावेगा और इसको अमुक ओधाधे 
उपयेगी और हितकारी होंगी मो ऐ दूर 
दर्शी भाश्यो आप िचार सकते हैं कि 
केपे उस रोगी के कुटंवी और दयावान 
पुरुष जिन्होंने उस वैद्य के वचन सुने हैं 
हाथ पर हाथ रखकर बैठ सके हैं, क- 
दापि नहीं वे अवश्य ही निप्त तिम प्र- 
कार होगा वह ओऔषधि करके उप्तकों 
बचाबगे ॥ 
इस कारण से जैन भाईवोंकों धर्मकेसुदा 
राध उपाय करने उचित हें ॥ हे महाशय 
समाचार पत्रों के पढने से सर्दथा प्रकार 
विदेत और ज्ञात होता है कि मेन धर्म 
की बन्‍नातिे व्यर्थ व्यय के अमाव और 
पते रत्री परुषों में विज्वा के प्रचार अर्थात्‌ 


बडा 
देश २ में मैन पाठशाला और महा वि- 
द्यालयों के खोछने से हो सक्ती है ॥ 
परन्तु यह दोनों ही काम होने कछ 
कठिन मालूम पड़ते हैं | मम ही ऐसी 
युक्ति सोचनी चाहिये कि जिन से यह 
कार्य पूरता को जराप्त हो। सो ऐ भाईयों 
बदे हपे की बात है कि वह युक्ति श्री 
जैन जाति को रक्षक महा सभा ने पतोचली 
है और प्रचलित करदी है। वह क्‍या हैं 
उपदेशक महाशयों का देश २ जिषैर्पा 
यटन करके उपदेश का देना है निम्तह॑ 
पे सर्व कार्यों की पुणेता होने की सुगमता 
जान पड़ती है। परन्तु यह काम विशेष 
कर हमारे धनाव्य महाशयों की कृपा 
दृष्टि और सहायता से चलसक्ता है | अ- 
दयामत्रि पर्य्यत हमारे धनात्य महाशरयों की 
दृष्टि इबर परी २ नहीं हुई है यदि होती 


छः 
२ 


तो अब तक क्या था कर्मी का जन का- 
लिन भी खुछगया होता | अभी एक लेख 
इस विषय में श्रीयुत नंत्री हकीम उम्रप्तन 
जी पिरतावे निवात्ती का छपा था जिसभे 
वहुत अच्छा उपाय उन्नति का लिखा था 
और निम्तकों अनुमान सबने पढा होंग', 
परन्तु ऐ माइथे। केवल पढ़ने हु माञ् से 
कुछ सिद्धि नहीं किन्तु उसके, अनुस्वार 
प्रवत्तेने और कामकरनेसे होंगी यादे ऐसेही 
सिद्धि हुआ करती तो मिठाईरकहने से क- 
हने मे ही मुख गीठा हो भाया करता सा 
ही है ॥ 
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घताव्य भाइयों के अतिरिक्त 





धार कर किसी मकार लाज़ न करे ॥ 


चर 


भावि लाज ॥ 


.,. ऐ महाशरयों इस दोहे ने मेरे हृदय पर 
“भी इतना अप्तर किया कि मैंने भी निम 
' मित्र गणों आदिक से मांग कर और भा- 
थैना करके ३६॥) रुपये श्रीमाव बाबू 
सुयभाननी की सेवा में भेज दिये हैं। में 
उन मह्षशर्थों को अनेकानेक पन्‍्यवाद दे- 
ताहूं के निन्‍होंने मुझ तुच्छ पुरुष के त- 
निक्र कहने पर अपने उस दुष्प्राप्प धन 
को पराकाराप दिया है और मेरे उत्साह 
को बढाया है। में आशा करता हूँ ।के 
अन्य देशों के भाई भी अन्वइ्य अपने 
विश्र गण और परोपकारयों से प्रार्थना 
” करके परोपकाराथ धन एकत्र करेंगे और 


अपना नन्‍म मुफल करेंगे ॥ 


हमारे सा 
मान्य मईयो को इसको अवश्य हो सहा 
+ यता करनी उाचेत है क्‍्येकि यह आप 
मानते हैं के “ कन कन नोरे मन नर” 
अर्थात्‌ थोढदा २ करने से बहुत कुछ हो 
सकता है ॥ इस कारण हमारे सवे भाईयों 
को भेकि मुखिया अौघरी धर्मात्मा परोष 
कारी हैं उचित है कि मिस्त तिप्त पह्ार 
होपके मांगफर थी इस फंड की सहायता 
करें और इस दोहे को अपने हृदय विष 


दोहा | प्राण जांय मांगू नहीं अपने तन 
के का | पर उपकार के कारणों नेक न 








भाँयों का उत्साह बे और अन्य पर 
अच्छा अप्तर पढे उन द्वातार भाईयों के 
नाम भी लिखता हूं 
२॥) प्योरेछाल सुमरचन्द 
२) स्योबलशमल चुन्मीलाल मारवाहे 
१) रामचन्द्र मारवाड़ी 
२) नन्‍्दृढाछ मित्तरसेन टोली चौक 
१) निहालचन्द मराफ् 
१) मित्तरसन सराफ़ 
९) रायधवल कीतिमक दारोगा वाले 
५) लाडोमार्या शिवावराय 
१) गेमीमायों सुमेर्चन्द भुखज्ना क 
स्‍्टूमल कवाड़ी 
!) नौतूमल पुत्र कस्डूमछ थेली 
फाटक 
१) पानभीमल नादेराय टेलीमढी 
पुरियोकी 
२) रामजीदापत प्यरेक्ला७् _टोडी से“ 
मिर्यों की 
१) हरदवारीमछ आप्तराप्र थेल्ली गे 
लावों की 
कुछ २६॥, 





सुमेरचन्द निवासी 
सहारनपुर खास 
निदास्ती भवानी मि० हिसार 
जैन गजठ की प्रशन्सा 
जैन गजद ने अवह्य धम्मे रूपी सूर्य 
बत अकाश होकर अधम्म रूपी तिमिर 





बस 


हवों की जगा दिया गमराहों को राह ब- है खबर लेना चाहिये और भहाँ २ कि 


 क- 


तहा दिया अब भी ज्ञान न होतो जेन 
गजट का क्‍या दोष है ॥ छोक ॥ पत्र 
जैबयदाकरीर विटपे दोषों वसन्तस्याकिम ॥ 
नो कोप्य व छोकते याददिवा सूर्यस्‍्थ कि 
दृषणम्‌ ॥ वर्षो नेवपताति चातिक मुखे मेघस्य 
के दूषणम्‌ ॥ यत्पूर्वे बिधना छिछाट डिख 
ते तन्‍्मामितु कःक्षमाः ॥ अये ॥ यदे क- 
रोल के वल्ष में पत्ते नहीं होते तो बस्तन्त 
का क्या अपराध हैं # यादे उलूक दिन में 
नहीं देखता तो सूर्य का क्या दोष हैं ॥ 
वर्षा चातिक के मुख में नहीं पड़ती तो 
मेष का क्या दोष ॥ पहहेले ही से जो 
कर्म मे लिखा हैं उस कोन मेट पक्ता हे 
पस जैन गमट का कुछ दोष नहीं ॥ और 
अंक ३४ मेन गजट मे ज्ञात हुवा कि 
पंडित घम्म सहायनी उपदेशक ने ल्खनउ 
में झूपा करके सभा कराई और बहुत से 
भाईयों को शाख्र अ्वन व निप्त भोनन 
स्थाग आदि का नेम करेया मेन पष्ठशा 
हा भोके कुछ रोम बन्द रही थी फिर 
जारी होगेथी परन्तु नव्वाबगंम व दरिया 
बाद आदि में पूरा पता न मालुम होने के 
कारण आता नहीं हुवा गोके भन नंदिर 
के पते से मुशकिल नथा लेकेन तकलीफ 
थी हाँ यह बात अवदइप जाननी चाहिये 
कि बहुत से कार्यों की प्िद्विता कौर उप- 
दशक साहब के नहीं होप्तक्ती एक दफा 
लसूर हर जगह कि नहां २ गजद माता 


दुष्ट नी [ फूट ] ने विरुद्ध कर रक्‍खा है 
इसको निकाल कर ऐक्यता का उपदेश 
देना चाहिये ॥ यहां पर आ्रावण में समो 
धसरन का मंडन बनाकर ओ मन्दिरणी में 
बड़ी धूम मे पूना हुईं उप्तम भाई सुर्यभ- 
शाद वल्द नेदकिशोर ने धर्म्मेपदेश के 
पश्चात मोलक रखने के वारे में कहा यकी 
न है ।$ भादों की पूजा में गोल़क अवश्य 
रक्‍्खी जावे ॥ 
बिना विद्या के शोभा नहीं होती 

माता रिपुःपिता शन्नुवलछोयेन नपाब्य 
ते॥ सभा मध्ये नशोमते हंस मध्ये बको 
यथा ॥ अभे ॥ वह माता शान्नु और विता 
बैरी हैं निप्तने अपने बालक को न पढाय/ 
क्योंकि प्तमा के बीच वे नहीं शोभ॑त नेते 
हँस के बीच में बगुरा ॥ 

रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल स- 
म्भवा:॥ विद्या हीना न शोमन्ते निरमैधाइकः 
किशुक्रा: ॥ 

अर्थ 

सुन्दर, तरुणना युत और बढ़े कुछ 
में उत्पन्न भी विद्या हीन पुरुष नहीं शो- 
भते असे बिना गर्धि फ्रलाश का फूल ॥ 

भर।भश।द 


देरियावार निवासी 


ककतछपकरबीकःक«... पड. डमरउबाकणकमलक, 


( ९ ) 


महाविद्यालयकारुपयाइसप्रकाआया पहा विधायक बपपाइसमकाआया_ | २०, सकल पंचान सारफ़ दढमीः २०, 


२०, बमद फी घर १, रुपया सकल 
पेचान मार्फत तिरखाराजी छा 
पनी सुदगांबां जिला खास ॥| 

१६, सकल पंचान सारफ गिरनारी 
छाछा मंगीलालजी टीडी जिडा 
गहबाल ॥ ेल्‍ 

१५९।-, बमद गोलक सकल पचान मा 

रफत कनछेदीलालमी सागर 


जिला खास ॥ 

३, गोलक सकल पंचान भिवाना 
निला हीसार | 

२, बबद मुतफरीक सीतल परसा- 
दजी कलत्ता ॥ 


१६, बाबू विहारी छालजी हापढ़ जि 
ला मरेठ मारफत डेप्टी चम्प' 
त रायजी 0 
फी घर १, रुपया सकल पंचा 
ने मारफत ढीप्टी चम्पतराय- 
जी के हापड ॥ 
२ !१॥॥, बनसी परजी टोन सकूल मा 
स्‍्टर वाह जिला आगरा ॥ 
२४-, भोलक पंचान मंदिर पंचायती 
साहरन?र जिला खास ॥ 
४८, गालक पंचान महोला चोघर 
यान साहरनपुर ॥ 
, मतफरीक दीपचन्दजी जगाघ- 
रो जिला अम्बाला ॥ 
२, गोलक सकल पंचान मनपुरी ॥ 
१०, आावका लज पंती साहरनपुर॥ 


१, 


३, 





सकल पंचान भारफत उद्मी- 
रामजी झजर मिला रोहलक ॥ 
३,  गोलक सकल पंचान रतलाम | 
८, गोलक सकल निकूद जिला स- 
हारनपुर ॥ 
गालक सकल पंचान मारफत 
मखनझालजी जेवर जिला वुलेंद 
शहर ॥ 
बमद मुतफरीक थान सिहली 
निहदोर जिा विजनोर ॥ 
बमद मृतफरी क छाला कुदनम- 
ल अमर सिहजी स्पोहारा जि 
ला विमनोर ॥ 
बमद मुतफरीक छोगालारूजी 
गंगवाल मवदर जिला छाबनी 
नौसच ४ 
मृतफरीक घासी रामजी अग्र 
बाल झालरा पाटन ॥ 
मृुतकरीक सकल पंचान म- 
याजी ॥ 
मुतफरो क चंढीलालजी मार- 
फत डिप्टी चम्पनरायजी न दादी 
पर राज कशर्मार ॥ 
बमद फी घर !, रुपया सक- 
ल पंचान स्यापुर का रामगंभ 
राज गवलीबर ॥ 
घमद मुतफरी क हीराछालजी 
खजानची काढाबाग जिले 
दजारा अहाता पंजाद 0 












पार्ट्स 


खास ॥ 
बमद मुतफरीक ठांलछा बुछा- 
खीदासजी वुधसनजी हरदा 
जिला खास ४ 
९, बमद गोलक सकछ पंचान ना 
नोता जिला साहरनपुर ॥ 
१, बमद मुतफरी के बी ठरूजी रंगना 
नाथजी दांकर गाम छातुर जि 
खा मेंमीनावाद कमश्नरी सो- 
लापुर । 
सकल पंचान नदावगगंज वारा- 
बंकी बमद गोलक ॥ 
१९, सकल पंचान इटाबा वमद भो- 
लक ॥ 
३, सकल पंचान करवा छोटी ढा 
उन जिला भिद राज गवालीयर 
बमद गोलक ॥ 
सकल पंचान परूवल जिला गु- 
डगांवा ॥ 
३७६॥॥८-) 
नोटिस 
भीलवांडा गिरा भेयांद से छाठा 
बिरंजी लाल सेकंड मास्टर लिखते हैं 
कि यहां पर पाठशाला के लिये एक 
पंडित की आवश्यक्ता है पंडित अप 
ने जेन शास्र ओर मामृरठी संस्कृत 
भी पढ़ा होते तनख्ता १९, रुपया मा. 


है, 


शे०, 


१३, 


१७०, सकल पंचान हरदा जिला | सिक दिया जावेंग्र अमर कोई भार 


|) 


नोकरी करना एसंद करें तो इस पते 
से दरसास्त भेजें चिरेणी लाल सैकंट 
पास्टर भीलावाढा जिला मेबाद ॥ 
राजमहल जिला एटा 

मित्री भादों सदी १५ को यहां 
थज्ञात्रा का उत्सव हुआ जिस में २० 
ग्राप के भाई एकन्र हुए और बढ़ा आ 
नन्द रहा रात्रि के समय शास्त्र सभा 
हुई शाखत्र बचने के पश्चात पंडित मनी 
रामजी बेरनी निवासी ने सर्च भाईयों 
से सभा स्थापित करने की प्राथना 
की सो सम्पूर्ण भाईयों ने स्वीकार 
किया तब उसी वक्त पंडित सेतीला- 
लज्जणी कोट की निवासी ने अविक्ता 
और आहुस्य के विषय में उपदेश दि 
या पंडित रेवती रामजी रेमजा लिया 
सी ने मनुप्य जन्म पाना दुलैभ है इस 
को पूर्ण तौर से सिद्ध किया ततपश्चा 
त पंडित मनीरामजी बेरनी निषासी 
ने मिथ्यात्व का सेवन कुदबा आदे 
क्‌ का पूजना इस के निषेध में व्या- 
रूयान दिया जिस को घुन कर बहु: 
त से भाईयों ने कुदेवादिक के ने पूथ 
ने की प्रतित्ञाली यहां पर सभा नि- 
यत हो गई ॥ 

मुलमारी काल मंत्री 








यहां पर श्री मन्द्रिनी को नींव सम्बत्‌ 
' १९६१ में झली गई थी मन्दिर का वि- 
स्‍्तार १८ गन हरून्त्रा चौड़ा है- दो साल 
तक छाग लगी रही वाद में रुपये को 
कमी होगई तब छाला सुन्दरछालनी बेसवा 
निवासी ने १००) रुपये और छाछा नर 
सिंहदांसनी ने २०)रुपये और ७९) रु० 
छाला सेढमल व भोछानाथनी मुहमदाबाद 
निवासीने दिए और छुछ विवाहों का रुप- 
या था सच ९५९०, हुपये एकत्र होंगये 
काम मन्दिर का चलता रहा-- फिर लाला 
बसन्तराय सालगरामनी हाथरस निवाप्ती 
ने दिये इप्त मांति कुल रुपया ३७००, 
([ह भार के अनुमान लग चूके हैं अब थो- 
$ डौसा काम बाकी हैं से सवबे जेनी भाईयों 
से प्राथना है कि इस मन्दिर के बनवाने 
में सहायता दर्वे उसके महान पृन्य का 
बन्ध होगा ॥ 
सकल पंच जैनी वरमाना 
डाकखाना हसायन 
जिला अलीगढ़ 
सम्पादक- उक्त आम के पंच्चों की 
बिही से हमको मालम हुआ है के अ- 
मुझ भाई ने कुछ रूपया इस मन्दिर के 
बनवाने के वात्त देना स्वीकार किया था 
और पत्र द्वारा उनको सूचित भी किया 
गया परन्तु न तो कुछ जवाब दिया और 






न रुपया भेजा प्तो उन महाशय से हमा 
री मार्थना है कि यदि उन्होंने देना स्वी 
कार किया होतो अपनी मतिज्ञा का प्रत्ति 
पालन करें और यदि नहीं देना होतो उ- 
चर देदेंवें ॥ 
धम उपकार 

रेणी के श्री मन्दिर्नी में गोलक र- 
कखो गई फिर में बीमार होगया था इस 
कारण अपना इत्मन करानेके वास्ते कस्बा 
महुवा को गया तो रास्ते में मीना रसीद 
पुर नोकि इस दास की जन्म मूमि है वहां 
१ राजि ठहरा और सर्व भाईये को श्री 
मन्दिरनीमें एकत्र किया जिसमें छाछा बच्च्‌ 
छालनी ताल्लुकेदार जोकि बड़े मज्जन 
और परोपकारी हैं- यहां पर शाखत्र का 
वांचना व पूजन प्रक्षाल का कुछ मवन्ध 
नही था मैंनेमब भाईयों को उपदेश किया 
के यहां पर शाखत्रगी तथा पूजन भक्षारू 
का प्रवन्ध अवहय होना चाहिये ओर इन 
बातों के न होनेसे घ्मे का बिल्कुल लोप हो 
जायगा इस को पूणे तौर से सिद्धि किया 
उस वक्त सम्पूर्ण माईयों के चित्त उत्कंठित 
हुए परन्तु उनमें बिना बुद्धिवान के सेयोग 
के वा विद्या की न्‍्यूनता के कारण किसी 
में कुछ उचर नहीं दिया तब उक्त ताल्लु 
केदार साहब ने दोनों बातें यानी पूजन 
करना और शास्त्र का बांच.[ अगीकार 
किया यहां के सवे माई सरल स्वभाव हैं-- 
इनकों कभी उपदेश।दिक सुनने का कारण 


( हैं१ ) 





नहीं मिलछा-- फिर में महुवा चछागया यहां 
जैनी भाईयों के १३ घर हैं यहां के भाई 
बहुत घर्मानुरागी है पूजन व शाखनी का 
अच्छा प्रवन्ध है और केई भाई स्वाइध्या 
य भी करते हैं मिती भादवा सुदी ११ को 
यहां सभा हुई निसमें स्त्री पुरुष अनुमान 
8६० एकत्र हुए सो कैई बातों का भवन्ध 
किया गया और सभा मास में ! दर्फ 
हुआ करैगी- यहां पर गोलक रक्श्ी गई 
थी उसमे ४॥-)॥ आने एकन्न हुए ओर 
न्‍्य आमों की भी उगाही करके कुठ 
रुपया सेठनी साहब के पास मथुरा भेमा 
जावेगा यह सारा उपकार भैेन गमट का 
है हम कोटिशः धन्यवाद महां सभा को 
देते हैं मिसक्ती ओरसे यहपत्र निकलता है 
बालावकस महुवा 

उत्तर प्रश्न किशोरीलाल 

दोहा || खजुर नहान और सु(न का 
लेढो अक्ष मध्य ॥ श्रइन किशोरीहछाल 
का अथे जुहार मप्तिद् ॥ १॥ 

जुगढ़ राग और डेष की हान करो 
बुधवन्त ॥। रुके कमे शिव पाइये यह जु- 
हार बिरतंत ॥ २ ॥ 

किरोडी मल 

दफ्तर मैन सभा 
मथुरा 
समाचार 


गुडगांवा- से छाछझा तिरखारामजी कि 


खते हैं ।के यहां पर पंडित धर्म स्हायनी 
उपदेशक पघारे उन्होंने चार. बातों का 
उपदेश दिया- [१] मैन बहा विद्यालय 
के वास्ते रुपया इकट्टा कश्ना फी घर १, 
रु० के हिसाब से [२) पाठशाला नयत 
करना [३] सभा स्थापित करना [४] फि 
जुल खर्ची का रोकना- इन चारों बातों 
में से पर पीछे एक ३ रुपया इकट्ठा 
करके कुछ २०, रुपये सेठनी स्राह्ब की 
पैवा में मथुरा भेजे गये लड़कों के न होने 
से पाठशाला स्थापित नहीं होप्तक्ती (६) 
सभा के नियत होने का प्रवन्ध होरह। हैं 
(४)फिजल खर्ची का बन्दोवस्त करवा रि- 
बड़ी में हो रहा हे जब वहां पर होना- 
वेगा तब यहां पर भी होमावगा और 
यहां पर बहुत से भ१ स्वाध्याय भी क. 
रते हैं ॥ 
निहदैर- से थानविहनी डिखते हैं 
आप के मेन गज़ट के सव परचे श्री म- 
न्द्र्नी में सुनाथ गये िनके सुनने से 
स्व भाइयों के दिलों पर बड़ा अप्तर हुआ 
यहां पर श्री मंदिरजी में गाह़क रक्खी 
गई थी उप्चम से २०) रुपये निकाले और 
भरे घर में दम वर्ष से दशलाक्षणी के अत 
करती थी अब के साल उप्तका उद्याएन 
किया गया कि भमिसमें अनुमान २०० 
रुपये के ख् हुए सो इसको खुशी भें ५ 
रुपये भेन महा विद्याय के बास्ते भी 
दिये- यह रुपये और गोलक के रुपये 






अम्वाछ।- लाला नाहराहनी कि 
खते हैं कि यहां के भाइयें की रुचि पमे 
में मामूली है और ८ तथा ७ भाई स्वा- 
ध्याय भी करते हैं लेकिन भाइयों में बेर 
विरोध ज्यादा फैंड रहा है इस कारण 
यहां पर कोई सभा व पाठशाला नहीं है 
आप का मैन गमट जोकि अज्ञान ति- 
मिर को नाश करने वाला है मिप्तके पढ़ने 
व सुनने से चन्द्‌ भाईयों के दिलों में प्तमा 
स्थापित करने की राने पैदा हुई परन्तु 
इस चाम्हाड बैर विरोध के कारण उतीण 
ने होसके और प्तभा नियत होने के बदले 
में आपममें भाईयों की गाठी गलौन और 
नोटिस तक की नेत्रत पहुंची हाय बेर 
विरोध तू+ हमारी यह दशा ते! बनादी 
तौमी तूने हमारी जाति पे दूर नहीं हाता- 
हां पर उपर्शक की आबहयक्ता है ॥ 
हिप्तार-- मै छा नियत मतर्हनी 
लिखते हैं कि यहां पर १ट्वित धर्मस्तह।यमी 
उपदेशक पथारे मिनके उपदेश से मैन 
महा विद्यालय के वास्‍्ते फ्री घर एक रूप 
ये के हिमाब से चिट लिख गया है इक- 
हवा करके सेठनी साहब के पास मथुरा भ- 
जा जावेगा पंडितनी प्ताहब्र के उपदेश पे 
धर्म की बहुत उन्नति होरही है ॥ 
बुलन्त २ हर- बाबू निह।रीछालनी भा- 
स्टर॒ लिखते हैं कि आपके परचे मैन ग- 
अट के आये सो सब श्री मन्दिरनों में 


सुना दिये गये मिनके असर से गोलक 
रकख्ी गई मिस में ॥-,॥ आने जमा हु- 
ये और भैन महा विद्यालय के बास्ते रुप 
या एकन्न करने की कोशिश की नारही है 


वहरायच 
आप का पत्र जेन गजट आया ज॑ 
ति हर्ष प्राप्त हुआ जिस के पढ़ने से ते 
था श्री मंदिरजी में बेठ कर भाईयों 
को सुनने से तत्काह फलदायक हुआ 
अर्थात सव भाईयों ने प्रिल कर स- 
भा की ओर महीने में दो वार यानी 
हर चौदशा को सभा हुआ करेंगी वा 
है वाह यह मगजट तो निहायत उप का 
रक और मिष्ट फल दाता हुआ और 
अनेक ग्रुण वांद्ध दायक है ॥ छप्पे ॥ 
वृद्धि वृद्धि अति होय धर्म अनुराग ब 
दावे । प्रीति परस्पर बड़े नीति की री 
ति चलाये ॥ देश २ व्यवहार चलन 
वृनांत बतावे । अमर निद्रा कर ग्रसित 
तहि फिर वेग जगावें ॥ ऐसो अपार 
गुण छासेत यह जैन गजट जारी कि- 
या। कोटि २ धन्यवाद है पाने २ ह 
पं मम हिया ॥ ! ॥ भाई साहब ऐसा 
अपूर्व उप कारक जैन गजट को कौन 
तन वचिंगा नहीं सर्वे ही जन बांचा 
करेंगे आप कृपा करके जैन गजट 
को जरूर भेजा करिये मूल्य मी आप 
को भेजा जायगा आप तो बढ़े उप 
कारक सज्ञन भ्ञाता हो आप के गुण 


€ हृ४ ) 





को कहाँ तंक लिखें आप को भी को 

टिशः पन्‍्यवाद है कि ऐसा जैन गण- 
ट का शकाश कर जिस की सहायता 
से जगह २ जैन सभा ओर पाठशाला 
आदि हुये हैं ओर होते जाते हैं महा 
हर्ष भाप्त हुआ कि सेठजी साहब सेठ 
लक्ष्मणदासजी सभापति कायम और 
गजट के सहायक हुये और श्रीमथरा 
जी में सभा होने को नियत किया प- 
रन्‍्तु बडे आश्चर्य की वात है कि हमा 
रे भाई जैनी जहां तक देखा जाता है 
और सुना गया है एक २ भाई लक्षप 
वि और करोड पती हैं और अन्य इ- 
ति हासों में भी लिखा है कि और जा 
त के निस्वत जैनी लोग ज्यादा पना 
ढ्य हैं फिर क्‍या एक भाई पाठशाला 
आदि विद्या का प्रकाश नहीं करस 
के हैं देखो अन्य बहुत सी जाति वा- 
हों ने अपने २ पाठशाला एक ही ए 
के आदमियों ने अपने २ नाम से ज- 
गह २ जारी कर दिये हैं क्‍या कुछ 
वो हमारी जाति जैनियों से ज्यादा 
धनाढ्य है ॥ नहीं नहीं वोह कुछ 
ज्यादा पनाव्य तो नहीं-हैं परन्तु माल 
य होता है कि वे छोग चित्त उदार 
और परस्वारथी हैं ओर हमारे भाई 

अत्यंत ही लोभ कर अमित हैं ॥ 

सूय्य प्रसाद नन 
मुरादाबाद 
हि. न 
आगे दशलाक्षणी के प्र में जो 








आप के जैन गजंद आये और रात 
को रोजीना घुना दिये शपे मेदिरजी 
में गोलक रक्‍्खी गई है इस के १5०) 
आने मथुराजी को भनी आई द्वारा 
भेज दिये और जैन गजर के सुनने से 
बहुत भाईयों ने स्वाध्याय करने की 
प्रतिज्ञाली उन के नाम नीचे लिखते हैं 
! बाबू भगवान दासजी लहखनो वाले 
२ स्वरूप चन्द्र सेठ ॥ 

३ सिपाहीलाल कंदरखी निव्रासी ॥ 

४ शंकरलाल ॥ 

९ चदूदुलाल ॥ 

६ मुकन्दराम ॥ 

७ चाखे लाल ॥ 

< सिपाही लाल ॥ 

आगे यहां मिती आसोज वदी ! 

के दिन जलू यात्रा का उत्सव होता 
है जिस में और धोरे के आम के भाई 
आले हैं और इस मंदिरजी से उस में 
दिर को और उस मंदिरजी से इस में 
दिरजी को बदुत गाजे वास के साथ 
आते जाते हैं उसी दिन रात्रि को स- 
भा हुई और उस में बहुत से भाईयों 
ने उपदेश दिये उन में उपदेशों को 
सन कर बहुत से आद्ियों ने अपने 
भाई या पत्र को इतने काल तक सि- 
बाय पढ़ाने के कोई काम न डेंगे ऐ- 
जा उन के नाम नीचे लि- 
खेहँ। 


१० 





बाबू कंजविहारी लालनी ने अपने 
छोठे भाई सिपाही छाछ को ३ ब- 
भ॑ तक ॥ 
लाला सन्‍्तछालजी ने अपने 
छोटे भाई रामरतन को तीन 
बषे तक ॥ 
शाला छदम्मी लाल ने अपने पु- 
श्र चन्दरसन को ५ बर्ष तक।॥ 
छाठझा सन्‍्तराय रामपुर वालों ने 
अपने भती्े गेंदन लाल को रे 
बर और मुरारी को $ वर्ष तक 
बटठुलाल कोटदालों ने गेंदनला 
ल को ३ बष तक ॥ 


लाला सुन्दरलाल ने अपनी भा- 
नजी नंदेवी को १ वर्ष तक ।॥ 
लाला रामदयपलजीने अपने पत्र 
रामर्तन को बजरतन को और 
पाते भूषन को दो दो बरष्ठ तक )! 
मेगलसन मे अपने पुत्र सिपाही 
छाल को ३ वर्ष तह ॥ 
भगवान दास हरयाने बालोंन अ 
पने पुत्र प्यार छाल को २ वर्ष 
तक ॥ 
चुत्ती लाल नंगला जिला बदाये 
बालों न अपने छोटें भाई पा 
छुख को ! वर्ष तक पढ़ाने की 
प्रांतेश करी ॥ 
आगे आसोज बंदी २ के दिन र 


विद्यार्थीयों की ( जं उत्सव में आये 
थे) परीक्षाली गई उन को परितों 
विक ( ऋमाल एक एक प्रत्येक को ) 
दिया गया ॥ 
पं० चन्नी छाल 


मभिक्षामांगमा 


यासत रामपुर की जैन पाठशाला के | 


मैं सम्पूर्ण भारत बर्ष के जैनी भा 


ईयों स निम्न लिखित १० बातों का 
दान मांगता हूं से कृपा करके सम्फू 
की भारत के जैनी भाई मुझे अवश्य 
दी जिये ॥ 


|| 


ज्ैनियों का चोरासी छाख यों- 


नि के जीवों से प्रीति भाव रख 
ना अथवा जनियों में तो परस्प 
भीते गऊबच्छा सम होनी चा- 
डियि॥ 

फिजूल खूर्ची का मुंह काला क- 
रके अपनी जाति से निकाल दे- 
भा चाहिथे ॥ 


वेश्या नृत्य यानी रंडी का नाच 


जिस को अपनी जाति का नास क- 
हना चाहिय विलकुछ अपनी जाति 
से निकाल देना चाहिये ॥ 

४ अपने र नग्र ओर शहरों प्ें पा- 


टशाला ऐं स्थापित करनी चा- 
हिये ॥ 

ओर सभा ओं का स्थापित 
करना ॥ 





नाम भी नहीं लेना ॥ 

७ खरबूने वारकारी किसी समय 
जैनी मात्र को नहीं देना चाहिये 
नो कि यहान हिसाका कारन है 

८ शाख्जी की हमेशा स्वाध्याय कर 
ना तथा शाख्रजी हमेशा सुनना ॥ 

९ हम्रेश्ा जाप करना ॥ 

(० महा सभा के विधालय भंडार 
को तन ग्रन धन से पदद देना 
चाहिये ॥ 

स्रों सम्पृण जनी भाई अपनी ६ 
शक्ति अनुसार मुझ मिक्षुक को दान 
दीजिये ओर यदि आप मेरी इस पा- 

थेना को कबूल नहीं करे तो मुझे ब 

दा खेद होगा ओर यह भिक्षुक आप 

के दरवाज स निरास फिरेंगा तो आ 

प॒ भी लब्वा को प्राप्त होवेंगे इस लि- 

ये मझ्ले आशा है कि मेनी भाई मेरी 
इस शार्थना को अवश्य ही स्वीकार 
करेगें और मुझ इन दस बातों का दान 
दकर छताथ करेंगे ॥ 

इस दालने १००) हूपया जिनवा 
जी के जीर्णोद्धार भें दगा स्वीकार 
कये हैं ओर वेश्या नृत्य देखने का 
जअन्प पर्यत का त्याग है ॥ 

संगमछाल मुनीय 

सनपत जिला दहली 


यहां जबलपुर में भःई पुसछाल 
पल ठेकेदार ही एक जेनियों में धर्म- 
त्मा नजर आते हैं सभा वो पाठशाला 
कायम हाने के बास्ते आपने बहुत कु- 
छ कोशिश की मगर यहां के जेनी 
भाई जो बडे धनाढ्य हैं धन के मद में 
रूयाल नहीं करते हैं दरणा लाचारी 
है आपने मिती आसाज बदी ९५ को 
जो यहां एक आती शक्षेत्र मढियाजी क 
रके मसहूर हैं वहां जानयोंका मेलाथा 
आपने पहले रोज वहां जाकर माद 
ला वना कर पाठ थाय पूजन खब 
गा बजा कर कीनी और नीचे लिखे 
मुताबिक रुपया धर्म कारज में दिया॥ 
१४६१, मढ़ियाजी में दिये ॥ 
१०, जन कालिज के वास्ते दिये ॥ 
३, उपदेशक फंड के दिये ॥ 
२, विद्या वृद्धि डंडर को दिये॥ 
२, जन आपधालय बंबई को दिये 
१, स्तब्नेस विद्यार्थी पाठशाला बं- 

बई को दिया ॥ 
१६४) 

इस के सिवाय इनाम बगेरा वो 
सामग्री वगेरा खर्च कीनी विरादरी 
के दस वीस भाईयों की दावत की नी 
ये और पहले इसी साल में आपने 
असाह छुदी ८ को अप्लानका जीमें 
श्री छाठगंन के मंद्रिमी में तेरा दी- 








प्‌ विधान कराकर अष्टानका जीकी 
भ 
प्रा उत्सव कर दिखाया आर॥ 
७&*०० आपने निम्न लि।ित धर्म कार्य | हैं आपके यहां दो चार किसम की द्‌ 


“में छल किया ॥ 

४३, फी मंदिरणी में एक रुपया के 
हिसाब से जबरू पूरम जो मंदिर 
हैं दिये ॥ 

१०, विधान कराई लाठगंन के मे 
दिर में भेठ मे दिये ॥ _ 

७, पाजे बारे भोनक वो दान दिये 

१०, रुपया साम्रग्री पूजन में ॥ 

लो रुपया जैन कालिज में दि: 
यागया है दो चार रोजमें जहां २ 
भेनन की जरूरत हो भेजा जायेगा 
सो जानना हम तो इन महाशय की 
#अऔरीफ नहीं करसर्त बडे परापका 
*री हैं इस का सबब यह मालूप होता 
है कि आप खास जरलूपूरके वारशिर 
नहीं हैं और खातोडी जिला मुजेफ्फः 

र नगा के रहने वाल हैं अगर जवछ 

पुर के रहने वाले होते तो आप में भी 
हमारे तरह के नेनियों का अगर जहू 

र पैदा हो जाता आप के यहां जिस 

कदर जन गजर हैं सत्र आंत हैं औ- 
र हर तरह से आप की तब्रियत जैन 
ग्रददि वो जैन जाति के उच्च पने का 
ख्याल रखतों है आप की तवियत ज॑ 
बलपुर के घाहर भी उपदेश के वा- 
स्ते सामगी रहती है जहां २ आप 


नाते हैं सभा पाठशाला करना फजू 


ल खर्ची दर करनाही मुख्य उपंदेशदेते 


बाई भी खैरात होती है आप कुछ दु 

खित भुणित को भी शक्ती अनुसार दे 

ते हैं ऐसे सल्नन जन सदा चिरायु रहें 
प्यारेठाल आवक जबलपुर 


रिपोट दौरा जोतिषरत्न मुन्शी 
जीयालछार आनोरेरी 


उपदेशक 

महाशय मुन्शी चम्प्तराथनी ननेने 
न्द्र में मेवी भाद्रपक्ष ऋना १० मंगल 
बार को अपने निन कार्य के वास्ते इन्दौर 
की तफ गया था वहाँ पर १ माप्त से अ- 
विक <हरना हुआ परन्तु कोई जरूसअ 
आम नहटों हुआ रिपोर्ट व्यैतेबार मैन म- 
जट में छपने को भेभी गई है ॥ 

इन्दौर मे तारीख २२ सितम्बर को 
चलकर उज्मेन मालवा देश में आया-- 
ओर गनेशद।स ऋदनाभी खजानची रिया- 
सत के मकान पर ठहरा- राज्री के समय 
प्तराफे के पीछे भो दिगासर आम्नाय का 
मंदिर है वहां पर श्री शाखनी के पीछे 
व्याख्यान हुआ |मितने भई मोजद थे सच 
न स३५ महा प्रभा सर हमदद। ना हेंरकरी 
और पोड़ भाइयों ने मतिनिधी के तौर पर 
महा प्रभा में माने को कहा-और नकशा 
श्लात्न गणना का तयार करके भेना गया 


९. हट 


) 
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बहाँ भफयन को तिमारत आवक होगा 
हैं वहां .्त चचकर ३६ तार।ख का छा 
| नप्रीरारद आय दो पहर बहू आरा 
हजारालाहजी! गंजया ॥. मकान पढ़ रहा 
शाम को बाब प्यरिदाइनी नोहुगे रहली 
बाले अपने माने पर छेगये-- और यह 
सलाह करार पाई के २६ ता क॑। 
रात्री में दृष्णानी के मदर के तोक मे 
सभ। की ते ॥ रु 
और उसी ताल को छत हुए वि- 

ज्ञापन सभा के दास्त बाड़े गय आप ब! 
जारों में भावना लगा दिये गये- और 
फिर में दारहटू आराम में उक्त नोहरी मा 
हबक़े तांगे में जो नपीराबाद से ३ मजा 
पूरे की तरफ है गया- इस आम में संडेल 
बल भाइयों के ३५ पर हैं और दो श्री 
मोदिरनी हैं एक मंदिर में एक प्रतिविम्ब 
अति मनोद् _्खने !२३९ की प्रतिष्ठित 
है यहां के भाइयों का चाल चलन देहाती 
हैं रोनगार जवीदरे का करते हैं पनन 
निद होते हैं परन्‍नत शाख्नोीं नहीं हाते 
हैं मेने जवानी भाइयों मे वातोलाब में वि- 
था के लाम दिखाय- और प्राठशाला 
नियत करने को कहा मिमको भाइयों ने 
स्ीकार किया- वहाँ से वापिस नमीरा 
दाद आया- भोर चात्र गणना का नकशा। 
मर २ हकीम उम्रपन के पास्त मेना गया 
ऊैर ज्ञाम के वक्त मेनी बेइनव दोनों थोक 
के भार बक्त स्पान पर बड़ी खुशी के 
हाय एड्श्र होगये मैंने व्यर्थव्यय विवाह 


भरी 


आए में रोकन के विषय में व्यारूय 
कहा! मिमक्रा तब ने पत्तन्द किया 
फू भाइया ने आतानध अनकर मथुर| 
) दम माना सकाकार किया... 
राबाद में खेद़ण्वाल भाईयों के वर 
ओर अग्रवार्टों के १३६ और ५ मम्द: 
हैं यहां पर्ची अच्चा हैं और 
व्योहार शाहुकारों है मझ्कों हाल एज 
लाउजी माहारों ने बड़ो बदद दई हि 
इनको खास तेर पर धन्यवाद देतः हूँ 
बहू महाशय बड़े बमात्ता हैं आपने 
२४, रुपये से उपदशक फन्‍ह की ओर 
१९, रूपये से महा सभा की सहायता 
करी है- और उन भाइयों को भी परप 
दाद देता हूँ कि मिन्होंने अपना बहु, 
मूल्य समय मेरे व्याख्यान के सुननेहों ४, 
खर्च किना ॥ रक 
जो तिपरत्न मुन्शी मीयाणाक्त 
यथा सम्मव पाठशाला के स्थ।पन 
करने की आवश्यकता 
विदित झओके परमोत्मत् वास्मल्वाथ 
तक पर्मा का अंग मधुतली का मेला आप 
ता है यहां पर महा क्षमा कषष ते होती 
है और अब मी मविष्य प्रमाण मेंले में 
होयगी सभा का मुख्य मयोगन विशदयाश्र 
ति पम्भेश्नति नात्योन्‍नति करने का है, 
निम्रगे विश्योन्नरति का होना अत्यावदथ 
है मिसके होने ते उत्तर दोनों स्वयं होते 


रे ब 


बढ 
रुक 





रे (क्या सक्ौदय कारणम्‌ )2म! वाक्य हैं 
इसकी अये यह है कि उत्तम विद्या मे 
हत्य अपृश्थ का पम्म अधम्म का हिंत 
अधहित का पर विवेक घन अन्‍्यादे 
वबिभाते का ज्ञान तवा आम हाता ई सत्य 
दि लेकिन इस सभा से अभी तक एटा 

कार दृष्टिगोभर नहीं हुआ हैं मिम्त 
से विद्योन्नात होने सत्र महानुमाव देशी 
सभा में एकत्र होते हैं भोर पर्व ही ममाव 
के महाशाय इसी दिषपय का विचार करत 
हैं मिस ससय मेल! का उद्देश कर प्रमाण 
करते हैं उस्त समय विचार छेते हैं कि इस 


छः 


वर्ष के मेंडे में पाठशात नियत होसाय- 
गी किस मेला $ हुए पैछे पूछने पर कह 
है हैं ।के अब पाठशाला निमत होने पे 
कोई देर नहं। नियमावली तयार होगई है 
इतना विचार हं।ने पर ,फैर पाठशाछा जि 
यत्र नहीं होती है यह क्शा कारण हें दे 
क्षय एक पुरुष किसी एक्र काये का ह- 
करप करता है उस कार्य को करके उप्तके 
फुर का भागी होता है बढ़ा आश्यये हे 
कि मिप्त काय में हनारीं पाधम्मिक विद्या 
भिछायुक्त चातु' गणों का तन मन घन रूथ ! 
रहा है किर की काये फ़र दाता नहा अब: 
महाशय भन पम्म प्रभावक वर्य सभापति: 
'अऑंयत ओअछवर श्री लंदमणदासभी- प्री७ 
“आई+ ई० तथी संत सभ्य जवों ते सिवे- 
(दन है कि यह आर्य देर करने का नहीं 
: है रुल पुरुष को औषाये विलम्प पे रोम 


ज 


सूद्धे होती है तयेत कैसा रे विंद्यामिकर्ड्न 
में विलम्न होता है तेशा २ ही भज्ञान 
रोग का मप्तार होता जाता है देखिये विं- 
चार करने पर हृदय अति दस हीता है 
ही पूज्य कह्पाण का सकते नि 
स्वरूप का दशक सुश्र का आदवोय का- 
रण ऐमा यह पवित्र जैन पर्म्म उच्च होकर 
अवन्नति होरह। है इस अवन्याति का का- 
ब_ण केबल भ्रविद्याही ह इस समय सेन 
मतावडम्वियों मे विद्या की न्‍्यनतेः होते 
पे एन विद्वान बिरले ही दृष्टिगोचर होते 
& मो मेन मत के रहस्य को मंकाश कर 
पर्के श्य कारण विद्योस्लानि के करने में 
देंगी करना डजत्त नहीं हे ॥ 
श्रीमती भेन प्रठशाला अजीगढ को 
द॥ट0: पन्‍्यवार देते हैं कि जिधके मे 
भाव में यत्न तत्न मै।नियो। में संस्कृत पढने 
पढ़)। की चची हुई ( जिसके काश कर्सो 
अनाहंत कुरंग अचेड पञ्वावन विद्वदम 
मणनव श्रीयत ५ इेत छेदाला/छजों स्राहव 
सर्द विवाप्ती थे) उतर परहुशाला फ्रै 
नष्ट हे से हृदय को बडा सस्ताप होता 
है सदननतर आंमती जैनशिम्बर मा #- 
" म्यहे के। सहप अनेकाभक बंखाद देते हैं 
निश्नेक उद्यम तू जाम दन ११० दिशा 
थीं व्यकरणादि नेन अल्यों की परीक्षा द्द्‌ 
'फहरे उत्तोणे पद के भागी हुए यहां कप 
' और परमाल्हाद्‌ का कारण है उक्त प्र्भा 
से धविनय मार्षन है कि हुए मैन विजय 


( २० ) 


के बढ़ाने में ._ करिबदध रहे माप्त 
फल होने से तादृश होना युक्तही है मेन 
रिगस्वर प्मा मुम्बई से महा सभा मथुस 
कई वर्ष पहिले नियत हुई है लेकिन इस 
का अभी तक कोई का विद्योन्नति का 
प्रतीत नहों हुआ इस कारण बहा सभा 
से सविनय निवैदन है कि अपने की फनी 
मूत करने में विजम्ब न करे ॥ 

इस विषय में मेरा ऐेमा विचार है के 
जैन कालेम के होने का शोर कह वर्ष से 
होरहा है परन्तु कुछ हुआ नहीं अब तक 
जोदिन व्यतीत सोतोशुए लेकिन अबआंगा- 
मी ( मिती कातिक वदी २ से ९ तक 
सस्बत्‌ १९५९३ ) कार्तिक के मेले में नो 
महा सभा की जावेगी उस सभा में एसा 
प्रवन्द होना चाहिये कि नो रुपया पाहे 
ले निद्ठ में दम हुआ है उप्तको जहां तक 
होसके उत्ाना चाहये अक्वा पूना और 
शन्‍्दा होना चाहिये चन्दे को हपया ।ने- 
तना डिखा जाय देने बाढ़ महाशर्यों से 
तत्काल नगद लिया- जाय उस रूपये में 
नितनाखच सम्पन्न होसके उप्ता खचेके अनु 
सार पाठ्शारा मथुरा में नियत होते वा 
समा सम्माति स्थान में मेरी राय से मयुरा 
में होता उत्तम है पाठशाला में सोग्य कि- 
द्वाव रखकर तत्रीय आगन्तुक विद्यार्थियों 
को संस्कृत पढ़ाने का प्रारम्भ होना चा- 
हिये यही कांस्य छोटे से बडा हीजायगा 
देखिये जपम वृक्ष ऊगता है तो पढहिले 





जप कतजल लि ल 
बहुत ही छोटा होता है फिर सींचते २ 
वही महा वक्ष होगाता है रूघु वृक्ष से ही 
महा चुक्ष का होता सम्बन हैं अन्यथा 
बचन मात्रहीं है इस कारण यथा सम्भव 
पाठशाला नियत होमायगी तब उसके 
गुण देखने पर उसके गु्थों की वृद्धि के 
लिये हथ्वे मैनी भादयों की इच्छा स्वये 
ब्रढ्य देने की हेवेंगी मेसे दुष्बेछ कृषी 
भूत शरोर का अवकोंकन कर वैद्य उसके 
पृष्ठ होने के लिये भाषाध देता है यदि 
मूठ कृष शरीर न होतों बिचारिय औषधि 
किपतका दीनाय और कि प्रकार अपना 
उत्साह मर्तिद्ध करें दम्विय अन्य मताबक 
स्वियों की कई पाठशएा ऐसी देखने में 
आती हैं फितके चल्दा में पृव्वे न कु 
रुपया जमा हुआ था किर उत्माही प्रषी 
मे उप्तका कुछ फल दिखा के उन हछोगों 
का उत्माह बढ़ाया फिर वहीं मनुष्य हुव- 
ये हमार हां रुपया पाठशाल! में देते का 
तत्पर हुए भी वही प्रठशाला अपने का- 
स्यो की दिखाकर महा पाठशाला का पद 
घारण करती हुई इस कारण ध्षाम्मतिक 
शाकस नष्ठान से पाठशाढा का होना अ- 
त्यायह्यक है यदि मेन काडेन बडा होना 
चाहिये यही बिचार रहेगा तो आगामी 
दिवस भी पूव्वोतस्था को बारण करेंगे मेन 
काछेन यह तामईी शेष रहेगा ॥ 

( शेषआगे ) 
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राज्य स्थान समाचार 
पत्र से नकल 


_पलकब्भमाक०+५+ से! एकसमतकारनकक, 


प्रथम सभा भादव बंदी < को की 
मंदिरणी के दिषय में की जिस 
प्राश्म्म पंडित मही चन्दर्जी ने मंगढा 
चरण पढ़ कर किया मम्शी गोविन्द 
रामशी ने अति मधुर ध्वनि से मनु- 
5थों के अज्ञानवा के कारथ को बता 
था तिस के बाद बादूजी शेकरछाल- 
ली ने फूट के अवग॒ुण और पऐक्यता 
के सद गणों को अति ललित वा- 


क्यों में कह्दा फिर मन्शी जी ने अबि- 


था की कहानियां ओर ञत्री रिक्षा 
के छाम और व्यथेन्यय के दोपों को 
भले पकार दर्शाया ओर बढ़े परिश्र- 
म से सब भाईयों से दस्तखत कराके 
आतिशवानी जलाने के अचार को 
एक साथ जाति से उठा दिया ॥ 
तंतपश्चत सत्र भाईयों को हस शुभ का 
ये करने का बदबूजी) ने पन्‍्यवाद दे 
कई सभा विसर्जन की फिर चनुई- 
शी का दिवस नियत किया गया स- 
भा में अनुमान !९० भाईयों के एक 
प्र हुए थे ॥ 

जैन हिदोप देशक सभा कुचायन 
का ह॒तीय अधिवेशन भादष छुदी ८ 
को आनन्द (तक हुमा उत्तमों शम- 
व्याख्यान दिये गंप और पाठशाला 


के रह भवन्‍्प करने का समस्त समा 
दों ने संकल्प कर छिंया है और बहुत 
से समासदों ने शत पढन को भतिज्ञा 
भीभारण की ॥ 

फिर इस सभा का हुंटीय अधिवे- 
शम भाद्रपद हुंदी १६ को आनन्द 
पूर्वक निर्विप्नता के साथ हो गया स- 
भापाति के आसन पर पंडित भहीच- 
न्दजी सशोधभित ये भाई प्गनछारूजी 
वेध, मन्शी गोविन्दरामजी व बाबू 
शकरलालजी साइब ने आति उत्तमोत्त 
मे व्यारूयानों से सभाप्तदों के मनकों 
प्रफुछित किया और समयस्त सभास- 
दों ने एड्माम्म हो कर कहा कि हम 
जाति विषय में कछ की भैंदा व आ- 
टे को काम पं नहीं लादेंगे इसके 
पश्चात बाबूजी साहब ने इस शुभ का 
ये करनेको समस्त सभासदोंको धन्यवा 
द देकर अपना कार्य पूर्ण किया बाद 
में झ्गनझालजी वद्य ने एक भमन गा 
कर सभा विसजेन की इस प्रकार .४ 
घन्टे तक सभा का आनन्द निहाय 
ते ही अच्छा रहा || 








माडीखेडशा 


भाई बाबू सूरशसान साहब जैनिनेन्द्र 
दंचना बड़े हपे के समाचार कस्वा माड़ी 
खेह़े कु चोगिरदा यह आम बसते हैं 
गागल मढालपुर भादस पझिमरावट तिगाव 
निनमें दो २ चार २ घर संडेलबाल भा- 
ईयों के हैं और यह पर्व पंचायत मांडी 
बड़े में सामिल हैं यहां दसलाक्षणी के पर 
के दिनों म॑ं मैन गणनट नग ६ अंक सर्व 
भाइया की सुनाये गये हैं मैन गनट के 
मुन्ने से जो आनन्द प्राप्त हुवा छिखेने में 
नहीं आता नैसत झलक भान के ऊगते ही 
कमल खिलनावै तैप्रेही सभा मुतने से प्रफु 
छित हुई और गोलक उप्ती वक्त रखदी 
गई मिसमें १(-) आया पैप्ता. ! के हि- 
साब से और १०) बिगदरी से चन्दा कर 
के मैन महा समापाति श्रीमान्‌ सेठ ऊक्षम- 
णशदासभी साहब के पास भेन दिय लार्वेगे 
११|-) विद्यालय मंहार मैन कालिन के 
ढ़िये और यहां व्यय व्यय यानी फिलूल 
खर्ची का बन्दोवसस्‍्त बहुत अच्छा होगया 
है आप इसको मैन गनट द्वारा प्रकाश 
कीमिये ताके सब भेनी भाई इसी तरह 
प्रवन्ध करटे५ यहां प्र बेज्वा नृत लोंडों 
का लेमाना आतिशवामी का लेनाना वा 
मंगना फुलबाड़ी का लुटाना गिलकुल 
बन्द 6 यहां केई भाइयों को धन्यवाद 
दि. 5ता है कि जिन्होंने इतना बन्दरो 


वृद्ध किया बरात में आदमी १२५ माढीं 


नग १७ लेगानी मंगा।नी इससे ज्यादा ने 


पी छेजावें न मंगादे यह बन्‍्दोवस्त बहुत, 


ठीक है ॥ 
यहां पर सबे भाईयों में ऐक्यता हैं 


परम की तरफ भी रुची है और फिजूक : 
खर्चा के बारे में और भी बअन्दोदत्त हो: 


गया है के हमारो जिरादरी में खसैड़ेलबाल 


भाईयों में व्याह में बत!क् सपारी का बन 


हुत खरच है यह खरज भा यहां मती नि 


काल दिया लेकिन वह बन्दोवर्त तबाही - 
होपक्ता है तब॒कि हमारी बिरादरी लगकर . 


जैपूर आगरा मर्थपुर इत्यारे शहरों सेती 
यह खरच दूर होनाय ते! बहुत हीं अ- 
व्छा है और छोटे २ आम में तो आप 

! बन्द होनावेग। कुरीतियां दूर होनाओें 
गी और सर्व खडेलवाल भाईयों से यह प्रा 


थेना है कि इस जाति में वालों मृदा का. 


मेग हुआ करता है सो इस नेग के वक्त 


सब बिरादरी के स्त्री पुरुष' एकत्र होते हैं 
और यह वक्त सभा के लिये ढुसा मौका 


है के फिर ऐसा मौका न मिरे लेकिन 


8 
सभा की जगह बढ़ा निन्दनीक रिवान भा ; 
रीहै कि बेटा वाझा बताशे वहां की खीयों 


को बांटता हैं जिप्में खोयों को ऊफ़मा मि 
लकुड उठ नाही है और बह बरातियों 
को मह फाड २ कर. बकती हैं और ब. 
राती उनसे वाही तवाही बकते हैं इसमे 


दो नुकुसान हैं एक ज्यभे व्यय का खरच 


4 


त्फ् 
हि 
५ 
क्श 
न 


च्ॉह 


व कीच 
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के भाजन होते हैं इस सबन सेती समा 
का मोका है इसी लिये संडेलवाल भाईयों 
से मार्थना हैं कि इसको दूर करें और सर्व 
भाई अपनी जाति से बताप्ता सुपारी का 
खर्च निकाहदें इसके बदले कुछ खरच 
जैन विद्यालय के वास्ते मुकरर करे तो 
बहुत ही भच्छा है और इस वक्त सभा 
करावे ॥ 
परसतादीलाल नागलमध्ये 
तहलील फिरोजपुर 
नि गुड़गावां 

यहां मिन्‍होने वेश्या नृत्य देखने की भी 
प्रतिज्ञा लीनीहै उनके नाम द ने कियेदे गं।वि 
न्द्राम खह्ंलवाल सेठमल सेलवाल राम 
प्तहाय वैष्णव भाई और परसप्तादीलारू छाल 
जीमक निवासी नगीना के मार्डखड़े से 
कोस पोन पर के फाप्के पर है मो 
है नानियगा ॥ 

और यहां पाठशाका का बन्दोवस्त 
तगीनेगे होगय! है क्योंकर किसबवर इकड़े नहीं 
हैं इस सबब सेती ३, माहवारी नगीना में 
देना स्वीकार किया है और लड़के वाह 
भी वहां पर पढ़ते के वास्ते चले माया 
करेंगे ॥ 


दृ० उमरादसिह 
नगीना मष्ये 


टीहरी जिला गढ़वाल 
हाझ यह है कि यहां पर स्िफ २ दो 





घर मैनीयों के हैं भिलमें कि कुछ १० 
मनुष्य रहते हैं कप्तबे बू ग्राम में भी और 
कोई घर नहीं है यहां पर भादवा बदी 
१४ को भाई मंगूलालजों ने श्री शार्त्रमी 
की सभा का प्रारस्म किया और से भाईयों 
को शाखत्रनी सुन्ने का नेम द्लिवाया सो 
सर्व भाइयों ने हर्ष करके स्वीकार किया 
और भाई बारूमल ने दसलाक्षणों परवतक 
प्िर्फ एक वक्त भोनन का नियम किया 
और भादव मुरी १४ को माई मंगूलारू 
ने दखारे मिथ्वात्त अभक्ष मक्षण व सी: 
लवृत के बारे में उपदेश दिया सो अपनी 
पक्ती अनुमार सर्व भाईयों ने रात्री भोगन 
व्‌ कन्दमूल आदे का त्याग किया और 
भाई बारूमलछने उमर परयन्त तक सीछवृत 
ग्रहण [किया और मंगूलाल गिरनागैलाल 
वे भाई फरतेचन्द ने भिध्यात्व के पूजने का 
स्याग किया और मैंने मी अपनी दुच्छ 
बुद्धि के अनुप्तार गैन दौलेन के बारे में 
उपदेश रिया सो नीचे लिखे भाईयों ने 
अपनी वित्तानुमार चन्द्रा दिया ॥ 
९) रु० भाई मंगूलाल फतेचन्द और 
मैं गिरवारीछाल यानी हम तोने 
भाईयों ने दिये ॥| 
२) रू० भाई समनकशोर 
२) रु० भा. मुन्शीलाल 
१) रू० भा. मिन्रैन 
१)र०भा, नर्पनहाह व देबासहाय 
|) भा. मनोहरलाछ 


१६) रु 
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मेड जिला अलिगढ 
यहां मेहूँ में सभा स्थापित हो गई 
है ॥ प्रत्येक चतुरदशी को हुआ करेगी 
हाल सभा पाते आदि का नकशे से 
मसाछूम हागा ॥ भादव शुक्ला चतुरद- 
शी सम्बत "९९६ को सभा हई॥ 
इस सभा में पहले ही प्रबन्ध विवाह 
आदि की वुरी रस्मों की ट॒रम्ती का 
व भिथ्यात्व के त्याग का हुआ ॥ 
ओर निम्न लिखत भाईयों ने क%दे 
व आदिक के पूजन का त्याग 
किया ॥ 
! लाला परशादी छालनी 
२ छाला रंगीलालजी 
३ लाला लंडती छालजी 
इलाला मिभ्ी लालजी 
६ लाला नगयन प्रसादजी सभा वे 
सरजन हाने के बाद आएथे 
ह बाबू सुधारसी लालजी 
७ छलाल्‍ला चन्दी लालजी 
८ लाला ख्याली गमनी 
९, लाला भिदूछालजी 
१० छाल्‍ा बंशीधरनजी यह भी सभा 
विसरजन होने के वाद आए 
११ लाला चम्पारायजी 
ख्त्रियों ने भी मिथ्यात्त का त्याग 
किये ॥ इस शर्ते से कि सिवाय 
होली दिवाली करवा चौथ अहो 
ई आठे त्योहारों के भीयां बशाई 
आदि सर्च कुदेबादिक के पूनन 


का इन ख़ियोंने त्याग किया 
लाला नरायमसाद के घर से 
लाला रंगीलाल के पर से 
छाला लदेंतीछाल के घर से 
छाला मिश्रीछाल के घर से 
छाला भिकारी दास के पर से 
बाबू सुधारसीलाल के घर से 
लाडा चन्दीलाल के घर से 

) और कुरितियों का प्रबन्ध इस 

भांति से हुआ ॥ 
प्रबन्ध दुरस्ती रस्म जैसवाला न 

बमुकाम मेंदूं मिती भादव सुद्या १४ 

सम्बत १९५९३ ॥ 

(१) बरात में गाडी भाटा खुश्क किरा 

ये पर लेजाया करें दाना चारह 

पर वृथा तकरार होती है इस वा 
स्ते बन्द कर दिया जाय ॥ 
बरात में छग़ुन के रुपया से चो 
गुने आदमियों से ज्यादह बरा- 
ती कभी न होने चाहिये ॥ इस 
में बिरादरी के भाई रीतिरस्म वा- 
ले और शागिद पेशा बाले सब 
शामिल हैं ॥ क्योंकि ज्यादह जा 
दियों के होने से प्री २ खासि 
€ नहीं हो सक्ती ॥ 

(६) मिलनी में २८ की लगुन पर 
|) आदिमी और ५० की लूगुन 
पर ॥) आदिमी ओर १००)की 
छगुन पर !, आदमी देनाचाहिये 


€& #र0 की ७८ आआ ७ 


ीि 
हक 
'ध्तन्‍नी। 


(२ 


जी 





€ ७ ) 
आने देने वाठे की स्पा है ॥ (७) बच्चों की सगाई अपनी आंखों 
(४) तीसरे दिन यानी पलंग वाले दि से देख कर करनी चाहिये ता- 


न का खाना लड़के बाला जरू 

श दिया करें खने के नमिलने 
से वरातियों को वही भारी तक 
छीफ होती है ॥ और अगर लइ 

की बाला दे तो उस को इजित्या 

र है और उस की इत्तला लड़के 
बाले को करदें मगर हर सूरत 

खाने का इन्तनाम जरूर होना 

चाहिये ॥ 

(५) सगाई के वक्त यह देख लेना चा 
हिये कि लटका लडकी से ४ व- 
पे बद्य हो बराबर की उमर में स 
गाई कभी नहीं होनी चाहिये ता- 
कि विवाह के समय जब छटडकी 
९ वर्ष की हो तब लडका ११वीं 

पे का हो यहीं समय सगाई और 
विवाह का बहुत मुभनोासित्र सम- 
झागयाह। 


(६) बच्चों को मजहबी तालीम भी हु- 
आ करें ॥ बच्चों में पुत्र ओर पुत्री 
दोनों शामिल हैं माता पिता को 
चाहिये कि जो अपने बच्चों का प 
र लोक मसुधारना चाह वह अपने 
बच्चों को मजहबी तालीम जरूर 
दें ॥ इस रिपय में जन गजट ने व 
हुत २ उपदेश दिये हैं ज्यादह 
क्या कहें ॥ 


कि फिर सगाई के छोड ने की 
आवश्यक्ता न रहें ॥ और सगाई 
का छोडना दस भाईयों के सा 
ते वजह खास के साथ होना था 
हियें जिस में शिकायत वाकी ने 
रहें अमीरी गरीबी के लिहान से 
सगाई नहीं छोडनी चाहिये क्‍षों 


कि सगाई का छोडना बड़ी लो: 
क निन्ध बात है ॥ 


(८) नजर यानी भेट समधी साहब या 


नी रडके वाले की सिर्फ एक मे: 
तैबे सगाई के वाद मौके मुनासि- 
व पर होनी चाहिये फिर नहीं जि 
स से फिर मौका मुंह छिपाने का 
जीचुराने का बाकी न रहै ॥ ज- 
व मिलना हो बढी ख़शी के सा 
थ आपस में मिलें ओर रानी पृ 
छें॥ अपनी तकलीफ आरामका 
हाल जात्पोन्नति और परमन्रेति 
का हाल कहें ओर उुनें।॥ 


(९) एक पमूंठ श्री जन महा विद्यालय 


के लिये ओर वदाई जाय उसका 
रुपया उसी वक्त पंचान के साम्ह 
ने मनी आढर करके आनरे बि- 
ल श्रीमान सेठ लक््मणदासजी सा 
हब सी ० आईं» हैं ० मथुरा की से 
वा में भेज दिया जाया करें यह 
रुपया महा प्ुफल कार्य भें लगेगा 





जिससे हस भव सम्बन्धी कौपि पे 
मोत्निति और भात्पोत्तति होगी।॥ 
और पर छोक भी सुधौगा ॥| 
भाई जैसवालों की सेवा में निवेदन 
है कि जिन के पास यह पत्र पहुंचे बह 
पढ़ कर खुद गोर करें दूसरों को सुना 
हैं और अपनी सम्माते दें और उनकी 
हैं और जो साहब इस में कुछ कमी 
बेंसी करना चाहें वह अपनी राय में 
और पत्र द्वारा मेंडे के जेसबालों को 
कि जिन्‍हों ने वह म्वन्‍्ध रस्फों का 
निकाछा है सूचित करें ॥ और पसंद 
खातिर हों तो इस के पाबंद हों ॥ औओ 
र अपने पाबन्द होने की इतलाअ दें 
लिस से यह ज्ञात हों कि अमुक २ भा 
ईने नई रस्मों को पसन्द किया हर हा- 
लत पसन्द व ना प्सन्‍द का वाद अ 
बश्यदें ॥ चप के न ही रहें ॥ आपने 
जन गजट में पहा होगा कि कितने भा 
ईयों ने अपने यहां की रस्पों को दुरु 
स्‍त कर लिया हैं अब आप भी जागि- 
ये ओर दुरुस्ती की जिये इस विषय में 
जैन गजर ने वहुत कुछ कहा है उससे 
ज्यादह हम छोग क्या कहे यहां सभा 
नियत हो गई है ओर हर चत्रइक्षीको 
हुआ करेंगी ॥ आप भी अपने यहां 
सभा नियत करें ओर दृरुस्‍्ती रस्म 
व्‌ कौम मे तन मन धन से कटिवद्ध हों 
और दुसरे जैनी भाईयों व अन्य कोई 
विरादरी जो इन रस्मों को पसन्द के 





रें वह थी अपने पहौा हनको जारी करें 
द« सम्पाराय जैसदाल मेड ४ 
द० रंगीलाल ॥ 
द० परशादी हाड | 
द० सुधारती छाल ॥ 
द्‌० चन्दी छाल ॥ 
द० झर्यादी राम ४ 
दृ० लदेती छाल ॥ 
दृ० मिश्री छाल ॥ 
(१) और निश्न लिखत बन्दा महा वा 
री वास्ते ख् पूजन श्रीजी के यहां के 
भाईयों ने देना मंजूर किया शुद्ध ह- 
आ सम्बत १९०३ से ॥ 
१, वाबू सुधारसी लाल |, लाला 
ख्याली राम ॥ 
॥ लाञझ्य लदेती लाढ | लाला रं 
गी लाल ॥ 
॥ लाछा चअम्पाराम 
बन्सी पर ॥ 
२८, मीनान 
गोलक महा विद्यालय की साह- 
यतार्थ रक्खी गई उसका हाल पी 
छे मे लिखेंगे यह गोलक हरमाल 
रकदी जाया करेंगी यह लेख ज- 
नाव डिप्टी चम्पतराय साहब ज- 
नर सेक्रेटरी महा सभा के कौ- 
मी अपील के जशब में है ॥ 
आपका बर्य श्नेही तुधारसीशाल 
जैसवाल सभापति जैनसभा 
ग्राम मेंदूं जिटा अलीगढ़ 


+, लाला 


(डे 


ख्न्ज्नी 





( क थ्‌ 


पा न््श््नय्स्क्क्कस्फस्साकाकारमराासुससुखकादकुकसकुक फुषका चल पकालाकखाटादगठ फषकछाठचकछप्तपकप्ककलपुष्त॒न्क्ष्दइटासष्ठथ * 





सवाई माधोपुर 
आवश्यक प्रार्थना 


यहां जैनियों के घर अनुमान ३०० 
के ह, ७ शिखरबन्द मान्दिरणी व ४ चै- 
त्याड्य हैं, शाखजी २ मन्दिरजी में बचते 
हैं, शाखखमी की सभा में आमकल भाद्र 
पद मास में अनुमान २०० स्त्री पुरुष 
एकत्र होनाते हैं ज्ाख्रनी बचने के पश्चा 
तू आप का बहुमृल्य पत्र भी प्रति दिवस 
सुनाया जाता है उप्तके श्रवण करने से 
सत्र भाई बड़े आनन्द को बत्राभ्न होते हैं 
निप्त आनन्द का प्रगट करना एक जि- 
व्हा के ट्वरा असम्भव है- घन्य हैं जाप 
सरीके महाशय के हम अचत सोते हुए 
मनुष्यों को बड़े भोर २ ते गले फाइकर 
जगा रहें परन्तु अहुघा महाशय तो अन्न 
भी नहीं भगते ओर न जेन गजट रूपो 
हरकारे की बात को सुनते केवल तदुच 
देकर ही टाल दते हैं-- इस वास्ते भें सवि 
तय प्रार्थना करता हूँ ।के ए भाईयों सचेत 
हो अविद्या अन्यकार जो मैन जाते में 
परिपूर्ण छागया हैं दूर करो विद्या रूपी 
सर्प का बुछाओं और उत्ततत पर्म्म रूपी 
रत्न को दूंढो यह मनुष्य शरीर बड़ों दुुू 
भता से मिलता है इस देह के पाने का 
फड यहीहे (के प्रति दिवस शाखत्रअ्रवणकर ना 
स्वाध्याय करना होते दिन मान्दिरणी जा- 
ना, अपनी यथा शक्ति योग्य दरिद्वियों 


५ 


को गुप्त दान देना अनाथों की परवरिश 


) 


करना, जहां तक होसके किसी से कंटुक 
बचन मे कहना, कुव्यसन ने सेवना इत्या> 
दि हैं- इस मनुष्य शरीर के म्राप्त होने . 
की देशता भी वांछा करते रहते हैं कि कब 
हमकी भनुद्य जन्‍म मिले और उत कद. 
से तप सम्मम भादे धम्मै ध्यान अगीकार 
करके मनोबांछित फल को प्राप्त हों- बड़े 
आश्रय को बात है मिस शरीर की देवता 
बांछाकरें और हमको सक्यमेत मिले और कई 
प्रकार की बोग्यता अर्थात्‌ उत्तम कुछ उ- 
त्तम सतसग इत्यादे मिलने पर भी कि 
हित मात्र धर्म को ओर चित्त न लगायैं 
और सर्व आयु को सत्य असत्य कुव्यप्त- 
नादिक संवने जाल फरेब घोका द्गाब्रानी 
वौरह के करने में व्यर्थ व्यतीत कहें ऐसे 
मनुष्यों की दशा को देखकर कौन मनुष्य 
दुःखी न होते होंगे मनुष्य और पशु में 
केवल धर्म्म ही को विशेषता है ॥ 

॥ छोक ॥ आहार निद्रा भय मैथु- 
नच सामान्यमेतरशु मिनराणां। धर्म्मों 
हिदेषा मजिक्त विशेषों धम्भंण हीनाः पशु 
भि; समाना। ॥ 

॥ अर्थ ॥ भोजन नींद मय मैथुन म- 
नुप्य और पशु के समान हैं कोई विशेषता 
नहीं है केवल पम्म हो क्शिष है मिप्तने 
धर्म नहीं किया वह पशुहीं के तुल्य है॥ 

भाईयों इस संस्तार में धम्मे के तुल्य 
और पदार्थ नहीं है कारण कि इस भव 
और परभवर्म यह अनन्त सुख का देने वा- 





हा है और भायो पृत्र मित्र आदि मिन 
को भोह के परदे से सुख मान रक्‍्खा है 


और उनके निमित्त परम्म माम को छोड़ 
कर कुकम्मी अर्थात्‌ ज्याय अन्याय से रुप 
या कमाकर दुःख के मेहर को भरकर 
पाप को पट को लिय हुए अन्त में नरक 
गति को बिछ्ा रोक टोक पणारते हैं मैसे 
के कहा है ॥ छोक 

एक एवं सुहृदस्भो निधनेडप्यनुवाति- 
यः । शरीरेण समस्नाश प्व्व मन्यद्धि 
गच्छति ॥ 

भावार्थ ॥ एक धर्म्म ही मित्र है क्‍यों 
कि वह मरे पीछे भी साथ नाता है और 
बाकी तो प्तब शरीर के प्ताथही नष्ट होते 
हैं:-- कदाचित कहो कि मरे पीछे तो 
अबधूर्म भी मित्र होना चाहिये तिसका 
समाधान यह हे कि धर्म दृष्ट फल देंने के 
ह5थे नाता है ओर अधपर्म्म आनिष्ट फल 
देन फे लिये जाता हूं तो नो इष्ट फड 
देन के लिप जाय सोही मित्र कहलाता है 
ओर भाग्य पुत्र जभादे तो शरीर के साथ 
ही छूट नाते हैं इसलिये पत्रादि में स्नेह 
करके धम्मे को न बिगाडो; जब यह बात 
बखडी निश्चय है कि पम्भ ही सहाई है 
तो फिर क्यों नहीं अपने पत्र पोत्ादिक 
को ऐप मार्ग में लगावें कि वाह्यावस्था 
हो से मैन पम्मे पर दृढ़ श्रद्धानी होते इस 
बास्ते माता पिताओं को उचित है कि 
अपनेर बालकों को समता नुगायी अन्यों 


का भम्यास्त करें और इच्छानुकुढ पढ़ने 


फ पश्चात्‌ अगरेमी फारती आदि विया 
समयानुसार पढने में कोई हाते रहीं है 
क्योंकि इसके लिखे पढ़े बिना मी आनकल 
हमारा निब|ह नहीं होसक्ता इस प्रकार 
ज। बालक ब्िक्ाओं का अम्योप्त करें 

उनके श्रद्धान- अपने निभ पम्भे में सदैव 
बने रहेंगे इसके व्यतिरिक्त आनकल ह 
मारी नेन जाति के बालकों का विवाह अछ्प 
आयु में होनाता है नो पर्मा से विभुख 
होने की नड है जिसकी हानियां व उप- 
द्रव सवेत्र विदित हैं कि बालक मूल रह 
जाते हैं और न पढने लिखने के कारण 
दोदो रुपये की मनदूरी करते फिरते हैँ 
हैं और इमके उपरान्त उनके भो बाल 
बच्चे उत्पन्न होते हैँ वह निहायत कम- 
जोर होते हैं कि अव्वह तो वह मिन्‍्दा 
हीं नहीं रहते यदि वह निरदा भी रहगये 
ते उमर भर बीमारी में फंसे रहते हें धर्म 
ध्यान करना तो दरकिनार परन्तु डाक्टर 
साहिबान व बैद्यगी महारान की सेवा 
में हर वक्त मौजूद रहते हूँ भाईयों 
जैन जाते की होन दशा व बद इं- 
तनामी ब॑ फजुठ हाने कारक रमृमादिक 
का वर्णन कहां तक किया भावे और एक 
प्रकार लिखना 4 इवारत को तर देना भी 
ठीक नहीं है क्योंकि इन ही बातों का आ 
मन कल भारत खेद में सब जगह शोर मच 
रहा है परन्तु दि की उमंग ने दास को 


हि. अहम आ 





चुच न रक्‍्खा-- इस लेख के अन्त में केवल 
मारयेना ही करने को दि ऋहता है वह 
यह कि मैम्बरान महा समा हमारी हानि 
कारक फ़िजड रस्‍्मादेक का अवश्य आ- 
गामी महा समा में शवन्‍ध करें और हमारे 
लन धर्म का अच्छी तरह से मानने के 
लिये मैन महा विद्यालय शोध नियत 
फरमार्व, भारतखंद में मैपुर को मैन पाठ 
शाला नामी है, विश्लार्थों की संख्या 
बहुत है, मेपुर मेनियों की रानधानी है 
इस पाठशाला को सहायता महाराजा की 
ओर ते भी है यामनी भाषायें पढ़ाने का 
र,श् से उत्तम प्रवन्‍्ध है विद्यार्थियों को 
बनीफा भी दिया जाता है शहर को आन 
हवा उत्तम है पस॒ निवेदन है।के हस 
पाठशाला की तरक्की करदी जावे यादे 
इ 8 मुगर रुपये का प्रबन्ध न होतो थोड़े 
ही कारखाने से काप्र का प्रारम्भ करदिंव 
बाद में होते ९ इच्छानुसार काकेन बन 
जवेगा-- मैस्वरान महा सभा अवठय इस 
पर स्टेप छेवें फकत | सवाई माधोपुर ता० 
८ सितम्बर धन १९८६४ ० 
मोहीलाल भौप्ता आवक 


रिपोर्ट दौरा पंडित लालजीमल 
जी उपदेशक महासभा 


में सहारनपुर से चलकर देहकी आया 
इंडित धर्वतहायनी भी आगये मुफलिक 
हाल तो यहां का उक्त पढ़ितनी की रि- 


पोर्ट से भाइयों को विदित हुआ होगा, दे 
हली बहुत बढा शहर है यहां २६१ ओऑं 
मन्दिरनी सिखर बन्द और १३ चैताहुल 
हैं उनमान १२८० साढ़े बारह सौ बर 


भाइयों के हैं स्थारहसी अग्रवालों के और 
१९० डेढ सी खंडेलआल भाइयों के हैं 
और ९० पचास घर ओसकाक माइयों के 
इनसे जुदे हैं और मानों १४० «हैं ॥ 

जैन पाठशाला भी है जिसमें ९० 
विद्यार्थी णढ़ते हैं पाठक पांच हैं परस्तु 
शोक है कि इन्तज्ाम पढाई का ठांक २ 
नहीं हे सभा भी है लेकिन इस इन्द्रमस्थ 
जैसे शहर में भी कि चाहिये थी वैमी 
नहीं है ध्तमापाते साहब को तवज्ज: धर्म्म 
दी तरफ कम है आपसकमें मेल मिलाप भी 
नहीं है इससे सब काम जिगड़ रहे हैं मुझ 
आशा है के ससापते साहब इस तरफ 
तबज; फरमार्वेग क्योंक उनहीं के करने 
से सब कुछ होपक्ता है औरों की कुछ 
चलती नहीं हैं नक॒शा चांत्र गणना का 
तयार होगया प्ाफ होकर मंत्री महाशत्र 
के पास पहुँच जावेगा ॥ 

श्री मालीबाड़े के मन्दिरनी में महा 
विद्यालय के वास्ते गोलक स्थापित होगई 
है और २ मन्दिरों में भी आशा है कि 
स्थापित होनावेगी और घर पांछे के रुपये 


के भी एकन्न होने का बन्दोवस्त होता है 


और यहां के भाई मथुरा के मेले में भो 
पधारेंगे पहाड़ी की प्रमा तथा पाठ्यालू! 





का मकत् खब है गोलक भो कुग रही है 
देहलो- से चलकर पानीपत अगया- पहां 
का हाक बहुत अच्छा है यहां एक पाठ 
झाछ्ता तो हिन्दी को है मिसमें लड़के 
पढ़ते हैं दूमरी श्री मन्दिरणी में है जिप्में 
३० लड़के ओर २१ छोटी २ लड़कियां 
कढती हें केवल एक ही महीने से यह 
याठझाहा बेठो है छोटी. २ लड़कियां पढ़ 
ती हुई बहुत मही मालम होती ह और 
बेंढे श्रम से सब पढ़ते हैं इत पाठशास्र 
को देखकर मरे जित्त को बह्ादी आनन्द 
हुआ- पाठक भी योग्य है दस्त मन्दिरजी 
हें बहुत से भाई स्वाध्याय भी करते हैं 
और शाखनी नित्य बचते हें भै।र यहां 
पर एक बात बहुत ही अच्छी है भिप्तकोी 
मेरे ननदीक सत्र को अहण करना उक्त 
है।#$ यद्यरी भ.इयों में दो थे।क हैं परन्तु 
धर्म काय में पूरी २ ऐक्यता है केवल 
सेंसार सम्बन्धी विवाह प्तगाई आदी में 
भेद है नहां कहीं के भाई यह कह देते 
हैं के भाई साहब हमारे यह तो ऐंक्यवा 
नहीं इस कारण हम धर्म कार्य में भी कुछ 
नहीं कर सक्ते उनका पानीपत के भाइयों 
की सीख लेनी उचित हैं व्यथव्यय का भी 
यहाँ के भाईयों ने अच्छा प्रवरुष किया 
है- पहले यहां घार बाढ़े ये १ सगाई 
में ९ विवाह में १ बहू आने पर है लड- 
का पैदा होने पर ये चारों बंद हैं आते 
दावानी मागनाहों कै बन्द है बखेर भी 


बन्द है गाड़ियों को मो संहया विवाह में. 
डियत है उससे अधिक नहीं नातक्ी हैँ 
केवल रंडी महवों के नास केत का अभी 
प्रकष गाड़ी है सो उसके भी इन्तेमाम 
कहते की भाई फिकर में हैं श्षो आशा हैं 
कि अवइप ही जावेगा-- और भी एक 
बात यहां आते श्रेष्ठ है और जैसी के भे 
नियों में होनी चाह्षये पेसीही है याती 
सिट्टे दे! मकार के नमा होते हैं | 

एक तो श्री मन्दिर नी का ज्ये मंदिर 
भी की जमयदाद का किराया-- तथा चतु- 
देशी को तथा शादी गमी में कोई चढ़ाव 
वह ख्ब श्री मंदेस्नी ही का है और 
दुपरा पंचायती वह अबहवा ही लिया 
आता है एक तो' विवाह में बेट वाले. से 
१०) रुपये कड़ा बटहरी भेंतत लिये नाते 


हे 


हैं मुर्देनी में नोब्कोई मेर भर का गिंदोद्य 


करे उससे २९५) रुपमे और मो आधतेर 
का करें उत्ते १५) रुपये छिये भांते हैं 
यह पंचयाती चिट्ठ। है इससे पाठशाला 
का खपे चलता है और पंचायदी द्रव्य 
के बढन को और मी तनकोण होरहीः है 
यहां के भाइयों के खथाकात ओष्ट है यहां 
श्री मन्दरनी ३ हैं भक्ञाल न पूणन निरय 
हैं।ते हैं एक देहली बाहों का बड़ा मन्दिर 
है उसमें १७१ प्रतिविस्व विराणमान हैं 


भाठ भाई नित्य मलाकन करंतहैं चलुरेशी 


की रात को दी मन्दिरों म॑ शागरण' निश्य 
होता है भौर बढ़े सतान समान के छाथ 





भजन होते हे एक मंदिर में महा विद्या 
ढथ के गोलक थी परी है गति अत्रद- 
शी को शास्त्र की सभा में आमे वाले 
भाई कुछ न कुछ उसमें ढालते हैं. और 
बादिर का नाकर सब भाइयों को बाद भी 
दिला देता है ताक जो भाई भूल मात 
बह भी याद करके दारू देंगे कि आभ 
अतुदशी है ॥ 

अब के भाद्धपद मास तक ४४) रुपये 
गोछक में एकन्र हुए थे- यहां पर मेरे 
दो व्य|ख्यान हुए प्रथम मैं ३०० भाइयों 
के लगमभ थये- और ५० के लगभग खत्री 
यां थीं पुरा अढाई घंटे ब्याज्यान हुआ- 
किर भी ख्ोता गणों की तृत्ति नहीं हुई- 
लब देंने खतम करदिया तो चारों तरफ 
से यही ध्वनि आती थी कि ऐसी जल्‍दी 
क्यों पूरा कर दिया- मैंने कहा।क्े अ- 
ढई घंटे तो होगे और चतरेशी की 
रात्रि है मनन भी होना है तो कह। कि 
भभन तो सदेव होते हैं परन्मु ऐसे उप- 
देश का आनन्द बर्भ भी नहीं आया+- 
फिर कहा खेर अब जा ह५, दु + कह या 
परतें किर होना चाहिये- मेंने ऱथाठ 
किया कि ऐसे तो सब कहाही करते है 
परन्तु नहीं एफ द्विन छे,डकर फिर भाइयों 
में प्रमा जोड़ने का प्रवन्ध किया ॥ 

जैन भी सके कार किया- इस दिन कीः 
समा में ध्राह्मण और वैठ। भाई भी भ- 
बिकता पे. आये फिर मैंने मथम 






चरण में ३क्‍१र का छत र्हत्वपना यानी 
अकतीपना तथा जगत का स्वयं सिदपना 


तथा कम कर्ता संसारी मीव हैं इत्यादि ' 


विषय में लो कुछ कहा उतप्तकी सुनकर 
जैनी ते असन्न हुए ही परन्तु आक्मण वे- 
इनव तथा और मी नो थे मैसे मंसस्न हुए 
वह लिखने से नहीं प्रगट होता- उत्तका 
नतीना यह हुआ कि अनुमान १०० भाई 
इयें। न शाख सुनने की ओर खड़ी करी 


जो नित्य मुनगे और बहुत भाइयों ने चतुः 


देशी की आंखडी करी- और दो तीन 
बइनव भाइयों ने नित्य सुनने की आंख॥। 
करी यहां उपदेश से भेन धर्म तथा महा 
सभा वी बही ज्रभावना हुई-- तीन दिन 
रहा आइयों का मन नहीं भरा- और 
यहां पर विवाह भी मेन पति से होते 
हैं जौर यहां पर कबूलतिहभी पंडित बढ़े 
अ्रद्/नी तथ। झानी भी हूं नित्य शाखनी 
पढ़त हैँ भडे प्रकार समझते हैं एक चेत्वा 
ल्य जो है मो उन्हीं के माथे है स्वभ/व 
के भी सोम्य हैं और इनके थोक के भी 
सभी सजन हैं और दूसरे थोक के भाई 
घ+ से बाकिफ कम हैं तथा आदमी भी 
कम € परन्तु इस थोक के मुखिया से मैंने 
मेक करके शास्त्र सुनने पर उद्यद्री कर 
दिया- और मेरें से यह मी कहा | भेव 
आप दूमरी बेर आब।गे ते। मेरे थोक का 
घर पीछे का रूपया मेरे से ढे लेना # 

प्तो भाया है कि यहां पर घर पीछे 





| 
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मैं यहां से चछकर करनाल आया- 
उसी दिन रात्रि को सभा में झ्ाख़ पढा-- 
भादवे पीछे यहां शाख बेद था- शाख 
के पीछे सबसे कहा गया ककि कल यहां सभा 
होगी- भाईयों ने कहा कि एक दो दिन 
तो शाखही काहैये आप के पदन में बड़ा 
आनन्द आता है मेंने कहा हि सभा होने 
की वढ़ी जरूरत हे मालम हु भा कि भा- 
इयों को इस कारण इनकान था कि यहां 
छ्ियों का मेला तीज के दिन से पहरमर 
संत्रि गये तक होता है और इस मेले में 
सैनी भाइयों की औरतें नहीं नाती हैं 
उनके व्यतरिक्त सब हिन्दू मात्र को और 
तें बानारों में होकर निकलती और हाई 
थों का पूजन करती हैं हमारे वैदनव मा- 
इयों को भा मैनियों की तरह अपनी जौ 
रतों को छडी पूमने से रोकना उचित है 
परन्तु मब मैंने कहा ।के मैं आपक नहीं 
ठहर सक्ता- आहिर को २ घंटे राभि 
गये सभा हुई इस प्मा में कई एक आर्यों 
भाई भो पणघारे ये- मेंने भ्रष० मंगलाचण 
में मन्दिर तथा प्रतिमा की मशंसा में दोनें 
का सार्यकपना भी दिखाया था इसमें यह 
मी गज थी कि यहां एक थोक दूंढिये पं- 
थियों का भी है उनके सबग से कुछ भाई 
मन्दिर तथा भतमा पूनन से विमृल भी हैं 
उपदेश में मन्दिर तया भतिमा की महिंत्रा 
ऐसो दिखाई़े निते में पारी सभा में किपी 


का रुपयो भाई एकत्र करके भेन देवेंगे। | को भी अम नहीं रहा- बहुत भाई केक ह 


पक्षमत सेही बिना प्रधान प्रतमा पमदे 
थे उनके तथा आर्या भाइयों के दिल में 
मो यह अप्तर हुआ कि इस प्रकार तो 
प्रतमा का पूजन अवद्य हो काहये- और 
आया भाई मरेसे मतिमा पूनन विषयर्म कछ से 
बाल पूछने के ईरादे से आयेथे परन्तु व्याख्या 
न सुनने के पछे उनको कोई भो सबारू 
पूछने को नहीं रहा-- नोर सब भाइयों ने 
उपदेश की जैस्ती श्रशंसा करी मैं अपनी 
लेखनी द्वारा नहीं लिख सक्ता ॥ 

और एक बात यह भी हुई कि यहां 
पर ! लेंखरान दूंढिया है ओर उसकी बा- 
वत जैनियों ने कहा के वह यह कहते 
हैं कि मैंने जानेयों के पास इतने सबक 
भने हैं परन्तु किसी ने भो उत्तर नहीं 
दिया- मैंने कहा कल में उनके पास जा- 
ऊगा और उनके प्रइनों के उत्तर दूंगा ॥ 

भाइयों ने मना भी करा- परन्तु पं 
एक भाई को साथ में लेकर उनके प्राप्त 
गया- पीछे से और भी भाई आगये- वहां 
जा कुछ वा्रलाप हुआ उससे धर्म की 
प्रभावना खब बदी विशेष हाल कहां के 
भाई लिख सक्ते हैं ॥ 

यहां करनाल के श्री मन्दिरजी में 
गोलक भा लगी है और घर पीछे का भा 
आम्दा होरहा है--- भव यहां से अम्वाले 
को नाऊंगा ॥ 

० छाहभीमल 


उपरेशक 


( १५९ ) 





मंत्री का नांट 

हमारे पाप्त उक्त पंडितनी के व्याख्या 
नों के प्रशंसापत्र दोनों हैं! स्थान से आये 
हैं भिन्‍्से विदित होता है कि पंडितजी ने 
अपनी लेखनी का रोककर ही लिखाहै भा 

थ के अति उत्तम व्याख्यान हुए हैं ॥ 

सम्पंतराय मंत्री 
उपदिशक फंड 
नियमावली व्यथेव्यय पारिहार 


कसवे खेकद़े परगने बागपत जिले 
मेरठ नोकि सकल पंच जानियों ने मि 
ती भाद्पद शुझ्ता चतुर्दशी को मुता- 
पिंक बीस सितम्वर को नियम की गे 
ई है इस भांत जानोगे ॥ 

(दफे १) प्रथम ज्येष्ठपृत्र की उत्पति 
* में नाई को १, रुपया और ब्राह्मण 
को १, रुपया ओर पाठशाला को ॥, 
कुमारी असनाई में रुपया २, लड़डू से 
र ९ इन से अधिक खर्च नहीं होगा 
ऐसा निमय किया है अन्यथा दंड का 
भागी होगा ॥ 

(दफे२) पुत्र के कर्ण वेधन में बिरा 
दरी का जीबनां मांफ है ॥ 

(१दफ्रे) पुत्न की सगाई का खर्च ल 
डके को ४, रुपया लड़दू दो सेर टी 
के के दिये जांयगे-- संजोया इस भांव 
प्रॉन फूल ९ सेर मेवा ॥> महदी 
॥- छछे साद नग ७ पढ़िया री 
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जोदा २ बंधन सादे नगर ३ बैली सुपरे 
द ३२ हिवीया काष्ट की १ नाईका नेग 
३।) रुपया झूंड क लद॒दू नाई को २॥ 
सर लाद कोथली पर तीलया दावन 
नग २ जिस की लागाते के उपया२*, 
कपड़ा कंद का नगद रुपया ४, रुप- 
या विदा की नाई को ॥, आने ओर 
बापिस आने जांने के रुपया ३, 
तेल नग २ सादी ॥ 

(श्दफेशमिलाई बाबत पहली ११ ६ 
पया और दूसरे लड़का तथा समधी 
आबे तो रुपया ३, और लड्दू मिला 
ई के एक थाली और असबाथ में ए 
क थाली खिलों ने वा टोपी वा जोड़ा 
और चलते जाते की मिलाई न देनी 
न लेनी ॥ 

(टफे९) खर्च लडकी के विवाह का 
भारकस नग ४० रथ बेर गाड़ी कुछ 
भारकस और घोडी बढी ? टदू छोटे 
नग ९ नांच ९ जाचकी तससे अंग्रे- 
जी वाजे में आदिमी नग !० गौर 
में रुपया १००, टूमूंका अखतियार है 
बरतन १७ तीयलछ १७ मंदिरजी में 
रुपया ४, पाठशाला के ॥, रोटियों पे 
खर्च ४, फेरो में गोदान के रुपया २, 
ओर पहले दिन पत्तल नहीं मिलेगी 
जो आदमी विनां जीम्पां रहेगा उस 
की पत्तठ मिलेगी या तो रंगढा या 


सादी ! लड़दू ! सेर गोला १ चूढी | खाता नहीं होय उस की पत्तऊ मिले 





। ॥ के मिलेगी और बढार 
की रोटी दुपहर को देनी पड़ेगी या 


जो इन को लाबे तो मालिक को दि 
खाई जायगी और फेरौकी समें भूर 


दो लड़डू कचौरी या परोसा या इल- | में एक टक्का ? ओर ,खर्च विदा पर 
वा पूरी देने बाले को अख तियार है | मंदिरणी का ९५ पाठशाला का १, 


खर्च दहैरा नहीं लिया जायागा और 
पत्तल |>सेर अधिक नहीं करे सकेगा 
ओर जो तीसरी रोटी नहीं देय तो पह 
ले दिन बरात. को दूनी पत्तल बाद 
जीमने के देदेनी चाहिये जीपने बाहा 
नहीं आबे तो दुपहर का पत्तल परो 
सा नहीं मिलेगा कुल पत्तल इस भां- 
ति बटे वाले को दई जांयगी मालिक 
को ७९ भातियों को २५ धींने की 
फी आदिमी 5 ज्यादे हों तो २० ना 
ई को १० बामन को ६ अर्थ्रत को 
३ भंगी को ५ पंडित को २ मीजान 
१८५२ जोड़ हैं चाहे इन में से वे वा- 
ला पहले [दिन लो तथा दूसर दिनलो 
बढहार के दिन खर्चे रोटीयों पर रुप 
या ४, खेकठे की विरादरी का खज्- 
लावा जलबी तथा जमीकंद बनाना 
कतई वन्द किया मया और जीमन 
हामेर भी मने किया गया. है नाई का 
खर्च लडकी के व्याह में लग्न से लके 
आने जाने पर्यत का रुपया २९, क- 
पडा ! सादा ओर अंडू बी जो 
कोई भेजे लडकी की साथ में तो नग- 
दे रुपया ७, ओर चदरि सुपेद सादी 
१ तीयछ या दाबन नम २ सादे कार 


बामन को १, भातीन के नाई वामन. 
को १, बढई को ।, धोदी को ।, दृर- 
जी को ।)पनियार को 55 भंगी को २, 
खरीज के ३, कुल भीजान ९-८, खांड 
कटोर पर रुपया ८, गोरे की बिदागी 
में समधीकोीं १, ठोंकणां कडाही कडूले 
दुसाले वागगाडी आतसबाजी रोस 
नी ये सारी मांफ करी गई न भ्गा 
नी न. लेजांनी बेर कतई बन्द बारह 
रूपया सेकडा बरात को लेती समें नि 
काल लिये जांयम और मंदिरजी में 
रुपया २१, असवाय का मालिक को. 
अखतियार हैं ओर कचोरी बरात की 
तथा बिरादरी की एकसी होनी चा- 
हैये ओर लड़के के व्याह की चबी- 
| ॥> मं।यण सेकमां न होनी चाहि 
ये ओर बराती को ।> चबीणी के तो 
लसे मिलेगी और वटे के व्याह में नाई 
को ३, रुपया नांच जाय तो ९, और 
लडके की घदचदी में मंदिरनी में १, 
पाठशाला के |) ऐसा ज/नना ॥ 


शा) 
2 


8 





हर 


है. 


(६दफ) खर्च चालका नगद ३॥, के 


ले टक्‍के आएदे और सजोवा नेसा लूँ 
बर ३ सगाई का है. बेंसाही लेना दे 


ना ओर नाई छडकी के साथ में आ- 


( ६१७ ) 
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बैगा जायगा ताको (, कपढा १ सा 
दा देना ॥ 

(७दफें) खच भातका लगन पर रुप- 
या ३, पांन फूल १, ओर तेल दावन 
दातकी आई हुई जोदे कपड़े सादे 
और भानी एकम्ण ! नाई का नेग में 
३, भात वामन को २,(८दफें)छोछकमें 
नोई को रो० !, कपड़ा १ सादा ॥ 

(दफे९) लडके के व्याह में सुपारी 
बांटने में वरादी लिख नांयगे जो लिखे 
पीछे नहीं जायगा तो विरादरी. मुनात्िक 
समझे वैसा करेंगी इति ॥ 

जो इस बन्दोवस्त को किरादरी में कोई 
भाई तोड़ेगा तो उसका रुपया व असवाव 
मंन्द्रिनी में नहीं लिया भायगा और बेदी 
बाछा अथग बेटे वाला के बाहर नहीं 
आविगी और भाजी मी नहीं लिई जायगी 
आगे विरादरी कूं मनन्‍्जर है इस बावत में 
से भाई पंचायती के दस्तखत नीचे मे 
जद हैं तहातें नाँनना शुभग ॥ 


उपंदद्य क फंडका रुपया 
इस प्रकार आया 


१, पंडित जिया लालजी साहब ज्या 
तिशरत्न रही स फरुख नगर जिला 
गुंदगांवा से व खसी भतिष्टा वि 
त्यालय के ॥ 

१, लाछा ऊु।छकिसोर तालब्रेद्रप- 
साकिन करवा सिरसावा | 


५, हकीम उमग्रसेनजी मंत्री महा स- 
भा साकिन सिरसावा शादी दु- . 
पतरकी खुसी में ॥ 

२०, लाछा चोखलालनी साहब सुप- 
रिटन्डन्टेटक्ससा ० अम्बाला के 
वमरये मनियाडर के आये ॥ 

२४, प्यारेलालजी साहब छावनी न- 
सीराबाद वाला का बाबत उप- 
देशक फंड की बजरये मनियाइर 
के आया ॥ 

१॥, बजरये मनियाढर के गजाधर ता 
मभिया के जाये ॥ 

१९, सेठ हीराछालजी सा० साकिन 
बमराना जिला झांसी ॥ 

२, हकीम उग्रसेन साहब नें लड़के के 
पास होने की ख॒सी मो उपदेशक 
फंड को दीये ॥ 

२॥, लाला खूबचन्द साहुकार साकि- 
न पोजा खुददू जिला देहली पर 
गना सोनीपत व ख़सी कामया. 
वी मुकद में मारफत मुन्शी अघन 
भ्िहजी देहली के ॥ 

२, सीतल प्रसादनी कलकत्ता वा- 
लाका ॥ 

३, लाला चोखेलालजी सादब सुप- 
रम्डट हो सटेक्स छाबनी अम्वा 
ला मारफत बाबू सयभाननी ॥ 

१२ लाला पिरभू दयालाल्भी साहब 
नायव तहसीलदार सिरसा ॥ 





( 


१२, सकल पंचान स्योपुर का राम: 

गंजका वजरये मनियाडरके अया 

/ पेजरये मनियाडर के आये जुम- 

ले रुपये १९, के लाला छलखपतरा 
यजी पिरभूदयालजी नवाब गज 
बाराबंकी वाला का ॥ 

७, लाला शिवलाल साहब पटवारी 
साकिन मोजा अभदासी तहसील 
झजर सिकन गोहान से ॥ 

२०।॥०, मारफत हकीम उम्रसेनजी मि 

रसावा || 

लाला उमराबव सिगनी साहव के 
स्वःसो नी पत सारफत मुन्शी अम 
नासिंग बखु सीफतहयाती मुकदमा 

२९५, छाला सलेख चन्द्जी साहब रई 

स नजीवाबाद मिज्ञुप लमन रूप: 
या ३७, ॥। 

१२, लाठ उमगावासगर्जी साहब रई 
स_नजीवाबाद || 

१२॥॥|. बाबू विहाराद्ालजी साहब 
हापढ़ निछा मेरठ ! 

>०>२ ५) 

एक्यता 
ममस्पर्ण महाशयाकी धस्यत्राद देताहूँ कि 
जन्हिन हमारी जन जाति की उन्नाति करने 
के हेत देशोाप कारक ओर नेन धर्म 
घारक सदगूण विश्तारक नात्ये|च्नतिकरक 
अ्रीयुत बातू सूभिमानसी के! क्री मेन गन्नट 
प्रकाश करने और श्री सेठ लक्षमणदाम 
जी सभाषाति वे श्रीमात मंत्री उपदेशक 


५ 


। 


ष्ट्ट 
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) 


फन्ड डिपटो चन्पतरायजों का उपको पहा 
यतार्थ तन मन घन से » उत्साह बढ़ाया 
इस सप्ताहिक जैन गलट से जो अपने 
लाम हए हैं उनका वणन करने में निव्हा 
भी अपने को असमर्थ जान मुख के अन्दर 
ही छिपी जाती है बाहर निकलने तक 
का साहस तक नहीं करती और छखनी 
की तो शक्तिही कया हे कि जड़ पदाजे 
चतन्य की अन्तरवार्तनी दशा को वणन 
करमके परन्तु अपनी अल्प बड़े के अन 
मार वणनक्रता हूँ | इस जेन गणट के 
प्रचारम कहीं जैनकालेन कहीं मे नपाठशाला 
यें कहीं आपधालय स्थापित होगे कहीं 
जैन महाविद्यालय के लिये रुपया जमा 
कर ने कहीं प्रचलित कुरीतियों के दूर कर 

कही पाठ! लत) सवायित कान कहीं श्री 
आखरी वरेस्ह लिखने इत्यादि शभ का 
जारी होगतह ४ वहीं फिमल बर्नी का 
प्रबन्यकियाजाताह जिसके कारण ह मारे माई 
उन होते होकर आते हीन दीन दक्षा मे 
हैग्य मातह और होतहें ते मा अभी तक 
सात हैं जब एमे पत्रा मे नहीं जागें ता न 
मातम केसे ज,गेगे मुझ तो इसका यही 
कारण ज्ञात होता हैं कि अविद्या रूपी 

ता ने ज्यादा मोर किया है इसी कारण 
अनी तक माते हैं नत्र आनेद्या का इस 
जैन कुछ स नाश होगा तब हो सब माई 
जगगे पररत आन कछ के लाभ भआाषदा 
के ला के फुा का भी देखकर उससे 
अलग नहीं होत न मालब उन्हें क्‍या सु 
झना है। और इसी गनट से कहीं सभा 


( ९६ ) 
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ओ का कहीं मेले प्रतिष्ठा रथयात्र। आदि 
के समाचार सनने में जाते हैं. बहुतेरी सन 
गह के भाई धर्म सम्बन्धी भतिज्ञा ले धर्म 
को साधते रहे हैं कहीं मे कहीं नशा से 
मुक्तिहोने कहीं धन सम्बन्धी मतिज्ञ लेने आ- 
दि के विषय में अति मनोहर व्याख्यानों 
की चर्चा सुनने भें आदी हैं इसी से नेन 
उपदेशक भी नियत हुए हैं हमेशा हर 
सप्ताह नैतियों के समाचार और सुन्दर 
उपदेश मिलने हैं ययाये भें यह पत्र ज- 
नियों की मंढताझापी जन्थाकारका नाशका 
नेकी के समान हें इस पत्न का जेंस्ता 


प्रचार है वैर्सही इसडी शिक्षारओं की 
मान्यता की माय तो आशाहै कि मनियों 
मे घ्म मचार होते में कुछ भी 'बिलम्ब न 
है।गया परन्तु ये सब बात त तक नर्दी हो 
सक्ती जब तक सब भाइयों के बीच भेल 
न होमाय क्योंकि मे बिना एसे सच का 
ये होना अम्रम्भव है कारण कि ये कार्य 
एक आठपी के करने के नहीं है जब तक 
कि पब भाई तन मन घव से ने कर, ओर 
मेल ते छोटे मी बढ़े २ काम करमक्ते हैं 
#मेसे कहा भी है ॥ 
दोहा ॥ सम्मति हीतें म्रथ नर, चाहे 
भो करकेत | तन मन धन जर के सबे 
रवि अछोष कल ॥ 
'आाइलों क छोटे २ कण मिलकर 
श्र को छोए करदेते हैं जो 
है ही भाई मिलकर अविद्या रूपी 





सूर्य के भकाश का छोप नहीं करसक्ते ? 
क्यों नहीं करप्तके बरावर करसके हैं इस 
लिये सब भाइयों को उाबेत है कि अप- 
ने २ आों में मिताई भाव का बता कर 
अपनी नाति की उन्नति करने में काटयद 
होवें भें उक्त लिखित महाशयों को अने 
कानेका चन्याद देता हूँ जो ऐसे कार्यों में 
पर्दा तन मन धन से लगे रहते हैं ऐसे 
महाशयों को भगवान सदां चिरभायु रक्‍्लें 
ओर सदां ऐसे कामों कें करने को उनका 
उत्साह बढ़ाता रहे और इस सप्ताहिआ 
पत्र की भी निरस्थाई रकक्‍्में ॥ 
बिन्द्रजन २४४१६ स्कुछ 
गोरसामर 


अवश्य अवश्य पढिये 

हे मेर प्यारे मेन चातृ गणों | बहुत ही 
विनय पदक यह सेंत्रक आप से बिनती 
करता है कि जरा आप अपनी नगत्वर्श- 
मनीय छृपादृष्टि को इस अवनति प्राप्त हुई 
जाति की तरफ हगाइये और उसको प्रम्य 
क्‌ दृष्टी ज्ञानवान बनाइये । मिथ्यात्व और 
आवेद्या को भिन्‍होंने इस जाति पर अपना 
आक्रमण किया हैं अपनी नाति से काला 
मुंह कर निकाछ दीजिय ॥ 

हम को चढ़ा आश्रये आता है कि 
हम लेग अपने हाथ से अपनी जाति में 
कुन्हाडी मार रह हैं और धरम की अबन 
ति कर रहे हैं अब प्लोचना चाहिये कि 
क्या बात हम करते हैं कि मिप्तते ऐसी . 


(३० 


व 


4 ललित न कश शक लग श मकर पाया कया कार 


हमारी मन्द बुद्धि होरही है। हात, हाथ 
बड़ा अनपे है कि हम लोग अपने प्याए 
आखकों के शत्र होरहे हैं यहों नो हमरे 
बाद इस जैन जाति और धर्म के सम्हाख 
ने वाले कहे मासक्ते हैँ । इसका क्‍या का 
रण है कि भो हम छाग आपने हो पत्र 
के शत्र कहे जा हे | बिन्नारस्न थे गह 
जात होता है कि हम छाग अपने बाजको 
को उत्तम शिक्षा व धर्म शिक्षा नहीं देते 

और बिसा शिक्षा के काई भा ऐसा 
नहीं भालृप होता है नो अपनी जाति में 
क्या कृवीठ्य है और अपना घ+ क्या व 
स्‍त॒ है पहचान संऊ इस लिथ माता पता 
को ( बढ़ी खराबी जा वालका के माता 
विता भी ते। अज्नःन है ) अपने पुत्र' कक 
डिये यह काव्य है कि सत्र वे रेवयें४ 
बर्ष के हों और रुछ तुतलान लग ता उन 
के सामने उत्तम « वाक्य बोखूने चाहये 
खेटे गाली गलोन के वाक्य को मायः वे 
व उनके विरादरी वाछे छाइ वे प्यार के 
मारे उन की दसरीं की कहने के । 
सिलखति हे कभी मी नहें। बालका की सी 
प्ने कहने चानेये मच तक पुत्र ३ बेष 




















रु 
का ने हो मा बे को चाहिये कि उध्त- 
को अच्छे लूडक के साथ खेलने दें भदर 
कापदा सिखलते रहे वाइ उम्त के जेव पा 
ठ्याला में पढ़ ना चाहिये भार धभ 
दा ( देव नागरी ) जार छुल्ड बाली 
द्माव किताब मिखछाना चाहिये ॥। 


) 


हुन्द्दी बढ़ी * छदका २ वर्ष में हुओं 
यार हो प्रक्त ह मय होझियार हो भभे 
तो उस को अडछ २ मन शास्त्र पढामा 
ऋहिये और राम विद्या भी ८ वर्ष की 
उन्न में शुरू कराना चाहिये भा बापों को 
जब लड़का ६ वर्ष का हो तब ही हर 
रोश मोदिर में अपने साथ छाना चाहिये ॥ 

इम तरह से १४ वर्ष १६ व ओर 
ज्या३; र्धतक ।मितना कोई पं ठेसके पढाना 
चाहिये बाद उसके व्याह शादी रोनगार 


कक. # 5 कं ५, बढ 
देना चााहथ के ने लक इस उ3फाक्त 
कायदे से पढाए नाय/ भरी समझ मे वे 
बहत ही घमानुरायो जर घमोन्नति कारक 
जज अं ढ़ 

होंयगे फिर प्रदन उठताहे कि नहा जन पा 


ठशाका हो नहीं हों दे। क्या कंबस ऐसे 
प्रढनका मबात्र मझ से भी नहीं बनता # 
क्योकि हम नहीं जन हु नें हमारे सर 
नगर के भाइ अवन २ यहां पाठशाला 
प्रजन्य करले | अल यह 6 यादें नहीं 
करेंगे तो मरझूर वे अपने पत्र द्ोही और 
माति व धर्म के अवनादे कारक हंगे ॥| 
दोहा- मैन उसी को मानिये। करे 
जो पर उपगार ॥| मिथ्या हानके नाश में 
तन मन घने दे वार ॥ ज्ञान विन फ्रैम 
कोई आत्म परका बोधक हो पक्का है इस 
डिंय सब्र को(चाह़े गराब से गरीब ही क्यों 
ही ) दूसरकि आत्म परका बाधक बमाना 
चाहिय इसका उनके बढ़ा उपकार हागी। 
बनते सु्ब को शाति होगी ॥ 
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